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दितीयागततिं 


“विमला” का यह दूसरा संस्करण आपके सामने .है । टीका की जन्म-कथा 
ओर उसके प्रकाशन की विघ्न-बाधाओं का: वर्णन. हम प्रथम संस्करण की 
भूमिका में कर चुके हैं | उन दिनों यह कौन जानता था कि इतनी जल्दी 
इसके पुनःसंस्करण की नौबत आयेगी । हम: तो आरम्भिक विध्नो से 
परेशान होकर इसके. प्रकाशन का इरादा ही छोड बैठे थे । परन्तु 'मेरे मन 
कछु और है, कर्ता के कछु और! । टीका छुपी, और थोड़े ही समय में 
भारतवष के समस्त मान्तो में---मद्रास और रंगून तक मे--उसकी पहुँच हो गई | 
साथ ही ममंज्ञ तथा घुरन्धर विद्वानों ने मुक्ककण्ठ होंकरं उसकी प्रशंसा की | 

श्रीरामचरणतंकवागीशजी बंगाली थे | उनकी बनाई टीका का इसमें पद- 
पद पर खण्डन है । बंगालियों में प्रान्तीयता का भाव ( बल्कि दुर्भाव ) 


. बे-तरह घुसा हे, अतः हमें सन्देह था, परन्तु अनेक बंगाली घुरन्धर विद्वानों ने 


भी इसकी जी खोलकर सराहना की | 
हम समझते थे कि हिन्दी के नाम से ही संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ इसे तुच्छ 


' समझंगे) पर यह बात न हुई । हमारे आराध्यदेव श्री ६ गुरुजी महाराज 
(सवतन्त्रस्वतन्त्र महोपाध्याय श्री पं० काशीनाथजी . शाख्री ) का आशीर्वाद 


सफल हुआ | 


- आपही की आज्ञा से हमने यह टीका हिन्दी में लिखी थी | जब हमने आपसे 
कहा कि संस्कृत के विद्वान्‌ हिन्दी-टीका न देखेंगे, तब आपने गम्भीरता- 
पूवक उत्तर दिया था कि--'जे सुजन बा, से प्रत्यक्ष देखी, और जे दुर्जन बा, 
ओह के एकान्त माँ देखै. का परी'--आपका यह कथन हमारे लिये आशीर्वाद 
हो गया । विद्यार्थियों ने जब टीका के अनसार प्रश्न करने आरम्भ किये तो 
अनेक अध्यापक भी चक्कर खाने लगे और विवश होकर टीका. देखनी पड़ी | 


काशी के विद्वानों में भी इसने समुचित आदर -प्रांप्त: क्रिया |. सबसे पहले * 


बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी की एम्‌० ए० परीक्षा के पाठ्यक्रम में यह ( टीका) 


नियत हुई | अनन्तर इलाहाबाद, आगरा आदि अन्य*कई यूनीवसिटिय़ो-में.... 
५ भी इसकी पहुँच हुई | अन्य ऊँची-ऊची परीक्षाओं में भी इसे स्थान:मिला | 
` पंजाब में भी खब प्रचार हुआ | 


} 


इधर यह सब हुआ आर उधर हिन्दी के कई ठेकेदारम्मन्य ईर्ष्यानु 


 महानुभावों के पेट में पानी बढ़ने लगा । कुछ दिनों बाद समय पाकर वह 


फूट. निकला | बात कुछ नहीं, पर. गन्दी . गालियों के बड़े बड़े पतनाले बह | 


चले | 'गर--फू---फ़ुश' की वह गुरोहट शुरू हुई, मानों किसी पिंजड़े में 
बन-बिलाव फेस गया हो । 


चुन-चनकर हमारे ऊपर ऐसी ऐसी गालियां की बौछार हुई कि लोगों 
को लोमङ़ीदास भूटि टाप कार, | “घोड़ींदास क जुडा. याद न्ष गया साहित्यिक 


(र) | 


जनता में खलबली मच गई ।: हमारी: मित्रमएडली में भी तहलका मचा। | 
किसी ने कहा लेना हे,, कोई बोला पकंड़ो, जाने न पाये, एक बोला | 
इसे ठीक किये देता हूँ "|, कुंछ विद्यार्थियों ने कहा कि आप ठहरिये, हम 
हो इसका कचूमर निकाले देते हैं ।' “जितने मँह उतनी बातें! | आखिर हो 
कानों तक भी इस चिल्ल-पो की गुहार पहुँची | कई मित्रों ने हमारी मौन 
मुद्रा को लानत-मलामत,भी की, पर यहाँ 'मटिंया ठस, टस से मस न इए। 
आरो को-भी कुछ लिख़ने-बोलने से यह कइकर मनाकर दिया कि-- 


अनु हुंकुरुते घनध्वनिं. त्त तु गामायुरुतानि केसरी । | 
आरे लोग तो..मान गये,. परन्तु, सम्पादकजी ( पं० पद्मसिंहजी शर्मा) | 
पर हमारी बातो का कुछ असर न हुआ ।. वह न माने | उनका स्वभाब | 
बड़ा. हठीला था । जिस बात की ज़िद पकड़ लेते, फिर वह कराके ही 
छोड़ते `| आखिर मजबूर होकर हमें एक नोट लिखना पड़ा । . इस- 
लिये नहीं कि प्रत्येक आक्षेप का उत्तर दिया जाय, बल्कि इसलिये कि 
आज्वेपकतौ की.योग्यता .का . नमूना लोगों को दिखा दिया जाय । इसके 
लिये प्रथम आच्षप का वित्रेचन ही पर्याप्त संमझा गया । कागज के शेर का 
काम्‌ तमाम करने के लिये एंक दियासलाई ही काफ़ी हुई 
और लोगों को सन्तोष हो गया, पर सम्पादकजी बोले कि “अभी कुछ 
आर? | हमने कहा, इसका जवाब आने दीजिये, फिर आगे देखा जायगा । 
पर वहाँ जवाब देने का दम हीं किसमें था ? क्रालीन का शर भी कहीं 
शिकार किया करता है ? इस कर्महीन का जन्म तो चारों ओर की लाते 
खोने के लिये हीं होता हे। `. 
किराया देकर मातम करने के लिये बुलाई हुई नीच खनियाँ चीखती तो 
बड़े ज़ोर से हैं, पर आँस किसी के नहीं निकलते | और किराये पर गालियां 
देने के लिये उभारा हुआ गंडा उबलता तो बड़े जोरों परं हे, परन्तु उसके 
पैर नहीं जमा-करते । दूसरी ओर. से करारी फटकार पड़ते ही खिसक्ने 
लगता. है ।: चार यारों का इलकारा हुआ बुली उसी समय तक भँकता है 
जब तक, दूसरी ओर: से सिर पर डंडा नहीं पड़तां | और जो कहीं डुलकारने 
वालों के सिर पर भीः करारी चपत बैठ जाय, तब तो फिर बुली ढुम दबाकर 
भागता ही नजर आता है । साहित्यदर्पण की टीका पर धल उछालने के 
' लिये की गई संघटित गंडई का भी ऐसा: ही हाल हुआ | 
_ "ह+ -तो सम्पादकज़ी की. 'कुछ और! की जिद नः छूटी । हमने भी सोचा 
` क्रि एक बात पर क़रीब क्ररीबः एक हजार वर्षों से साहित्य के आचार्यो में 
भ्रम फैल रहा: हैः । चलो इस पर कुछ लिख ही. डाले | i 


| 
“न्यक्कारो छममेद मे यदरयः ` जय 


इत्यादिक पद्यः अनेक साहित्यप्रन्थो में आयां है और सबने इसकी व्याख्या 
१ तथा प्रशंसा भी की 


Se की, विसो में, भी “प्रह>०ठद्भात हे ओर उसके टीका" 


| 








( ३) 


कार श्री अभिनवगुप्तपादाचार्य ने इसमें क्रोध. को व्यङ्गय माना हे । इंसके 
बाद महाराज भोज के चचा महाराज मु के दरबारी कवि आचार्य धनिक 
तथा धनञ्जय ने इसमें निर्वेद की ध्वनि बताई । तब से बराबर लोग इसमें 
निर्वद ही निर्वेद की बातें बताते रहे । श्रीतर्कत्रागीशजी ने मी इसमें वही 
वात कहाँ & । हमारा मत इन सबसे भिन्न है । हम श्रीअभिनवगप्तपादाचार्य 
के मत ती, समर्थक हैं. । हमने इस पर विस्तार से प्रकाश डालन उचित 
समझा आर दो लेख लिखे, जो एक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए | 
सम्पादकजी भी सन्तुष्ट हो गये और अन्य मित्रमरडली के मन की मराद 
भी पूरी हो गई । दै 

जिज्ञासु जनों के लिये अत्युपयोगी समझकर ये दोनों लेख इस संस्करण 
के परिशिष्ट में छुपा दिये हैं | प्रथम नोट का आवश्यक अंश भी प्रथम परि- 
च्छद को प्रथम कारिका की टीका में ही समाविष्ट कर दिया है | और भी 
अनेक स्थानों पर बहुत पाठ बढ़े हैं | 

कायज, छपाई आदि भी पहले से उत्तम हे और जिल्द भी बढ़िया तथा 
बहुमूल्य है | इसके अतिरिक्त इस वार कमीशन देने का भी विशेष प्रबन्ध 
किया गया हे | इन सब विशेषताओं के होते हुए भी-साधारण ग्राहकों को 
केबल ५. २० में पुस्तक मिलेगी और तीन से अधिक. प्रतियाँ एक साथ लेने- 
वालों को चतुथीश कमीशन दिया जायगा | ॒ 
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द्वितीयाबृत्ति में परिवर्धित विषय 


प्रथमाबृत्ति की भूमिका 22000 आह क मुडी क ३ 
प्रथम परिच्छेद 

प्रथमकारिका की व्याख्या. 5. ...... उन मे प्‌ 

ह द्वितीय परिच्छेद ` 

पञ्चमकारिका  .... न न लि AS 
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“जे चित 
“साहित्यसंगीतकलाविहीन+ ˆ ' 

| ` साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीन:” सतेहरिः 
आज लगभग दो हज़ार वर्ष हुए तब महात्मा भत हरि के मुह से ये शब्द 
निकले ओर दिग्दिगन्तो को प्रतिध्वनित करते इए आकाश-सागर में विलीन 
हो गये । तव से अनेक वार इनका आविर्भाव, तिरोभाव हुआ । हज़ारों लाखों 
वार विजली की तरंगो के समान उदय होकर इन्होने अपनी भावच्छरा 
दिखाई। ओर अव भी सवय समय पर भावुक जनों के निर्मल हत्पंटलों में 
अपने चमकीले-भावचित्र को अङ्कित करके समाहित हो जाया करते हैं। 
आज हमारे सामने भी इनकी एक तरंगः उपस्थित है और उस पर हमें 
विवेचनादष्टि से कुछ विचार भी करना है | | 
सबसे पहले हम यह जानना चाहते हें कि महात्मा भत हरि ने ये शब्द 
क्या कहे ? जिन्होंने अपनी वैराग्यसंपत्ति के कारण चक्रवर्ती राज्य पर लात 
मार कर गिरिगुहा का रास्ता लिया, जिनके शएङ्ारशतक में सी पद पद पर 
वैराग्य की छुटा छिटक रही है, उन्हीं राग-द्वेष विद्दीन. तपस्वी, प्रशान्तहृदय 
मनस्वी महात्मा भत हरि के मूह से ऐसे कठोर शब्द कैसे निकले ? साहित्य 
आरं संगीतकला से रहित बड़े २ घुरन्धर विद्वानों को; माननीय महापुरुषों 
को, उन्होने पेसे कड़े शंग्द--शिव! शिव !!.'पशु'-कहकर क्यो याद कियो ? 
यह वाते भी समभ में नहीं आती कि काव्य साहित्य से अत्यधिक प्रेमे होने 
के कारण उन्होंने अन्य विषय के अभिज्ञा को दुरदुराया है और साहित्य की 
मंयोदा बढ़ाने के लिये ऐसा कह डाला है । पहले तो पंक विरक्क तपस्वी का 
किसी एक विषय ( साहित्य ) से अनुचित प्रेमाधिक्य ही केसा ? और फिर 
यदि यह ठीक भी हो तो दूसरे लोगों के लिये ऐसे अभद्र शब्द कह डालना 
भद्रजनोचित कार्य नहीं है। फिर एक साहित्यमर्मज्ञ के मुँह से फूहड़पन की 
बांत निकलंना तो और भी आश्चर्यजनक है। ड क 
_ यह ठीक है कि मत्‌ हरिशतक की लोकोत्तर कविताकी धाक संस्कृतसाहित्य 
पर अक्षण्ण है। यहं भी ठीक है कि भत हरि ने साहित्य के कई ग्रन्थ बनाये 
थे--जिनका प्रमाण “तडुक्क भत हरिणा’ कहकर साहित्यदर्पणकारं तथा 
अन्य आचायों ने दिया है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें दूसरे शास्त्रा 
का ज्ञान नहौं था, या साहित्य की अपेक्षा शास्त्रात्तरो. का ज्ञान कंस था; 
अथवा यह कि दूसरे शास्त्रों के घुरन्धर लेखक और प्रामाणिक आचार्य 

भत्‌ हरि की प्रतिष्ठा साहित्यश्ञों की अपेक्षा कुछ कम करते थे। 

पाणिनीय व्याकरण में कैय ट की प्रतिष्ठा बंडुत अधिक है। स्वतन्त्र प्रज्न-लक्ष्येक 
चक्षुष्क तीन महर्षियो (पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि) को छोड़कर अवाचीन 
चायाँ में इनका आसन सबसे ऊँचा है। इन्होंने इस व्याकरण काजो उपकार 
; और उद्धार किया वह किसी से न बर्न पड़ा!लोगों को तो यहां तकं खयाल हैन 
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आर ठीक है--कि यदि कैयट ने प्रदीप न बनाया होता तो आज पातक्षल महा- 
भाष्य का समझना असंभव होता । इसी प्रदीप के आरम्भ में अपनी शीलसस्प- 
न्ता और निरभिमानता सूचन करनेके लिये महामना कैयटने एक पद्य लिखा है- 
“आव्याब्धि: क्रातिगम्भीरः क्छाऽह्ं मन्दमतिस्तत: । 
छात्राणामुपहास्यत्व॑ यास्यामि पिशुनात्मनास्‌ \ 
इसके आरे जो आपने अपनी आशा का सहारा दिखाया है, यह विशेष ध्यान 
से पढ़ने योग्य है। आप लिखते हैं-- | 


Td rrr 4 


“तथापि हरिबद्धन सारेण ग्रन्थसेतुना । 
. क्रममाणः शनैः पार तथ्य प्राप्तास्मि पङ्गुवत्‌ ॥ | 

कितनी श्रद्धा और भक्कि से भरे वचन हें! ! कितने निमेल हृदय का पचित्र- 
भाव हे! ! ! आप कहते हैं कि “यद्यपि महामाष्य जैसे अति गम्भीर सागर का 
पार पाना मेरे जैसे मन्दमति को अशक्य ओर उपहास्य हे, तथापि हरि ( भत - 
हरि) के बनाये 'सार' नामक ग्रन्थरूप सेतु के सहारे में धीरे धीरे पंशु की 
तरह उसका पार पा सक्‌ गा। जैसे 'हरि' ( श्रीरामचन्द्र ) के बनाये सेतुबन्ध के 
द्वारा आज पंगुल (जिसके दोनों पेर निकम्मे हो) भी घीरे धीरे समुद्र पार कर | 
जाता है उसी प्रकार मै भी मत हरि के बनाये 'सारसेतु' के सहारे भाष्यसागर 
का पार पा सूं गा”। ये हैं भत हरि के सम्बन्धमें, व्याकरण के पारगत पक खूर | 


न्धर आचार्य के भक्ति मरे वचन! क्या अब कुछ और भी खनने की इच्छा हे? _ 
` उक्क 'सार' नामक ग्रन्थ 'इरिकारिका आर “भव हरिकारिका' के नाम से भी 
प्रसिद्ध है । क्या इस 'सार' के लेखक केवल वैयाकरण थे ? कदापि नहीं । प्रथम 
तो कोरा वैयाकरण, महाभाष्य जैसे सर्वपथीन आकर ग्रन्यपर टीका लिखे, यही 
असंभव हे। फिर यदि कोई अनात्मज्ञ ऐसा साहस कर भी बैठे तो उस पर 
साधारण लोगो की मी श्रद्धा होना कठिन होगा। कैयट जैसे महापुरुषों की तो 
वातही क्या? इसके अतिरिक्त आपके बनाये कई साहित्यम्रन्थां का भी पता 
चलता हे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ पर भत प्रपञ्च नामक आपका एक उद्धट 
चेदान्तभ्रन्थ मी विद्यमान हे । भत हरिशतक तो अत्यन्त प्रसिद्ध हे । आपका 
'चाक्यपदीय' नामक व्याकरणग्रन्थ प्रकत “सार से भिन्न हे। इससे निःसन्देह 
सिद्ध होता हे कि मत हरि अनेक शास्त्रा के प्रकाण्ड पण्डित थे। क्या साहित्य, 
क्या व्याकरण, क्या न्याय और क्या वेदान्त, इन्हे सव करामलकवत्‌ भासित थे। 
बर्तुतः हमारी संमति में तो भर्त हरिजी योगिराज थे। उनकी अप्रतिहत प्रशा 
लौकिक और अलौकिक सभी विषयों में निर्बाध प्रसार पाती थी । कोई बात 
उनसे छिपी नहीं थी । उन्हीं जैसे महाचुभावों के स*वन्ध में यह कहाजाता हैः 
आविभुूतप्रकाशानामनुपप्लुतचेतसाम्‌ । 
अतीतानागतज्ञान प्रत्यक्षाक्_ातिरि च्यते ॥ 
झतीन्व्रियानसंवेद्यान्‌ पश्यम्ध्यार्षण चक्षषा । 
ये भावान्‌, वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥' | 
अब प्रश्‍न यह है कि यदि ये सब वाते ठीक हैं, तो फिर एसे उच्चकोर्टि कें 
 महापुरुष ने ऐसी अनुचित बात क्यों कही किः-- 
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'साहित्यसंगीतकलाविहीनः 

| साक्षात्‌ पशुः पुच्छुविषाणह्दीन:' ¦ 

क्या सचसुच वैयाकरण ओर नैयायिक, मीमांसक ओर ऐतिहासिक (इति- 
हासवेत्ता ) निरे पशु ही होते हैं! ओर फिर पशु भी कैसे? 'सावात्‌ पशु !! तिस 
पर तुरा यह कि 'पुच्तविष/ण दीन --वे-लींग-पू छ॒ के पशु !! आखिर बात क्या है ? 
क्या इसमें कुछ रहस्य है? यदि नहीं तो एक प्रशान्त तपस्वी के सुख से ये कठोर 
उद्गार क्यों निकले! केलास पर्वत के बरफीले शिखर से ज्वालामुखी की विक- 
राल ज्वाला का यह कडुवा घुआं क्यों प्रकट छुआ ? न तो यही जी चाहता है 
कि एक साधारण आदमी की वौ खलाहर की बड़वड़ाहट में निकले अण्डबण्ड 
शब्दों के समान महात्मा भत हरि के इन वचनों की भी उपेक्षा कर दी जाय, ओर 
न यही साहस होता है कि अन्य शास्त्रा के विद्वानोंके सम्बन्ध में ऐेसी नाक़िस राय 
क्रायम की जाय | समस्या कुछ जटिल अवश्य है। इतकी विवेचना होनी चाहिये । 

हमारी संमति में इस उलझन को सुलभाने के लिये सबसे पहले यह जानने 
की आवश्यकता है कि 'पशु' किसे कहते हैं! और साहिल कया वस्तु हे? इन दोनों 
की ठीक २ मीमांसा हो जाने से वात कुछ सरल अवश्य हो जायगी। एवं अनो- 
चित्य, फूहड़ पन और कठोरता का भयानकभूत भी काग्रज़ का शेर हो जायगा। 

“पशु' शब्द रूढि शब्दों में से है । इसका प्रवृत्तिनिमित्त एक जातिविशेष हे 
ओर व्युत्पत्तिनिमित्त है 'अविशेषदर्शित्व'। सर्वम्‌ श्रबिशेषेण पश्यतीति पशुः--दृशेः 
कुः । जो सबको अविशेषरूप से देखे--जिसे वस्तुओं में विशेषता का 
ज्ञान न हो अर्थात्‌ अधिकांश जिसका ज्ञान सामान्यरूप ही हुआ करे वही 
'पशुः--कहाता है | बैल को खी ओर पुरुष व्यक्तियों का ज्ञान हे । वह यह 
समभता हे कि यह गो है, यह वैल । परन्तु गोओं में उसे मनुष्या की भाँति, 
गस्य अगम्य का ज्ञान नहीं हे माता ओर बहिन की विशेषता का बोध उसे 
नहीं है । गो यह जानती हे कि घास मेरा भक्ष्य है। जहां कहीं बह उसे पायेगी 
खा जायगी । यदि उसी के नन्हे से बच्चे के लिये दो एक सुट्टी कोमलं घास 
किसी ने रक्खी है तो वह उसे भी न छोड़ेगी । वह यह कभी न सोचेगीं कि 
इसे बच्चे के विनोद के लिये छोड़ देना चाहिये। इस प्रकार पशुओं की 
अविशेषदर्शिता के हज़ारों उदाहरण दिन रात सामने आया करते हैं । 

. नवीन नेयायिकों के मतानुसार पशुत्व जाति नहीं, बहिक धर्म है। वे लोग 
लोमवत्‌ लांगूल ( वालोदार पू छ) को ही पशुत्व मानते हैं। सिफ लांगूल 
कहने से नाके और गोह प्रभृति भी पशुआं में घुस पड़ते इसलिये 'लोमवत्‌' 
विशेषण दिया गया है । दुम पर बाल भी होने चाहिये । जलचर जीवो की 
दुम सपाट होती है । उस पर बाल नहीं होते । - 

'हम इस अप्रकृत बात पर यहां व्यर्थ विस्तृत शास्त्राथे खड़ा करना नहीं - 
चाहते, परन्तु इतना अवश्य कहेंगे कि जिन शोक़ीनों ने अपने कुत्तों की ठुमें 
जडं से उड़ा दी हैं या जिन शिकारी हाथियों की पू छ शेर उड़ा ले गया है 
अथवा जिन घोड़े गो आदि की पू छ किसी कारण गिर गई हे उन्हें या तो ` 
पशुत्व से ही बाहर करना पड़ेगा, या फिर नैयायिको को अपनी 'लोमवत्‌ 
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लांगल' में ही कुछ निवेश करना पड़ेगा। चिना 'लोमवत्‌ लांगूल के उनसे 
पशुत्व की प्रतीति कोन करायेशा ! 
खड 


इसके सिवा दरियाई.घोड़, समुद्री हाथी,. दरियाई गो आदिक जिन जोवो 
की शकल सूरत पशुओं से मिलती है, जिनके फेफड़े ईश्वर ने एसे वनाये हैं किये 
स्थल में भी पशुओं के समान ही श्वास प्रश्वास ले सक ओर एक दो दिन नहा. 
महीने दो मंहीने नहीं, बरसों केवल स्थल मे रहकर आराम से जीवन व्यंतीत कर 
सके जिनका भोजन और रुधिर बहुत अंशो में पशुओं से मिलता जुलता है, उन 
सवको नेयांयिको की इस “बालोदारपू छ के भरोसे पशुत्व कोटिसे निकाल बाहर 
करना साहसमात्र हे। केवल जलचर कह देने से यहां काम नहीं चल सकता। 

बहुत से प्राणिशास्त्रवेत्ता तो भेस को भी जलजन्तु मानते है। बहुत दिनों से 
केवल स्थल मे रहने के कारण उसकी दुम पर दो चार बाल जम आये हे देह 
अब भी दरियाई घोड़े के समान सफ़ांचट्ट रहा करती हे। और भी बहुत सी वाते 
इसकी जलजन्तुआ से मिलती हैं। रहा दूध देना, सो हरेल मछली भी मनो दूध 


देती है। दूध देने से कोई पशु नहीं हों सकता | फिर लक्षण तो केवल 'लोमवत्‌ 
लांगल' ही हे। दघ, दही से आपको क्या मतलव! यदि इसे उपलक्षण मानं तब तो. 


पाड गढ़त हो गई भेर? | 
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कोई लोंग 'लोमवल्लांगूल' को उपलक्षण; मानते हे, पर हमारी संमति में 


इसेःचिशेषण मानना ही अधिक युक्तिसंगत हे। इस अनावश्यक झगड़े को 


हस यहां छोड़ते ह) 


यद्यपि रूढि ओर योगरूढि शब्दों के प्रब्रत्तिनिमित्त ओर व्युत्पत्तिनिमित्त' 


साथ ही साथ रहा करते है । एक के विना दूसरे के अभिप्राय से किसी शब्द 
का प्रयोग नहीं किया जा सकता । परन्तु यह नियम केवल अभिधाशक्कि के 
लिये है। लक्षणा से अन्यतर अर्थ की उपस्थिति में कोई वाधक नहीं होता। 
प्र्त पद्य में 'पशु शब्द लक्षणा से ही आया हे। मुख्य आर. लक्ष्य अथा म॑ 


अविचेचकत्वरूप सम्वन्ध हे। अज्ञानातिशय वोधन करना लक्षणा का प्रयोजन. 


हे। इस प्रकार प्रकत पद्य मै 'पशु' शब्द का अर्थ हे अविशेषदशीं अर्थात्‌ किसी 
वांत याँ वस्तु की विशेषता ( वारीकी ) को न समभतेचाला स्थूलदशा! ' ` 


आर साहित्य क्या हे ! क 


साहित्य वह शास्त्र है, जिसम भावना ओर भावुकता की.पद्‌. पद्‌ -पर 
आवश्यकता है । जिसमें प्रकृति देवी के प्रसन्न गम्भीर कोशलों को परखने 
की प्रतिभा नहों हे, जिसकी भावना की अप्रतिहतधारा, न केवल मलुष्यों के 
वढ्कि पशु पक्षियों तक के हृदयतल में निलीन गहरे से गहरे भावो क्रो स्पष्ट 
सामने नहीं रख देती, उसे साहित्यशास्त्र मे प्रवेश करने का अधिकार नहा 
जिसे दूसरों का भाव समभने के लिग्रे शब्दों की “आवश्यकता नहों हे, 0 
प्राणियों की अत्येक चेष्टा का तात्पये समझ सकता हे, हाथ, पेर ओर आँख 
नाक का ही नहीं, अपितु किसी की “अस्वाभाविक रीति.से ली. हुई सांस/क! 
` औ'भाव ज़िसकी समझ में साफ़ आतां है वही इस शास्त्र का उपयुक्त पात्र हे 
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इसके सिवा एक :बातःकी ओर. आवश्यकता ह ओर बहुत वड़ी आवश्य- 
कता हे। वह क्या * वही भावुकता । किसी-की दुःखभरी “हाय” को सुनकर 
जिसके दिल से. दद नहीं. पदा होता, जिसका हृदय जङ्गल पवत. आर पवित्र 
मन्दाकिनीकी धाराको देखकर एकदम शान्तिनिमग्न नहीं होता,नासमभ-वच्चों 
की तोतली वाणी ओर भोली भाली चेष्टाओ को देख, तन्मय होकर जो वच्चा 
नहीं वन जाया करता, जिसका हृद्य स्वच्छ जल में खिले कमलां पर विहार 
करते राजहंसो की लीला ओर वासन्तिक कोकिल की कलकाकली को सुनकर 
सस्त नहीं हो जाता एवं वियोग भ्एङ्गार की दद्भरी चुभती हुई कथायं सुनकर 
जिसका हृदय सुगर विस्मिल' की तरह तड़फने नहीं लगता उसे इस शास्त्र का 
दरवाज़ा खडखराने की ज़रूरत नहीं । | 


सतलव यह कि जिसका हृदय निमल दपण के समान स्वच्छ ओर मक्खन के: 
समान कोमल हे, जिस पर प्रत्येक भाव का प्रभाव अचिकलरूप से प्रतिविस्वित. 
होता हे ओर जो तुरन्त तन्मय होजाता हे, वही साहित्यशास्त्र का उत्तम अधि-. 
कारी कहा जा सकता हे। ( साहित्य के स्वरूपलक्षण पर 'अचाचीनसाहित्य- 
चिवेचना' में हमने विस्तृत विचार किया हे ) केवल रटने के बल पर सरस्वती : 
के घर में डांग अड़ानेवाले लोगो की दाल यहां नहीं गलती । रट्ट. आदमी 
साहित्य क! पण्डित कहलाये, यह असंभव हे। क्यों ? उत्तर स्पष्ट हे । 


साहित्य का तात्पर्य समभे के लिये वक्का के शब्दो का ओर उनके अर्थों का 
जान लेना काफ़ी नहीं हे। यहां तो बोलनेवाले के हृदयः में घुसना पड़ता हैे। वक्का 
के शब्दों का नहीं, वहिक उसके हृदय क्रा तात्पय निकालना पड़ता-हे। दसरे 
शास्त्रा मं अभिधावृत्ति का वड़ा आदरहे। साफ़ साफ़ कही हुईं बात सबसे उत्तमः 
सबसे मज़बूत सबसे प्रामाणिक समभी जाती हे ! परन्तु यहां उस वृत्ति की 
बुरी तरह छीछालेद्र की गई हे। असली वात को--पधान तात्पर्य को--अभिधा 
से:कहना दोष हे, गंवारपन हे। श्टङ्ञाररख में यदि ्एङ्कार का नाम ले लिया कि 
वस, लोगों की नज़र से गिरगये । फिर तात्पयं का भी कुछ ठिकाना हे। शब्द 
तो कहते हैं कि 'अमधामिक' ( भगतजी आप मज़्ञे में घूमिये.) पर इसका असली 
तात्पय हे:कि वन्य ख़वरदार ! इधर आये कि मारे गये! शब्द कहता हे कि 
न गता” .( तू नहीं गई ) पर, तात्पय हे कि 'अतश्यं गता' ( अवश्य गई ) शब्द 
कहता हे कि 'उपड़तं बहु” आपने बडा उपकार किया ) लेकिन तात्पय है कि 
“लुम से वढ़कर नीच कोई नहीं”! अब भला वताइये कि सिक़् शब्दों का सीधा 
सीधा मतलव समभनेवाला ऋजुबुद्धि पुरुष यहां क्या कख मारेगा ? उस 
वेचारे के पल्ले .तात्पये क्या पड़ेगा? यहां तो शब्दो के सीधे अर्थो पर 
आस्था ही नहीं। अभिध्राशक्ति की कुछ इज्ज़त ही नहीं । सीधे शब्दों. का 
उल्टा और उलटे शब्दों का सीधा मतलब निकाला जाता हे, .ओर त्तिकाला 
जाता हे बोलतेवाले.के हृदय की गहरी से गहरी तह को परख कर । यह नहा. 
कि.जहां ज्ञो जी में आया.कह बेठे | कही खुनी वात के लिये उपपत्तिं चाहिये, 
युक्ति चाहिये, .तके चाहिग्रेश ओर चाहिये कहने में तासीर, जो सुननेवालों 
के:दिलो में. घर कर जाय: क Ts र 2400. 
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देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा । 
मुले यह जाना कि गोया णह भी मेरे दिल में है । 


इसीलिये अलंकारशास्त्र के प्रधानतम आचार्य भोयुत आनल्दवधनाचाय 
( ध्वनिकार ) ने कहा है-- 


गाठदाथशासनजञ्ञानमात्रणच न वद्यत । 
चेद्यते स हि काव्याथतच्ज्ञरेव केवलम॥' 
अब वताइये कि जिसमें भावना नहीं, जिसमें भावुकता नहीं, जिसमें प्रकृति की 
परख ओर प्राणियों के हृहत भावों को जानने की अप्रतिहत प्रतिभा नहीं, वह इस 
शास्त्र में घसकर भी क्या पायेगा ? केवल रद्द, आदमी यहां से क्या निकालेगा ! 
इसके अतिरिक्त जिसे सव शास्त्रा का ज्ञान नहीं ओर अच्छे प्रकार प्रमेयो का 
विशुद्ध परिचय नहीं, उसकी भी यहाँ गुजर नहीं । कवि लोगो की प्रतिभा सवे 
पथीन होती है। जिधर नज़र उठी उसीको बांध दिया । उसके समभने और 
समभाने के लिये उन सव बातों को जानने की आवश्यकता है। किसी की दृष्टि 
न्याय पर पड़ी तो उसने-- 
साध्ये निश्चितमन्वयेन घटितं बिअत्सपक्ते स्थितिं 
व्यादृत्त च विपक्षतो भवति यत्तत्साधनं सिद्धये॥ (मुत्राराक्षस) इत्यादि लिखमारा । 
(कैसी ने योग की तरफ़ देखा तो-- 
आस्मारामा विहितरतयो निर्चिकएपे समाधौ 
सरवोव्रेकाद्विघरिततमोग्रम्थयः सर्वनिष्ठाः । 
झं वीचन्ते कमपि तमसां उयोतिषां वा परस्तात्‌ ( वेणीसंहार ) कह दिया। 
कहां सांख्य ओर वेदान्त की याद आई तो-- 
त्वामामनन्ति प्रकृतिं पुरुषार्थं प्रवतिंनी स्‌ । 
त्वददरिनमुदासीनं त्वासेव पुरुषं विदुः ॥ ( कु० सं० ) बन गया । 
वेदान्त की बहार के श्लोक देखने हो तो नेषध के अनेक स्थल देख जाइये। 
देखिये, कितनी चोजभरी बात है-- 
नास्य द्विजेन्द्रध्य बभव पश्य दारान्‌ ग्रोर्यातवतोंपि पातः | 
प्रवत्तयोप्यात्ममयप्रकाशान्‌ नह्यन्ति नह्यन्तिमदेहमाप्तान्‌ ( नैषध २२ सगं ) 


हने को तो श्रीहषं ने यह न्याय ओर वैशेषिक की हँसी उड़ाई है कि 


मुक्नये यः शिक्षात्वाय शास्रमचे सचेतसाम्‌ । 

योतमं तमवेक्ष्येव यथा वित्थ तथैव रः ॥ 

ध्वान्तस्य वामोरु विचारणायां वेशेषिक चारुमतं मत मे । 
अलूकमाहुः खलु दशनं ततक्षमं तमस्तरत्रनिरूपणाय ॥ 


परन्तु जिसे नेयायिकों की मुक्तिका स्वरूप ओर उसपर किये गये वेदान्तिया | 


के मार्मिक आक्षेपों का पता नहीं, वह इस उपहास को समभाते समय क्या 
स्वयं ही उपहसनीय नहीं बन जायगा ? जिसने वैशेषिक की जन्म कहानी नही 
जानी है और जिसने यह नहीं सममा है कि वैशेषिक के प्रायः सभी ग्रन्थो 
- में अन्धकार पर विचार किया है, वह इस उपहास को क्या समंमेगा £ फिर 
<डलूक' “गोतम' ओर 'दर्शन' को तो देखिये । क्या इसके लिये कुछ कम ममे 
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शता की आवश्यकता है? निदान, साहित्य के समभने के लिये हर एक 
शास्त्र के अच्छे ज्ञान को आवश्यकता हे । 
साहित्य क्या शिक्षा देता हे ? 

अब लगे हाथां इस ओर भी दृष्टि डाल जाइये कि साहित्य सिखाता 
क्या हे ¦ सबसे पहले साहित्य की शिक्षा का फल साहित्य के अधिकारों 
को सुसम्पन्न बनाना है। साहित्य के अधिकारियों का विवेचन करते हुए 
पोछे जिन अधिकारों की चर्चा आई है उन्हें यथावत्‌ सम्पादित करना 

हित्य-शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है | संक्षेप में यों सममिपे कि भावना को 
निमल करना और भाबुकता को परिष्छत करना साहित्यशिक्षा का प्रथम 
सापान इ । जिन लोगा की भावना आर भावुकता के संस्कार इश्वर ने दिये 
हे उन्हे निम ओर स्वच्छ बनाना साहित्य का काम है! जिस प्रकार कान 
(खनि ) से निकला होरा जब तक शान पर न चढ़ाया जाय तबतक उसमें 
राजसुझछुट पर चढ़ने की योग्यता नहीं आती ओर न उसकी असलियत 
ही खुलती है इसी प्रकार साहित्य की रगड़ के विना भावना और भावुकता 
का परिसाजन ओर परिष्कार नहीं होता । 

यह और बात है कि प्रतिभासम्पन्न पुरुष साहित्यज्ञान के चिना भी कविता 
आदि कर आर कोई अच्छी कल्पना भी कर ले, परन्तु उसका परिमाजेन 
परिष्कार एवं विवेचना शक्ति इसके विना नहीं अआ सकती । उनकी प्रतिभा 
के जोहर इसके विना नहीं खुल सकते । 

वाणी आदि के द्वारा प्रकाशित किये भावों में प्रभावुकता उत्पन्न करना 
साहित्यशिक्षा का दूसरा अङ्ग है। यदि भावना ने किसी दुःखी के दुःख दृद को 
हमारे हृदय में अविकलरूप से पहु चाया है और भावुकता ने उसका यथावत्‌ 
अनुभव कराके हमारे हृदय को तन्मय ( दुःखमय ) बना दिया हे तो साहित्यः _ 
शिक्षा के सहारे हम उस हृद्वतभाव में इतनी प्रभावुकता पैदा कर सकते हैं 
जिससे हमारे शब्दों ओर अथा को सुनने समभनेवाले भी हमारी ही तरह 
उस भाव के प्रभाव से प्रभावित हो सक। यदि सुननेवालों में वासना नामक 
संस्कार की एक वू'द्‌ भी विद्यमान हे, यदि उनके हृदय से प्रेम; शोक, हसा, क्रोध 
ओर उत्साह आदि के बीज बिलकुल निसू ल नहीं हो गये हैं, यदि उनमें बात 
सुनने ओर भाव समझने की शक्ति का एकदम चिलोप नहीं हो गया हे तो निः- 
सन्देह साहित्य शिक्ता से खुसम्पादित वचनावलीके प्रभावसे उनका हृदय शएङ्ार> 
करुण, दास्य, रोद्र ओर वीर आदि रसों में तन्मय हुए विना न रहेगा। रहा 
प्रभाव का तारतम्य सो चक्का ओर श्रोता की योग्यताके तारतम्य पर निर्भर है । 

पूर्वोक्क रूम्पूणं अधिकार ओर फलों की विवेचना करना साहित्यशिक्षा का 
अन्तिम अङ्ग हे । भावना, भावुकता और म्रभाडुकताको परखना, इनके गुणों को 
जानना ओर दोषोको पहिचानना,इनमें औचित्य-सम्पादन करनेओर अनोचित्य 
का परिहार करने की योग्यता उत्पन्न कर देना साहित्य शिक्षा की चरम सीमाहे। 
इस प्रकार इस पूव सन्दभ से. यह स्पष्ट हो जाता हे कि भावना को निर्मल 
आर अप्रतिहत बनाना, भावुकता को परिष्कृत ओर परिमार्जित करना एवं 
प्रभावुकता को सुसम्पादित करना साहित्यशिच्ता का फल हे | 
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द्यपि अप्रकृतं होने के कारण संगीत पर यहां हस. विशेष विचार नहीं 
करना हे, परन्तु जिस कारण महात्मा भत्‌ हरि ने इन दोना को प्रकृत पद्य मे 
एक साथ मिलाया है उसे प्रकट कर देना आवश्यक प्रतीत होता हे। साहित्य 
शिक्षा का दूसरा फल (प्रभावुकता) संगीत के फल से बहुत कुछ मिलता जुलताहे| 
जिस प्रकार साहित्यसे सहृदय पुरुषोंके हृदय क रुण, शान्त आर वीर आदि रसों 
में निमग्न होते हैं इसी प्रकार खंगीतसे भी होतेह । सच पँ छिये तो संगींतमे प्रभा- 
बुकता साहित्य से भी कहीं बढ़ कर हे। साहित्य का प्रभाव पढ़े लिखे अथवा | 
सहृदय मनुष्यों तक ही परिमित हे, परन्तु संगीतं तो पशुओं पर भी अपना | 
प्रभाव दिखाता हे । वेजू वावरे आदि की अनेक दन्तकथायें प्रसिद्ध ह। किंसीने _ 
जंगली हिरनों को अपने गाने से मोहित करके उनके गले में मालाय पहनाइ। | 
किसी ने मस्त हाथी को चश में किया। किसाने कुछ किया, किस ने कुछ । राग: | 
रल्ाकर नामक संस्कृत के संगीतग्रन्थमे लिखाह कि एकसाल का बच्चा ओरएक | 
साल का वेल जिसके गाने से यथावत्‌ प्रभावित नहीं होता चह गचैया ही नहीं। . 
प्रभाबुकता में साहित्य ओर संगीत का बंडा घनिष्ट सम्बन्ध हे। एकके विना | 
दसरा एक प्रकार व्यर्थ ही रहा करता हे । ये एक गाड़ी के दोनों पहिये हैं। | 


भरतनाख्य में स्वर आर छुन्दा का भी नियम बताया हे । वहा. इस वात पर | 
अच्छा विचार किया हे कि किस रस के लिये कोन २ छुन्द आर कान २ स्वर : 
उपयुक्त होते हें । 


इस बात को.सभी आलंकारिक लोग मानते हें कि रागों से रस निष्पन्न होते 

हैं। रसगज्ञाश्वर में परिडतेन्द्र जगन्नाथ ने.लिखा हे--'रागस्यापि रसब्यन्जकताया 
ध्वनिकारादिसक तालंकारिकेसंमतत्वेन इत्यादि। यदि करुण्रस के काळ्यको उसी रागिनी 

` क्रे स्चरों में पढ़ा-या गाया जाय जो करुणरस को अभिव्यक्क करती हे तो सोने 
में खुगन्ध हो जाय | एक-ही रस के अभिव्यञ्षक काव्य ओर राग. के मिलचे: से 
उनमें कितनी प्रभाबुकता आसकती हे, यह चात सहज ही समभी जा सकती है| 


प्रकत पद्य (साहित्यसंगीतकलाविह्दीनः ) का कई प्रकार से अथ किया जाता 
है। १ साहित्य और संगीतकला (गानविद्या) से विहीन--२ साहित्य, संगीत 
आर कलाओं ( वाद्य, नृत्य आदि ) से विहीन--३ साहित्य और संगीत. की 
कला? अर्थात्‌ संस्कार (वासना) से विहीन । पूर्व दो. मतों में लक्षणा से 
“साहित्य? और “संगीत' पद इन संस्कारों के चोधक होते हैं। तात्पयं यह हे. 
कि जिन संस्कारों से मनुष्य साहित्य ओर संगीत का पात्र बनता है उन 
(भावना और भावुकता ) का होना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं कि 
साहित्य के ग्रंथों की तोताररन्त भी की जाय । परन्तु यदि साहित्य की. 
सहायता से वे संस्कार निर्मल भी हो गये हों तो फिर कहना ही क्या हे । 
अब साहित्य ओर संगीत के संस्कारों--भावत्ता, भावुकता ओर प्रभाव 
कंता--को ध्यान में रखते हुएःसंसार के बड़े २ महापुरुषों के जीवन पर दर्डि 
डालिपे ओर यह सोचिये कि वे इतने बड़े क्यों हुए? संसार ने उन्हे इतना 
क्यों अपनाया ? उनमें वहं कोन सी वात थी जिसने उन्हे सवसाधारण 
कोटि से उठाकर संसार के शिखर पर बिठा बियो? :- ०४ 
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संसार-में ऐसे कितने बच्चे हैं जो प्रतिदिन अपनी चिमाताओं की भिड़ कियां 
सुना करते हैं। पर धुव में बह कोन सी बात थी जिससे चे चिमाता की पक 
कडवी वात सुनते ही सब राजपार : छोड़कर बचपन .मै ही. अति. कठोर 
तपंस्या करने को उयत हो गये £ यदि उनमें भावना. ओर भाबुकता-न:दोती 
तो उन्हें राज्य छुड़ाकर तपस्या के कष्टो की अर: कोन: घसीउंता ? और आज 
आप उनके: पवित्र नाम को इतनी श्रद्धा और भक्ति:के: साथ कैसे: लेते: ?-- =-= 
- सहात्सा बुद्ध के जीवन से साहित्य के इन संस्कारो को अलगःकर के जर 
देखिये कि फिर उनमें क्या बचता है। यदि वह दीन: कुःखियों के ड: ख-की भावना 
न करते ओर उनके दुख से दुःखी न होते.तो-अप्रने,राउय को: लात:-मार-कर 
नवजात प्रथम शिशु ओर तरुणी रमणी को ईश्वर केःभरोसे छोड़ क़र-क्पा जंगल 
आर पचतो में भडकते ! यदि उनकी वाणी में पभाबुकता ( तासीर्‌ ) न:होती तो 
क्या यह संभच था कि इतनी अधिक संख्या में लोग उनके. अनुयायी वनतः? 

पुरानी बात जाने दीजिये--हम पू छते हैं कि भारतीय वतमान. राजनी तिक्षेज 
के-भारुकर, प्रातःस्प्ररणीय भगवान्‌ तिलक को, इतना बडा स्वार्यत्याग करते 
के लिये किसने विवश किया £ य दि-द्रिद्र- भारतीय-भुकखडू जनसमुदाय :के 
दुःख ददा से उनका भावुकतासय कोमल:हृद्य विधन गया होता; यदि यहां के 
दीन. दुःखियों.की द॒दे भी 'हाय' ने उन्हें क्षण कस में-वेचैन न:किया.होता. तो 
अंत्याचारियों के ऊपर उन्हे नुसिहरूप. कोन धारण कराता ? यदि भावना 
ओर भावुकता उनमें न. होती तो सब सांसारिक: खज्ों: को: छुड़ाकर- ,उन्हें 
कराट्काकीण पथ पर चलने को. कीन. विवश! करता £:-जो::लीडरम्मन्यः लोग 
क़ोमी राम में 'हुकामों के साथ चार उड़ाया: करते हे, जिन्हे: महामनस अकबर ने 
यह-फबती सुनायी हेकि-- ; --... « 2६२ + पे डरे क 
2, -. _:"क्रॉम के राम, में. डिनर. ( D7९7 -)-खाते हैं हुक्काम: केःसाथ 9 
¬  रंज “लीडर? क्रो.बहत है, सगर आराम. के साभ्न- ॥2 ;: 5 भव: ३ - कर + 
- क्या जगत्पूज्य तिलक इन सबसे कुछ कम धनोपार्जन करं सकते थे? यदि 
नहीं, तो फिरःचह कोन सी संचाई थी जिसके कारण इन सर्व सुखो को नरक 
समान समझकर उन्होंने मर्‌ डाले की प्रतिकूल जलवायु में रहना पसन्द किया 
आर जेल ल्लाने की जली भुनी रोटियों' को प्रेमपूर्वके अपनाया ? “> #5? - 
` त्याग की मूर्ति ओर भावुकता- के अवतार महात्मा गान्धीको हो देखिये 
किसके वल पर इन्होंने आज संसारं कों डांवाडोल कर रका है? क्या भावों 
ओर भावुकता कें सिवा कुछ और भी ' है- जिसने इन्हें 'अतिकष्टसहिष्णु और 
तपोमूर्ति बना दिया है? क्या आप बंता संकते हैं कि भावना, भांवकता ओर 
प्रभावुकता के सिवा और: किसने इन सब-मंहापुरुषों: को संसारः के -हृदय- 
मन्दिर में ऊंचे से ऊंचा आसन दिलाया है: (४.३ 7 प 5 फल ६5 

यह सब.तो मनुष्यों की कथा हुई! परु:हमारीः भ्रारणा तो यहां तक: है। कि 
देवताओं का देवत्व-ओर ईश्वर काः इश्वरत्व भीःइन्ही . पूर्वोक्त संस्कारों :के 
आधार पर क़ायम है. ईश्वर को;शास्रो ने-दीनबन्धु ओर भक्तवत्सल कहा है. 


SS eS ses here ठे = ९०१ ३०७८७ ` जे 
। 0०७ 


भगवद्गीता मे लिखा है म मो पना पान: ७ उ् कि पय; प 
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“चतुर्चिधा भजन्ते मां जना: सुकृतिनोअजु न । 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतषंभ' ॥ 


| 
| 
| 
इन चार प्रकार के भक्तों में आते' को सबसे पहला स्थान दिया हे । भगवान्‌ 
जिज्ञासु ओर ज्ञानी भक्कोकी पुकार सुनकर स्थिर रद सकतेहँ।अर्थाथीको प्रार्थना 
को थोड़ी देर के लिये टाल सकते हैं। परन्तु आतंवन्धु भगवान्‌ आतंभक्त की | 
दुःखभरी पुकार सुनकर अधीर हो उठते है।उस समय एक एक क्षण उन्हे भारी . 
होता हे। भरी सभा में अपनी लांज जाती देख अनन्यशरणा द्रोपदी का आतेनाद, | 
अशरणशरण भगवान के हृदय मे ममवेधी बाण से भी अधिक वेदना पेदा करता ' 
है। उस समय उनके सु ह से सिवा इसके ओर कुछ नहीं निकलता कि- | 
'केसे घरों धोर मोको द्रोपदी पुकारी है! । ग्राह से पीड़ित गजेन्द्र की दुःखभरी हाय? | 
को सुनकर वे गरुड़ की प्रतीक्षा न कर नंगे ही पेरों दोड़ पड़ते है । यदि सगवान में | 
दीनों के दुःखो की भावना न होती, यदि वे भाव॒ुकतावश उनके उद्धार के लिये 
आतुर न होते तो उन्हे ‹दीनबन्धु' कोन कहता? वे भक्कवत्सल कैसे कहाते? और | 
यदि यह कुछ न होता तो वे हमारे किस काम के थे! जिसे हमारे दुःख दद से कुछ | 
सरोकार नहीं, उस इश्वर को लेके हम क्या करते? वह हमारे किस मतलब का? | 
यह मत समभिये कि पूर्वोक्त संस्कार सबको दुःखो की ओर ही घसीटते | 
हैं। वस्तुतः सुख का परिणाम दुःखमय ओर दुःख का सुखमय हुआ करता 
है । महापुरुषत्व का सुवण, विपत्ति की अग्नि में पड़ कर हो कुन्दन बनता है। 
सँसार में कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं जिसने विपत्तियों का सामना विना 
किये अपना पद प्राप्त किया हो। विपत्तियां दी पुरुष को महापुरुष बनाती हैं। | 
अपने ऊपर विपत्तियों का स्वागत करके दूसरों को विपत्ति से छुड़ाना ही 
महापुरुषत्व का परिचायक है। इस प्रकार की विपत्तियों से डरना कायरता है। 
अब उक्त संस्कारों से शून्य-विशेषज्ञानरहित--(स्थूलदशीं) पशुओं की ओर 
आइये । घोड़े के सामने यदि उसका मालिक पहुँचेगा तो वह दुम हिलाकर | 
आर हिनहिनाकर उसका स्वागत करेगा । “यह मेरा स्वामी हे--अचवा यह | 
मेरा हितचिन्तक हे' या यद मेरा खिलाने पिलानेवाला हे' कुछ इसी प्रकार 
का. ज्ञान घोड़े के मन में उदित होगा। इससे अधिक कुछ नहीं। उसका स्वामी 
चाहे जुए में १० हज़ार हारकर घोड़े के सामने जाय, चाहे मुक्रद्दमा जीतकर 
उसके आगे पहुँचे, चाहे स्त्री के वियोग से दुःखी हो, चाहे नवीन विवाह की | 
खशी में हो, घोड़े पर इन विशेषताओं का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा । उसका 
हिनहिनान/ और दुम हिलाना सब दशाओं में समान होगा। स्वामी की दशा- । 
विशेष के अनुसार उसमे कोई अन्तर न दीख पड़ेगा । । 
अब एक ऐसे पुरुष की कलपना कीजिये, जिसमें न भावना है, न भावुकता ! 
- उसे किसी के सुख दुःख से कुछ मतलब नहीं। उनका उस पर कोई असर नहीं! 
उसे अपने मतलब से मतलब है । यदि किसी पर उसके १० रु० चाहिये ती 
वह यह न सोचे कि मेरा ऋणी इस समय मुदे को उठा रहा है, या चिता खुन 
रहा है, वह अपना तक्राज़ा ठोंक दे, तो आपही बताइये कि आप उसे क्या 
क्रहेंगे ? नर या 'नरपशु' ! पूर्वोक्क पशु में ओर इसमें क्या भेद हे ! 
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जिसमें भावना ओर भावुकता नहीं, वह चाहे सम्पूर्ण व्याकरण का. भक्षण 
कर गया हो, चाहे आद्यन्त न्यायशाख् को चबा गया हो, या कुछ और कर 
बैठा हो, पर उसे मनुष्य कहना कठिन है । जिसमें 'मननशीलता' नहीं, उसे 
मजुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं । 

मान लीजिये कि एक आदमी मनो गणित चारकर “गोवरगणेश” बन गया-- 
पर मङुष्योचित व्यवहार खे एकदम शन्य रहा । अपने सुख दुःख के सिवा 
इसरा क डुःख दर का उस पर कोई अलर नहीं । रूखेपन की मूर्ति और 
उजडुता का अवतार है। भावना और भावुकता से बिल्कुल कोरा है, तो आप 
उस नर कहंगे या नरपशु ? । 

_पशु तो वेचारा मडुष्यों को कुछ हानि नहीं पहुँचाता। तिनके खाकर जीता हे 
आर सरकर अजुष्यो के पर की जूती तक बनता है। पर यह नरपशु तो इस काम 
का भी नहीं। “बारह आमे” या, छुःआ ने रोज्ञ'का अन्न खाकर मनुष्यों का भक्ष्य कम 
करता है। ओर फिर अपने डुब्येवहार से मडुष्यजाति को कलङ्कित करता हे । 

चाहे भावना और भावुकता के नाबर से पुकारिये, चाहे वासंनाविशेष कहिये, 
राहे साहित्यसंग्रीतकला कहिये, चाहे कोई ओर नाम रख लीजिये, पर वह 
बात एक हो है, जो मजुष्य में मडुष्यता का सम्पादन करती है। बही विशिष्ट- 
मात्रा आर सथुउज्वलरूप में होने से पुरुष को महापुरुष ब नाती है। एवं निर- 
तिशयकोरि में पहुँच कर देवत्व या ईश्वरत्व की प्रकाशक होती हे। . 

जो इस तत्त्व से बहिमुंख हे उसे पशु कहना, पशुओं का अपमान करना है। 
पशुओं के सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिनसे उनमें सहानुभूति और समवेदना के 
संस्कारं का पता चलता हे । पूर्वोक्त प्रकार का नरपशु तो उन पशुओं से कहां 
बदतर हे. । इसीलिये तो महात्मा भतू हरि ने उसे : पच्छुविषाणहान' कहा है । 
श्यज्ञ ओर पुच्छ पश के शोभाधायक हें । उसकी रक्षा के साधन हैं । पूछ से 
चह मक्खी मच्छड़ों को फटकार सकता हे और सांगों से 'नरपशु” की खबर 
ले सकता हे । महात्मा भत्‌ हरि नरपश॒ को शोभा और रक्षा के साधन देना 
उचित नहीं समभते--अतणव पहले 'साक्षात्पशः' का रूपक खड़ा करके उसमें 
उन्होने कम से हीनता दिखानी प्रारम्भ की है | प्रकृतपद्य के उत्तरार्ध मे यह 
बात ओर भी स्पष्ट कर दी. है-- 

“तृणां न खादन्नपि जीवमान-. 
ल स्तद्‌ भागधेयं परमं पशूनाम्‌? | 

पशु, साँग पू छु से सुसम्पन्न हे, और केवल तृण्चर्षण से सन्तुष्ट रहता हे। 
परन्तु नरपश॒ शोभा से वञ्चित और मजुष्यों के भक्ष्य का घातक हे। | 

इस प्रकार विचार करके देखने पर महात्मा भत्‌ हरि की उक्कि में न कहीं 
अनोच्रित्य दीखता हे, न कठोरता । वह एक सीधी, सच्ची बात हे। और बड़ी 
कोमलता के साथ प्रकट की गई हे। क्रमिक न्यूनता का प्रकाश करना ही इस 
का पूरा प्रमाण हे। महात्मा भत्‌ हरि के अतिरिक्त और कोई इसी भाव से यदि 
इस बात को कहता तो इससे कहीं कठोर भाषा का प्रयोग करता। . 

'साहित्यसंगीतकला” से जिन संस्कारों की ओर आपका इशारा हे, वे 
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(गर) 
मनुष्यता के*सम्पादक है - उनके विना मचुप्यशरीर पाने पर भी कोई मनुष्य 
कहलाने-काःअधिकारी नहीं हो:सक्रता!*अतःनइसम अनो।चित्य हे, न कठो 
सता ।.फूहडपन की तो.बात चलानो हो.फ़ूहड्पन होगा । उन्होने जो कुड 
कहा, ठीक कहा--महात्मजनोचित कहा आर प्रत्यक्षर सत्य कहा कि८- 5 


९: ` ` १० /साहित्यसंगीतकलाबिदीन: `" ` + :८: 
कफ: 3६०5: ४० ४०० साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः |... 
न ' र हना न तुगा. नः खादन्तुपि जविमान- _ ७ 

स्तद्‌ भागधेयं परमं पश्नाम्‌॥ 


संस्कृत में, अन्य शास्त्रा के समान, साहित्य पर भी अनेक गस्मीरविचारपूण 
भ्रन्थ बने है। ऋषियों ने,मुनिया ने ओर प्राचीन तथा अवाचीन अनेक आचायों 
जे बड़ी गहरी छानबीन के साथ इसके हर एक अङ्ग की विवेचना की हे। ( हमने 
“अलंकोरनिणय' नामक संस्क्कतनिबन्ध में इन सब बातों पर विचार किया हे)। 
संस्कृतसाहित्य में 'साहित्यद्पेण अपंने गुणों के कारण बहुत प्रसिद्ध ह। 
गाचीन कई अन्था को पंढ़ने से जो-बात मिलती थी, वह इस अकेले में ही मिल 
जाती हे; ओर साङ्गोपाङ्ग मिल जाती हे। दृश्य और श्रव्य 'काव्यों की” सभी 
जशांतव्य बांते इस अकेले हो से जानी जा.सकती हैं। चिषय के निरूपण की शैली 
इसकी 'प्रांल ओर विशद हे। भांषा सरल एवं मनोहर हे। इन्हीं कारण! से 
(पठनपाठन में इसका बहुत प्रचार हे प्रायः सभी प्रान्तों की परीक्षाओं में 
अह नियतं हे। बङ्ञालः की 'तीर्थ'; काशी की आचाय, पञ्जाव की विशारद 
संथा अन्य पंरीक्ताओं मे भो यह नियत है। अंग्रेज़ी मे संस्कृत लेनेवाले छात्रों 
'को भी एम: प. परीक्षां में इसका कुछ अंश पढ़ना पड़ता है । | 
: इसके रचयिता विश्वनाथ कविराज विक्रम की चोदहचीं शताब्दी में हुए थे। 
'हेनउत्कंल ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम चन्द्रशेलर था । इनका कुटुस्ब विद्या 
अर विभव दोनों से सम्पन्न थां। इनके अनेक कुटुम्वी बड़े २ विद्वान्‌ ओर ऊंचे? 


रॉज्याधिकारॉमे लब्धप्रतिष्ठ थे । विश्वनाथजी भी.सान्धिविग्रहिक (राजमन्त्री) . 


थे इन सब बातों का पता साहित्यंदपण से ही लग जाता हे। यह विश्वनाथ 
कचिर।(ज न्यायसुक्कावली के कत्ता विशवनाथपञ्चांनन से भिन्न है । उनके पिता 
का नाम विद्यानाथ था आर वह पञ्चांनंन थे | यह कविराज हें । संभवतः वह 


विद्यानाथ वही हैं जिनके मत का खण्डन अंप्पय्य दीक्षित ने चित्रमीमांसामं _ 


किया है। प्रकत विश्वनाथ कविराज के इतिहास के सम्वन्ध में बहुत कुछ छान 
बीन दो चुकी है। अंतः हम उन सब बातों का पिष्टपेषण करना नहीं चाहते | 


`= प्रकत ग्रन्थ (साहित्यदपंण) विक्रमीयं चोदंहचीं शताब्दी मे लिखागया आर 


अपने गुणां के अनुसार इसने पयांत प्रतिष्ठा तथा प्रचार प्राप्त किया । 


१६२९२ शक संवत्‌ ( १७५६ विक्रम सं० ):में श्रीरामचरणतकवागीशंजी ने 


इसकी एक विस्तृत, गम्भीर संस्छृतरटीका लिखी । संभव हे, इसके पहंले भी 
कोई टीका रही हो, पर आज इससे प्राचीन कोई टीका उपलब्ध नहीं होती 


इंसंके बादओ री कडे दीक सेबन. ७ उनमे पे कबेप्तो इसी की चोरी _ 6 
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फूहड़पन के साथ चोरी--कही जा सकती हैं, और कुछ इसी के रूपान्तर. हैं । 

स्चतन्त्रचिचारपणं टीका इसके अतिरिक्क कोई नहीं बनी । ˆ 

जीवानन्द्विद्यासागर की टीका में तो-इसकी बहुत सी तद्रूप पंक्लियां ओर 
बहुत सी चिकत पंक्कियां मिलती हैं। ओर बातें भी प्रायः एक हैं । 

हिन्दी या ओर किसी प्रचलित भाषा में इसका अनुवाद हुआ या नहीं, इस 
का हमें पता नहीं, पर संस्कत में “रुचिरा' नाम की एक तुन्दिल टीका हमारे 
एक मित्र ने इमें दिखाई थी ओर वडे आग्रह से उसकी समालोचना करने को 
भी विवश किया था ! यह आलोचना “रुचिरालोचन' के नाम से, लेख- 
माला के रूप स, झ्लुरादाबाद की 'प्रतिभए में निकल चुकी हे। 

- हमारी इष्टि में श्रीरामचरणजी की टीका के अति रिक्त ओर कोई ऐसी प्रामा- 
शिक अथवा विचार पूर्ण टीका नहीं, जिसको गम्भीर और विस्तृत विचारों का 
लक्ष्य बनाया जा सके | इसी कारण हमने 'विमला' में स्थान २ पर श्रीतकवागीश 
जी के विचारों पर ही अपना मत प्रकट किया है। अन्य टीकाकारों का स्पश 
नहीं किया । प्रधानमज्ननिंचेहणु न्याय से इन्हीं की आलोचना में इनके सब 
पिछलशुआं की समालोचना एक प्रकार सै हो गई । 

निणयसागर म छुपे साहित्यद्पंण मै जयपुरीय श्री पं० दुगाप्रसादजी की एक 
टिप्पणी है । उसमें बहुत सी ऐसी बाते हैं. जिन पर विचारः किया जा सकता 
था, परन्तु कई कारणों से हमने अभी उस ओर दृष्टि. नहीं दी है । एक कारण 
यह भी है कि उसमें अधिकांश बातें किसी न किसी ग्रन्थ से ही उद्धत की हें 
ऐसी बातें बहुत ही कम हैं जिन्हे हम टिप्पणीकार का स्वतन्त्र मत कह सके । 
यह ओर बात है कि वे उस प्रकरण में कहीं २ असम्बद्ध और अनुपयुक्त पड़गई 
हों, परन्तु है सब किताबी वातं । 'तहरीरी सबूतः सबका मोजूद 

टिप्पणीकार ने जहां अपनी ओर से कुछ कहा हे वहां- साहित्य की सूचम बातों की 
तो बात ही क्या--मामूली व्याकरण की भी मोटी २ भूलें की हैं, और वह भो व्याकरण 
की. प्रक्रिया दिखाते हुए ही । दशम परिच्छेद में “थन्तःपुरी सि” इत्यादि पद्य की टिप्पणी 
में “ञअशृतद्यतिदशम्‌' का विग्रह किया है “असतद्यतिमिव दर्शनम्‌ अम्ृतझातिदर्शनस! । 
मूल के दशम्‌ का आपने .दशनम्‌--बना डाला । उस पर तुरी यह कि 'कृन्मेजन्तः” लगा- 
कर इसको अव्यय संज्ञा की । न तो आपको यह दोखा कि इस 'देशनस' के साथ में 

'अस्ृतद्युतिम्‌' में द्वितीया केसे हो गई और न आप यही समझ सके कि नित्य समास 
क्रे-अन्तर्गत 'अम्रतद्युतिदर्शम! का स्त्रपद विग्रह नहीं हो सकता । साथ ही आपको 
यहद भी नहीं सूरा कि इष्ट; . प्रियाभिरय्रतद्यतिदशंम्‌' में कम उक्त है, 'उसमें द्वितीया 
नहो हो सकती, “अम्रतद्यतिरिव -दृष्ट;' कहना चाहिये । इसी प्रकरण में ईइन्त्रसञ्चारम का 
अथ .किया है -'इन्द्रइवसञ्चरणस्‌।' यह ,भी अनर्गल प्रलाप है । हम इन तुच्छ बातों में 
अपना समय नष्ट करना नहीं चाहते | 
` सबसे पहले,.संचत्‌ १६६४ के लगभग, जब हम कांगंडीगुरुकुल में अध्यापक 
थे, साहित्यद्पेणकार के कई सिद्धातों पर सन्देह हु | उनकी निवृत्तिके लिये 
जब कई रीकायें देखीं तो ओरों पर तो अभ्रद्धा होगई,परन्तु श्रीतर्कचागीशजीकी 
टीकाको देखनेसे बराबर उलझनःबढ्तीही गई। 'मरज़ बढ़तागया ज्यों २दवाकी' 
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यह दशा बहुत दिनों तक रही । इस अन्तर में साहित्यदर्पण और श्रीतकंबा- 
गीशजी की विद्वति को पढ़ाने ओर विचारने के अनेक अवसर आये । काव्य- 

प्रकाश ओर रसगङ्गाधर आदिको को भी कई बार आद्यन्त पढ़ाया। इन्हे 
परीक्षा के लिये तयार भी किया परन्तु पिछले सन्देहो पर इन सबका कुछ | 
असर नहीं हुआ । वे ज्यो के त्यो रहे | इतके अतिरिक्त यह धारणा दढ होती | 
गई कि श्रीतकवागीशजी ने साहित्यद्पंण का तात्पय समक्राने की अपेक्षा . 
उसे अंधकार की ओर अधिक घसीटा है । 5 
छो के आगे, मित्रमण्डली में ओर शुरुजनो के सामने भी अनेक अवसरो पर | 
अपना मत प्रकट किया । इसके अनन्तर कई ऐसे संस्कृत निबन्धों से भी उनका | 
साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया, जो विद्वानों की सभाओं में पढ़े गये थे ( उनमें से एक | 
नोट इसी पुस्तक के २२ चें पृष्ठ से आरंभ हुआ है ) इन अवसरों पर प्रायः सभी | 
विद्वान्‌ निवन्धों के मत से बरावर सहमत होते रहे । अन्ततः कई सज्जनों ने | 
साहित्यद्पेण की एक रीका लिखने का अनुरोध किया । यह अनुरोध--बल्कि | 
आग्रह--दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया, अतः संवत्‌ १६७२ वि०मै इसकी टीका | 
लिखने का संकल्प किया, ओर अपने वेदान्तगुरु पूज्य पाद्‌ श्री ६ पं काशीनाथजी | 
शास्त्री से इसके लिये आज्ञा मांगी । अमोघ होने के कारण हम आपकी संमति | 
को सबसे अधिक आदरणीय ओर गोरवास्पद्‌ सम भते हें । आपने प्रसन्नतापूर्वक | 
अजुमति दी, परन्तु हिन्दी भाषा में लिखने का आदेश किया । थोड़े से चाद- । 
विवाद के अनन्तर संस्कृत में टीका लिखने का अपना विचार त्याग दिया | 
ओर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की । | 
इसके अनन्तर चाहे 'ज्ञातपारोपि खल्त्रेकः सन्दिग्धे कार्यैवस्तुनि’ के अनुसार समभिये, | 
या बलत्रदपिं शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः? के अनुसार समभिये, हमारे मन में अपने 


| 
| 
| 
विचारों की ओर भी प्रामाणिकता जानने की इच्छा उत्पन्न हुई! उस समय हमारे : 
साहित्यशुरु महामहोपाध्याय श्री पं०गङ्गाधर शास्त्री सी. आई. दे. कादेहावसान | 
चुका था, अतः अपने शास्त्रान्तर-शुरु सर्वतन्त्रस्वतन्त्र आराध्यंपाद महामहो- | 
पाध्याय श्री ६ शिवकुमारशाखीजी को तथा अन्य कई घुरन्धर विद्वानों को अपने | 
कुछ नोट सुनाये।उन्दाने इसे संस्छृतमें ही लिखनेकी सम्मति दी,परन्तु हम हिन्दी 
मे ग्रन्थ लिखने को वचनवद्ध हो चुके थे, अतः दूसरी टीका संस्कृत में भी लिखने 
की बात कहकर उनसे क्षमा मांगी और टीका के आरम्भ में--संस्कृत मार्गपुत्सूजय 
विद्वः केऽपि कोपिताः । यत्कृते सा ममेदानीं मातृभाषा प्रसोदतु--कहकर सन्तोष किया । 
इस बीच में अनेक जटिल स्थलों पर आराध्यपाद श्री पं० काशीनाथजी 
शास्त्री से परामश करने ओर अपने विचारों की तात्त्विकताके निर्णय करने कॉ 
अवसर पड़ा। वस्तुतः उन्हीं की कृपा ओर आशीर्वाद से यह टीका पूणं दो सकी! 
सं० १९७३ की विजयादशमी को ऋषिकुल हरिद्वार मै नियमपूचेक इस टीका 
का आरम्भ हुआ ओर चैत्र शु० ६ सं० १६७४ में, छः मास के अनन्तर वहां इस की | 
समाप्ति हुई । उस समय वहां की परिस्थिति की प्रतिकूलता के. कारण ह्म 
ओर हमारे मित्र व्याकरणाचाये, त्यायशास्त्री पं० गिरिधर शर्मा विद्यानिर्थि 


ऋषिकुल छोड़ने को आवर हो रहे, थे, | इरः सही बिचार था कि जे 
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भी हो सके, यह टीका हरिद्वार की पवित्र जलवायु में ही पूर्ण हो जानी चाहिये | 
इसलिये वड़ी शीघ्रता में इसे पूरा किया गया। सव परिच्छेद क्रम से नहीं लिखे 
गये। विशेष शास्त्रार्थपूर्ण स्थलों को पहले लिख लिया। षष्ठ परिच्छेद सबसे 
अन्स्य मे ऑर सबसे अधिक शीब्रता में लिखा गया! इसी कारण उस पर्‌ विशेष 
विचार प्रकट करने का बहुत कम अवसर मिला। हम चाहते थे कि दृश्य काव्य 
( नाउकादि ) के विषय को भी खुचारु रूप में पाठकों के सामने रकल, परन्तु 
इस समय तक पसा न हो सका। संभव है अगले संस्करण में, यदि ईश्वर ने 
कृपा का तो इसके कई अंश, जो हमारी दृष्टि में अभी अपूण हैं पूर्ण दोजायँ । 
यदि यह टीका संस्कत में होती तो संभवतः इसकी प्रतिष्ठा वहुत अधिक 
होती । यह ठीक है कि केवल हिन्दी जाननेवाले लोग इस टीका को देखकर 
भी प्रमेयो का पूरा पता नहीं पा सकेंगे। साथ ही यह भी ठीक है कि हिन्दी 
का नाम खुनते ही खंस्छृतश लोग--जो इन विचारों के उपयुक्त पात्र हैं-- 
एकदश नाक सु ह खिकोड़ने लागे, इसे उपेक्षणीय समभेंगे और हेच नजर 
से देखंगे । परन्तु हमें यहां इस विषय में कोई उपपत्ति देना नहीं है कि यह 
टीका हिन्दी में क्यों लिखी । यद्यपि ग्रन्थ के आरम्मिक श्लोकों में इस ओर 
भी कुछ प्रकाश डाला है, परन्तु यहां उस वात को उठाना नहीं हे । कपू रः 
मञ्जरी (सहक ) के रचयिता महाकवि राजशेखर के शब्दो में यही कहना 
है कि यदि विचारों में उपादेयता और उपयोगिता है तो--'मावा जा होइ 
सा होद'--भाषा चाहे कोई हो, लोग उसे देखेंगे । आज न सही कल, कल 
न सही परसो, देखेंगे अवश्य । उन्हें देखना पड़ेगा । 'देर है अन्धेर नही' की 
कहावत प्रसिद्ध है। यदि बात में कोई गुण है, तो गुणक्ष पैदा हो ही जायँगै । 
“कालो ह्ययं निरवर्धिविपुज्ञा च पृथ्वी यदि वस्तु में कोई गुण नहीं तो चाहे कोई 
भाषा क्‍यों न हो, असारता का प्रकर होना अनिवाय है। बाँक गो के गले में 
घंटे लरकाने से उसकी क्रीमत नहीं वढ़ सकती । ं 
इस पुस्तक के लिखते समय प्राचीन लिखी तथा छुपी असंलग्न, असस्बद्ध 
और खण्डित पुस्तकों को ठीक करने में जो परिश्रम हुआ उसे हमारे वेदा- 
न्तगुरू श्री पं० काशीनाथजी शास्त्री ने देखा है उन्होंने अपनी संमति में 
इसकी चर्चा भी की है । निर्णयसागर में छुपी पुस्तक भी अशुद्ध और अनेक 
स्थानों मै खण्डित है। कई जगह कई कई पंक्षियां ग्रायब हैं । विराम चिहों के 
उलट फेर ने तो अर्थ का अनर्थ करने में बेतरह धमाचोकड़ी मचाई हे । ह्म 
_समभते हैं इन वातों की यहां चचा व्यर्थ हे । जिन्हें इश्वर ने समक दी हे,जिनके 
आंखे हैं, वे स्वयं ही सब बाते प्रत्यक्ष कर लेगे। हम तो केवल यही कहेंगे कि-- 


“तं सन्त; श्रोतुमहन्ति सद्रूदुव्यक्तिहेतव: । 
हेम्नः संत्नक्ष्यते हाग्नों विशुद्धिः श्यामिकापि वा” ॥ 
इस पुस्तक में भी बहुत सी अशुद्धियां रह गई हैं। उनमें से बहुत सी तो 
उन प्रेस के भैरवों के ताण्डव का फल है जो “ईश्वर की रचना? के स्थान में 
& सेर की चना कम्पोज कर दिया करते हँ । बहुत सी.संशोधक्रो के दष्टिदोष 
आर हमारे अम, प्रमाद का भी फल हो सकती हें | मनुष्य की कृति में इन 
सबका न होना ही आश्चयं हे, अतः विमला का यह अन्तिम पद्य-- 
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` कहते हुए इस बात को यहाँ समाप्त करते हें । ति 
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~ ` हुंमोषो दोषसङ्झः क्षणमपि न ढा शेमुषी साहुषोयम्‌ , 7८. 
य क गम्भीरास्भोधितुल्य दुरधिगसमहो | अ च फक्रिंचित्‌ । . 
` अड़ा बढाजलिस्तद गुणगणनिकषा्प्रःथये प्राथ नो यान्‌ , 
_ मोषं जोष चिदोषं कलयितुमखिलं जोषमेत्रानतोऽहस्‌ ॥ 
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त्यने बाधाओं के कारण अब तक प्रकाशित न हो सकी । | छपाई के लिये कई | 





०. oe >. 


जगह बातचीत को, परन्तु कहीं ठीक ढंग न बैठा । अन्त्य में, विश्वास के | 
कारण, मुरादाबाद के एक प्रसिद्ध प्रेस में छुपाने का प्रबश्र कया । स० १३७४ | 


के. ">... (७ 


आषाढ छृ० ५ को छपाई के ४००) रु० इसलिये अंगाऊ दे दिय (कि निर्णंयसागर | 


ँ से नया टाइप मंगाया जा सके । ३८ रिम काग्रज्ञ भी जमा कर दिया। परन्तु 


os >. 


4० १६७८ तक तीन वर्ष में केवल १७ फ़ामे छप सके । वे भी पुराने घिसे टाइप ' 


मै बहुत बुरे । नये टाइप मै और लोगो की पुस्तक छपती रहीं । १० फ़ामे 


छपने के वाद सबका सब काग्रज्ञ ही गायब हो गया। छपे फ़ामे इस लापरवाही | 


से कही पड़े रहे'कि सैकड़ों फ़ामो' को दीमक ने चाटके चलनी वना दिया 
परन्तु भेजते समय इतनी बुद्धिमानी की गई कि उन सबको इकट्ठा नहीं रहने 
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` पन्थ पाठकों की भेट कर सके । सुभिच्च के समय जो काराज्ञ दस पैसे पौंड 
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द्विया । दस दस बीस वीस अच्छे फ़ार्मो' के बाद एक दोविनष्ट फ़ाम दबा दिया | 
गाया । इसका पता-तब चला जब द्वितीय खण्ड का शेष भाग नबलकिशोर | 
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प्रथमः परिच्छेदः । 
ग्रन्थारम्भे निर्विप्लेन प्रारिप्सितपरिसमाप्तिकामो वाडमयाधिकृततया वाग्देवतायाः 
सांमख्यमाधत्ते-- 








विमला | 

वन्दे बृन्दावनत्राणं प्राणं गोगोपसुभ्रुवाम्‌ । 
इन्दिरानयनानन्द॑ गोविन्दं द्य॒तिमन्दिरम्‌ ॥ १ ॥ 
अआशोणा कोणदेशाद्‌, विकसितकुमुदामोदिनी पार्श्वभागा- 


नौलेन्द्राक्तान्तकान्ता कलिकलुषहरा संसरन्ती च मध्यात्‌ | 
व्योमस्थेव त्रिवेणी, त्रिगुणवशकरी देवतेव त्रिरूपा, 2 


त्रीन्‌ संस्कारान्‌ धमन्ती जयति नयनयोः कापि कान्तिभवान्या; ॥ २ ॥ 
साहित्याद्वेतसिद्वान्तनिष्कलङ्कस्‌धाकरम्‌ | 
वन्द्‌ वाराणसीप्रष्ट रसगङ्गाधर गुरुम्‌ ॥ ३ ॥ 
ध्यायंध्यायं शिवं धाम दिव्यं साहित्यदर्पणे । 
यथामति कृता व्याख्या *विमला'ऽथेप्रकाशिनी | ४|? 
सुलभा: संस्कृतविदुषां सन्दभौः प्रायशोऽनेके । ose 
हिन्दीज्ञानां न तथा तस्माद्‌ हिन्दी समालम्बे || ५. ॥ आ 
संस्कृतं मागमुत्सज्य विद्वांसः केऽपि कोपिता | 
यत्कृते सा ममेदानीं मातृभाषा प्रसीदतु ॥ ६ ॥ 
[रुरागः । . 


NN 











श्रीविश्वनाथ कविराज अपनी बनाई साहित्यकारिकाओं की व्याख्या करने 

अभिप्राय से मङ्गलाचरण के पद्य का प्रयोजन और औचित्य बत 9 

लये अब अन्थारम्मे इति--जिसका प्रारम्भ करना चाहते हैं उस हक 
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शरदिन्दुसुन्दररुचिशचेतसि सां से गिरां देबी । | 
अपहृत्य तमः सन्ततमथानखिलान्प्रकाशयतु ॥ १॥ | 

( प्रारिप्तित' ) “ग्रन्थ का आरम्भ करने से पूर्व प्रन्थकार, निर्विध्नपूवेक समाषि | 
की इच्छा से, शास्त्रा मे अधिकृत होने के कारण, भगवती सरस्वती की आरा. | 
घना करते हें । तात्पर्यं यह हे कि निर्विध्न समाप्ति के लिये विष्नध्वंसकारी' 
मङ्गलाचरण प्रयोजनीय है और सब शास्त्रों की अधिष्टात्री भगवती सरस्वती 
का आराधन दी शास्त्रारस्भ में उचित है। | | 
यहां ग्रन्थारम्भे’ इस पद मे ' आरम्भ ' शब्द लक्षणा से आश्म्स के पूरव | 
काल का बोधक है । मुख्य अर्थ के बाधित होने से प्रयोजनवती लक्षणा इई हे। 
ग्रन्थः शब्द का अर्थ है प्रतिपाद्य विषय का बोधक सन्द भे अर्थात्‌ जिल विषय | 
का प्रतिपादन करना चाहते है उसका बोधन करनेवाले वाक्यो का समूह। 
ओर 'आरस्भ” का अर्थ है पहला अवयव । परन्तु प्रकत मङ्गलाचरण में केवत ' 
इष्देवता की आराधना की गई हे, प्रतिपाय विषय के सम्बन्ध में कुछ नहा. 
कहा गया, इस कारण यह मङ्गल, ्रतिपाद्य विषय का पूर्चांचयच नहीं होसकता 
अतः सुख्याथे के बाधित होने के कारण लक्षणा से आरम्भ” शव्द झारस्भ के. 
पूर्वकाल का बोधन करता है-इससे पूर्वोक्त अर्थ सिद्ध हुआ। मज्ञलाचरंग 
ओर ग्रन्थारस्भ इन दोनों क्रियाओं के बीच में अव्यवधान का सूचन करना इस 
लक्षणा का प्रयोजन हे। लक्षणाओं का साङ्गो पाङ्ग विवेचन दूसरे परिच्छेद में दोगा।' 
मङ्गलाचरण से प्रतिबन्धक विघ्नों का नाश होता है और विघ्नो के नाश से 
निर्चिष्न समाप्ति होती हे--इस प्रकार मङ्गल, विषनध्वंस का तो साक्षात्‌ कारण 
होता हे और समाप्ति का परस्परा से ( विघ्नध्वंख के द्वारा ) कारण होता दै। 
यद्यपि विश्वनाथ कविराज ने अपनी कारिकाओं की व्याख्या भी स्वयं हो. 
लिखी हे, अतः कारिकाकार और दृत्तिकार के एक दोने के कारण अवतरणमे 
उत्तम पुरुष के एक वचन (आदे) का प्रयोग होना चाहिये, प्रथम पुरुष 
( आधत्ते का नहीं, क्योंकि यह प्रयोग अन्य के लिये ही बोला जा सकता दै 
अपने लिये नहीं, तथापि भेद का आरोप करके इस प्रकार का प्रयोग किया है। 
पेसे बोलने की रीति संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में प्रचलित है-जैसे ८ 











इत्यादि । इस प्रकार के प्रयोग से कहीं तो निरभिमानता सूचित होती है, क्यॉर्कि 
अहम्‌ पद्‌ से जो अहंकार का भास होता है वह प्रथम पुरुष के प्रयोग से 
दोता-और कहीं कहीं प्रसिद्धि के अनुसार लोकोत्तर वीरभाव तथा अपू 
पाणिडत्यादिक ध्वनित होते ह--जैसे रावण: झोर जगन्नाथशर्मा” से होते ' || 

शरदिनदुषुन्दरेति-१-शरदू ऋतु के चन्द्रमा के समान सुन्दर कान्तिवाली वी 
(शास्त्र, पुराणादि प्रसिद्ध ) भगवती सरस्वती अश्ञानरूप अन्धकार कोई. 
करके सब (वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य) अर्था को मेरे दय में सदा प्रकाशित करे! 
इस श्लोक का ओर भी दो प्रकार से अर्थ होता है। उसमें पंदो का खम्बन्ध ड 
भिन्न करना पड़ता, हैनन, गिराम ०कासफबन्‍्ल/दिवी' के साथ न कर 
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“तमः? के साथ किया जाय ओर ऐसा अन्वय हो--२--'शरदिन्दुतुन्दररचिः सा 
देवी, मे गिरां सन्ततं तमः अपहृत्य अखिलानर्थान्‌ ( मे ) चेतसि प्रकाशयतु' अर्थात्‌ शारद 
चन्द्र के तुल्य सुन्दर कान्तिचाली वह 'देची' ( प्रकाशकत्रीससरस्वताी ) मेरी 
वाणी के तमोशुणन्ञअ्भिलापन के असामथ्य अर्थात्‌ जो भाव मन में हे उसे 
वाणी के द्वारा प्रकट न कर सकने को दूर करके सब प्रकार के पूर्वो . अथां 
को ( मेरे ) हृदय में प्रकाशित करे । 
` ग्रत्थकार में अपने भावों को वाणी के दारा यथावत्‌ प्रकाशित करने की 
शक्ति का होना अत्यन्त आवश्यक है । यदि उसकी वाणी में कोई भी त्रुटि हे तो 
वह अपने द्य की अच्छी से अच्छी बात को भी श्रोताओं के चित्त मे नहीं 
जमा सकता, इसलिये वाणी के तमरडामिलापना$सामथ्य को दर करने की 
इएदेच से प्राथना करना उचित हो हे। इस अथ में यद्यपि 'गिराम्‌' का 
सम्बन्ध 'देवी' के साथ न होने के कारण 'वाग्देवी' यह अथ स्पष्टतया नहीं 
निकलता, तथापि 'शरद्न्दडखुन्द्ररचिः इस विशेषण के बल से और देवी 
शब्द के योगार्थ ( ज्ञानप्रकाशकत्रा ) से वह स्पष्ट दो जाता है, अतः कोई क्षति 
नहीं । अथवा 'गिरास' पद्‌ की झादृत्ति करके उसका दोनों ओर सम्बन्ध दो 
लक्ता है । इसी प्रकार प्रत्यासत्तिन्याय से अथवा आदृत्ति से मे पद का 
सम्बन्ध गिराम्‌ ओर 'चेतसि' इन दोनों के साथ होता है । एवं 'सन्ततं' 
का “तमः? ओर 'प्रकाशयतु' इन दोनों के साथ सम्बन्ध हो सकता है । 
३-तीखरे पक्ष में तमः अपहत्य' इन पदों का आर्थिक सम्बन्ध “अर्थान! 
के साथ होता है । इस पक्ष में, “वाच्यादि अर्था का जो तमरअप्रकटरूपता-- 
जिखके कारण उन पदाथा का स्वरूप यथावत्‌ प्रकट नहीं होने पाता--उसे 
दूर करके भगवती लब पदाथों को हृदय में प्रकाशित करे,” ऐसा अर्थ होता 
. है। इन तीना अर्थों में 'तमः! के सम्बन्धभेद' से ही अर्थभेद होता है । पहले 
आर्थ में 'तमः' का सम्बन्ध 'चेतसि' के साथ है--उसमें तम का अर्थ हे- 
अशान, क्योकि चित्त में झज्ञान ही विकार पैदा करता है । दसरे में उसका 
सम्बन्ध गिराम्‌? के साथ है ओर वाणी का तमोशुणन्अभिल्ापनाऽसामथ्यं 
विवक्षित है। तीसरे अर्थ में पदार्थणत तमोशुण”अस्पष्टरूपता के दूर करने 
का तात्पयं है । ये तीनों अथ ग्रन्थकार को अभिलषित हैं, क्योंकि ग्रन्थ बनाने 
के लिये हृद्य का अज्ञान, भावी को प्रकट करने का असामथ्य और पदार्थों 
की अरमणीयता- ये तीनों दोष दूर करने आवश्यक हैं। इनमें से एक के रहने 
. पर भी ग्रन्थ ठीक नहीं बन सकता । इसी कारण इस पद्य को पदरचना इस 
प्रकार की गई हे जिससे ये तीनां अथं चिना कष्टकहपना के निकल खक । 
यद्यपि अन्धकार दूर करने में सूर्य भी प्रसिद्ध है, परन्तु बद सन्तापदायक 
हे और भगवती सरस्वती सदा शान्तिदायिनी हे एवं उसका स्वरूप भी 
चन्द्रमा से मिलता है, अतः उसी की उपमा दी है। अन्य ऋतु के चन्द्रमा में 
. उतनी ज्योति और शान्ति नहीं होती, अतः 'शरत' शब्द्‌ का ग्रद्दण किया हे । 
शरदिन्दु-भी बाहर के ही अन्धकार को दूर कर सकता है--हृद्य ओर वाणी 
के अन्धकार को दूर करने में उसका कुछ सामथ्य नही-इसी असिप्राय के 
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| 
साहित्यदपेणे | 
सूचन करने के लिये 'सा' पद दिया गया है । 'सा' बद=्छुराणादि प्रसिद्ध. 
जिसके तनिक कृपाकटाक्ष से ही अत्यन्त सूढ़ पुरुषो का भी विद्धन्मुकुट होना 
प्रसिद्ध है--वही सरस्वती देवी । इस अथे मे व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्गय है, | 
क्योंकि हृदय के अन्धकार को दूर करनेवाली भगवती का प्रभाव, केवल 
बाह्यान्धकार को दूर करनेवाले उपमानभूत चन्द्रमा से अधिक अतीत होता | 
है ( आधिक्यपुपभेयस्योपमानाद....व्यतिरेकः ) इस -भाव को व्यक्त करने के लिये; 
“शरदिन्दुरुन्दरुचिः' इस पद्‌ में यदि 'पश्चमी' योग-विभाग से अथवा 'खुप्सुपा! | 
से पञ्चम्यन्त का समास कर लिया जाय ( शरदिन्दोरपि धुन्दरा रचियेस्याः )--तो | 
व्यतिरेक स्पष्ट ही हो जायगा । | 
साहित्य दपण के अतिप्रसिद्ध तथा प्राचीन ओर सर्वोत्तम संस्क्ृतदीकाकार : 
श्रीरामचरण तर्कवागीशजी ने इस पद्य को दुगापरक भी लगाया है-यथा-_देवी दुगा 
से गिरामर्थान्‌ ( प्रतिपित्सूनाम्‌ ) चेतसि प्रकाशयतु कीदृशी शरदिन्दुसुन्दररूचिः--शार दिन्दुपुन्दे | 
शिवे रुचिरमिलाषो यस्याः सा । एतत्पत्ते बाङ्मयाधिङततयेति कर्तृविशेषणम्‌- वाङ्सयाधिङृतो अन्धः | 
कदित्य्थः । “अवाम्देवतायाः” इति गोपनीयदेवतायाः । इष्टदेवताया गोपनीयत्वमागमे प्रसिद्धम्‌ । | 
कदाचित तकवागीशजी की गोपनीय देवता श्रीदु्गाजी थीं--इसीलिये | 
उन्होंने फ्तिष्ठकर्पना के दारा इस अस्वारसिक अर्थ को भी इख पद्यमें 
से निकालने के लिये खांचातानी की है। उक्त अर्थ में कई दोष भी है।' 
१-सचसे पहले तो 'वाङ्मयाधिङततया' इसे कर्ता का विशेषण बनाने ओर! 
“वाग्देवता? का “अवाग्देवता' पदच्छेद करने मै शब्दों की स्वारखिकता और 
रचना को स्वाभाविकता इख फ्लिषए्टकरपना से नष्ट द्दोती है। २--दूसरे 
“मे गिराम्‌? का “अर्थान्‌? के साथ सम्बन्ध करने में दूरान्वय दोष होता है। 
३-तीसरे 'चेतसि' के साथ सम्बन्धी पद्‌ न रहने से वादय अधूरा रद्द जाता 
है ओर उसके लिये अप्रसक्क 'प्रतिपित्सूनाम' का अध्याहार करना पड़ता है। 
४--चौथे इस पद्य का सबसे प्रधान पद्‌ 'शरदिन्दुसुन्द्ररुचिः एकदम 
विफल हो जाता दे । सरस्वती को शरदिन्दु की उपमा देने से उसका अन्ध'' 
कार के नाश करने ओर शान्ति देने में सामथ्ये , बड़ी सुन्दरता से प्रकट 
होता हे, किन्तु श्रीतकवागीशज्ञी के कथनानुसार यदि “शरदिन्दुसुन्द्र' ० 
अर्थ शिव माने तो--या तो “शरदिन्दुन [ पुन्द्रः 2 यह तृतीया-तत्पुरुष भान | 
पड़गा--या “शरदिन्दुरिव पुन्दर: इस घिग्नह में “उपमानानि सामान्यवचने:? इ स्‌ 


से उपमानसमास मानना पड़ेगा। इनमें से पहला इसलिये ठीक नहीं हि 


शिवजी के सिर पर जो चन्द्रमा है बह शरद्‌ ऋतु का नहीं । वह तो सदा 


एकरस रहता है ओर सदा एकसा प्रकाश करता हे । उसे किसी विशेष कर्त 
का वताना ठोक नहीं । इस पक्ष मे 'शरत्‌” पद्‌ न केवल व्यर्थ ही हे, प्रत्यु 
दोषाधायक भी हे। ग्रन्थकार का यदि यह अभिप्राय होता तो वे म 
इतना हो कहते 'शरत्‌' शब्द न रखते । | 

५-यदि दूसरा समास माँ तो 'शरदिन्दुपन्दरसुचिः' यह सबका सब विशोषी 


अनुपयुक्त दो जाता है। दुर्गा का शङ्कर में अभिलाष सचन क i 
॒ डि [चन करने से के! 
विशेष उपयोग सिद्ध नहीं होता। य्‌ 'विदय[काम!, शिव यजेत्‌ इत्यांदि' वचनो के 
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'अचुसार प्रकत में शिव का प्राधान्य सूचन करना अभीष्ट था तो नमस्कार भी 
उन्हीं को करना उचित था । प्राधान्य तो सूचित करे शिव का और प्रणाम 
कर दुर्गा को ! यह कहाँ का न्याय हे !! | 

इसके अतिरिक्क यदि यह भाव मान भी लिया जाय तो इसमें 'शरदिन्दुसुन्द्र' 
पढ्‌ की विशेषता कुछ नहीं सिद्ध होती । चाहे तृतीया समास कीजिये, चाहे 
उपमा खमाख सानिये, दोनां में ( चन्द्रमा के कारण सुन्दर अथवा चन्द्रमा के 
सहश खुन्दर इन अर्था में ) चन्द्रमा का सम्वन्ध शिच फे साथ है, दुर्गा से तो 
उसका कुछ सरोकार हे ही नहीं । वह तो 'नन्द्रखुन्द्र' शिव में अभिलाष- 
मात्र करती हैं। फिर बह वेचारी अन्धकार के इरण करने में समर्थ कैसे होंगी ? 
यदि चन्द्रमा या चन्द्रमा से खुन्दर चर्तु में अभिलाषमात्र करने से यह सामथ्य 
हो जाता हो तो चकोरों में भी होना चाहिये ! बहुत से काले-कल्टे, लँगड़े, 
लूले भक्को में भी होना चाहिये । वास्तव में तकंचागीशजी के इस उदग्र तर्क के 
फेर से पड़कर इस 'शरदिन्दुखुन्द्र' विशेषण की शोभा नष्ट हो गई । 

इसके सिवा श्रीतकवागीशजी इषए्टदेचता को गोपनीय बताते हे और आगम 
की साक्षी भी देते हैं । “इश्देवदाया गोपनीयत्वमागमे प्रसिद्धम्‌”। परन्तु हमारी समझ 
में नहीं आता कि आपके इस प्रकार व्याख्यान करने पर भी वह गुप्त कैसे रह 
सकी । आपके इतने 'वाख्यापा? करने पर भी वह “अवाग्देवता' कैसे बनी रही। 
यदि आपका व्याख्यान ग्रन्थकार को भी अभिमत है तो उन्दाने भी जिसके 
लिये कई पंक्लियां में व्याख्या सहित स्तुति लिखी है, वह 'अवाग्देचता' कैसे 
हो सकेगी ? सरस्वती से हराकर दुर्गापरक अथं लगाने के लिये आपने 
“वाग्देवचा' का 'अचाग्देचता' कर डाला था, परन्तु वही पद्‌ आपके विरुद्ध 
हो बैठा । सरस्वती का विरोध फल गया । 

वस्तुतः साहित्यदपंणकार को यह विचित्र अर्थ अभीष्ट नहीं, अन्यथा वह 
एसे पद्‌-जिनसे उनके गोप्य इष्टदेव का जरा भी प्रकाशित होना संभव था-- 
कभी न रखते । तकवागीशजी की तरह विष्णु आदि की स्तुति कर लेते। 

कई लोग ( तकवागीशजी भी) यहाँ ' सा ' का अर्थ करते हैं 'एन विप्णुना 
सह वर्तमाना' 'अ' अर्थात्‌ विष्णु के साथ रहनेवाली। हमारी सम्मति में यह भी 
ठीक नहीं, क्योंकि तत्शब्द ( सर्वेनाम ) वुद्धिस्थ विषय का परामर्श करता. 
है ओर सरस्वती देवी के अनेक मदत्वों को व्यञ्जित करके इस पद्य की शोभा 
को कई शुना बढ़ा देता है ।. वह बात इस अर्थ में छू तक नहीं गई और न 
विष्णु का साइचये प्रकत में कुछ उपयुक्त है, अतः यह पद्य सरस्वती की 
आराधना में ही प्रयुक्त है । स्वभावतः इसके अक्षर उसी ओर प्रवृत्त 
हैं । अर्थान्तर करने में क्लेश ओर दोष हें, अतः पूर्वोक्त ही इसके ठीक 
अथ जानना । Fa 

आजकल अनेक अनधिकारी और 'जानलवड़विंद्ग्ध' लोग भी साहित्यशास्त्र 
में राँग अड़ा कर उसे गन्दा करने लगे हैं। इन्हीं में से किसी का कहना है 
कि प्रकृत पद्य में भ्रीतकवागीशजी ने 'श्लेष' के द्वारा दोनों अथो को सत्ता 
मानी हे । जिज्ञासु जनों की सुविधा के लिये हम यहाँ 'इलेष' के चिषय को 
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| 
| 
कुछ स्पष्ट कर देना चाहते है । 'श्लेष शब्द क धातु से बना हे, उसका 
अर्थ है चिपकना, चिपटना या मिलना । साहित्य में यह शब्द्‌ पारिभाषिक | 
है, और जहाँ एक शब्द से दो अथवा अधिक अर्था की प्रतीति होती | 
है, वहाँ इसका प्रयोग होता है । एक शब्द में चिपके हुए-से अनेक अथ जहाँ | 
एक ही शक्ति अभिधा-के द्वारा बोधित हों, वहाँ श्लेष माना जाता हे। | 
दोनो अथो का बोध कराने में उस शब्द का सामथ्य होना चाहिए, वह शब्द । 
उन अनेक अथा का वाचक होना चाहिए, अभिघा-शक्कि के द्वारा अनेक अथा 
को उपस्थित कराने का सामर्थ्यं उस शब्द. में होना चाहिए, तभी श्लेष होता 
है, अन्यथा नहीं । श्लेष में दो ( या अधिक ) अथे समान रूप से बोधित होते | 
हे । दोनों में शब्द की एक ही शक्ति ( आभधा ) काम करती है। दोनों में | 
ले किसी एक अर्थ का दर्जा ऊँचा या नीचा नहीं सप्रझा जाता । दोनो अथं | 
एक साथ--समाल रूप से--कन्धे-से-कन्धा मिलाकर खड़े इए दिखाई देते | 
हैं। यह नहीं होता कि एक अर्थ तो खामने आकर खड़ा होता हो ओर दूसरा | 
किसी खिड़की से झाँकता हो या उसकी केवल “छाया? दीखती दो या सिफ़ | 
“मत्क? दिखाई देती दो । जहाँ किसी कारणवश एक ही अर्थ प्रकरण के उप- | 
युक्त सिद्ध दो जाय और दूसरे की सिफ़ छाया या झलक दिखाई पड़े, अथात्‌ | 
एक अर्थ असिघा-वृत्ति के दारा उपस्थित दोता हो ओर दूसरा व्यञ्जना | 
चृत्ति के द्वारा, वद्दा शब्दशक्ति-सूलक ध्वनि मानी जाती हे, श्लेष नहीं । | 
श्लेष वहीं होता हे, जद्दा दोनों अथं साथ पैदा हुए भाइयों की तरह सामने | 
आवै, बराबर के दिस्सेदारों की तरह. उपस्थित हाँ । श्लेष वहीं दोता है, 
जहाँ कइनेवाले का तात्पर्य दोनों अथों को बोधित करने से दो, वक्ता अविकत | 
रूप से दोनो अर्था को एक ही शब्द से, अभिथा-बत्ति के द्वारा, उपस्थित. 
कराना चाहता हो । श्लेष का यही चमत्कार है कि उसमे दोनों. अर्थ पक | 
शब्द से इस प्रकार चमक, जैसे पक शुच्छे में जुड़े दो फल | इस श्लेष के 
प्रकरण में कहीं तो शब्द एक दी रूप से दोनों अर्था का ज्ञान कराता है ओर | 
कहीं उसके किसी अंश को थोड़ा तोइना-म्ररोइना पड़ता है । पहली दशा 
को श्रमन्न ओर दूसरी को सभन्न कहते हैं। “राजा और सूयं कर के. द्वारा | 
: जगत्‌ को जीवन-दान करते है” यदद श्लिष्ट वाक्य हे । इसमें 'कर' और | 
'ज्ञीबन' पदों में श्लेष हे । 'कर' का अथे हे किरण और टैक, एवं “जीवन | 
शब्द का अर्थ हे पानी ओर प्राण अथवा जीवनोपयोगी सामान । राजा टेक्स | 
के द्वारा जगत्‌ की प्राण-रक्षा करता है, अर्थात्‌ लोगों को जीवन के उपयोगी | 
चिद्या, तथा पालन-पोषण आदि के सामान पहुचाता दै, और सूर्य किरणों के डारा 
पृथ्वी के जल को खींचकर फिर उसे बादलो के रूप में पहुँचाता है, प. 
उससे भरण-पोषण को सामग्री पैदा करता है । “अच्छा ऋषि और बुर 
राजा कुशासन से प्रेम करता हे”--यह भी शिलिष्ट वाक्य हे । यहाँ 'कुशासन 
शब्द्‌ में श्लेष हे । अच्छा ऋषि कुश के आसन ( कुशासन ) से प्रेम करता 
है, और बुरा राजा कुत्सित शासन ( कु-शासन ) से प्रेम करता दै । 


| जे: छि | 
लमङ्ग श्लेष कहाता है| इसमें एक जगद कण झासतत; ऐसा पदच्छेद किट 
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गया और दूसरी जगद्द 'कु-शासन' ऐसा माना गया । इस प्रकार के शब्दों का 
अर्थ करते समय लोग 'पच्छ' शब्द्‌ से काम लेते हैं, जैसे उक्त वाक्य की टीका 
करते समय कोई कि कया हे कि राज्ञा के पक्ष मै 'कु-कुत्सित शासन 
अथं हे और ऋषि के पक्ष में 'कुश का आसन' । संस्कृत में भी इसी प्रकार 
टीकाकार लोग लिखते हैं--“राजपक्षे कुत्सितं शासनम, ऋषिपत्षे कुशस्य 
आसनम्‌ इतिच्छेद:।”? ` ` लक 
इससे स्पष्ट है कि शिलष्ट पदों का अर्थ करते समय या तो 'और' शब्द से 
'काम लिया जाता हे या 'पक्ष? शब्द से । संस्कृत में 'च' और 'पक्षे' का प्रयोग 
होता हे । क्यों? इसलिये कि श्लेष में अनेक अर्था का समुच्चय होता हे । 
दोनों अर्थ एकसाथ उपस्थित होते हैं । उन दोनों को साइचर्य-चोधन 
करने के लिये किसी ऐसे शब्द की आवश्यकता होती हे, जो समुच्चय का 
बोधक हो । ऐसे शब्द्‌ 'च' “और” इत्यादिक हैं । 'पक्षे' कहने से भी वही वात 
सिद्ध होती है। 
_ सूय और सरस्वती जाड्य दूर करते हैं”, इस वाक्य में जाड्य का अर्थ 
हे शीत ओर अज्ञान । इसे यों भी कहद सकते हैं कि सूर्य के पक्ष में जाड्य का 
अर्थ हे शीत और सरस्वती के पक्ष में उसका अर्थ हे अज्ञान । 

“पीपर तर मति जाइए डुहुँकुल आतरति लाज”, यहाँ 'पीपर' का अर्थ है 
पीपल का वृक्त और 'पीपर” पराया प्रिय अर्थात्‌ पर-पुरुष । कोई खो यदि 
पी पल के वूक्च के नीचे चली जाय, तो उसके दोनों कुलों में लाज आने का 
कोई कारण नहीं; अतः यहाँ संकेत-स्थत्त का पीपल और परपुरुष, दोनों दी 
श्लिष्ट हैं । इन दोनों का डाभिघा-वृत्ति के द्वारा ही बोध होता है। े 

जहाँ अभिधा बृत्ति किसी कारण से एक ही अर्थ में रुक जाय, और उसके 
रुकने पर भी दूसरा अथ झलकता रहे, वहाँ शब्द-शक्ति-सूलक ध्वनि मानी 
जाती हे । अभिधा के रुक जाने पर भी जो दूसरी-अर्थ प्रतीत होता है चह 
व्यज्ञना-चृत्ति के द्वारा उपस्थित होता हे । इस प्रकार के अर्थ को ध्वनित, 
व्यञ्जित, भासमान, प्रतीयमान या भलकता हुआ कहा जाता है | यह मुख्य 
. अर्थं नहीं होता । मुख्य अर्थ वद्दी होता है, जो अभिघा-वृत्ति के डारा उपस्थित 
दी । पस्योऽथोंऽभिधया वोष्यः- यह नियम है । मुख्य अर्थ को भलकता इदा 
नहीं कहा जाता; क्‍योंकि वदद पूरे रूप से सामने आता है । भलकता हुआ 
उसी को कहा जाता है, जिसकी ज़रा-सी छाया-मात्र दीख पड़े । जैसे-- 
[ “कवि सुन्दर कोप नहीं सपने ।' 
_ पतिप्राणा नायिका का वर्णन करते हुए उक्क वाक्य कहा है, अतः प्रकरणवश 
उसका सीधा अर्थ यद्दी है कि स्वम् मै भी क्रोध न होना सती का चिह्न हे । 
परन्तु वहाँ एक दूसरा अर्थ भी भलकता है । 'कोप' शब्द के पहले अच्तर को 
पूर्वे शब्द के साथ ओर दूसरे अक्षर को अगले शब्द के साथ मित्लाकर पढ़िए 
तो एक ऐसा अर्थ प्रतीत होगा, जो कवि को इर्गिज़ अभीष्ट नहीं । जैसे-- 
े “कबि सुन्दर को पनहीं सपने? 2 ३ 
` कवि खुन्द्र अपने लिये स्वम में पनद्दीं ( जती ) पाने का वर्णन करने इस 
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चेठे हैं ५ मान सकता । उनके वर्णन का प्रकरण इस 
र पा बत ह क सि धा-चृत्ति के दवारा इख अथ को उपस्थिति 
नहीं दो सकती, व्य्जना के द्वारा दोती है । इसी से यहाँ श्लेष भी नही 
कहा जा सकता ; क्योकि यहाँ जो दूसरा अर्थ प्रतीत होता है, वह वक्ता को 
अभीष्ट नहीं। श्लेष वहीं होता है, जद्दाँ वक्ता दोनों अथो का समान रूप से 
अभिघा-वृत्ति के द्वारा--वोध कराना चाहता हो । जैसे-- 
५“दु६ख तम दूरि सए मित्र के उदय त हि कि 
(मित्र' का अर्थ है सूर्य और सखा । ये दोनों यहां वक्ता को अभीष्ट हैं। 
सूयं के उदय से दुःखदायी तम (अन्धकार ) दूर हुआ आर सखा के उदय 
( उत्कर्ष ) से दुःखरूप तम दूर हुआ। यह श्लेष हे । 
“जिल॒प्टे: पदैरनेकार्थासिधाने श्लेष इप्यते ।› 
अनेकार्थक पदों से जहाँ कई अर्था का 'अभिधान' अभिधा-बृत्ति के द्वारा 
( व्यञ्जना के दवारा नहीं ) बोध हो, वहाँ श्लेष होता हे । 
८शुब्दे: स्वसावादेकाथेः श्लेषोब्नेकाथेवाचनम्‌ ।” 
अनेक अर्थो के चाचनन्अभिधान अर्थात्‌ अभिधावृत्ति के द्वारा बोधन में 
श्लेष होता है । ये दोनों लक्षण साहित्यद्पण के दी हैं । पहला शब्द-श्लेष 
का दै, दूसरा अर्थ-श्लेष का । दूसरे लक्षण की व्याख्या में मूलग्रस्थकार ने | 
लिखा है- “वाचनम्‌ इति ध्वनेः ( व्यवच्छेदः )” अर्थात्‌ 'वाचनम्‌'=अभिघान 
से ध्वनि का व्यवच्छेद होता है । दोनों अर्थ अभिधा के द्वारा उपस्थित होने 
चाहिए, तभी श्लेष होता है । यदि दो में से एक ध्वनित हुझा--व्यजना या 
ध्वनि के द्वारा उपस्थित हुआ--तो श्लेष नहीं होगा | 
इन दोनों श्लेषों के उदाहरणाँ की टीका करते हुए श्रीतकवागीशजी ने 
सब जगह 'पक्षे) या 'च' शब्द कहकर व्याख्या की है । संस्छृत-साहित्य को 
आदि से अन्त तक देख जाइए, श्लेष के प्रकरण में समुच्चय के बोधक इन्हीं 
शब्दों के द्वारा की हुई व्याख्या प्रिलेगी । समुच्चय ही श्लेष का प्राण है । जहा 
यह न होगा, वदद श्लेष भी न होगा । एक ही शब्द से जहाँ दो आर्थ समान 
रूप से उपस्थित होंगे, वद्दा यह होगा, अन्यथा नहीं । सिफ़े दो अर्थ प्रतीत 
. होने से हो श्लेष नहीं दो जाता। यदि दोनो अभिधा से बोधित नहीं है, 
तो--“कवि सुन्द्र कोप नहीं सपने” इत्यादि मे--श्लेष न होगा। | 
दो अर्थ विकल्प और संशय में भी प्रतीत होते है, परन्तु वहाँ श्लेष नही 
होता । कहीं अंधेरे-उजेले में सामने किसी वस्तु को देखकर आपके मन मे | 
सन्देद हुआ कि “यह खम्भा हे या आदमी”, तो इसे श्लेष का स्थल नह| 
कह सकते। “भागनेवाला या तो देवदत्त है या यज्ञदत्त”, “कमरे से घड़ी | | 
चुरानेचाला या तो विष्णुमित्र है या शिवद्त्त” इत्यादिक वाक्यो में भी दी | 
वस्तुएं उपस्थित होतो हैं; लेकिन इसे श्लेष का स्थान नहीं कह सकते | 
यहाँ चक्का का तात्पर्य दोनों वस्तुओं को उपस्थित करने मे नहीं हे । १६ | | 
"एक दी को बताना चाहता है; लेकिन चह यष्ट निश्चय नहीं कर पाता |. 
उसकी अभौछ्‌ वस्तु इन दो में से कौन-सी है. इसलिये, दो वस्तुओ |. 
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मथमः परिच्छेद; | रू 


उल्लेख-मात्र करता है। यह संभव नहीं कि जिस वस्तु को आप सामने देखकर 
खम्मा और पुरुष का सन्देह कर रहे हैं, बह खस्मा भी हो जाय और पुरुष 
भी हो जाय । है तो च कोई एक ही । लेकिन आप यह निश्चय नहीं कर 
पाते कि बह इन दोनो में से क्या है, इसीलिये दो शब्दों का निदेश करते 
हैं। यदि आपको यह देख पड़े कि सामने खड़ी हुई उसी चीज़ के ऊपर 
कोआ आकर वैठ गया, तो आपको निश्चय हो जायगा कि यह पुरुष नहीं, 
खस्भा हे । ओर यदि बही चीज़ हिलने-डुलने लगे, तो आप उसे पुरुष समभ 
लेंगे । संशय और विकल्प में जो दो वस्तुएँ उपस्थित होती हैं वे उसी समय 
तक स्थिर रहती हे, जब तक किसी के विरुद्ध कोई प्रमाण न मिले । यदि एक 
के विरुद्ध कोई प्रमाण मिलया, तो दो में से एक ही रह जाती है, दूसरी चल देती 
हे । श्लेष में यह बात नहीं होती । वहाँ वक्ता का तात्पर्ये द्वी दो वस्तुओं से होता 
है, अतएव आदि से अन्त तक दोनों वस्तुएँ स्थिर रहती हैं, कोई रती नहीं । 
यदि किसी ने कहा कि “स्थाणुइ छः”, तो अब आपको सन्देह होगा कि 
यहाँ कहनेवाले का तात्पर्य खम्भे से है या शिव से । 'स्थाण' दोनों को कहते 
हैं। यदि आपको कोई ऐसा प्रमाण मिल गया, जिससे इन दोनों में से किसी 
एक का निश्चय हो सके, तब तो आप उसी का नाम लेंगे ; परन्तु यदि कोई 
निर्णायक हेतु न मिला, तो आप इसकी व्याख्या करते हुए लिखेंगे, “शिव 
अथवा खम्भा”। यदि किसी ने कहा--“सैन्धव लाओ”, तो अब सुननेवाला 
देखेगा कि कहनेवाला भोजन कर रहा है, तो वह नमक लापगा, और यदि 
देखेगा कि वक्का जाने को तयार है, तो घोड़ा ल्लाएगा । 
आपको यदि यह न मालूम हो कि यह वाक्य -किस प्रकरण का है, तो 
आप इसका अर्थ करेंगे-नमक अथवा घोड़ा । मतलब यह कि जहाँ श्लेष 
होता है, वहाँ सझुश्चय होने के कारण व्याख्या में 'च' 'पक्षे! या 'और' शब्द 
लिखे जाते हैं; परन्तु विकल्प तथा संशय के स्थल्न में 'अथवा' 'यद्वा' 'किवा' 
ओर 'या' आदि शब्दों से काम लिया जाता हे । ॒ 
सारांश यड कि १--शलेष तब तक नहीं होता, जब तक दोनों अर्थ मुख्य 
. न हों। यदि एक अर्थ गौण और पक मुख्य होगा, तो श्लेष नहीं हो सकता। 
' २-श्लेष की व्याख्या में टीकाकार लोग 'च' (पन्चे आदि शब्दों खे काम 
लेते दैं। ३--यदि कहीं 'यद्वा' 'किंवा' 'अथवा' आदि शब्द हो, तो उसे 
बिकल्प -या संशय समझना चाहिए, यह श्लेष का स्थल नहीं हो सकता । 
ेष केवल समुच्चय में होता है, चिकटप और संशय में नहीं। 
भरीतकचागीशजी ने भी प्रकतमङ्गलाचरण (शरदिन्दुसुन्दररचिः) का अर्थ खरस्वती- 
` परक किया है। गिरा देवी' का अर्थ है वाणी की देवता, जो केवल सरस्वती काही 
बोधक है। यद्दी बात'“गिरां देवी इत्यनेन सरस्वत्या उपन्यासः” लिखकर सरस्वतीपरक 
. अर्थ को बिलकुल समाप्त कर देने के बाद भ्रीतकंवागीशजी ने लिखा है-- 
' अथवा देवी ढुगो मम गिरामर्थान्‌ व्युत्पित्यूनां हृदये प्रकाशयतु ।” जिसने अलङ्कार-शात्् 
_ फा ककहरा भी किसी सद्गुरु से पढ़ा है, बह केवल अथवा' शब्द को देखकर 
_ दौ समझ लेया कि यहाँ विकर किया ज रही है !भ्रीतकीवोगीशी डुर्गापरक 
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१० साहित्यदर्पणे 


गस्य ग्रन्थस्य काव्याङ्गतया काब्यफलैरेव फलवत्वमिति कान्यफलान्याह— : 
चतुवैर्गफलभ्ाधिः सुखादल्पघियासपि । 


जा डू उह है. ततवचय के रूप में नहीं। 
अर्थ को विकरप के रूप में उपस्थित कर रहे हे, सपुतच्चय के रूप में नहीं । 
यदि उन्हं समुच्चय अभीष्ट होता, तो “च! शब्द्‌ का डि करते ओर ३ 
«सरस्वती दुगा च' ऐसा लिखते, या 'सरस्वतीपक्ष' और 'डुर्गापक्षे' कहकर 
व्याख्या करते । अथवा' शब्द कभी न लिखते । आप सम्पूर्ण सस्कृत साहित्य 
“को आदि से अन्त तक देख जाइए, ऐसा पक भी उदाहरण नहीं मिलेगा 
जहाँ श्लिए अथा मै से किसी एक का सम्पूण वणन समाप्त कर देने के बाद 
अथवा! कहकर दूसरे अर्थ की व्याख्या आरम्भ की गई डो । य॒ बात संशय 
और विकहप के स्थलों मै ही होती है, समुच्चय में नहीं, और ससुच्चय के 
चिना कहीं 'एलेष' हो ही नद्दी सकता । 
किसी एक अर्थ के साधक या दूसरे के बाधक प्रमाण मिल जाने पर संशय 
और चिकहप दूर दो जाते हैं। समुच्चय अन्त तक बना रहता हे । त पद्य 
में भी दुगोपरक अर्थ के वाधक ओर सरस्वती पक्ष के साधक प्रमाणा का 
निरूपण किया जा चुका है, अतः 'शरदिन्डुखुन्द ररुचिः' इस पद्य में 'इलेष' 
वतांना अलड़ारशास्त्र से अनभिज्ञ साहित्यिक-म्‌्खों का ही काम हे । 

“सिद्धार्थ सिद्धसम्बनन्ध श्रोतुं श्रोता प्रवतते । शा्रादो तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजन:!?- 
“धप्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवतवे” इत्यादि वचना से यह स्पष्ट सिद्ध हे कि | 
कार्य सें प्रवृत्ति के लिये उल कार्य का फल जानना आवश्यक है, निष्फल कायां 
में कोई प्रवृत्त नहीं होता, अतः शास्त्र के आरम्भ में उस शास्त्र का फल अवश्य 
यताना चाहिये । इसी के अनुसार इस ग्रन्थ का फल निदेश करनेवाली कारिका 
का अवतरण करते हें--ग्रस्येति-यद ग्रन्थ काव्यो का अङ्गभूत है अर्थात्‌ काव्यो के 
फल को सिद्ध करने में यह भी पक कारण हे, अतः काऱ्यों के अध्ययनादि से जो 
फल होते हैं, इसके भी वेदी प्रधान फल्न होते हैं, इस कारण काव्यो के फल कहते है। 

साहित्यद्‌पण, रघुवंशादि काव्यां का अङ्ग अथात्‌ अवयच तो हो ही नहीं 
सकता, अतः 'काव्याहृतया' इस पद्‌ में 'अङ्ग' शब्द्‌ का अर्थ है “अप्रधान कारण! 
कारण कार्य का होता हे ओर कार्य साध्य होता है, किन्तु रघुवंशादिक 
जिनको इस ग्रन्थ में विवेचना होगी, सिद्ध हें-साध्य नहीं, अतः लक्षणा से 
यहाँ “काव्य' शब्द का अर्थ हे काव्यफल अर्थात्‌ वक्ष्यमाण चतुर्वग । इस प्रकार 
यहाँ काव्याङ्गतया” फा अथे दै 'काव्यो के फल को सिद्ध करने में अप्रधार 
कारण होने से”। जैसे प्रयाजादिक यज्ञ के अङ्ग होते हैं वैसे ही यह ग्रन्थ काग 
का अङ्ग दै । यद्यपि अ्रलङ्कारो का ज्ञान, शुण-दोबो का परिचय और ध्वन्या 
दकि की वित्रेचना भी इस ग्रन्थ के पढ़ने का फल अवश्य हे किन्तु वह गोण 
है ओर 'फल्नवत्त' शब्द मै प्रशंसार्थेक मतुप्‌ प्रत्यय है, इस कारण काव्या *| 
प्रशस्त या प्रधान फल ( चतुवंगे ) को ही इसका प्रधान फल कहते हैं। । 

चतुवगत्यादे--अल्पवुद्धि वाल्लो को भी सुख से-विना किसी विशेष परि 
के--च तुवेंग अथात्‌ चम, पर्थ, काम झोर मोक्षरुप फुल ( चचतुर्वर्ग एव फलम्‌ ॥ | 
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नीं हो सकेगा, अतः उस दशा में इनमें से किसी एक का अनन्वित अ 


प्रथमः परिच्छेद; | १ १ 


काव्यादेष यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥ २ ॥ 


NTs 
को प्राप्ति काव्य के दी द्वारा दो सकती है, अतः उसके स्वरुप पाए उसके स्वरूप ( लक्षण) का 


निरूपण किया जाता है | क 
इस कारिका मे यह बतलाया गया हे कि चतुवेगे, जो काव्याध्ययन. का 


प्रयोजन है, चद्दी इस ग्रन्थ के पढ़ने का भी प्रयोजन हे । जो चतुवंग के अभिः 
लाषी हैं वे ही इस ग्रन्थ के पढ़ने के अधिकारी हैं । काव्यविवेचना इस ग्रन्थ 
का प्रधान विषय और उसके साथ ग्रन्थ का प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव सम्वन्ध 
है । इन्हीं चारो--घयोजन, अधिकारी, विषय और सम्बन्ध--को अनुवन्ध 
चतुष्टय भी कहते है । | 

श्रीरामचरण तर्कवागीशजी ने इस कारिका का अर्थ दूसरे प्रकार से किया है। दे 
' यतः ' पढ्‌ को हेत्वथक नहीं मानते, किन्तु इसे ' काव्यात्‌” का विशेषण 
समभते हें । यथा--“यत इति काव्यादित्यस्य विशेषणम्‌--एवञ्न प्राचीनसम्मतं नीरसकाव्यं 
चतुबंगोसाधनत्वान्न निरूपणीयमिति फलितम्‌” अर्थात्‌ ' यतः › थह पद्‌ ` काव्यात का 
विशेषण हे । इससे यह तात्पर्य निकला कि प्राचीन सस्मत नीरस काव्य का 


यहाँ निरूपण नहीं किया जायगा, क्योंकि वह चतुर्वग का साधक नहीं हुआ 


करता । बस यही तकवागीशजी की उक्त पंक्ियो का आशय है। इनके मत में 
प्रकतकारिका का यह अर्थ होगा कि ' जिस काव्य से चतुर्वर्ग की प्राप्ति अल्प- 
वुद्धि पुरुषां को भी सुख से होती है उसके स्वरूप का निरूपण किया जाता है।” 

१--हमारी सम्प्रति में यह अर्थ ठीक नहीं, ओर इससे जो तात्पर्य निकाला 
गया हे चह तो अत्यन्त असंगत हें । चह तात्पय विश्वनाथ कविराज का 
कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने रसात्मक वाक्य को ही काव्य 
प्राना हे । यह नीरस को काव्य ही नहीं मानते ! किन्तु तकंवागीशजी के इस 
कथन के अनुसार कि “जिस काब्य (सरस) से चतुवंगे की प्राप्ति होती हे उस्ती का निरूपण 


क्या जायगा” यह भाव निकलता है कि खरस झौर नीरस दोनो दी काव्य तो हैं, 


किन्तु नीरस काव्य चतुवंग का साधक नदीं दोता। यदद भाव विश्वनाथ जैसे 


ग्रन्थकार का कभी नहीं हो सकता जो नीरस को काव्य ही नहीं मानते । 


२--दूसरे सरस काव्य से ही चतुवंग की प्राप्ति होती है,नीरस चाहे चमत्कार- 
पूण हो तो भी उससे नहीं होती, यह कद्दना भी कठिन है। तपोचन-वणंन ओर 
गज्ञा-प्रपात-वर्णनादिक साक्षात्‌ तथा परम्परासे धर्मादि के साधन होते दी है । 

३-तीसरे ' यत्तः? को यदि 'काव्यात' का विशेषण माना जायगा तो उस 
के आगे पढ़ा हुआ 'एव' शब्द अनन्वित और व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि यतः 
ओर 'एव” दोनों ही व्यवच्छेदक हैं और दो भिन्न प्रकारों से विशेषता दिख- 
लाते हैं। 'यतः पद्‌ तो काव्यत्वसामान्य की व्यावृत्ति करके काव्यविशेष 
( सरसकाव्यमात्र ) का बोधन करता है ओर 'एव' शब्द वेद, शाख्रादि का 
व्यावृत्ति करके काव्यत्चसामान्य का बोधन करता है। इन दोनो भिन्न प्रकार 
के व्यचच्छेद क पदो का एक साथ एक ही व्यचच्छेद्य ‘काव्य के साथ कफ 


र 
व्यथ दो जाना अनिवायं हे | 
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४-यदि 'यतः के साथ 'काव्यात्‌” का सम्बन्ध करेगे तो यह अर्थ होगा 
कि “जिस काव्य से चतुर्वगे की प्राप्ति होती है उसका निरूपण करगे” इससे 
यह तात्पर्ये निकलेगा कि काव्य तो अन्य भी है, परन्तु उनका निरूपण नहीं 
करेंगे, क्‍योंकि वे चतुवंग के साधक नहों होते। ओर यदि एव के साथ 
"काव्यात? का सम्बन्ध करे तो यद अर्थ होगा कि 'अनायास से चतुवग की 
प्राप्ति काव्य से ही दो सकती है--इस कारण उखका निरूपण करगे। इस पक्ष 
में 'काब्य से ही' इस कथन से यह भाव निकलता है कि चतुवण के साधन 
तो अन्य वेद शाख्रादि मी हैं, किन्तु अनायास से ओर अर्प बुद्धिबाला को 
उनसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती । वह काव्य से ही होती है, अतः हम उसका 
लक्षण करेंगे। अगला मूल ग्रन्थ इस अन्तिम तात्पर्य के ही अनुकूल है। उसमे 
वेदशास्त्रो की व्यावृत्ति और काव्यो में प्रवृत्ति का साथन किया गया है ।- 
यथा “ चतुबोग्राप्तिहिं वेदशात्नेम्यो नीरसतया दुःखादेव परिणतबुद्धीनामेव च जायते । परमा- 
नन्दसन्दोइजनकतया सुखादेव सुकुमारवुद्धीनामपि पुनः काव्यादेव ।” इससे स्पष्ट है कि 
ग्रन्थकार को 'काव्यात के साथ 'एव' का सम्बन्ध करना अत्यन्त अभीश्ट हे । 
यदि तक्रेवागीशजी के कथनाडुसार 'यतः' कां सम्बन्ध होता तो जहां वेद" 
शास्त्रादि की व्यावृत्ति ग्रन्थकार ने दिखाई है वहां नीरस काव्य की व्यादृत्ति 
`दिखानी चाहिये थी । वेद्शासत्रादि की व्यावृत्ति तो अनावश्यक अड पयु 
आर अनुचित थी । क्योंकि जब सब काम्यां का भी निरूपण प्रसक्क नहीं हे, 
उनमें से भी बहुत से छूट गये हैं, केवल चे ही (सरख) लिये गये है जो चतुवेग 
“के साधक हें तो वेदादि में अतिव्याप्ति की कोई सम्भावना ही नहीं थी। 
फिर उनकी चचा ही क्या ! इससे सिद्ध है कि ग्रन्थकार को 'काव्यात्‌' के साथ 
एच’ का ही सम्बन्ध अभीष्ट है 'यतः' का नहीं। | 
४-यदि तकचागीशज्ञी के कथनानुखार “यस्मात्काव्यात्‌ चतुर्वर्गफलम्रासिस्तस्य 
स्वरुप निरूप्यते’ ऐसा वाक्यार्थे माना जाय तो हेतुगत प्रधानता- जिस पर खारा 
ज़ोर हे--नष्ट हो जायगी। “यतश्चतुव॑र्गफलश्राप्तिः सुखात काव्यादेव तेन हेतुना तस्य स्वरूपं 
निरूप्यते” इस वाक्य में जिस प्रकार यत्‌ ओर तत्‌ शब्द प्रधानता से कारण 
का निद्श करते हे, उस प्रकार पूर्व वाक्य में नद्दी करते | वहाँ तो कारणता 
उपसजेनीभूत हे और स्वरूपनिरूपण विधेय एवं प्रधान है । अतएव इस मत 
में पूव ग्रन्थ (इस कारिका के अवतरण ) से भी विरोध होगा । अवतरण मे 
'काब्यफलान्याइ' कद्दा है। इससे स्पष्ट हे कि काव्यो का फल बतलाना इस 
कारिका का प्रधान लक्ष्य है। सो तभी हो सकता है जब चतुवर्गरूप फल की | 
कारणता का निदश प्रधानता से किया जाय | परन्तु त कवागीशजी के अर्थ से तो | 
कारण की प्रधानता का उपमद्‌ और स्वरूप निरूपण की प्रधानता का विधान | 
होता है। इस प्रकार तक वागीशजी का अथे मानने में पूर्व ग्रन्थ का भी विरोध है!) 
ह लाता वाया करते हुए किया दे कि “तरसी 
का परामर्श करना अभीष्ट है। Ss ल कक हे | 
का ही परामश होना बहिन भा व इने यत्‌ शब्द्‌ (यतः) से भी | 
- 202 काव्य) का नही, क्योकि “यत्तदोनित्य/सख्बन्ध | 
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प्रथम: परिच्छेद: | १३ 


चतुबंगफलप्राप्तिहिं काव्यतो रामादिवत्मवर्तितव्यं न रावणादिवदित्यादिकृत्या- 
कृत्यमदत्तिनिदृत्युपदेशद्वारेण सुपतीतैव । 
उक्तं च--- १ 
“घमोथेकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च | 





यह सिद्धान्त है। यत्‌ और तत्‌ परस्पर साकांक्षरहते हैं। यदि 'यतः से हेतु का 
परामश न किया तो तेन? खाकांक्ष रहेगा और वाक्य पूण न होगा। जब 
तृतीयान्त यत्‌ शब्द से इतराभ्योऽपि इश्यन्ते? इल सूत्र से खात्रेचिमत्तिक तस्ति 
प्रत्यय करके 'यतः? को हेत्वर्थक मानते हैं तो उसका सीधा सम्बन्ध हेत्वर्थक 
तिन” के साथ हो जाता दै और “तत्स्वरूपं? का तत्‌ शब्द प्रधान अथवा पूर्व 
निर्दिष्ट काव्य का निर्वाध परामश करता है, अतः इस मत में कोई क्षति नहीं। 
७--यदि' यतः? को 'काव्यात्‌? के साथ लगायें तो 'तत्स्वरूपं’ मै तत्‌ शब्द 
का समास नहीं होना चाहिये । रक 
८--उक्क रीति से अन्वय करने मै 'तेन” पद्‌ व्यर्थ भी है, क्योंकि 'यस्मात्काव्या- 
चतुवंगेफलप्रातिस्तत्स्वरूपं निरुप्यते? इस अर्थ में तेन? का कहीं सम्वन्ध नहीं हो 
सकता । यत्पद घटित वाक्य में हेतुता को प्रधानतया चर्चा कहाँ है ही नहीं, 
अतः 'तेन! पद्‌ असस्बद्ध ही रह जायगा । 
इनके अति रिक्क इस झर्थ में अन्य भी अनेक दोष है जिन्हें हम ग्रन्थविस्तर . 
के भय से नहीं लिखते । | 
काव्य से चतुचंगं प्राप्ति का उपपादन करते - हैं -ततुर्वगरापिीति--काव्य से 
चतुवंगे की प्राप्ति, रामादि कों की भांति पिता की आज्ञा के पालनादि धर्म कार्यों में 


प्रचृत्त होना चाहिये और राचणादिकों की भांति पराई स्त्री के दरण करने 


आदि अधर्म कार्यों में नहीं प्रवृत्त होना चाहिये इत्यादि रीति से कृत्य अर्थात्‌ 


'अछष्ठेय ( शासत्रविद्देत ) कर्मों में प्रवृत्ति अङृत्य अर्थात्‌ अनाचरणीय 


( शाखनिषिद्ध ) कर्मा से निद्वत्ति के उपदेश के द्वारा सुप्रसिद्ध दी हे । 
तात्य यह हे कि रामायणादिक काव्यो के पढ्ने से श्रीरामचन्द्रादि का 
अभ्युदय और रावणादि का स॑वंनाश देखकर यह उपदेश मिलता दवै कि घमं 
पर आरूढ़ रहने से अवश्य अभ्युदय होता हे ओर जंगल के पशु पक्षी तक 
मनुष्य की सहायता करते हैं एवं अधम करने के लिये कमर कसने से सगा 


भाई भी छोड़ देता है ओर अन्त को सर्वनाश हो जाता है । इस उपदेश से, . 


_ कायं ही कर्तव्य है ऐसा ज्ञान होगा-उससे धमं कार्यों में प्रवृत्ति होगी । 


इस प्रवृत्ति से धर्म (शुभ अदृष्ट ) धर्म से अथं एवं अर्थ से काम सुख की 


प्राप्ति होगी। और यदि इस धर्म फल की इच्छा का परित्याग करद्‌ तो मोक्ष 


को भी आसि हो सकती है, क्योंकि शुम कर्मों के फल-त्याग ओर अशुभ कर्मा 


के अनाचरण से द्वी मोक्ष की प्राप्ति होती हे । 
इस प्रकार काव्य से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की आपि स्फुर सिद्ध 


'होती है। इसी बात का प्राचीनोक्कि द्वारा समर्थन करते हैं-धर्मेत-इस पद्य 


में धर्मादि पद्‌ लक्षणा से. अपने साधनों को बोधित करते हैं । इससे यदद अर्थ 
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. मैं मवृत्ति का कारण हुआ, धर्म का नहीं । धर्म के प्रति वह अन्यथासिद्ध 


७ लै ॥ ७ 
s र AN 
0000 Se TED NS So 


` कार ने विचक्षण शब्द में चक्ति धातु से कर्ता में ल्युट्‌ प्रत्यय माना हे । इस मत 


ज्ञान और असत्कायों में हेयताज्ञान होता हे । उससे सत्कार्यी मे प्रवृत्ति और 


१४ साहित्यदपणो 


करोति कीर्ति प्रीति च साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥' इति । 








क Sd 


होता हे कि अच्छे काव्या के निषेवण अर्थात्‌ अध्ययनादि से धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष के साधनो तथा बुत्यगीतादि कलाओं म॑ घेचक्षरय आस होता है, 
संसार में कीर्ति होती है और हृदय में प्रसन्नता होती हे । 

कुमारिलमङ्ट के मतानुसार धर्मशब्द का मुख्य अर्थं यज्ञादि क्रिया है और 
उससे उत्पन्न हुप अपूव’ (अदृष्ट) में इस पद्‌ की निरूढा लक्षणा हैं। अन्य 
लोगो के मत से आत्मा अथवा अन्तःकरण में रहनेताला शुभकम से जन्य 
संस्कारविशेष इस पद का मुख्य अर्थ हे और उसके साधनभूत यज्ञादिको में 


लक्षणा है । वैचक्षणय का अर्थ हे कुशलता अर्थात्‌ असाधारण ध्यापारवस्व । 


_ जो मनुष्य जिस कार्य के करने में औरो से विलक्षण व्यापार रखता है उसी को 


उस काम में विचक्षण या कुशल कहते हैं। इससे यैचक्षएय का अथं व्यापार 
विशेष हुआ । 'धर्मार्थकाममोदेपु' इस पद्‌ में विषय सप्तमी है। अतः यदि यहां 
यथाश्चत पदों का अर्थ करं तो यद्द होगा कि काश्य के सेवन से धमोदि के 
विषय में विशिष्ट व्यापार प्रास होता है। परन्तु यह ठीक नहीं, क्‍योंकि 
घमौदिक फल हैं ओर फल कभी व्यापार के विषय नहीं होते। घडा बनानेवाला 
कुम्हार अपने हाथ आदि का व्यापार चक्र चीवर दणड आदि साधनां पर ही 
करता है । घटरूप फल के ऊपर कुछ नहीं करता । क्योकि व्यापार करने के 
समय घडा होता ही नहीं। ओर जब घडा वन चुकता दै तव कोई व्यापार करना 
शेष नहीं रहता जो घड़े को विषय करे। जिस घटरूप फल के लिये कुस्हार 
सारे व्यापार करता है वह उन सब व्यापारों के समाप्त होने पर ही तैयार होता 
है, अतः अपनी उत्पत्ति से पहले होनेवाले व्यापारो का वह कैसे विषय हो 
सकता हे? इसी अभिप्राय से व्यासभाष्य की टीका में श्रीचाचस्पति मिश्र ने 
लिखा है कि “साधनगेचरो हि कतुंब्यांपारा न फलगोचरः”। इससे स्पष्ट हे कि धर्मादि" 
रूप फल किसी व्यापार के विषय नहीं हो सकते, अतः धमशब्द में निरूढा 


- अथवा धर्मादिक चारों में प्रयोजनवती लक्षणा है। अन्य की अपेक्षा काव्य से 


उत्पन्न धमेसाधनों की कुशलता में वैलक्षरय बोधन करना व्यङ्गथ प्रयोजन हे। 
डेः र रि > ७ | 

कोई लोग वैचक्षणय का अर्थ विशिष्टज्ञान करते है किसी के मत में इस शब्द 
का अथ विलक्षण प्रवचनसामर्थ्य भी है । यह अर्थ व्याकरणानुसारी है। न्यास: 












में लक्षणा के चिना भी काम चल सकता हे । इससे इस पद्य का यह अर्थ | 
हुआ कि अच्छे काव्या के अध्ययनादि से धम, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों 
में विशेष कुशलता अथात्‌ उनके अनुष्टान मै विशिष्ट व्यापार अथवा विशिष्ट ज्ञान 
या विशेष व्याख्यान का सामर्थ्ये प्राप्त होता है एवं कीर्ति और प्रीति होती दै। 

पहले कहा गया है कि रामायणादि सत्काव्यों से सत्कायौं मै क्त्या 


अ्रवृत्ति से धमं दोता है । इस प्रकार काव्य,कर्तव्यता ज्ञानद्वारा केवल धर्मकार्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५१ 
किंच काव्याद्धमंमाक्तिभगवन्नारायणचरणारविन्द्स्तवादिना, 'एक: शब्द: सम्रयक्त: 
सम्यग्ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुग्भवति’ इस्यादिवेदवक्येभ्यश्च सप्रसिद्वेव | अर्थः 
प्रापिरच प्रत्यक्षसिद्धा । कामप्राप्तिश्चाथद्वारैव | मोचप्रापिशचेतज्जन्यधर्मफलाननु- 


} सन्धानोत्‌ | मोच्षोपयोगिवाक्ये व्युत्पच्याधायकत्वाच्च । चतुवगा हि वेदशाख्नेभ्यो 























Cerner 


. रहा | धमे का कारण अवृत्ति हुई और प्रवृत्ति का कारण काव्य । कारण का 


= 


कारण अन्यथाखिद्ध कहाता है । जैसे घट के प्रति कुम्हार का पिता | अतपच . 
काव्यों में पूर्वाक्क चतु्वेगे की कारणता न वनी इस अभिप्राय से दूसरे प्रकार 
उपपादन करने के लिये उपक्रम करते हें-किब्षेति-काव्य से घे की प्राप्ति 
भगवाननारायण के चरणारविन्द की स्तुति के द्वारा सुप्रसिद्ध ही हे । इस प्रकार 
काव्य धमं के प्रति साक्षात्‌ कारण हो गया । 'एकः' शब्द्‌ इत्यादि वेद वाक्यों 
से भी काव्य के द्वारा धर्म की प्राप्ति सुप्रसिद्ध हे। इस वाक्य में 'शब्दः' के एक 
वचन से भी एकत्वरूप आर्थ की प्रतीति हो सकती थी फिर भी 'एकः कहने 
से 'एकोऽपि' यह अथ लक्षित होता है। इससे यदद तात्पर्य निकलता है कि 
एक भी शब्द यदि खुप्रयुक्त हो अर्थात्‌ रख का व्यञ्जक बना के खुन्दर रीति 
से निवेशित किया गया हो अथवा सम्यक्‌ रीति से ज्ञात हो अर्थात्‌ काव्याजु- 
शीलन के समय भावना के द्वारा यथावत्‌ रखका व्यञ्षक समभा गया हो तो वह 


' इख लोक में और परलोक में कामघेडु ( मनोरथ पूर्ण करनेवाला ) होता है । 


इससे स्पष्ट है कि काव्यां की रचना और उनका अनुशीलन दोनों ही 
धर्मोत्पादक हैं, कामधुक्‌ हैं और वेदाबमोदित हैं। 

काव्यों से उनके चनानेचालों को धन.की प्राप्ति दोती है यह बात तो प्रत्यक्ष 
विद्ध है। राजादिकों से कवियों का धनागम देखा ही जाता है । कामसुख की 
प्राप्ति धन के द्वारा प्रत्यक्ष है । काव्य से उत्पन्न धम के फल का परित्याग करने 
से मोक्ष की प्राप्ति भी काव्य के द्वारा हो सकती हे । अथवा मोक्ष के उपयोगी 
उपनिषदादि वाक्यों मे व्युत्पत्ति पैदा करने के कारण काव्य को मोक्ष का हेतु 
जानना । काव्य के ज्ञान से मोक्षो पयोगी वावयों के समभने में सहायता मिलेगी, 
अतः परम्परा से मोक्ष के प्रति काव्य की कारणता जानना | 

इससे यह सिद्ध हुआ कि चतुवंगे में किसी के प्रति तो काव्य साक्षात्‌ कारण 
होता है और किसी के प्रति परम्परा से । धमं और अर्थ के प्रति-प्रायः इसकी 
साक्षात्‌ कारणता होती हे और काम तथा मोक्ष के प्रति अधिकांश यह 


परम्परा से कारण होता है । 


हक 


चतुवेगत्यादि कारिका में 'एव' शब्द का व्याचत्यं दिखाते हे--चतुर्वगेति-- 


त नीरस होने के कारण वेद, शास्रादि से चतुवंग की प्राप्ति डुःख से हो होती 


है ओर वह भी परिपक्कबुद्धि पुरुषों को ही दोती है, सबको नहीं । किन्तु परम 


` आनन्द समूह (रसास्वाद ) का उत्पाद क होने के कारण सुकुमार बुद्धि राज- 
 झुमारादिकों को भी सुखपूर्वक उसकी प्राप्ति यदि किसी से हो सकती है तो 
` चह काय्य से ही । तात्पर्य यह दै कि एव शब्द से वेद-शाख्रादि की व्याइत्ति 
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१६ साहित्यदर्पणे 
नीरसतया दुःखादेव परिणतबुद्धीनामेव जायते । परमानन्द्संदोहजनकतया सुखादेव 
सुकुमारबुद्धीनामपि पुनः काव्यादेव |. . | 
नन तर्हि परिणतबुद्धिभिः सत्सु वेदशाख्नेषु किमिति काव्ये यत्नः करणीय इत्यपि. 
न वक्त्यम्‌ । कटुकौषधोपशमनीयस्य रोगस्य सितशकरोपशमनीयत्वे कस्य वा ५ 
रोगिणः सितशर्करामदृत्तिः साधीयसी न स्यात्‌ । | 
किंच । काव्यस्योपादेयत्वमग्निपुराणे5प्युक्तम्‌--- 
| 'नरत्वं दुर्लभ लोके विद्या तत्र सुदुलेभा । 
| कबिख दुर्लभ तत्र शक्तिस्तत्र सुदुलभा ॥' इति । 
(त्रिवर्गसाधनं नास्यम्‌? इति च । विष्णुपुराणे$पि-- 
काव्यालापाश्च ये केचिदूगीतकान्यखिलानि च | 
शब्दसूतिघरस्यैते विष्णोरंशा महात्मनः ॥' इति । | 
तेन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वरूपं निरूप्यते । एतेनाभिधेयं च प्रदशितम्‌ | 





करना अभीष्ट हे, क्योकि उनसे झुखपूर्वक घमौदि की प्राप्ति नहीं होती और! 
. सुकुमार बुद्धिवालो को तो किसी प्रकार होतो ही नहीं । F 
प्रश्न- नबु तहींति- अच्छा तो फिर परिपक्कबुद्धि पुरुष वेद शास्त्रादि कों के 
रहते हुए काव्यों में क्यों परिश्रम करें? वे सुकुमारमति या मन्द्मति तो हें नहीं. 
जो काव्यो में लगें ? उत्तर--यह टीक नहीं, क्योकि कडवी कसेली औषध से 
शान्त होने योग्य कोई रोग यदि मीठी २ सुन्दर सफ़ेद खांड से दूर होने लग 
जाय तो ऐसा कौन अभागा रोगी होगा जो खांड खाना पसन्द न करे। इसलिये 
यह कोई बात नहीं कि परिपक्कबुद्धि पुरुष काव्य नहीं पढेंगे । 
इस प्रकार काव्यां की सर्वांपयोगिता को युक्ति के द्वारा सिद्ध करके अब 
उसे प्रमाणां से पुष्ट करते है--किन्चेति-इखक़े अतिरिक्त काव्यां की उपादेयता 
(ग्राह्यता ) विष्णुपुराण में भी ल्लिखी हे-नरत्वमिति- पहले तो संसार में मनुष्य 





जन्म ( नरत्व ) मिलना ही कठिन दै, फिर चिद्या होना और भी दुलेभ हे । 
इस पर भी कवित्व प्राप्त करना अति दुलेभ और उसमें शक्ति प्रात करना 
. अर्थात्‌ कविता करने की स्वभातरसिद्ध शक्ति पाना परम दुलभ हे । त्रिवगेति- 
नाट्य अर्थात्‌ दश्य काव्य त्रिवर्ग ( धर्म, अर्थ, काम ) के साधक होते हैं । यह 
वचन भी अग्निपुराण का दी हे । विष्णुपुराण में भी लिखा है -काब्येति--सब 
. काव्य और सम्पूर्ण गीत, शब्द रूपधारी भगवान्‌ विष्णु के अंश हैं । चतुर्वगत्यादिं . 
कारिका के पद की व्याख्या करते हैं-तेनेति-इस कारण चतुवंग का साधक 
होने से काव्य का स्वरूप कहेंगे । एतेनेति-इस कारिका से अभिधेय अथात 
विषय और “च ' शब्द से सम्बन्ध तथा प्रयोजन भी दिखाये गये है.। ये 
अचुबन्धचतुष्टय पदले कहे जा चुके हैं। | ¬ 98 
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प्रथमः परिच्छेद: | १७ 


तत्किस्वरूपं तावत्काव्यमित्यपेक्षायां करिचदाह--'तददोषो शब्दाथौ सगणावनलं- 
कृती पुनः क्कापि’ इति | एतचिन्त्यस्‌ | तथाहि--यदि दोषरहितस्येव कान्यल तदा-- 
'न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापस: 
सोऽपयत्रेव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः | 
विग्विक्छुक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्मकर्णोन वा 


बि अन्‍क 











व्तिमिति--अच्छा तो फिर काब्य का क्या लक्षण हे? इस आकांक्षा में कोई 
( काव्यप्रकाशकार ) कहता हे- तददोषाविति-दोषरहिंत, शुणसहित और 
अलंकारा से विभूषित शब्द तथा अर्थ को काव्य कहते हैं, किन्तु यदि कहां 
अलंकार स्फुर न हो तो भी कोई हानि नहीं । एतदिति--यह चिन्तनीय (दूष- 
णीय) है । तथाहीति--ढोष दिखाते हैं । यदीति-यदि दोषरहित को ही काव्य 
मानोगे तो 'न्यक्कार' इत्यादि पद्य काव्य नहीं ठहरेगे । 
, न्यकरार इति--यह रावण की गव भरी क्रोघोक्ति हे । जब श्रीरामचन्द्रजी लङ्का 
' म॑ राक्षसा का ध्वंस कर रहे थे उस समय अपने चीरों को भत्संन करने के लिये 
ऑर शन्न की तुञ्ता आदि सूचित करने के लिये यहद पद्य कहा गया हे । 
अथ--पहले तो शत्रुं का होना दी मेरा तिरस्कार है। जिसने इन्द्रादि देवों 
) को भी करद कर रक्खा है, यमराज भी जिससे कांपते हैं, उसके शत्र हों और 
वे जीते रहे ! कितना आश्चर्य और अनौचित्य है ! यह भाव'मे' पद से व्यञ्जित 
होता है। “अस्मद्‌” शब्द्से वक्ता के पूर्वऊत सोकोसर चरित (इन्द्रविजयादि) 
ओर सस्वन्धवाचक पष्ठी विभक्ति से शन्नुओं के साथ अपने सस्बन्ध का अनो- 
चित्य द्योतित होता हे ओर इससे रावण के हृदय का क्रोध प्रतीत होता हे। 
अरयः का बहुवचन उसी सम्बन्धानौचित्य की अधिकता का सूचक है | एक 
हर! नही, दो नहीं, हज़ारों लाखौ क्षत्रजन्तु मेरे श्न है--यद्द अत्यन्त अनुचित हे। 
_ ऐवापीते--उख पर भी यह 'तापस? ( तपस्वी नहीं) मेरा शत्रु है यंड और भी 
. अनुचित हे । “तत्राप? इस निपातससुदाय से असम्भवनीयता और तापस 
_ शब्द के मत्वर्थीय अणु प्रत्यय से पुरुषार्थ का अभाव सूचित होता हे । पुरुषार्थ- 
र दीन, ज्षीण-देह 'तापस!, लोकरावण रावण का शत्र हो यह कैसी असम्भव 
त इस समय प्रत्यक्ष हो रही है । 'असोर कंहने से विशेष दीन दशा द्योतित 
शि इतो हे--यथा:- जिसे घर से पिता ने निकाल दिया, जो वनवन में भरकता 
' फिर्ता है, जिसके पेट को रोटी है न तन को कपड़ा, स्त्री के वियोग में दिन- 
| ह रहता हे, और तपस्याओं से क्षीण हे “ब” (असो?) मेरा शत्र दै: 
| 2 कर भी अनुचित बात हे । सोपीति- वह भी यहां है! ( यदि दूर कद 
हन हित भी खेर थो ) । निइन्तीति- केवल हे दी mde ड 
| ` कि रावण जी क नब) एक रा दि रत मल रीन 
|: घाले, प उहा हे । रावयताति रावणः? देबाऽछुरादि समाहत gr ना | 
| को धिका श रावण के जीते जी यह वात ! घिगविगिति- इन्दर जित्‌=म र 
वि और जगाये हुए कुम्भकर्ण से भी क्या बना! जिनसे यद क्षुद्र 
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१८ साहित्यदर्पणे 


| | पु - नै (>>. 
स्वर्गम्रामटिकाविलुंएठनवृथोच्छूने; किमेमिभुंजेः ॥ 
अस्य ₹लोकस्य विग्रेयाविमशंदोषदुष्टतया काव्यत्वं न स्यात्‌ | प्रत्युत ध्वनित्वेनो- 


शत्रु भीन मारा गया । 'शक्रं जितवान्‌? इस अर्थ में भूतकालिक किप्‌ प्रत्यय से 
मेघनाद के इन्द्रविजय में अनास्था सूचित होती दे । स्वर्गेति-- आर स्वगरूप , 
तुच्छ आम को लूट लेने भर से व्यर्थ फूले हुए इन मेरे वाहु से भी क्या फल! 
जिन्होंने इस प्रकार के अपराधी क्षुद्र शत्रु की अब तक उपेक्षा को। यहां 
'एसिः इस पद से यह भाव ध्वनित होता है कि जो सुज लोकातिशायी महिमा _ 
से युक्त है, जिनका कुछ २ बल-वीय शङ्कर और कैलास ही जानते हैं उनका स्वर्ग- 
रूप तुच्छ ग्राम की लूट से रृत-कृत्य ओर प्रसन्न हो वैठना ठीक नहीं। इसी भाव 
का पोषक, अनाद्रसू चक उच्छून! (सजे हुए) शब्द है। इस पद्य के अधिकांश 
से अनोचित्य ओर कहीं कहीं से असस्भवेनीयता तथा अमर्षादिक ध्वनित 
होते हैं। इन सबसे रावण के हृदय का गर्वेसचिव क्रोधरूप स्थायी भाव 
व्यज्ञित होता हे--“गुरुबन्धुवधादिपरमापराधजन्मा प्रज्वलनारख्यः क्रोध:7, किन्तु 
विभाव, अनुभाव आदि सामग्री के अभाव से रौद्र रस पर्यन्त पुष्ट नहीं होता। 
श्रीतर्कवागीशजी ने इस पद्य में से दैन्य, निवेद ओर अनोजस्य की ध्वनि निकाली 
है!!! "जीवत्यहो रावणः -इत्यादिना व्यज्यमानेन स्वानोजस्यरूपदेन्येनानुभावेन संवलितं ' 
स्वावमाननं निवेदार्यमावरूपोऽसंलक्यन्रमव्यज्ञथो ध्वनि: ।” इमारी सस्मति में यह ठीक 
नहीं। जो रावण शब्द्‌ --“रावयति रोदयति जनानिति रावण:-इस योगार्थ सूचनके द्वारा | 
अपनी शत्रुसंहारकता के सूचित करने को कहा गया है, जो गवे का प्राणदै- | 
“रूपविद्यादिम्रयुक्तात्मोत्कपैज्ञानाथीनपतरावहेलनं गर्न:?-उसी से आप 'दीनता' की ध्वनि | 
निकालते हैं। और तो ओर, आप इस पद्य में 'निचेद्‌” का स्वप्न देख रहे हैं ! ! 
जो निवंद्‌ शान्तरस का स्थायी भाव हे, वह यहां कैसे हो सकता हे ? जो रावण | 
शत्रुओं की सत्ता को भी अपनी शान के खिलाफ़ समझता है, जो कुम्भकर्ण 
और मेघनाद जैसे मद्दावीरों के संहारकारी शत्र को भी 'क्षद्र तापस' की | 
` दृष्टि से देखता है, समस्त देवताओं का पराभच करके की हुई स्वगं की | 
' स्वच्छुन्द्‌ लूट भी जिसकी दृष्टि में एक तुच्छ गामड़े की लट से अधिक प्रतिष्ठा | 
नहीं रखती, उसी गरबीले भहावीर की कड़क भरी उक्कियो पै से “दीनता? की | 
डुगेन्ध निकालना कद्दां तक उचित है ! राक्षसराज रावण के हृद्य में सुनिजनो | 
चित शान्त रस के स्थायी भाव "निवे द्‌” का स्वप्न देखना कहां तक ठीक है | 
शर्येपि-इस पद्य मै विधेयाविमश दोष है, अतः यदि निर्दोष को ही काव्य | 
मानोगे तो यह काव्य न ठद्वरेगा विधेय “का प्रधांनरूप से निर्देश न कर | 
पर विधेयाचिमशं दोष होता है । इस श्लोक के चौथे चरण में द्रथात्व विधेय | 
दै । उसके वाचक 'ब्रथा' शब्द को समास के भीतर डाल देने से ब्थात्व A 
. उपसजनता ( अप्रधानता ) प्रतीत होने लगी है | यह पद्गत विधेयाविमर || 
दहै। एवं प्रथम चरण में उद्देश्य और विधेय के वाचक दो पदों की रचना के 
विपरीत दो जाने से वाक्यगत विधेयाविमर्श है । पहले उद्देश्य कहकर पी |. 
विधेय कहना चाहिये । यहां 'अयम' उ देशय ओर "ध्न्य र” विधेय हेन | १९ | | 
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तमकाव्यतास्याङ्गीक्कता । तस्मादव्यासिलक्षणदोषः | ननु करिचदेवांशोऽत्र दुष्टो न 
पुनः सत्र एवेति चेत्तहि यत्रांशे दोष सोऽकाऽ्यत्वपयोजक ४) यत्र ध्वनिः स उत्तम- 
काव्यत्वप्रयोजक इत्यंशाभ्यामुभयत आाकृष्यमाणमिदं काव्यमकाव्यं वा क्रिमपि न 
स्यात्‌।न च कंचिदेवांशं काव्यस्य दूषयन्तः ्रृतिदुष्टादयो दोषाः, कि तहि, सर्वमेत 


` काब्यम्‌। तथाहि---काव्यात्मभूतस्य रसस्यानपकर्षकत् तेषां दोषत्वमपि नाङ्गी क्रियते। 


अन्यथा नित्यदोषानित्यदोषत्वव्यवस्थापि न स्यात्‌ | यदुक्तं ध्वनिकृता--- 
इसी क्रम खे रखना चाहिये था-क्योडि न्ट से 77 चाहिये था--क्ष्योंकि “अनुवाद्यमडुक्सैव न विधेयपुदीरयेत्‌ । 


नद्वलव्धास्पदं किञ्चित्‌ कुत्रचित्‌ अ्रतितिष्ठति” यह नियम है । 

मुतेति-'तद्‌दोषौ' इत्यादि पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार तो यह सदोष 
पद्य काव्य कहा नहीं जा सकता, किन्तु इसके विपरीत उन्होंने ध्वनि होने 
के कारण इसे उत्त काव्य माना है, अतः अब्यासिनामक लक्षणदोष हुआ । 
जो लक्षण अपने अभीष्ट उदाहरणा से भी नजा सके उसमे अव्याप्तिनामक 
दोष आता है । यहां भी उक्त लक्षण इस काव्य के उदाहरण में नहीं जाता । 
वस्तुतः यहाँ विधेयाविमर्श दोष नहीं है। इसका विस्तृत विवरण 'परिशिष्ठ' 
मे देखिये। |. 

रन -न्न्बिति-- इस पद्य में जहां विधेयाबिमश दोष है-चही दूषित है, सब 
तो नहीं ? फिर जिस अंश में दोष है वह अकाव्यत्व का प्रयोजक रहे- किन्तु 
जिसमें ध्वनि है, चह तो उत्तम काव्यत्व का प्रयोजक होगा ? उत्तर--इस प्रकार 
इन दो विरुद्ध अंशों से इधर उधर खींचा गया यह पद्य न तो काव्य ही रहेगा _ 
" अकाव्य ही । इस खींचातानी में ही तष्ट होकर उभयतो भ्रष्ट होगा। 

यदि कोई “अदोषौ? का यह अर्थ करे कि “आंशिक दोष के सिवा कोई बड़ा 
पक दोष जिसमें न हो वह काव्य होता हे? तो उक्त पद्य इस आंशिक दोष 

रहने पर भी काव्य अवश्य कहलायेगा। इस प्रत का खण्डन करते हें- 


` ऐषेते-इसके अतिरिक्त थ्रुतिदुष्टत्व, विधेया चिमशत्वादिक दोष काव्य के 


किसी एक अंश को ही दूषित करते हो, सो वात भी नहीं है | तो फिर क्या 
६ ' सम्पूर्ण काव्य को दूषित करते हैं, यह सिद्धान्त है। इसी बात को दोषों 


` "रसद्षकता के द्वारा सिद्ध करते हैं--तथाहाति--काव्यों का आत्मस्थाना- 


रस उसमें यदि अपकरष ( हीनता ) न पेदा कर तो श्रतिडुष्टत्वादिका 


४ की दोष नहीं माना ज्ञाता । तात्पर्य यह है कि दोषों का सामान्य लक्षण 


का दोषाः ” अर्थात्‌ जो रख के अपकर्षक हैं वे ही दोष हैं--और रस 


पूः € 
काव्य का आत्मभूत है, अतएव शरीर में आत्मा की तरह सम्पू काब्य में 
ई : 


पापत रहता है । किसी एक अंश में नहीं रहता । इसलिये जो दोष, याबत्‌ 
व्य में व्यापक रस को ही दूषित करते हैं वे किसी एक अंश के दी दूषक 


५, यह नहीं हो सकता । वे सम्पूर्ण काव्य के ही दूषक माने जाते 200 


जा 
ह दोषों का सदन. है रस के अपकर्षक नहीं हैं तो उन्हे 








दै । तकवागीशजी के अनुसार यदि ' एव” को “ शज्ञारे के साथ लगायें 


२० साहित्यदर्पणे 


'श्रतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिता; । 
ध्वन्यात्मन्येव शुज्ञारे ते हवया इत्युदाहृताः ॥ इति । 


ब्र 








श्र 
अनित्य दोषों की व्यवस्था नहीं हो सकेगी । जब य मानते है कि जो रस 


का अपकर्ष करे बही दोष, तब तो कोमल रसो मै कठोर यणा की रचना के 
दोषाधायक होने के कारण, शुज्ञारादिक कोमल रसो में भरुतिकडत्व दोष 
माना जाता है । किन्तु बीरादिक दीप्त रसा में वैली रचना उलटा शुण हे, 
अतः वहाँ वह दोष नहीं होता, क्योंकि उन रखो को अपकषे नह करता । 
इस प्रकार श्रतिकटुत्वादिक अनित्य दोष सिद्ध दोते है । और र दोष 
सब रसा. को दूषित करते हैं-जैसे 'च्युत-संस्कारत्व' प्रखति--वै नित्य दोष 
माने जाते हैं। यदि रखो से दोषों का सम्बन्ध न माना जाय तो नित्य दोष 
आर अनित्य दोषों की व्यवस्था नहीं दो सकती । 
इस बात को प्रमाण से पुष्ट करते है-यदुक्तमिति-जैसा ध्वनिकार ने कहा 
हे--धुतीते -इस कारिका में ' च ' शब्द भिन्नक्रम है। उसका सम्बन्ध “ये: 
पद्‌ के साथ नहीं, किन्तु ' अनित्याः ' के साथ है । ' दोषा अनित्याश्च ' 
ऐसा सम्बन्ध है। यहाँ दोषत्व और अनित्यस्व दोनो चिधेय हैं, अतः ऐसा अथे 
है कि जिन श्रततिदुष्टत्यादिको को दोष कद्दा है और अनित्य यतलाया हे, 
चे ध्वनि › अर्थात्‌ उत्तम काव्य के आत्मभूत अर्थात्‌ प्रधान व्यङ्गय शुङ्गार मे | 
त्याज्य हैं। सववत्र शृङ्गार में भी नहां। यहाँ शृङ्गार शब्द कोमल रखो का 
उपलक्षण है, अतः शान्त तथा करुणादि रसा में भी इन्हें हेय जानना! 
शुङ्गार यदि केवल वाच्य हो अथवा किसी का अङ्ग हो यद्वा शङ्गाराति रिक्क 
कोई दीप्त रख व्यङ्गय दो तो श्र॒तिदुष्टत्वादि को दोष नहीं माना जाता ये 
उसी दशा में दोष होते दै जब शुङ्गार ध्वनि ( उत्तम काव्य ) का आत्मा-| 
( प्रधान व्यङ्गय ) हो। यह्वी यहाँ ` एव › शब्द का व्यावत्य है । यही बात ध्चनिः| 
कार श्रीमदानन्द्वधनाचाय ने अपनी इस कारिका की व्याख्या में कही है। 
“अनित्या: दोषाश्च ये श्रृतिदृष्टलादयः सूचितास्तेऽपि न वाच्यार्थमात्रे नच व्यज्ञये श्वज्ञारे श्रंगारव्यतिर | 
किणे वा घ्वनेरनात्ममावे । किं तहि, ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारेऽङ्गितया व्यज्ञये । | 
शरीतर्कवागीशजो ने इस कारिका की व्याख्या करते हुए लिखा हे कि “वमिः ' 
ब्येन्जक: शब्दों व्यज्यमानों वाऽथ झात्मा शरीरं यस्य तस्मिन्‌ श्रृङ्गारे एव” इति। यह अर्थ पूवां 
आचाय ग्रन्थ से विरुद्ध है, क्योंकि तकचागीशजी ने ध्वन्यात्मनि' में बहुवीदिं| 
समास माना हैं ओर इस कारिका के बनानेवाले ने स्वयम्‌ षष्ठी समाए 
लिखा ह, अतः यहाँ बहुवीहि मानने में एक तो आाचार्थग्रन्थ का बिरोध हो| 
है, दूसरे बाध्यभूत वहिरङ्ग समास का आश्रयण करने में व्यर्थ का गौरव 
तीसरे “ आत्मा" पद्‌ का लाक्षणिक अर्थ शरोरपरक करने में क्लेश होगा । | 
का मील _एवं ' पद्‌ कारिका में ' ध्वन्यात्मनि ' के साथ ही पढ़ ह | 
र पूवाचाया ने इसे इसी के साथ लगाया भी है, एवम्‌ युक्किसंगत भी ॥ 
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किंचैवं काम्यं प्रविरलविषयं निविषयं वा स्यात्‌ ,सर्वथा नि्दोपस्यैकान्तमसंभधात्‌ | 
नन्त्रीषदर्थ नञः प्रयोग इति चेत्तहि ¦ ईषद्दोषौ शब्दार्थो काव्यम्‌ ' इत्यक्त 

निर्दोषयो : काव्यत्वं न स्यात्‌ । सति संभव 'इषद्दोषा’ द्र्ति वेत; एतदपि का. 
लत्तणेऽत्राच्यम्‌ | रत्नादिलक्षणों कौटानुवेधादिपरिद्वारवत्‌ हि कीटानुवेधादयो 
रह्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तुमीशाः, कितृपादेयतारतम्यभेत्र कतु म्‌ , तद्वदत्र श्रतिदुश- 

® द्योऽपि कान्यस्य्‌ |, उक्त च-- 


७७ 


कक बि काका ro 
यह अर्थ होगा कि “गुङ्गार में ही थुतिदुष्टत्वादिक हेय है”--इससे करुण, 


शान्तादि रखा से इनकी व्याचचि नहीं होगी--परन्तु यद्द अत्यावश्यक है । 
अतएव अभिनवशुप्तपादाचाय ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि “ श्रृज्ञार 
इत्युचितरसोपलक्षणार्थम्‌--वीरशान्तादभुतादावपि तेषां वर्जनात्‌ ।” 'शङ्गार एव ” कहने से 
तो अभिधा ही इस लक्षणा को रोक देगी, फिर उपलक्षण हो ही न सकेगा। 
जैसे यदि कोई कहे कि ` गज्ञयामेच घोषः ' तो वहाँ लक्षणा से तटरूप अथ 
का भान-नहीं होता । तकवागीशज्ञी ने यहाँ व्यज्यमान अर्थ को भो शरीर 
माना है-परन्हु व्यज्यमान अर्थ तो उपस्कार्य और प्रधान होता है। रसादिक 
भी व्यज्यमान अर्थ ही है। दया ये भी काव्य के शरीर हैं ? फिर आत्मा कौन 
दोगा ! इसके अतिरिक्त वहुबीदि समाख के इस दोषपूर्ण द्रविड प्राणायाम 
से भी अथं वही निकला जो सीधे-सादे षष्ठीतत्पुरुष सम्रास से निकलता हे, 
अतः श्रीतकवागीशजी का उक्त अर्थ अप्रामाणिक और असंगत है । 
यदि कोई कहे कि सदोष वाक्यों को ध्वनि के रहने पर भी हम काव्य 
नहीं मानते तो उसके प्रति पत्षान्तर उठाते हैं-किञ्चैवमिति-सदोष को 
काव्य नहीं मानने से या तो काव्य के लक्षण का विषय ( उदाहरण ) 
अत्यन्त विरल हो जायगा या असस्भव ही हो जायगा, क्योंकि किसी 
पश्य का सवथा निर्दोष होना एकदम असस्भव है । प्रश्न--नन्विति- 
पदि सर्वथा निर्दोष वाक्य डुलेभ 'हे तो “ अदोषौ” पद में ` नञ्‌ ! 
को ईष दक मानेंगे । उत्तर यढि ऐसा करोगे तो ' इषद्दोषो शब्दाथौ 
काव्यम्‌ ' यद्द लक्षण दोगा। इसका अर्थ हे कि थोड़े दोष से युक्त शब्द 
र अथे को काव्य कहते हैं । इसके अनुसार काव्या में थोड़ा दोष रहना भी 
आवश्यक होगा और यदि किसी अति निपुण कवि के निर्दोष, शब्द और 
अथ इप तो वे काव्य नहीं कहलायेंगे । सतीति--यदि इस लक्षण में 'सति 
सम्भवे’ इतना और निवेश करके यह अर्थ करो कि दोषों की सम्भावना होने 
परे थोड़े दोषबाले शब्द और अर्थ काव्य होते हैं--अधिक दोषयुक्त नहीं, सो 
पद् सी ठीक नहीं-- क्योंकि काव्य के लक्षण में न तो इस विशेषण (आादोषो) 
क कोई आवश्यकता है और न इस निवेश की । जैसे रल के लक्षण में कीरा- 
चे का परिहार नहीं किया जाता वैसेही काव्य के लक्षण में दोष का परि- 
दोर अनावश्यक है । जैसे कीड़ा लग जाने से किसी.रल का रलत्व नहीं दूर 


“ जाता-केवल उसक्षते०डप्राद्वेसता ।र त्यात्या होतात हसी प्रकार 
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२२ साहित्यदपण 


.कीठानुविद्धर॒त्नादिसाधारण्येन काव्यता | 
दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः ॥' इति । 

“च शब्दार्थयोः सगुणत्वविशेषणमनुपपत्नम | गुणानां रसैकधमंत्वस्थ ये रस- 
स्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः’ इत्यादिना तेनेव प्रतिपादितत्वात्‌ । रसाभि- 
न्य्षकत्रेनोपचारत उपपद्यत इति चेत्‌, तथाप्ययु्तम्‌। तथाहि-तयीः काव्यस्वरूपे- | 
णाभिमतयोः शब्दार्थयो रसोऽस्ति, न वा । नास्ति चेत्‌, गुणवस्त्रमपि नास्ति | 
गुणानां तदन्बयन्यतिरेकातुविधायिस्वात्‌ । अस्ति चेत्‌, कथं नोक्तं रसवन्ताविति 

` विशेषणम्‌ । गुणवत्त्वान्यथानुपपत्त्येतन्लम्यत इति चेत्‌, तहि सरसावित्येव वक्त 
युक्तम्‌, न सगुणाविति । नहि प्राणिमन्तो दशा इति वक्तव्ये शा नहि प्राणिमन्तो देशा इति वक्तव्ये शौयोदिमन्तो देशा 


श्रतिदुश्त्वादि दोष, काव्य के काव्यत्व को नहीं हटा सकते--केचल उसके 
उत्कर्ष में कुछ न्यूनता कर सकते दैं। इस बात मे प्रमाण देते है-उल्लचेति-- 
 डॉटेति-जहां रसादि का भन्न स्फुट होता हो वहां कीटानुविद्ध रलादि के | 
ड समान दोष रहने पर भी काव्यस्च माना जाता है। अतः उक्क काव्यलुक्षण में | 
अव्याप्ति दोष अवश्य दै। 
दूसरा दोष देते है किश्वेति--'शब्दार्थो' इसका 'सशुणा' यह विशेषण भी. 
युक्कियुक्क नहीं है । क्योंकि गुण केवल रस में ही रहते दै, शब्द और अथे मे 
नहीं । यह वात अष्टम उल्ललास में गुणा का वणेन करते हुए उन्हीं काव्य प्रकाश- 
कार ने स्वयं कही है “ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शोयादय इवात्मनः । उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचल- 
छ) ८ स्थितयो ग॒णा:” अर्थात्‌ जैसे आत्मा का गुण शरता आदि है इसी प्रकार माघु- | 
यादि गुण काव्य के आत्मभूत रस के द्वी धर्म हैं ओर अचल हैं। इससे स्पष्ट | 
हे कि गुण रसां में ही रहते हैं शब्द या अर्थ में नहीं । | 
(25  रसाभिव्यज्ञकेति- यदि यह कहो कि शब्द और अर्थ रख के व्यञ्जक दोते हे, | 
आओ  श्तः उपचार ( परम्परा सम्बन्ध ) से इनमें भी गुण रह सकते हैं। 'स्वाश्रय- | 
.. रसामिव्यक्षकत्व' सम्वन्ध से शब्द, अर्थं भी सगुण. हो सकते हें । “स्वं | 
डौ करके गुण -उनका आश्रय रस--उसके अभिव्यञ्जक शब्द और अर्थ | 
5 होते हें । इसका खण्डन करते हैँ--तथाप्ययुक्तमिति--यों भी ठीक नहीं। तयोरिति | 
छु यह तो वतलाद्यो, तुम जिन शब्दों और अर्था को काव्य समझते हो, उनमे | 
- र्‌सरहताहैया नहीं ? यदि नहीं, तो गुण भी नहीं रद्द खकते, क्योकि गुण | 
`, तो रस के अन्वय-व्यतिरेक का अनुगमन करते हैं । रस हो तो वे भी होते ह| 
और यदि रस न हो तो वे भी नहीं रहते । 'यसत्ने यत्सततवमित्यन्त्रयः--'यदभाषे | 
'यदमाव इति व्यतिरेकः । एक के होने पर दूसरे का होना 'अन्चय' और एक के * | 
होने पर दूसरे का न होना व्यतिरेक' कहाता हे । यदि कहो कि उनमें रसे | 
दै तो फिर “रसघन्तो' यही विशेषण क्‍यों न दिया ? यदि कहो कि गुर विग | 
रस के रह ही नहीं सकते, अतः सगुण कहने से ही खरस होना अर्थबल से| 
2 सद्ध होजायगा, तो इस दशा में भी 'सरसो' यही विशेषण देना चा डि ॥ 
 'लगुणो नहों। क्योंकि भिषन्‌, देश, दे. इस बाक्यू,की जगद शोयवा | 


























(८-0. Jangamwad 





| 
| छै 


प्रथमः परिच्छेद: | २३ 


इति केनाप्युच्यते | ननु “शब्दाथों सगुणौ इत्यनेन गुणाभिव्यञ्चकौ शब्दाथौ काव्ये 
प्रयोज्यावित्यमिप्राय इति चेत्‌ ; न। गुणाभिव्यञ्जकशन्दा तत्त्वस्य काव्ये उत्कर्षमात्रा- 
धायकत्वम्‌ , न तु स्वरूपाधायकत्वम्‌ | उक्त हि-काव्यस्य शब्दाथौ शरीरम्‌ , 
रसादिरचात्मा, गुणाः शोयादिवत्‌ , दोषाः काणत्वादिवत्‌ , रीतयो$वयवसंस्था- 
नविशेषवतू , अलंकाराः कटककुए्डलादिनत्‌ , इति | एतेन “अनलंकृती पुनः क्वापि’ 
इति यदुक्तम्‌, तदपि परास्तम्‌ | अस्याथः--सवंत्र सालंकारौ क्चित्त्तस्फुटालंकारा- 
वपि शब्दार्थो काव्यमिति । तत्र सालंकारशन्दार्थयोरपि काव्ये उत्कर्षमात्राधाय- 
कत्वात्‌ | एतेन 'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌? इति वक्रो क्तिजीवितकारोक्कमपि 
परास्तम्‌ | वक्रोक्तरलंकाररूपत्वात्‌ | यत्तु कचिदस्फुटालंकारत्मे उदाहतम्‌--. 
'यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चेत्रक्षपा- 
स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः | 


देश है? यह वाक्य कोई नहीं बोलता । यद्यपि शौर्य चिना प्राणी के नहीं हो शौय चिना प्राणी के नहीं हो 
सकता, तथापि विना प्रयोजन किसी सीधी बात को चक्कर में डालना कोई 


. पसन्द्‌ नहीं करता । अतः यहां 'सरसो' यही कहना ठीक है । 


|" 


नन्विति-यद्ि कहो कि 'लगुणी शब्दाथौ? इसका यह अभिप्राय है कि गुणों 
के अमिव्यक्षक शब्दों और अर्था का काव्य में प्रयोग करना चाहिये, तो यह 


मी ठीक नहा, क्योंकि गुणाँ के अभिव्यक्षक शब्द और अर्थ काव्य में केवल 
उत्कर्ष पेदा करते हैं- वे स्वरूप के आधायक नहीं होते । उक्तं हीते--इसीलिये 
कहा है-काव्यस्येति-शब्द' और अर्थ काव्य के शरीर हैं और रसादिक आत्मा 


दै। माघुर्यादि गुण शोर्यादि को भांति, भ्रुतिकडुत्वादि दोष काणत्वादि की 


* तरह, वेदर्भी आदि रीतियां अङ्गरचना के सहश और उपमादिक अलंकार 
कटक, कुराडलाद्‌ के तुल्य होते हैं। इसमें काव्य को पुरुष के समान माना है 
| ओर पुरुषों में जैसे शरीर, आत्मा शुण, दोष अलंकारादिक होते है इसी प्रकार 
. काव्य में भी बताये हैं। रस, गुण दोषादिकों का स्वरूप आगे कहेंगे | एतेनेति-- 
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भस. काव्यपुरुष के रूपक से पू्चेलक्षण्‌ में कहा हुद्या “अनलेकृती एनः कापि” 
€ अश भो खण्डित हो गया । खण्डन प्रकार दिखाते द-अस्यार्थ इति--इस 


उक्त अंश का यही अर्थ है कि सब स्थानों पर अलंकारयुक्त शब्द अर्थ होने 


%७ हि ८ ~ इ 
चाहिय, किन्तु यदि कहीं अलंकार स्फुट न ददो तो भी वहां काव्यत्व होता है। | 
_ रन्तुउक्तरूपक में झलंकारों को कटक, कुएडल के तुल्य कहने से यह स्पष्ट 


है कवे उत्कर्षं करनेवाले ही होते हैं, स्वरूप के घटक नहीं दोते। एतेनेति 
इससे 'वक्तोक्ति: काव्यजीवितम्‌’ यह चक्रोक्तिजीवितकार का कथन भी खण्डित 
दे क्योकि वक्रोक्ति तो एक अलंकार हे- आर अलंकार, स्वरूप के . 
उ नदं होते । चे केवल उत्कर्ष पेदा करते हैं । ठ 
दै अस्झुरालं कार का जो निम्नलिखित उदाहरण काव्यप्रकाशकार ने दिया 
' "द भी ठोक नहीं है । य इति--जिसने बालभाव अथवा अनूढात्व को दूर 
ग दैबदी तो चर है और चे दी ( पूर्वा भूत ) चैत्रमास की ( वसन्त ऋत 
) रात्रिया है | खिल्लो हुए म्राल्लती ५/घसस्तीलताव)०से;खुरात्धित वद्दी प्रौढ | 





को अचुभूत बतलाया है, नया कुछ नहीं दै, अतः उत्कण्ठा की कारणभूत नवीनता | 


अतिव्याप्ति नामक लक्षण का दोष होता है। यदि दूसरा पक्त मानो तो दमै । 


डी 


२५ साहित्मदपंणे 


सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधो 
रबारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठत . Ih इति । | 

एतचिन्त्यम्‌ । अत्र हि विभावनाविशेषोक्तिमूलस्य संदहसंकरालंकारस्य 
स्फुटत्वम्‌ | एतेन अ 
“परदोषं गुणवत्कान्यमलंकाररल कृतम्‌ | 

रसान्वितं कविः कुर्चन्कीर्ति प्रीति च विन्दति ॥' 

इत्यादीनामपि काव्यलच्षणत्वमपास्तम्‌ । यत्तु ध्वनिकारेणो्तम्‌--*काव्य- 
स्यात्मा ध्वनिः? इति, तत्कि वस््लंकाररसादिलक्षणखिरूपो ध्वनिः काव्यस्यात्मा 
उत रसादिरूपमात्रो बा। नायः प्रहेलिकादाबतिव्याप्ेः । द्वितीयश्चेदोमिति शमः | 
ननु यदि रसादिरूपमात्रो ध्वनिः काव्यस्यात्मा, तदा--- 


( अमन्द अर्थात्‌ उद्दीपक ) कदम्ध वन का खमीर है ऑर में भी चढी इं । 


तात्पर्यं यह कि सव चस्तुयें पूर्वानुभूत हो हैं, कोई नई चीज़ या नई चात नहीं, 
तो भी नर्मदा के किनारे उस बत की कुछ में विददार करने को जी उत्कणिठत 
हो रहदा है । एतच्िन्यमिति--यद्द उदाहरण चिन्त्य ( दृष्य ) हे । दोष दिखाते 
हैं अत्रेत-यहां विभावना ओर विशेषोक्ति ले उत्थापित सन्देददसंकरालंकार 
स्फुट है, अतः यहां अस्फुटालकार बताना ठीक नहों। हेतुके विनाही यदि काय ' 
की उत्पत्ति का वर्णन हो तो विभावना अलंकार होता हे। और कारण के होते 
पर भी यदि कार्य की उत्पत्ति नदोतो विशेषोक्ति अलंकार होता हे । एवं जहां 
अनेक अलंकारों का सन्देह हो-लक्षण कई के मिलते हो, किन्तु कोई विनिगमक 
न दो-वहां तन्सूलक सन्देहसंकर कहलाता है। प्रकृत पद्य में सब वस्तुओं 


के न होने पर भी उत्कण्डारूप कार्य के उत्पन्न होने से यहां विभाववा<लंकार 
हो सकता हे और उत्कण्ठा न होने का कारण थनुमूतत्व या अनवीनत्व | 
तो है, किन्तु उत्करठाभावरूप कार्य नहीं हुआ, अतः यहां विशेषोक्ति का | 
लक्षण भी मिलता है, किन्तु कोई विनिगमक ( एक का निर्णायक हेतु ) नही, | 
अतः विभावना-विशेषोक्निमूलक सन्देह संकरालंकार स्फुट है । ह 

एतेनेति-इख पूर्वाक्क ग्रन्थ से--अ्रदोषमिति-'दोषरहित, गुणसहित, अल | 
कारों से भूषित ओर रख से युक्त काव्य को बनाता हुआ कचि कोर्ति और | 
प्रीति को पाता हे', इत्यादि काव्य के लक्षण भी खण्डित द्वोगये, क्योंकि दोष" | 
गुणादिकों का स्वरूप में निवेश नहीं हो सकता । | 

यचु--'काव्यस्यात्मा ध्वनि: काव्य का आत्मा ध्वनि है, यह जो ध्यनिकार ते| 
कहां है--बद्दां प्रश्‍न यह है फि क्या वस्तु, अलंकार और रसादिक इन सबकी | 
ध्वनियों को काव्य की आत्मा मानते हो? या केचल रसादि की ध्वनि को हो! ६ 
इनमें पहला पक्ष ठीक नहीं, क्‍योंकि पहेली. आदि में--जहां वस्तु ध्वनित होती | 
काव्य का लक्षण अतिव्याप्त हो जायगा। अलक्ष्य में लक्षण के जाने. 












स्वीकार हे । रसादि ध्वनि को हम भी काव्यात्मा मानते हैं । 
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प्रथमः परिच्छेद: । २५ 


“अत्ता एत्थ णिमजह एत्थ अहं दिअसञ्चं पलोएहि | 

मा पहिश्च रत्तिअन्धिय सजाए मह णिमजहिसि ॥! 
त्यादौ वस्तुमात्रस्य व्यज्गचत्ये कथं काव्यव्यवहार इति चेत्‌, न | अत्रापि रसा- 
भासवत्तयैवेतिब्रूमः | अन्यथा 'देवदे तो आमं याति’ इति वाक्ये तद्भत्यस्य तदनसंरण- 
रूपव्यज्ञयावगतेरपि काव्यत्वं स्यात्‌ | अस्स्विति चेत्‌, न | रसवत एव काव्यत्वाज्ी- 
` कारातू | काव्यस्य प्रयोजन हि रसास्वादमुखपिएडदानद्वारा वेदशाखविमुखानां सुकु- 
मारमतीनां राजधुत्रादीनां विनेयानां रामादिवत्मवर्तितव्यम्‌, न रावणादिबदित्यादि 
दृंत्याकृत्यप्रवृत्तिनिवृत्त्युपदेश इति चिरंतनेरप्युक्तत्वात्‌ | तथा चाग्नेयपुराणेऽ्युक्तम्‌- 
'वाबैदरध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌' इति | व्यक्तिविवेककारेणापयुक्तम्‌-- 
` 'काम्यस्यात्मनि सङ्गिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्विमतिः' इति | घ्वनिकारे- 
णाप्युक्तम्‌--'नहि कवेरितिवृत्तमात्रनिर्वाहेणात्मपदलाभ!; | इतिहासादेरेव तत्सिद्े:” 


` ' बन्विति-प्रश्न--यदि केवल रखादिध्वनि को काव्यात्मा मानते हो तो निम्न 
. पद्य में काव्य का लक्षण नहीं आायगा--अत्ता--“बश्ूरत्र निमञ्चति, अत्राऽहं, दिवस 
एव प्रलोकय । मा पथिक राज्यस्थ, शय्पायाँ मम निमङ्चथसि' । इस स्थान पर मेरी सास 
| नीद मे निमग्न होती हे- अर्थात्‌ वेखवर खोती है और यहां मैं सोती हूं। दिन. 
) भें ही देख लो। हे रात के झन्धे (रतोंघवाले ) पथिक, कहीं रात में मेरी खाट 
पर मत आ पड़ना | यह रचय दूती की उक्ति है । इत्यादो--इत्याद्क रुथलों मे-- 
` जदा चस्तुमात्र व्यङ्गय है-काव्यत्य का व्यवहार कैसे होगा? उत्तर_अत्रापीति- 
यदासी रसाभास के कारण दी इम काव्यत्व मानते हैं । उक्त पद्य में आगन्तुक 
` परपुरुष मे स्वयं दूती का अनुराग प्रतीत होता दै, अतः शुङ्गारामास है। . . 
, म्पेति-यद् यह न मानो अर्थात्‌ च्तुमात्र के व्यज्ञय होने पर भी यदि | 
 भव्यत्य मानने लगो तो 'राजा देवदत्त गांव को जाता है! इत्यादि वाक्‍य भी 
| फोए्य दो जायेगे, क्यॉकि इल वाक्य से भी देवदत्त के भ्ृत्य को पीछे २ जाना 
. पज्ञथ हे | अरि्विति यदि कहो कि यह भी काव्य ही सद्दी--तो यह ठीक 
गश, क्योकि सरस वाक्य ही काव्य माना जाता दै; अन्य नहीं । इसमें प्रमाण 
` €काग्यस्येति--घाचीन आचायों ने भी रसास्वाद रूप मीठी प्रीठी वस्तु के 
` हारा, कठिन वेद शाञ्राद्कों से विसुख, खुकुमारबुद्धि, शिक्षणीय राजपुत्रा 
पति 'रामादि को तरह प्रवृत्त होना चाहिये, राबणादि कौ तरद 














दिको के 


| हीं इत्यादिक त्य में प्रवृत्ति और अकृत्य से निवृत्ति के उपदेश को हो . 
शोर का प्रयोजन बतलाया है, अतः जहां रसास्वाद है वे दी. वाक्य काब्य. 
: स है, नीर नहीं । तथा चेति--ऐसा ही आग्नेय पुराण में भी कहा, है 
व दद वै--बाणी के चातुर्य की प्रधानता दोने पर भी काव्य में जीवनभूत रस 
क दै। पक्नीति--व्याक्तिचिचेककार मद्दिमभट्ट ने भी कहा दै कायस्येति 
रो के आत्मभूत सङ्गी ( स्थायी ) रसादिक हैं, इसमें तो किसी को विवाद - 
ह डच न 'पनीति--ध्वनिकार ने भी कदा हे--तहींतै-- के या 
| तदा खख दे आत्मपद ( काव्य पद शिप न 
| सकता। कवि जो ना ईशकषीओर न उलसे 
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२६ साहित्यदपणे 
इत्यादि । ननु तहि प्रबन्धान्तर्बतिना केषांचिननीरसानां पद्यानां काव्यं न स्यादिति 
चेत्‌ ,न। रसवत्पद्यन्तर्गतनीरसपदानामिव पद्यरसेन प्रबन्धरसेनेव तेषां रसवत्ताङ्गीका- 
रात । यतत नीरसेष्वपि गुणाभिव्यञ्जकेबर्णसङ्भावादोषाभावादलंकारसद्भावाचच काव्य- 
व्यवहार: स रसादिमत्काव्यबन्धसाम्याद्वौण एवं । यत्तु वामनेनोक्तम्‌--“रीतिरात्मा 
काव्यस्य? इति, तन्न । रीतेः संघटनाविशेषत्वात्‌। संघटनायाश्चावयवर्सस्थान- \ 
रूपत्वात्‌, आत्मनश्च तद्भिन्नत्वात्‌ । यच्च ध्वनिकारेणोक्तम्‌-- 
॒ “रर्थः सहृदयश्लाध्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः । 
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतो ॥› इति । 

अत्र बाच्यात्मत्वं 'काग्यस्यात्मा ध्वनिः-? इति स्ववचनविरोधादेवापास्तम्‌ # | 

तर्िस्वरूपं काव्यमित्युच्यते-- 


काव्य का प्रयोजन ही सिद्ध होता है। पुरानी कथाओं का ज्ञान होना 
काव्य का प्रयोजन नहीं, वद तो इतिहास पुराणादिको से भी हो सकता 
है । ध्वन्यालोक की वर्तमान पुस्तकों में यहाँ ऐसा पाउ मिलता हे--'नहि कवे- 
रितिवृत्तनिषेहणेन किश्रिप्रयोजनम्‌-इतिहासादेरेव तत्सिद्धेः । 
नन्विति--प्रश्‍न--यदि सरस वाक्य ही काव्य होते हैं तो रघुवंशादि क प्रबन्धा 
के अन्तर्गत जो अनेक नीरस पद्य हैं, वे काव्य न रहेंगे? उत्तर--ऐखा नहीं 
हे । जैसे सरस पद्य के कुछ नीरख पद्‌ उसी पद्य के रस से रसवान्‌ समभे 
जाते हैं इसी प्रकार प्रबन्ध के रख से नीरस पद्यों मे भी रसवत्ता मानी जाती | 
है। यहाँ पद्य शब्द्‌ गद्य का भी उपलक्षण है । 
` यत्तु-शुर्णों के व्यञ्जक वणा के ओर अलंकारो के होने एवं दोषों के न होने 
से नीरस वाक्यां में भी जो काव्यत्व व्यवहार देखा जाता है, ब सरस काव्य 
के वन्ध ( रचना ) की समता के कारण किया हुआ गोण ( लाक्षणिक ) प्रयोग | 
जानना । काव्यशब्द का मुख्य प्रयोग सरख काव्या में ही होता है । 
यत्तु वामनेन--यह जो बामन ( अलंकार-सूत्रकार श्रीचामनाचायं ) ने कद्दा दै 
कि “काव्य की आत्मा रीति हे” सो भी ठीक नहीं-क्योंकि रीति तो संघटना 
( रचना ) रूप हे-ओर संघरना शरीर के अज्ञविन्यास के तुल्य होती हे-वह 
आत्मा नहीं हो खसकती-आत्मा शरीर से भिन्न होता हे । | 
यचेति-ध्वनिकार ने यद्द जो कहा हे कि--थ्र्थ इति--“सहदूयों से श्लाध्य | 
जो अर्थ काव्य का आत्मा व्यवस्थापित किया है, उसके दो भेद होते हे.-णक | 
वाच्य और दूसरा प्रतीयमान” । इस कारिका में वाच्यार्थ को काव्य का |. 
आत्मा वतलाना उनके “काव्यस्यात्मा ध्वनिः' इस अपने कथन से ही विरुद्ध होने के ह. 
कारण निरस्त समझना चाहिये । एक में केवल ध्वनि को काव्य का आतम. र; 
बतलाना और दूसरे में वाच्य को भी आत्मा कहना परस्पर विरुद्ध है । 
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प्रथम; परिच्छेद: । २७ 


वाक्य रसात्सक काव्य 
रसस्वरूपं निरूपयिष्यामः । रस एवात्मा साररूपतया जीवनाधायको यस्य | तेन 
विना तस्य काव्यत्वाभावस्य ग्रतिपादितत्वातू । 'रस्यते इति रसः इति व्युत्पत्ति- 
योगाद्वावतदाभासादयो5पि गृह्यन्ते | 
तत्र रसो यथा--- 
“शुन्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छुने- 








में स्वसम्मत लक्षण कहते हे-वाक्यमिति-रसात्मक वाक्य को काव्य कहते 
हैं। रसेति-रस के स्वरूप का निरूपण तीसरे परिच्छेद में करंगे। 'रसा- 
त्मक' पद का अर्थ करते है-रस एवेति-सार अर्थात्‌ सबसे प्रधान होने के कारण 
रस ही जिसका जीवनशूतम्झात्पा है, ब्द वाक्य 'रखात्मक' कहलाता है। 
तेनेति- रख के विना काव्यत्व नहीं होता यह बात पहले कद् चुके हैं। रस्यते 
यहां रख शब्द का रूढ अर्थ (ञ्एङ्गारादि रख) विवक्तित नहीं है, अतः “रस्यत इति रसः? 
इस योगार्थ के द्वारा, जो आस्वादित हो, उस सबको रस कहते दें-इससे 
रख, रसाभाख, भाच ओर सावाभाखादि का भी ग्रहण होता है। तत्रेति-- 
उनमें से रख का उदाहरण देते हैं-शल्यमिति-यह पद्य सम्भोग शृङ्गार का 
उदाहरण हे । इसमें नवविवाहित दम्पति का वर्णन है। नवोढा नायिका वास- 





“यद्यपि स्वसतस्थापनाऽवसरे सवेरेचाचायेः समलोचितान्यन्यमतानि, पर साहित्य- 
दपणकार विश्दनाथं चिहाय न केनाप्येवमतिक्रूरमधिक्षिप्ताः प्रत्नाचार्या; । अयमुत्कल- 
बाह्मणश्न्द्रशेखरतनुजन्सा चैक्रमे चतुदंशशतके संजातः । एतत्कृतो ग्रन्थः साहित्यदुपंणः 
काव्यप्रकाश, ध्वन्यालोके, दशरूपकादीनुपजीव्येच वर्तमान इति प्रत्यक्षमेव चचषुष्मतास्‌ । 
सन्न प्रथम एव परिच्छेदे$नेन स्वोपज्ञस्य पाणिडत्यस्य परा काष्टा प्रादर्शि। अस्मिन्नेवच ग्राचीना- 
चार्यो अनुचितमाघूणिता: । सर्वतोधिकं च वार्देवताऽवतारः श्री प्रकाशकारोऽस्य रोएविषयः। 
एतन्मतेन प्रकाशोक्न तद्दोषो? इत्यादौ काव्यलचणे पदसं ख्यातोऽप्यक्षरसंख्यातोऽपि च 
पिसी संख्या दोषाणाम्‌ । न केवलं लक्षणमेवास्य सर्वा शढुष्टम्‌, अपि तु अनुपदसेव दत्तस्‌ 
अनेलकृती' इत्यस्योदाहरणमपि प्रमादुविजस्मितमेव । किञ्जाऽयं मम्मटाचाय: स्वयमुक्ग- 
मपि वस्तु क्षणेनैव विस्सृत्य पदान्तर गत्वा अन्यथा तदू वणंयति । अल्लकारज्ञानमप्यस्य 
नास्ति । ४बनिकारोऽप्येतस्समकक्त एव योऽनुपदमेव जायमानं स्ववचनविरोधमपि न 
चेतयते | अभ्येअपि बहच एवंविधा एवं । तदू यद्यय “ष्टा दृशभाषाचारविल्ञासिनीञुञङ्गो ` 
न मत्येज्ञोकमवतारप्रहणोेनान्वग्रहीप्येत तदा को नाम चिरप्ररूढमेतं महान्तं प्रामादिकः 
सप्रदायमध्वंसिष्यत । को वा न केनाप्यन्येनाऽऽघ्रातमपि रसस्य प्राधान्यं प्रत्यष्ठापयिष्यत्‌ । 

अन्न विचायते--थः खलु मम्मटाचार्यो अन्थारस्भ एवं “सकलप्रयोजनमौलिभूत रसास्वादः 
३३३ विगलितवेद्यान्तर मानन्द” मिति सन्दर्भण रसस्य सर्वातिशा यिस्वं ख्यापयति । ८. 
भध्मे चोस्बासे 'ये रसस्याज्ञिनो धर्मा: इति कारिकायां तदुव्याख्याने च रसस्याङ्गित्व तिः उड 
शपयति। सप्तमे च 'रसश् मुख्यः? इति कारिकांशेन रसस्य सुख्यस्वं ुक्गकणठसुदूघोषयति, 

ee `` 








> 
~ 2०. 


A 
अन्यत्रापि च वहुत्र रसरधैच मुख्यस्वं व्यनक्ति, स एव वार्देवतावतारः अपार रा क 
जचणावसरे सवेमिदमेकफडे-(यरसतर्पीसितिव्कः-आध्त्वमासत्र॥!ग्रती हात, 8 १ च 





२८ साहित्यदपणे 


निद्रान्याजमुपागतस्य सुचिरं निवेण्य पत्युमेखम्‌ । 
विश्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्ञानम्रमुखी म्रियेण हसता वाला चिरं चुम्विता ॥' 








ग्रह को शून्य (सखी आदि से वियुक्त ) देखकर पलंग से कुछ थोड़ी सी, धीरे 
घारे उठी--और उठकर, निद्रा को मुद्रा से लेटे हुए प्रियतम फे सुख को बहुत ) 
देर तक-बड़े ध्यान से देखती रद्दी कि. कहीं जागते तो नहीं हैं। नन्तर सोता | 
'हुआ समझकर विश्‍वासपूर्वक चुम्बन किया- परन्तु उल कपट निद्रित की. 
कपोलस्थली को हषं से रोमांचित देखकर वह नव वधू सज्ञा से नञ्रसुखी हो 
गई ओर हँसते इण प्रियतम ने अधिक सप्तय तक उसका चुरुचन किया। यहां 
नायिका के हृदय में स्थित रति ( स्थायीभाव) का नायक आलस्बन विभाव 
है और शून्यग्रह उद्दीपन चिभाच है। 'किबिच्छतेरत्याय इससे शङ्का के साथ | 
उत्खुकुता और ' सुचिरं निण्यं ' से शुद्ध शङ्कारूप सञ्चारीभाव प्रकट होता है। 
विश्रब्ध चुस्बन अनुभाव और लज्ञा सञ्चारीसाव हे । एवं नायकनिष्ठरति की 
नायिका आलम्बन है, इषे ओर हास सञ्चारी तथा चिरचुर्बन अनुभाव हे । इन 
चिभाव अनुभाव और सञ्चारी भावो से शएङ्गार रस की अभिव्यक्ति होती हे । 
इस पद्य को रचना अधिक उत्कृष्ट नहीं है । ' उत्याय? और ' च्छनैः ' मे 
संयुक्त महाप्राण चणां' से श्रुतिकटुत्व आ गया है । इन दोत्तो का पास पास 





नाद्यापि तस्वतो विझो यस्प्रकाशस्य केन दुरद्टेन दुपणोऽअनिष्, येन सर्वास्मना "प्रकाशं? 
प्रतिक्षिपतां व्याकुली कृतान लोकलोचनानि । । | 
किञ्च रसैकसमाश्रयाणां गुणानां शब्दार्थयोः सर्वथाऽसंभवात्‌ 'सगुणो शब्दाथौ काव्य 
सित्यादि प्रकाशोङ्ग लक्षणं सभुपनचन्तं विश्वनाथं पृच्छासः-- 
अङ्ग हि भवांन्र रसात्मकं वाक्यं काव्य' सिति लक्षण निर्दोपमभिप्रैति । तत्र वाक्य” | 
मित्यनेन सामानाधिकरण्योपपत्तये 'रसात्मक' मित्यत्र बहुओ हिः समासोऽवश्यमाश्रयितव्यः | 
स्यात्‌। बहुजी हिश्चान्यपदाथंप्रधानो भवति। अन्यपदार्थश्चाऽत्र वाक्यमेव । वाक्यं च शब्दः | 
विशेष एव । तदेवं शब्द्विशेषः काव्य मित्येव पर्यवसन्नम्‌ । तत्रा55काशगुणे शब्दे रसोऽस्ति । 
नवा ? अस्ति चेत्कथस्‌? - म “3 
सच्बोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः' ५ 
इत्यादि भवदुङक्गलच्णानुसारमपि ज्ञानस्वरूपस्य वा आत्मस्वरूपस्य वा रसस्य आकाशगुणे 
शब्दे संस्पर्शोऽपि हि दुलभः । 
क कथमुक्क “रसात्मक? मिति? न खल्वविद्यमान किज्ञित्कस्याप्यात्मत्वेत १ 
ही छ 
` णमुपत्रबता भवता किमथंमुद्धुलिता धृल्लिरिति ए व Ee सगुणौ ति वि र्रा; । |: 
Boge अथ सरसस्यैव काम्यत्वं स्वी कारयितुं तथा क म > पि | 
कर पसार ती सो म स इति चेत्तदपि न न रुचिरम्‌। नीरसेअ | 
Mr Sr युगले काब्यस्वस्य ध्वनिकारादिसकलालंका रिरे 
समतस्वात्‌ । यढुक्क ध्वनिकृता-- 
द क आदार 0 020 ला रत 








प्रथमः परिच्छेद: | २३ 


अत्र हिं संभोगश्वङ्गाराख्यो रसः । 
भावो यथा महापात्रराघवानन्दसा न्थिविग्रहिकाणाम्‌-- 
'यस्यालीयत शल्कसीम्नि जलधिः, पृष्ठे जगन्मण्डलं, 
दष्टायां धरणी, नखे दितिसुताधीशः, पदे रोदसी । 
क्रोधे त्तत्रगणः, शरे दशमुखः, पाणौ प्रलम्बासुरो, 
ध्याने विश्व, मसावधामिककुलं कस्मैचिदस्मै नमः ॥' 
अत्र भगवद्विषया रतिर्भावः | | 
रसाभासो यथा--- 


` होना और भी दोषाधायक है । अनेक पदों में रेफ का संयोग भी श्रति कटु है । 
लोक धातु के दो वार ओर क्त्वा प्रत्यय के पांच बार आने से घोर पुनरुक्कि 
हुई है । इन वातों से वणन में कवि की दरिद्रता प्रकट होती दै । 
भाव का उदाहरण -यस्येति- इसमें विष्णु के दश अवतारा का वर्णन है-- 
जिसके सिन्ने ( मछली का पर ) के एक किनारे मै सारा समुद्र समा गया-- 
( मत्स्यावतार ) और जिसकी पीठ पर अखण्ड ब्रह्माएड आ गया ( कूर्म ) 
| जिसकी दाढ में पृथ्वी छिप गई ( वाराह ) और नख में दैत्यराज-हिरणय- 
` कशिषु लिपट रद्दा ( नुसिद्द ), जिसके पेर में पृथ्वी और आकाश लमा गये 
| ( वाप्तन ) और क्रोध में क्षत्रिय जाति विलीन हो गई ( परशुराम ) एवं जिसके 
` वाण में रावण का ( राम ), हाथ में प्रलस्बाखुर का ( कृष्ण ), ध्यान में जगत्‌ 
का ( बुद्ध ) ओर खज्ञ में अधर्मी लोगों का लय हुआ ( निष्कलङ्क) उस किसी 
म अलोकिक तेज को मेरा नमस्कार है। यहां "अलीयत? क्रिया के अर्थ में सम्बन्धियों 
कै भेद से कुछ भेद दोता है । अत्रेति--यहां भगवद्धिषयक रतिभाव व्यङ्कय हें । 


| _देवादिविषयक रति और संचारी भाच यदि व्यञ्जित दो तो उसे 'भाव' कहते हैं। 2२ 


'व्यज्यन्ते'वस्तुमात्रेण यदालंकूतयस्तदा । 

ts शुचं ध्वन्यङ्गता तासां काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात्‌ ॥' इति । 
विवेचितं चेदं विस्तरतोऽस्माभिरर्वांचीनसा हित्यविवेचनायास्‌। - 
0 4" खलु सकल्लालंकारिकाणां मूर्धाभिषिक्न:, यदुपजीड्यतयैच च वण्यते ध्वनिरदा- 
| पि, विश्वनाथस्थापि च ध्वनिवणंने योऽवलम्बः स एवाऽयं परभर्षिकल्पो ध्वनिकारः 
| घवचनविरोधमपि न चेतयते इति कीइशं वच: ? तदेवमुपजीव्येपु विषमं दंशं निवेशयता 
_ शिता भुजङ्गता' विश्वनाथेन । | 
| सोऽयं विश्चनाथासिमतो वचनविरोधः प्रथमद्वितीयकारिकयोरेव । 
_ काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुघ्रैयैः समाज्ञातपूर्व -- 

स्तस्याभावं जगदुरपरे भाङ्गमाहुस्तमन्ये । ` 
केचिदा चां स्थितम ब्रिषये तरम्‌ चुस्त दी यं 
हः ˆ तेन ब्रमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम' १ । 
= सपमादिमा कारिका ४वनिम्नन्थस्य । शक 
अर्थ: सहदयश्त्ञाध्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः । 


| हक 396 चाच्यभतीयमानाख्यो,.. पप -मेदावुमौ, स्वौ हि 








३० साहित्यदर्पण 


(मध द्विरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां . स्वामनुवर्तमानः | 
श्रज्ञेण च स्पर्शेनिमीलिताक्षीं मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः ॥' 
अत्र संमोगश्रङ्ञारस्य तिये ग्विषयत्वाद्रसाभासः । एवमन्यत्‌ । दोषाः पुनः काग | 


किंस्वरूपा इत्यच्यन्ते-- > र 
| दोषास्तस्था पकणका। । 


श्रतिदुष्टापुष्टार्थत्वादय: काण॒त्वखजञ्जत्वादय इव शब्दार्थद्वारेण देहद्वारेणेव व्यमिचा-| 





SY TT क क i कल मड य 
रसाभास का उदाहरण -मधु इति-जिस समय इन्द्र की आज्ञा से वसन्त 


को साथ लेकर कामदेव कैलास पर भगवान्‌ शङ्कर को मोदित करले पहुँचा था 
उस समय इसके प्रभाव से पशु पक्षी भी कितने सुग्ध हो गये थे, यद्द बात 
कविकुलगुरु श्रोकालिदा[स ने इस पद्य मै अङ्कित की हे । कामातुर भ्रमर, 
अपनी प्रिया का अबुगप्रन करता हुआ पुष्परुप एक पात्र में मधु ( पुष्परस 
रूप मद्य ) का पान करने लगा और स्पर्शसुख से निमीलितनयना खुगीको 
उसका प्रेमी कृष्णसार सग, सींग से घोरे २ खुजाने लगा । यहां श्टज्ञाराभास 
है। अनोचित्य से प्रवृत्त और पशु पक्षी विषयक श्टक्ञार को श्टङ्ञाराभाख कहते 
हैं। इसी प्रकार अन्य रखो ओर भाषा के उदाहरण आनना । 
काव्य के लक्षण में दोषादिको का निवेश तो माना नहीं हे, अतः दोषां के 
ज्ञान के लिये आकाङ्क्षा उत्पन्न करते ह--दोषाः पुनः--दोषो का क्या रुचरूप ६ 
यह कहते है--दोषा इति-काव्य के अपकर्षकों को दोष कहते हैं-। श्रुतिदुष्टेति- जैसे 
काणत्व, खञ्जस्वादिक दोष, शरीर को दूषित करते हुए, उखके द्वारा उसां 
रहनेवाले आत्मा की दीनता सूचित करते है, इसी प्रकार काव्य के शरीरमूत 
शब्द में श्रुति दुष्टत्वादि ओर अथे में अपुष्टार्थत्वादिक दोष भी पहले शब्द तथ 
इति च द्वितीया कारिका । | 
अत्रेदं चिन्त्यते-यः खल्वेवंविधो विसंज्ञो ध्वनिकारो यस्य प्रथमकारिकोक्कः पदाः 
द्विती यस्यामेव विरुध्यते, न चासौ त॑ चेतयते, सोऽयं कथमिव प्रेच्वावञ्चिरपि सकलैर लंका 
शाख्ाचायेंमोंलिमालाभिलितः । | 
न केवलं सपक्षेरेव, अपि तु घोरतरैविपचेमंहिसभद्वप्रभरतिभिरपि “महतां संस्तव एव गा 
वाय ' इत्यादिना व्यक्षिविवेके ( ध्वनिखण्डनग्रन्थे ) कथमेनं प्रति विद्याबहुमानः प्रादशि | 
किज्लोक्रा कारिका विश्वनाथाद्‌ बहुतरप्वंकालिकेन आलंकारिकमूर्धन्येन श्रीमताऽ| 
नवगुप्तपादाचायंण कथसिव निर्विरोधं व्याख्याता “घन्यालोकलोचने' -- तथाहिं। 
“शब्दाथंशरीरं तावत्काव्यमिति यढुक्क तत्र शरीरप्रहणादेव केनचिदात्मना तदनुप्रार | ' 
_ भाष्यमेव । तत्र शब्दस्तावच्छुरीरभाग एव संनिविशते । सवंजनसंवेदयघर्मत्वात, त 
कृशादिवत्‌ । अर्थः पुनः सकलजनसंवेद्यो न भवति । नह्यर्थमात्रेण काब्यब्यपदेशः, लौकि| ` 
वेदिकवाक्येपु तद॒भावात--तदाह--'सहृदयशलाच्य' इति । झ एक एवार्थों द्विशार्ख( | ` 
विवेकिभिर्विभागबुदधथाऽभियुज्यते--तथाहि तुस्येऽर्थरूपस्वे किसिति कस्मैचित्स | 
शबाघते । तद्‌ भवितध्यं केनचिदूविशेपेण । यो विशेषः स प्रतीयमानभागो वि्ेकि | 
विशेषहेतुत्वादात्मेति व्यवस्थाप्यते । चाच्यसंकलनाचिमो हित हृ दयेस्तु तत्पूथरभावों वि 
पयते चावा भाव, प्रदर एन घा बुव्येकतबोरकरस्य 'सहदयशलाध्य "| 


Ns. 
|) । 
नज 
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पथमः परिच्छेद: | 


२१ 
'रिमावादे; स्वशब्दवाच्यत्वादयो मूर्खत्वादय इब साक्षात्काव्यस्यात्मभूतं रसमपकर्षयन्तः 
काव्यस्यापकषका इत्युच्यन्ते | एपां विशेषोदाहरणानि वक्ष्याम: | 
गुणाः किस्वरूपा इृत्युच्यन्ते-- | 
उत्कषेहेतवः शोक्ता गुणालंकाररीतयः ॥ ३ ॥ 
अर्थ को दूषित करके उसके हारा काव्य के झा त्मभूत रख का अपकर्ष-होनवा 
सूचित करते हैं। एवं जैसे सूखंत्वादि दोष साक्षातूही--किसी के द्वारा नहीं-- 
आत्मा का अपकर्ष सूचित करते हैं बैसे ही निवेद, घ्रीडादिक व्यमिचारिभावो 
| का स्वशब्द्वाच्यत्व (अपने वाचक पदों से कह देना) भभृति अनेक दोष काव्य 
के आत्मा (रस) का साक्षात्‌ अपकर्ष करते हैं । साक्षात्‌ या परम्परा से काव्य 
| कै आत्मथूत रस के अपकर्षक ये ही दोष काव्यदोष कहाते हैं, क्‍योंकि इनसे 
| काव्य का अपकर्ष बोधित होता है । एषामिति--इन दोषों के विशेष उदाहरण 
॥ सप्तम परिच्छेद में कहेंगे । | 
गुणा इति--शुणो का लक्षण करते हैँ--उल्कपेंति-गुण अलंकार और रीतियां 
| काव्य की उत्कृष्टता के कारण दोते दै । जैसे शौर्यादि गुण, कटक कुण्डलादि 
अलंकार ओर अङ्गरचनादिक मडुष्य के शरीर का उत्कर्ष सूचन करते हुए 
उसके आत्मा का उत्कर्ष सूचित करते हैं इसी प्रकार काव्य में भी माधुर्यादि 
गुण उपमादिक अलंकार और बैद्मी आदिक रीतियां शरीरस्थानीय शब्द 
र अर्थ का उत्कर्ष सूचन करते हुए आत्मस्थानीय रस का उत्कर्ष सूचित 
करते हे और जैसे शौर्यादिक मनुष्य के उत्कर्षक कहे जाते हैं इसी प्रकार 
माधुर्यादिक काव्य के उत्कर्षक माने जाते है । 














विशेपणद्वारा हेतुमभिधाय अपोद्धारद्दशा तस्य दो मेदौ, अंशा वित्युक्रस्‌ । नतु द्वावप्यात्मानौ 
काव्यस्य इति ।?? 

॥ किञ्च 'काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुथेर्यः समाम्नातपूर्व * इत्यत्र “ वुख्चैः समाम्नातपूर्व” इत्यनेन 

| पूर्वाचायपरस्परापरिप्रासस्वं तस्य मतस्य सूचितम्‌ । एवं द्वितीयकारिकायामपि “काव्यात्मा 
| यो वयवस्थितः? इत्यन्न “व्यवस्थित? पदेन 'वाच्यप्रती ... ... मेदावुभो स्मृतौ? इत्यत्र च 'स्मृतो' 
| त्यने न चिरन्तनसिद्धान्त सिद्धत्व स्या थस्य स्पष्टीकृतम्‌ । तदेवं ध्वनिकारमकारणमधि- 
अपता विश्वनाथेन विपक्षीकृताः सर्वडप्युपञ्जी व्याश्चिरन्तना चार्या: । 

fe पैयन्वेवपुत्पश्यामो यदू यन्न कारिकयोः साहित्यदर्पणकारो ध्वनिकारस्य 'स्ववचनविरोधों 
| पति तद्‌ दृयमपि न ध्वनिकतुरात्मीयं सतस्‌, अपि तु अलंकारशात्नस्येतिहासमात्रम्‌-- 
| पेथाहि--शतिप्रत्ना: संप्रदाया'चार्याः काव्यात्मस्वेन ६वनिमेवा55रनायवत्‌ अनादिपरापरया 
। सभाञ्चातबन्त; 


BA 
/ 


| 'मञ्चातपू् 3 
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गन्तरन्तु तस्य-भावं जगदुरपरे माक्कमाहुस्तमन्ये' इत्यादिना निरीश्वरवादिनामिव प्रावा- 
अन अदर्शितम्‌। तत; परम्‌ तेन ब्रमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्‌' इति ध्वनेर्जीर्णो- 
द भा जप २ ०2१ त्य ४ 
| बु चा पुनरुजीवनस्य वा तृतीयः समयः । ध्वनिकारेण त्वन्न “तत्स्वरूपं ब्रूमः ` इस्यनेन 

| डू र्य अन्थाथ जु पच्सिःपकेषखमा;व्नतु"स्वमतमुपन्यसत (कित्‌ dGangotri 


co 

३२ साहित्यदपंणे 
गुणाः शौयोदिवत्‌ , अलंकाराः कटककुण्डलादिवतू , रीतयो5वयवसंस्थानविशे- 
घवत्‌ , देहद्वारेणेव शब्दार्थद्वारेण तस्यैव काव्यस्यात्मभूतं रसमुत्कषेयन्तः काव्यस्यो- 
त्कर्षका इत्यच्यन्ते । इह यद्यपि गुणानां रसधर्मले तथापि गुणशब्दो5त्र गुणाभिव्य- 


प्रश्न गुणों को काव्य का उत्कषेक मानना ठीक नहीं, क्योंकि जैसे 'अले- 
कार रहित काव्य की अपेक्षा अलंकार खदित काव्य उत्कष्ट होतां हे' यह कहा 
जाता है वैसे यह नहीं कहद सकते कि निर्शुण काव्य की अपेक्षा सशुण काव्य 
उत्कृष्ट होता है। कारण यह है कि गुण रस ही के साथ रहते हैं, अतः जो निगुण 
है चह नीरस भी अवश्य दोगा--और नीरस को आप काव्य दी नहीं सनते, फिर 
डसकी अपेक्षा उत्कर्ष बताना कैसा ! सजातीयो में जो अधिक गुण विशिष्ट दोता 
है उसे उत्कट कहते है। जो काव्यत्व से ही वहिष्छत है, उसकी अपेक्षा तारतम्य 
का विचार कैसा? इसका उत्तर देते दै-इहेति --यद्यपि गुण रल के धर्म है- 
रस के विना वे नहीं रहते तथापि यहां गुण शब्द लक्षणा से गुणां के अभि- 
` तदभे च 'सहृदयश्लाध्यस्याथंस्य काव्यात्मत्वं व्यवस्थाप्य तस्य दाच्यप्रतीयमानाख्यौ 
हौ भेदौ केश्चन कथितो? इति मतान्तरस्योज्ञेखो द्वितीयस्या कारिकायाम्‌ “ अथः सहृदयः | 
र्वाष्यः इत्यादिः । अन्न 'स्टतौ' इस्यनेनाऽस्य परमतरवं स्फुटमेव । अतएव च तृतीयस्यां 

कारिकायां वाच्यस्य काच्यास्मत्वं मन्यमानानाम्‌ “अन्यः पदेन स्पष्टमुझेखः कृतः--तथाहि 
“तत्न चाच्यः प्रसिद्ध यः प्रकारैरुपमा दिभिः । 

बहुधा व्याकृतः सोऽग्यैः काव्यलध्मविधायिसिः ॥ ३ ॥ 

` अयमभिसन्धिः-'अन्ये:' काव्यलक्षणकारेर्भामहदणिडभटडोजटप्रभृतिभिरलंकारपाधान्य- 
वादिसियोऽथं उपमादिमिः प्रकारैबहुधाव्याकृतः स एव वाच्यः केश्चित्काव्यात्मत्वेनाभिमतः। 
. झथ ये वाच्यादतिरिक्क व्यज्ञयमर्थ न प्रतिपद्यन्ते तान्‌ प्रति तत्स्वरूपं विविश्वन्निव चतुर्थी 


कारिकामाह-- 
























“प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीपु महाकवीनाम्‌ । 
यत्ततम्रसिद्घाचयवातिरिक्गं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु’ ॥ ४ ॥ 
यथा नवनवोन्मिपद्योवनासु चारुहासिनीपु विल्ञासिनापु मनोमोहनमन्त्राभं स्फुट | 
भूयमानमपि लावण्य न केनापि चचुनासिकमिव शक्यं शुङ्गमा हिक्या निर्देष्टुम्‌ , अवयवेै| 
वाऽन्तर्भात्रयितुम्‌ । नच तादशनिदेशाभावादेव स्फुटं भासमानस्य तस्याभाचः शक्‍य: रतिः 
पत्तम्‌ , तथैव महाकवीनां चा णीपु स्फुटं ग्रतीयमानो.वाच्याद्‌ भिन्नो व्यङ्गयोऽथों न शकी हे | 
निह्वोतुम्‌ । | १ 
ग्रैवं पूर्वाचायैँवाच्यप्रतीयमानौ द्वावप्यथो काव्यात्मत्वेन व्यवस्थापितो । वाच्यश्चालै | 
बेहुधा व्याकृतः । व्यङ्गयोञपीदानीमुक्क एव । अत्रार्थे भवत; किं मतम्‌ ¦ वाच्यो वा व्यङ्गी 
वा, उभयं वा भवता काय्यास्मस्वेन स्वी क्रियते? इत्येतं प्रशनमुत्तरीतुं पञ्चमीं कारिकामाइ || 
"काव्यस्यात्मा स एवाऽर्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 
7 क्रोञ्जद्रन्द्रवियोगोत्थः शोक: श्लोकत्वमागत? ॥ ४ ॥ | 
पूव प्रावादु हप्ततान्पुपन्‍्यस्येदानीं स्त्रमतमाह--काष्यस्येति-“अङ्गनासु लावण्य _ नि | 
काष्येपु प्रधानतया विभाव्यमानः 'स एव’ प्रतीयमान एवाऽथः काव्य स्यात्मा--नतु वा! च्यो | ` 


५ ह य पीच ath Colectios. [7 पता; 6 [| |] 
सत्राथे दष्टान्तमहि= मधी धाम अ पकै विः ऋद्यद्न्द्॒वियो गज 
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प्रथमः परिच्छेद: | ३३ 


क्कशब्दार्थयोरुपचय ते | यतश्च 'गुणामिव्यज्नका: शब्दा रसस्योत्कर्षका:! इत्यक्त 
भवतीति प्रागेवोक्तम्‌ । एषामपि विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः ॥ 


इति श्रीमन्नारायणचरणार विन्दम धुव्रतसाहित्याणव करे धारध्वनिप्रस्थापनपरमाचार 
कविसूक्तिरलाकराष्टादशमाषावारविलासिनाभुजङ्गसांधििग्रहिकमहापात्र= 
म श्रीव्रिश्‍वनाथकविराजकृती साहित्यदर्पणे काःयस्वरूप- 
) निरूपणो नास प्रथमः परिच्छेदः । 


व्यञ्जक शब्दों और अर्था को बतलाता है, अतः 'शुणाः रसोत्कर्ष हेतवः इसका 

यह अर्थ है कि शुणाभिव्यञ्चक शब्द तथा अर्थ रस के उत्कर्षक होते हैं । इस 

कारण यहा यह अभिप्राय जानना कि शुणाभिऱ्यज्ञक शब्दों से रहित काव्य की 

अपेक्षा तत्लहित काव्य उत्कृष्ट होता है । यह बात 'सशुणौ' पद्‌ की आलोचना 

करते हुए पहले कही हे । गुणां के विशेष उदाहरण अष्टम परिच्छेद में कहँगे । 
FE. . इति विमलार्थदाशिन्यां प्रथमः परिच्छेदः । 


शोकः” ( स्थायिभावः ) अवेशातिशयवशाद्‌ हृदये अपरिमिमानो हृदयसंवादतन्मयी- 
भवनक्रमात्‌ परपूण कुग्भोच्छुलनन्यायेन बहिः ्रसपंन्‌ नाग्रपं प्रातः श्लोकस्वरूपमापन्नो 
` मानिपादे' त्यादि । इदं हि पद्यं अगवतो हृदयनिष्टस्य शोकस्य शब्दमयं चित्रमेव । चित्रे 
च तदच चारुतर यच्चित्रणीयं यथायथसस्िव्यनक्ञि। पञ्चञ्चेदं सर्वाज्ञीणतया शोकमेवासिव्य- 
| रक्कि। स एवाऽन्र काव्ये प्रधानस्‌ । स एव च प्रतीयमानो रसादिः काव्यस्यात्मा । 
एप च 
| 'शव्दार्थशासनञ्ञानमात्रेणेच न वेचते । 
चेद्यतें स हि काव्याथतत्त्वज्ञरेव केवलम? ॥ ७ ॥ 
शदमरपर प्रतीयमानाथसाधक प्रमाणमपि । 
कश्च यथा घदपटाद्यालोकनकाम: कश्चित्‌ तदुपायतया दीपशिखामादत्ते एवं काध्यात्म- 
भूत प्रतीयमानमर्थ मत्याययितु' तडुपायभूतो वाच्यो5थे उपादीयते, इतीदमुच्यते-- 
आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यज्वान जनः 
तढुपायतया तद्गद्थ चाच्ये तदाइतः ॥ 8॥ 
पदि तु वाच्योऽप्यर्ं आत्सत्वेचाभिमतः स्याद्‌ ध्वनिकारस्य तदा तमपि प्रतीयमानमि- 
३ बैपेयमभिद्धीत, न पुनः प्रतीयमानस्योपायतया तमुपाददीत । 
| किं बहुना-- 
'यथा पदाथद्वारेण वाक्यार्थः संभ्रतीयते । 
वाच्या थेपूर्विका तद्वत्‌ प्रतिपत्तरय वस्तुनः ॥ १० ॥ 
यन्राञ्थः शब्दो वा तमर्थमपसजनीकृतस्वा्ों । 
ङ्क्कः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ १३ ॥ 


_ देपादिना रब्दाथयोः प्रतीयमानोपसर्जनत्वं तथातथा प्रपञ्चितं येनाऽन्घोपि वघिरोपि 


शक्नोति प्रतिपत्त तस्वम्‌ । अद्य यावत्‌ एतप््रदर्शितेनेव पथा स्वेऽप्याचांयाः स्वेषु स्वेषु 


| दुक ननिसुपवरितवम्तः । बिशवनाथोऽप्यत्रायें तम्सुखापेची एव । अयम्स्वस्य 
` एइ. बेशेषो यस्सवंथोपजीव्यमपि निर्निमित्तं दशति । 

परमतो पाहित्यदु पशे विश्वनाथेन काव्यस्यात्मा ध्वनिः? अर्थः सहदयरंलाध्य: इत्यादि 
पत्‌ सिद्धाष््मुक्कित्वेक्ोपण्यसर्ःः तस्पैर्वाभयापर््ाब्छोचतलिल्लभनं प्रमाद- 





३४ साहित्यदपणो 


~ 


द्वितीयः परिच्छेदः । ` 
वाक्यस्वरूपमाह- टर क. 
“वाक्य स्याद्योग्यताकांचासत्तियुक्तः पदाचयः |... | 
योग्यता पदार्थानां परस्परसम्त्रन्धे बाघाभाव: | पदोच्चयस्येतदभात्रेऽपि वाक्यले | 
हिना सिञ्चति’ इत्याद्यपि वाक्यं स्यात्‌। आर्काक्षा मतीतिपयवसान विरह : ।स्‌ | 
च श्रोतुजिज्ञासारूप: । निराकांक्॒स्य बाक्र्यल्रे ‘गौरश्वः पुरुषों हस्ती' इत्यादीना- | 
मपि वाक्यत्वं स्यात्‌ । ञासत्तिबंद्ध घविच्छेद:-- 
अथ ह्वितीयः परिच्छेदः । | 
नीलसरोरुहदेह, निगमगमित, गोकुलरमण । ५ 
इङ्गितकलितसुरेह, वस सततं मम मानसे ॥ १ ॥ 
वाक्यं रसात्मकं काव्यम' यह पदले कह चुके हैं । इसमें चाक्ष्य शब्द से क्या 
विवक्षित हे इस उपोद्घात की संगति के लिये वाक्य का लक्षण करते दै। 
'्रृतसिद्वबबुकू्ञचिन्ताविषयल्रमुपोदघातः प्रस्तुत वस्तु को सिद्धि के लिये जिसका 
बिचार करना प्रक्षंगप्राप्त दो उसे उ पोद्त्रात कहते हें । यहां काव्य का लक्षण | 
प्रस्तुत है। उसमें वाक्य का विचार प्रसंगप्राप्त है । वाक्पमिति --आकाडक्षा, 
योग्यता और आसत्ति से युक्त परसप्रूड को वाक्य कहते हें । 
योग्यता का लक्षण करते हे । योग्यतेति--एक पदाथ का दूसरे पदार्थ के साथ 
सम्बन्ध करने मै बाध न होता योग्यता कहाता है। जो पदार्थ जिल पदार्थ के 
साथ सम्बन्ध करने में बाधित न हो उसे योग्य कहते हें । यदि योग्यता के चिना 
पदसमुदाय को वाक्य माना जायगा तो “हिना सिञ्चति' यह भी वाङ्य हो| 
जायया। योग्यता को कारण मानने से इसमें वाक्य का लक्षण नहीं जाता-| 
क्योंकि सेचन क्रिया में अग्नि की साधनता वाधित है | अग्नि जलाने का! 
साधन है, सींचने का नहीं। | 
ग्राकांतेति--कि सी ज्ञान की समाप्ति या पूर्ति का न होना आकांक्षा हे । वाक्यां| 
की पूति के लिये किसी पदार्थ की जिज्ञासा का बना रहना झाकांच्ा कहलाता 
है । जैले 'देवदत्तो आमम्‌' इतना कहने से 'गच्ञात' इत्यादि क्रिया की आकांक्षा दै।| 
उसके विना वाक्याथेज्ञान का पर्यवसान नहीं होता । | 
सचेति-यह आकांक्षा भावरूप हे, अभावरूप नहीं, क्योंकि अभाव का अभाव 
प्रतियोगिस्वरूप होता दै, अतः प्रतीति ( जिज्ञासा ) के पर्यवसान ( अभाव || 
का विरह ( अभाव ) भी प्रतीतिरूप ही होगा। 'निराकांतस्येति--आकांत्ञाई| „` 
पदसमुदाय को वाक्‍य माने तो “गोएवः पुरुषों हस्ती इत्यादिक निराङांचपर्द स्‌ 
ससू भी वाक्य हो जायगा । द | Re 
__ रितु अर्थात्‌ महतो पयोगी पदार्थोकी उपस्थितिके “अवि 
विजुम्भितमेव। १ ध्वनिः काव्यस्थात्मा,२ वाच्यप्रती यमानौ अर्थौ काव्यस्यातमा, ३ प्रती 


MS अअ अअ न 


ब3) ही 94 “Hs aS Pa । | 62] 4१ | 00.) क | आय हे 


94१ ~~ mY 






प्र 
र्म | हय 
एवाऽधंः काव्यस्यात्मा इति प्रथमद्वितीयपञ्चमकारिकार्थः । नवैततत्नयमप्येंकस्थाचान म 
सिंद्धान्तस्वरूपं संभवतीति शक्यं स्थूलदृवनाऽपयुञ्ेतुम्‌ । विश्वनाथेन त्वन्नार्थ के | 
गजनिमीलिकायितसि लिङ्िभाक्यन्छुव्सु थिप/h?. Digitized by eGangotri | 







स 





क 
१ 
शक. 


द्वितीय: परिच्छेद: । ३५ 
बुद्धिविच्छेदेडपि वाक्यत्वे इदानीमुच्चरितस्य देतरदत्तशब्द्स्य दिना न्तरोचरितेन 
गच्छुतीति पदेन संगतिः स्यात्‌ | अत्राकाडक्षायोग्यतयोरात्मार्थधर्मत्वेडपि पदोच्चयः 
धर्मत्वमुपचारात्‌ | - 
वाक्योचयो महावाक्य 
योग्यताकाडचक्षासत्तियुक्त इत्येव | कल». 
, इत्थं वाक्यं द्विधा मतम ॥ १ ॥ 
इत्थमिति वाक्यमहावाक्यत्वेन | उक्त च--- 
- 'स्वाथबोधै समाप्तानामन्नाज्ञित्वव्यपेक्षया । 
बाक्र्यानामेकवाक्र्यत्वं पुनः संहृत्य जायते | इति | 


अर्थात्‌ अव्यवधान को आसत्ति कहते हैं । जिन पदाथों का प्रकरण मे सम्बन्ध 


[| होता है, उनकै बीच मेंव्यवधान न होना 'आसत्ति' कद्दाता है । यह व्यवधान 
|| दो प्रकार से होता है। या तो एक पदार्थ को उपस्थिति के अनन्तर बीच में 
[| अधिक काल के आजाने से-अथचा प्रकृतोपयोगी पदार्थोपस्थिति के वीच में 
| | अड्पयुक्क पदार्थों के आ जाने से । पहले प्रकार का उदाहरण देते हैं। 
, | ३दापच्वेदेऽपीति-यदि घुद्धिविच्छेद दोने पर भी वाक्यस्व स्वीकार क्रिया जायं 
वो इस समय कहे हुए “देवदत्तः” पद्‌ का दूसरे दिनि बोले हुए ' गच्छति पद 
फे साथ सम्वन्ध होना चाहिये । यहां अत्यन्त व्यवधान दिखाने के अभिप्राय 
| से ` दिनान्तर' कह द्या हे । वस्तुतः एक घंटा या इससे भी कम समय का 
[| बीच मे व्यवधान होने पर भी किसी को उन पदो में सम्बन्ध का ज्ञान 
| | नहँ होता । 'दूसरे प्रकार का उदाद्दरण--'गिरिभुक्तमग्निमान्‌ देवदत्तेन › यहां 
ह| गिररग्निमान्‌ ' और “देवदतेन भुक्तम' ये दो वाक्य है । गिरिः” का सम्बन्ध 
| अभिमान के साथ हे--उसके चीच में प्रकत का अनुपयोगी ' सुक्कम्‌ ' 
| ही आ पड़ा है। एं ' देवद सेन ' के पूचे अचुपयुक्क 'अग्निमान्‌ ' व्यवधायक 
| याउ, अतः आसत्ति नही रही । अतएव यद्द वाक्य नहीं। 
[| _  जिति-यद्यपि पूर्वोक्त जिज्ञासा इच्छारूप होने के कारण आत्मा में रहती 
।| ८ और योग्यता पदाथों' सें ही रह सकती है, तथापि ये दोनों “डपचार' 
। | ह सम्बन्ध ) से पद्समुदाय में रती हैं । स्रजन्यजनकल सम्बन्ध से 
| ह यो में रहती दै । 'स्व' शब्द से आकांक्षा ग्रहीत है--उससे जन्य 
हर त दै ओर उसका जनक पद्समूद होता दै .। ( थवा स्वमेव यज्जन्यं 
' विलाको यर्थः ) “योग्यता ? स्वाश्गोपस्थापकल सम्बन्ध से पर्दो में रहती है । 
| ` शव्द से योग्यता, उसका आश्रय पदार्थ, उसका उपस्थापक पदसमूह 
हिना ४ इस प्रकार आकांक्षा, योग्यता ओर आसत्ति ये तीनों पदां में रह 
"मा मन युक्त पदो को वाक्य कहते हैं । र | कहते हैं। 
ति '-आकांक्षादियुक्क घाक्यों के समूह को महात्राक्य कहते : 
महावाक्य की एका वाक्यको भेद हुए प गन कर 
। समाप्त सत्ता में प्रमाण देते हैं--स्वार्थेति--अपने २ अर्थे का बोधन करके 
` इए वाक्यों का, अङ्गाङ्गिमावसम्बन्ध से, फिर मिलकर एक वाक्य 
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 गाहंत्वचणां में ही होता हे, अर्थ में नहीं । वर्णा इति-'वर्णाः इस प | 


. लक्षण करते हेल्याचय तजो आधःअभि्रा--से «वित्त हो वह वाच म 














| व्य्‌ ९ ० 
३६ . साहित्यदपंण 


[| यथा ->'शन्यं दहत ह्‌ क्यं यथा च 
तत्र वाक्यं यथा-'शून्यं वासग इत्यादि । महावाक्यं यथा--रामायणु- | 


महाभारतरघुवंशादि । | रद 
पदोचयो वाक्यमित्युक्तम्‌, तत्र कि पदलच्णमित्यत आह-- 
वर्णी! पदं प्रयोगाहानन्दितेकार्थबोघकाः।  _ 
यथा---घटः । प्रयोगार्हेति प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेद: | अनन्वितेति वाक्यमहा- १ 
वाक्ययोः । एकेति साकाङक्षानेकपदवाक्यानाम्‌ । अर्थवोधका इति कचटतपेत्या- 
दीनाम्‌। वणी इति बढुवचनमबित्रचितमा। | 
अर्था वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यज्ञयर्चेति त्रिधा भतः॥ २॥ 
एषां स्वरूपमाह-- . कु | 
चाच्योऽथोऽभिधया बोध्यो लद्या लजूणया मत! । 
-” व्यङ्गयो व्यञ्जनया ताः स्युस्तिख; शब्द्स्य शक्तयः ॥ ३ ॥ 
ता अभिधाद्याः । | 
( महावाक्य ) होता है । तत्रेति--डनमें घाकष्य का उदाहरण शल्य वासश्‌ 
इत्यादि हे और मदावाक्य का रामायण, रघुवंशादिक । 
पद का लक्षण करने के लिये प्रसङ्ग संगति दिखाते हैं । पदोच्चय इति--पद्‌” 
समुदाय वाक्य होता है, यह कह छुकेह । उसमे पदका लक्षण करतेह-वर्णो इति- 
प्रयोग के योग्ये, अनन्वित एंक अर्थ के वोधक यणा को पद कहते हें । जैसे 
“घर? यह वणंसनुदाय प्रयोग के योग्य है। व्याकरणादि से शुद्ध होने के कारण 
वाक्य में इसका प्रयोग हो सकता हे और दूखरे पदाथ से असस्बद्ध ( अतः 
न्वित ) एक अर्थ ( घड़े ) का बोधक है, अतपच यह पद हे । 
 उक्क लक्षण का पद॒कत्य दिखाते हे--प्रयोगाहेत--इस लक्षण में ' प्रयोगाह | 
कहने से प्रातिपदिक की व्याद्वत्ति होती है । केवल प्रातिपदिक--जिसते| 
विभक्कि नहीं आई है- प्रयोग के योग्य नहीं होता । मद्दाभाष्यकार ने लिए 
है--“ नापि केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः । " |, 
_ अनन्वितेति-- अनन्वित कदने से वाक्य ओर मंदाचाइय की व्याव्त्ति होती 
है, क्योंकि इनसे अन्वित अर्थ का बोध होता है, अनन्वित का नहीं । एकी 





“एक, कहने से साकांक्ष, अनेक पद और अनेके वांक्र्यो का व्यवच्छेद दीर] 


है | 'अर्थंबोधक' कहने से क, च, ट, त, प इत्यादि वर्ण की व्यावृत्ति होण 
है। यदि 'अर्थ' न कहेंगे तो अर्थ के विशेषण 'अंनन्वित' और 'णक'.थे दी] 
भी छोड़ने पड्गे, अतः ' प्रयोगा वर्णाः पदम्‌? इतना ही लक्षण रहेगा । यह क! || 
इत्यादि में अतिव्याप्त दोगा-क्योंकि ये भी प्रयोग के योग्य होते छै । श |. 


रे रे ८4 


९ 

हँ 4 

[5 
> 


RF 


हि 


बहुवचन अविवक्षित है । यह आवश्यक नहीं कि बहुत वर्ण के होने प" | 
पद्‌ हो। एक या दो बणाँ के भी अनेक पद होते हें । 2 
उक्त पदलक्षण में "अर्थ आया है, अतः अब अथ के भेद दिखाते ह 


इति- अर्थ, तीन प्रकार का होता है- वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्गय । इनका | 
| 
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~ तत्र संकेतिताथस्य बोधनादग्रिसाभिधा । 
उत्तमबृद्धेन मध्यमबृद्धमुदिश्य 'गामानय? इत्युक्ते तं गवानयनपबृत्त मुपल भ्य वालोऽस्य 
बाक्यस्य 'सास्नादिमत्पिरडानयनमर्थ;? इति प्रथमं प्रतिपंचते| अनन्तरं च धां बधान 
अशवमानय' इस्यादाववापोद्वापाम्यां गोशब्दस्य 'सास्नादिमानर्थः? आनयनपदस्य 22 
` &याहरणमर्थः' इति संकेतमवधारयति | क्वचिच्च पसिद्धारथपद्सममिहारात्‌ | यथा--- 
दह प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः .पिबति! इत्यत्र । कचिदाप्तोपदेशातू | 


` लक्षणा से ज्ञात हो वह लक्ष्य और जो व्यञ्जना से सूचित हो बह व्यथ कहाता 
' है। ये तीनो-अभिधा, लक्षणा और व्यस्नना--शब्द्‌ की शक्तियां हैं। 
तत्रेत--संकेतित ( मुख्य ) अर्थ का बोधन. करनेवाली, शब्द की सबसे 
पहली शक्ति का नाम अभिधा है। यहाँ "संकेतितः शब्द का अर्थ है 'मुख्य' | 
'पंकेतअहविषयीभूत' यह अर्थ नहाँ। इस अर्थ के मानने में आत्माश्रय दोष होता है 
क्यांकि संकेत अभिधा का ही नाम हे, अतः “झमिधाज्ञानविषयीभूत अर्थ जा 
बोधन करनेवाली शक्ति असिधा है” यह लक्षण करने से अभिधा के लक्षण में 
असिधा काही आश्रयण करना पड़ेगा । इस कारण आत्माय दोष दोगा । 
अतः ( संकेतित ) शब्द का उक्त अर्थ ( मुख्य ) करना चाहिये। व्याकरण, 
कोशादि में प्रसिद्ध अर्थ मुख्य कहाता है । लक्ष्य और व्यज्ञय अथां के पूर्व 
उपस्थित होना ही इसका सुख्यत्व हेत. : 
संकेतग्रह के उपाय वतलाते हें-उत्तमबृद्धेनेति-किस्री बड़े आदमी ने छोटे 
_-आद्मी (नोकर आदि ) से कहा कि “गौ लाओ” और वह इस वाक्य को सुन- 
कर, एक गो ले आया, तो उन दोनों के पास बेठा हुआ बालक--जिसे अव 
. तक इन पदा के अथों का कुछ ज्ञान नहीं है--पहले पहल यदी समभताहै , 
. कि “गौ लाओ” इस समुदाय का तात्पर्य, इस जीव को ले आनाही है। | 
अनन्तर “गो बांध . दो? 'घोड़ा लाओ” इत्यादि वाक्यों के सुनने पर की गई 
F क्रियाओं को देखकर, वह 'अचापोद्वाप' ( अन्वय) व्यतिरेक ) के द्वारा 'गो' 
भो 'लाओ' इत्यादिक प्रत्येक पद्‌ के संकेत ( शक्ति) को खमभता है। _ 
छ र बालक देखता है कि जहाँ 'गौ' पद बोला गया है, वही यह जीव. 
॥ बह हुआ है, अन्यत्र नहीं, तो यदद समक लेता है कि गौपद का वाच्य 
Fe १ है। इसी प्रकार, “आनय' आदि क्रियाओं का लाना? आदि अर्थ 
ह. रित करता है। . इस प्रकार व्यवहार से शक्किग्रद होता दै। | | 
७ र्दी प्रसिद्ध अर्थात्‌ पहले से ज्ञात पढ्‌ के साइचयं से मी शक्तिप्रह होता 
| म से-इह प्रभन्नेति- यहाँ 'मघुकर' का अर्थ शहद बनानेवाली सक्खी हैया ४ 
त परा 'संदेह, 'कमल' पद के साथ होने से दूर होता है । कमल में भ्रमर के 
हे कर न से तात्पर्य हे, यदद बाल 'कमल' पद्‌ के सन्निधान से मालूम दोती 
ज्ञ यहां प्रसिद्धाथेक पद्‌ के समभिव्याहार ( सान्निध्य ) से 'मधुकर 
, ` भा शङ्किश्ञान द्दोताहै। | र क 
। भदो आप अर्थात्‌ प्रामाणिक पुरुष के उपदेश से भी शक्र दोता है. 
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३८ साहित्यदपंणे 


यथा-'अयमश्वशब्दवाच्य:” इत्यत्र । तं च संकेतितमर्थं बोधयन्ती शब्दस्य 
शक्त्यन्तरानन्तरिता शक्तिरभिधानाम | 
सकेतो गहाते जातो शुणद्रव्यक्तियासु च ॥ ४ ॥ 
जातिगोंपिण्डादिषु गोत्वादिका । गुणो विशेषाधानहेतुःसिद्धो वस्तुधमं: । शुक्लाद 


__ ७ ३ृउफ नामा RS 
दुत किसी वालक से उसके पिता आंदि ने कद्दा कि यह घोड़ा है, तो उसे . ४ 
'घोड़ा' पद्‌ की शक्ति उस जीव में शुहीत हुई । 

ये उक्क उदाहरण उपलक्षणमात्र है। शक्तिग्रह के और भी कारण होते है, 
जैसे--“शक्तिप्रह व्याकरणोपमानकोषाप्तंवाक्याद व्यवहारतश्र । वाक्यस्य शेषाद्विवृतेवर्दानित 
तालिष्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा” । 'दाक्ति' पद्‌ का अर्थ 'दक्षपौञ' है, यदद बात व्याकरण 
( दचस्याअपत्यं दाक्षिः--'अत इन्‌' ) से प्रतीत होतो है । “शो के सदृश गवय होता है” 
यह वाक्य सुनकर, जङ्गल में गो सदश व्यक्ति के देखने पर, पूर्व वाक्य के 
स्मरण डारा- यद्द गवय है-इत्याकारक ज्ञान, उपमान से होता हे । 'इंश्वरः 
श ईशानः इत्यादिक कोष से भी शक्तिग्रह होता दै । आसवाक्य, सानिध्य और 
व्यवहार के उदाहरण पहले दिये जा चुके है। 
वाक्य शेष से शक्तित्रह का उदाहरणु--'यवमयश्चरुभवति' यहाँ 'यछ! शब्द से | 
आर्य जाति के व्यवद्दाराचुखार, जो लेना चाहिये अथवा स्लेच्छ जाति के 

_व्यवद्वारानुसार मालकंगनी लेनी चाहिये, इस सन्देद में, “वसन्ते सवशस्यानां जायते | 

पत्रशातनम्‌ । मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिशशालिन:' इस पिछले वाक्य से जो ही 
लिये जाते हैं, क्योंकि वसन्त में वे ही फलते है । कहां कहीं 'विवृ्ति' अर्थात्‌ 
उस पद के अर्थ का विवरण करने से भी शक्किञ्ञान होता है। | 

` त॑ चेति--इन उपायों से ज्ञात हुए संक्रेतित ( मुख्य ) अर्थ का वोधन करने | 
वाली, दूसरी शक्ति से अव्यवहित अर्थात्‌ शब्द की सबसे प्रथम शक्ति | 
“सिधा? कहाती है | लक्षणा आदि शक्कियो के पहले जैसे अभिधा आवश्यक | 
है-जिस प्रकार वे ग्रमिधा से व्यवहित हँ--वैले अभिधा के पूर्व कोई शब्द” | 
शक्ति अपेक्षित नहीं है । अभिधा दी प्रथप्न शक्ति हे । | - 
शक्तिग्रह का विषय बताते हे-संकेत इति--शब्द चार प्रकार के होते है: | 

१ जातिशब्दं, २ गुणशब्द, ३ क्रियाशव्द और ४ यदच्छाशब्द। जाति, गुण, क्रिया | 
और यदच्छा, पदार्थों को उपाधियाँ ( धर्मविशेष ) हैं । इन्हीं में शब्दों की शर्हिं | 
( संकेत) का ज्ञान दोता है, व्यक्ति में नहीं । येही जात्यादिक शब्दों के प्रवृर्चि | _ 
निमित्त भी कद्दातेहें जातिरिति -गौ आदि व्यक्तियोमे गोत्वादिक जाति होती |. 
गुण इति-पदार्थ में विशेषता पैदा करनेका कारणभूत धमं, जो पहले से सिर 
हो, ( साध्य नहीं ) उसे गुण कहते हैं। इसी बात को स्पष्ट करते है शुक्वाद | । 
हीति-_शुक्लादि गुण गौ आदि को, उसके सज्ञातीय कृष्ण गौ आदि से व्यावूच | | 
करते दै। तात्य यह किजातिशब्द से पदार्थ का सामान्य ज्ञान होता हे । | 
किसीने कहा कि गो है तो यहाँ गोत्वजातिले अवच्छित्न व्यक्किमात्रका बोध होगी! | | 
` डसमेकोईविशेषता नह प्रतीत होगी, प शकती कहने से शुकपद दवार | 

“ वणा की गौओं की व्याक्ृत्तिपकथ्ता-हैकमोत्वजासि'से-युर्क एक जातीय ( सर्जा 





"॥ |. 
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२९ 
हि गवादिकं सजातीयेभ्यः कृष्णगवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति | रञ्यशग्दा एकव्यक्ति- 
अधिश्रयणावश्रयणान्तादिपूवोपरीभूतो व्यापारकलापः पाकादिशब्दवाच्यः | एमे हि 
व्यक्करुपाधिपु संकेतो गृह्यते, न व्यक्तौ | अ नन्‍्त्यव्यभिचारदोषापातात्‌ | 


तीय) कृष्णणों आदि ` अत्र नहीं ली जा सकती, अतः झुटा म लज हों ली जा सकती, अतः शुङ्खादि गुण, विशेषाधान 
के हेतु होते है घे द्रव्यो की विशेषता के सूचक होते हैं--और उन्हे भिन्न गुण 
वाले सजातीयो से व्यान्नस करते हैं । कुण, क्रिया की भांति साध्य नहीं होते, 
किन्तु वस्तुर्म पद्दलेसे बिद्यमान (सिद्ध) होतेहे, अतः ये सिद्ध-वस्तुधर्म कहाते हैं । 
द्रयेति-केचश एक व्यक्ति के वाचक हरि, हर, डित्थ, डचित्थ, देवद त्त, 
यज्ञदत्तादि शब्दों को द्रव्य शब्द या यडच्छाशब्द कहते हे । 
` किया इति-बस्तु के 'साध्य' घर्म( पाक्नादिक ) क्रिया कहलाते हें । एपु हीति 
इन साध्यरूप बस्तु धमो से अधिश्रयण' अथात्‌. चावल आदि के पात्र को चल्हे 
पर चढ़ाने से लेकर 'अवश्रयण' अर्थात्‌ पाकान्त में नीचे उतारने पर्यन्त जितने 
भी व्यापार करने पड़ते हैं उन सबका नाम पाक है । आग जलाना, चमचे से 
चाना, चावल निकाल कर देखना, जल देना आदि सब क्रियाय मिलकर पाक 
. कहाती हैं। तात्पर्य यह हे कि एक क्रिया को सिद्ध करने के लिये, अनेक छोटे- 
|. मोटे व्यापार, आगे-पीछे करगे पड़ते हैं । इन्हीं .सबक्ी यथावत समाप्ति पर 
क्रियाकी सिद्धि निर्भर द्वोतो है। यद्यपि ये देखने में अनेक दोते हैं, किन्तु किसी 
, | एकही प्रधान क्रिया के साधक होते हैं, अतः इन सबसे सिद्ध दोनेवाली क्रिया 
को साध्यरूप वस्तु धर्म कहते हैं और जो शब्द इसे निमित्त मानकर प्रवृत्त 
| देते हैं उन्हे क्रियाशब्द कहते हैं--जैसे पाचक, पाउक्र आदि । एष्वेवेति- इन्ही 
| चारो उपाधियों में शब्दों का सङ्केत शृद्दीत दोता है। 
_ पयक्ति में संकेतम्रद माननेवालो के मत का निराकरण करते हैं -न व्यक्तो इति-- 
| प्यक्तिमे संकेतग्रह नहीं होता, क्‍योंकि ऐसा मानने से ग्रानन्य और व्यभिचार दोष 
` आते ह । तात्प यह हे कि जव जात्याद्कि उपाधियों में शक्तित्रह भानते हैं तब 
| पी सपस्त व्यक्तियों में पक दी जाति रहने के कारण, किसी एक स्थान पर गो 
| आदि शब्दों की शक्ति गृहीत होने से ही काम चल जाता है । सामान्यलतषणा 


| क्षियो मे एक साथ शक्किग्रद होतः है ? या किसी एक व्यक्ति में ही ! । इनमे 
| यापक इसलिये ठीक नहीं कि भत, भविष्यत्‌ ओर वतेमान समस्त व्यक्तियों 
| क समय. में किसी एक जगह एकत्रित होना ही असम्भव हे । यदि यह 
| पड्गी कव्यक्कि में एथक पृथक शक्तिग्रह होता है तो अनन्त शक्किया साल 
तो उर अतः श्रानन्य दोष होगा। ओर यदि किसी एकहो व्यक्ति में शक्ति पानोगे 


| ह अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की उस शब्द से उपस्थिति ही न 


 क्योकि पढाथापस्थिवि में शह्ि्रह कारण होता दै। . | 
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यद्यपि प्रयोजन लक्षणा के नन्तर व्यञ्जना से ज्ञात होता है, “गंगायां ची 
हु ७ _ इत्यादिक स्थल में शेत्य,.प्राघचल्वाददि- क्र अतिशय/ र्वाग्रबोजन का लक्षणा | 


a क 





` उपस्थापक है इसी प्रकार अश्वादि का भी उपस्थापक हो जायगा, क्योकि 


® COC 
४० साहित्यदपंण 
अथ लकणा--” ध द्‌ पक 
सुख्यार्थबाधे तयुक्तो ययाऽन्योऽथः प्रतीयत । 
र्क ~~ 6६ 
ख्ढे: प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिरापता ॥ ५ ॥ 


FS सजल्ला रर 


यदि यह मानो कि एक व्यक्ति मै शङ्कि दो जाने से अन्य व्यक्तियां विना । 
शक्तिज्ञान के भी उपस्थित हो जाती हैं, तो व्यभिचार दोष होगा ओर पदर्थोप- 
स्थिति में शक्तित्रह की कारणता न बन सकेगी । कारण बही दवा है जिसके | ` 
होने पर कार्य होतां हो ओर न होने पर न दोता दो । यही अर प्रथ-व्यतिरेक्क, 
कारणतः का निर्णायक है। यदि शक्तिज्ञान के विना भी पदार्थोपस्थिति प्रानोगे 
तो इस व्यभिचार के होने से, शक्किज्ञान, पदाथापस्थिति का कारण नहीं हो 
सकता । ग्रथवा--यदि शक्तिशान के विना भी अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति 
मानोगे तो जिल प्रकार गो शब्द, शक्तिग्रह के विना, अन्य गो व्यक्तियों का 
























अग्रहीतशक्कित्व दोनों में समान है । इस प्रकार गो शब्द से अश्वादि का भी | 
भान प्रसक् होने से व्यसिचार दोष आयेगा। 
इसके अतिरिक्त, व्यक्ति में दी सब शब्दौ की शक्ति मानने से उक्त चार प्रकार | 
के शब्दों का विषय भी पिभक्त नहीं दो सकेगा। जब उपाधियों में शक्ति मानते । 
हें तच तो उपाधियों के भिन्न होने से एक हो व्यक्ति में “गोः शुक्तश्रलो डित्थः” इस | 
प्रकार चारो प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो जाता हे, किन्तु व्यक्तिशक्तिचाद में | 
व्यक्ति की अभिन्नता के कारण पुनरुक्क दोष होगा। 
जैसे एक ही सुख, तेल, तलवार और दपेण-में कुछ भिन्न सा प्रतीत होताही | 
इसी प्रकार शंख, दूध, बरफ़ आदि में शुक्ला दि गुण ओर गुड, चावल, आम| 
आदि में पाञ्चादि क्रियायें, एक होने पर भी, आश्रयमेद के कारण, भिन्न सी| 
प्रतीत होती हैं । वस्तुतः वे एक दी हैं, अतः शक्तिग्रह में कोई बाधा नहीं होती।| 
कोई लोग शुक्लत्वादि जाति में ही शक्ति मानते हैं । इल प्रत में णुक्लादि गुण 
में ओर पाकादि क्रियाओं में वास्तविक भेद माना जाता है । 
लक्षणा-शक्ति का निरूपण करते हे-पख्याथोते--उक्त अभिधा शक्ति के डाग. 
जिसका वोधन किया जाय वह मुख्यार्थ कहाता है, इसका वाध होने पर अर्थार्द। ६ 
वाक्य में मुख्याथे का अन्वय अनुपपन्न होने पर, रूढि (प्रसिद्धि) के कारण अथवा शा 
किसी विशेष प्रयोजन का सूचन करने के लिये,पुख्याथ से संबद्ध (युक्त) अन्य अ से 
का ज्ञान, जिस शक्ति-द्वारा होता हे, उसे लक्षणा कद्दते हैं। यद्द शक्ति अर्पित | अ 
अर्थात्‌ कल्पित (या अमुख्य ) है । अभिधा की भांति ईश्वर से उद्धावित नहीं ६ | अ 
. नवीन लोग “चाध? का अर्थ तात्पर्यावुपपाते करते हे । वे अन्चयात्चु पपत्ति " | त 
लक्षणा का कारण नहीं मानते । यदि अन्वयाचुपपत्ति को लक्षणा को कार वि 
पाना जायगा तो 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌” इत्यादि वाक्यों में लक्षणा न | 
सकेगी, क्‍योंकि यहां काक पद के अन्य में कोई अनुपपत्ति नहीं है। ,ह 
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द्वितीयः परिच्छेद: | ४१ 


'कलिङ्गः साहसिकः इत्यादी कलिङ्गादिशब्दो देशविशेषादिरूपे स्वार्थेड्संभवन्यया 


शब्दशक्त्या स्वसंयुक्कान्पुरुषादीन्प्रत्याययति, यया च 'गज्ञायां घोषः? इत्यादौ गङ्गादि- 
' शब्दो जलमयादिरूपार्थवा चकत्वा त्मकृतेऽसंभवन्स्वस्थ सामीप्यादिसंबन्धसंब न्धिनं 
स अ स ण. 





' पूर्वज्ञान हो जाना स सभव नहीं, क्योंकि बह लक्षणा का फल है, और फल, 
कारण से पीछे होता हे, अतः भयोजन-क्ञान को रूढि' की तरद लक्षणा का 
कारण नहीं मान सकते, तथापि 'झवाचङ पद का प्रयोग किसी 
विशेष प्रयोजन के लिये किया जाता है? इस सामान्यरूप से प्रयोजन-ज्ञान पहले 
रहता हे, वही लक्षणा का कारण होता है, और शैत्यातिशय आदि विशेषरूप 
सेउसका ज्ञान लक्षणा के अनन्तर ही होता है । यद श्रीतकवागीशजी का मत है । 
मुख्याथ से असस्बद्ध अर्थं की भी उपस्थिति यदि लच्तणां के द्वारा मानी 
जाय तो 'गङ्गा' शब्द से यमुना का तर भी उपस्थित होने खगे, अतएव मुख्यार्थ 
के साथ लक्ष्यार्थ के सम्वन्ध का ज्ञान भी लक्षणा का कारण माना जाता है। 
इस कारिका में 'अन्य' शब्द सुख्यार्थ से अन्य का बोधक नहीं है । ऐसा 
. मानने से उपादान लक्षणा में यह सामान्य लक्षण अव्याप्त रहेगा, क्योंकि वहां 
` फैश्याथे के साथ मुख्यार्थ भी लगा रहता है, इस. कारण यहां 'अन्य' शब्द का 
| ग्रथ हे “युख्याथतावच्छेदकातिरिक्कधर्मावच्छिन्न” । "काकेभ्यो दघि रद्यताम्‌ ? इत्यादिक उपा- 
उन लक्षणा में सुख्यार्थतावच्छेदक है 'काकत्व', उससे अन्य घम. है “द्‌्युप- 
तत्व, तद्वच्छिन्न में काक शब्द की लक्षणा है । एवं 'रामोडस्म स्वै सहे' इस 
उदाहरण मे सुख्याथतावच्छेद्क रामत्व हे, तद तिरिक्क धर्म है ठुःखस हिष्णुत्व, 
' वद्वच्छिन्न में राम शब्द की लक्षणा है । दनक र 
स कारिका मै लक्षणा के चार कारण वतलाये हैं-मुख्य अर्थ का बाध 
और उसके साथ लक्ष्यार्थ का सम्बन्ध, एवं रूढि ओर प्रयोजन । इनमें से 
पहले दो तो सर्वत्र आवश्यक हैं और पिछले दो में से किसी एक ( रूढि या 
भयान ) का होना आवश्यक है । इसी बात को सूचित करने के लिये 
_फारिका में ‹ वा! शब्द के द्वारा इनका पूथक पृथक्‌ निदेश किया हे । 
 रेढि और प्रयोजनसूलक उदाहरणो में उक्क लक्षण का समन्वय करते हैं - 
; अङ्ग इति 'कालिज साहसी है! इत्यादिक वाक्यों में देशादि के वाचक कलिङ्गादि 
के अपने मुख्य अर्थ के द्वारा अन्वय में अनुपपन्न होकर, जिस शब्द-शक्ति 
अपने अथे ( देशविशेष ) के लाथ संयुक्त पुरुषादि की प्रतीति कराते हैं, 
झा गंगापर कुटी हे? इत्यादि वाक्यों में प्रवाहादि के वाचक गङ्गादि शब्द्‌) 
3 दा में अजुपपन्न होकर, सामीप्यादि सम्बन्ध से अपने अर्थ के सबा 
७... * फी) जिस शक्ति के दारा बोधन करते हैं, वही 'अर्पित' अर्थात्‌ अस्वा 
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 तटादि बोधयति, सा शब्दस्यापिता स्वाभाविकेतरा इश्‍वरानु-द्वाविता वा शक्तिलेक्षणा' 
(देश ) के बाधित होने के कारण, संयोग सम्बन्ध से उस देश के सर्चन्धी। 
. पुरुष का लक्षणा से बोधन करता दै। | 
इसी प्रकार, “गङ्गायां घोषः ` इस वाक्य में गङ्गा पद्‌ का सुख्य अथ है 
 प्रवाहविशेष । उसके ऊपर कुटी का दोना असम्भच हे, अतः अज्ञा । ह 
मुख्यार्थ का अन्वय बाधित होने के कारण; सामीप्य सस्वन्ध से अपर 
सम्बन्धी तट का लक्षणा से बोधन करता है । र | 
कारिका के “अर्पिता! शब्द का अर्थ करते इ='स्वाभाविकेतरा' अथव 
“३इवराहट्वाविता' । कोई लोग अभिधा को स्वाभाविक शक्ति मानते है, उतरे 
` मतानुसार लक्षणा को 'स्वाभाविकेतर' कदा है। और जो लोग अभिधा को 
इष्वरोद्धावित ईश्वररचित (` देश्वरेच्छारूप ) मानते हैं, उनके मताचुस 
लक्षणा को ईशवराचुद्भावित कदा है । तात्पर्य यह है कि लक्षणाशक्ति छत्रि| - 
है; यह मनुष्यकल्पित दै, अभिधा को भांति सिद्ध नही हे । | 
वस्तुतः अर्पित’ शब्द के इन दोनों अर्था' से कोई अपूर्य बात बोधित नह 
होती । इस दशा में यदि यद्द विशेषण कारिका में से निकाल दिया जाय र 
भी कोई दानि न होगी, अतः यह व्यर्थ है, क्योंकि इसका व्यावत्य कुछ न 

हे॥ इसके अतिरिक्त व्यज्ञनावृत्ति भी 'स्वाभाविकेतर' और 'इश्वराजुद्भावि 
होती हे । उसमें भी यह अतिव्याप्त होगा । 
. प्राचीन आचायौं ने लक्षणा को 'आरोपित' क्रिया. कहा है । व्याख्याकार। 
इसे 'सान्तरा<र्थनिष्ट' और 'व्यवद्दितल्॒क्ष्याथविषय' बताया है । वस्तुतः लच 
अर्थनिष्ठ ही दोती है, शब्दनिष्ठ नहीं, शब्द मै उसका आरोप करना पड़ ताई| 
“गङ्गायां घोषः? इत्यादिक उदाहरणा में अन्वय की अचुपपत्ति अर्थ 
रु ही होती है, शब्द में नहीं । 'गङ्गा' शब्द के मुख्य अर्थ ( प्रवाद्द ) में ही “घोष 
५. की अधिक्ररणता अडुपपन्न होती है । सामीप्य आदि सम्बन्ध भी अर्थ मी 

| देखे जाते हैं । तट के साथ सापीप्य सम्वन्ध प्रवाह का ही होता दै, गा 
शब्द का नहीं । प्रवाहरूप मुख्य अर्थ ही सामीप्य सम्बन्ध के द्वारा तट | 

अर्थ को उपस्थित करता है। इसी से इसे 'सान्तरा5थनिष्ठ' अथवा 'व्यवर्धि | 

लक्ष्याथे विषय' कहा जाता है । लक्ष्य अर्थ मुख्य अर्थ से व्यवहित रती ह. 

यद्यपि लक्षणा मुख्य अर्थ का धर्म है, 'गङ्गा' आदि शब्द मुख्य अर्ष ॥ ' 

उपस्थित करके क्षीण हो जाते हैं, उसके अनन्तर मुख्य अर्थ दी 

सम्वन्धी व्यवद्दित अर्थ को उपस्थित करता है, अतः उसी में अश | ' 
प्रतिपादकत्त्र .रदता है, परन्तु स्व-वाचकत्व सम्बन्ध से इस व्या. 

( अशक्षयाथंप्रतिपादकत्वरूप ) का शब्द में आरोप किया जाता दै! |. 
आरोप के कारण लक्षणा को प्राचीन आचायौं ने 'आरोपिता क्रिया कह, भा 
“अर्पित! शब्द का भी यही अर्थ होना.चाहिये, 'स्वाभाविकेतर' आर्दि | | 

लक्षणा को यदि शब्द में आरोपित न किया जाय तो लक्ष्य श्र 

; न खा स पी मान नही हो अका कि. , थद के द्वारा उप ६ 
a. । उसका.शाव्द्‌-बोध मे भान नहीं हुआ करता । इसी कारण. 
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द्वितीय a परिच्छेद: | १३: 


` नाम। पत हेतू रूढिः मसिद्धिरेव। उत्तरत्र “गङ्गातटे घोषः? इति मतिपादनालम्यस्य 
 शीतत्वपावनेत्वातिशयस्य वोधनरूपं योजनम्‌ | हेतुं विनापि यस्य कस्यचित्संब- 
्धिनो-लक्षणेऽतिप्रसङ्गः स्यात्‌, ३त्यु्तम्‌--'रूढेः प्रयोजनाद्वापिः इति | 
केचितु 'कमणि कुशलः’ इति रूढावुदाहरन्ति। तेषामयमभिप्रायः --कुशांज्ञा- 
तीति व्युत्पत्तिलभ्यः कुशग्राहिरूपो मुख्योऽर्थः मकृतेऽसंभवन्तिवेचकत्वादिसाधर्म्यः 


संवन्थसंबन्थिनं दक्तरूपमर्थ बोधयति | तदन्ये न मन्यन्ते | कुशग्रा हिरूपार्थस्य व्युत्पत्ति- 
लभ्यत्वेऽपि दक्षरूपस्येव मुख्यार्थत्वात्‌ | अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्. 
प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ | व्युत्पत्तिलभ्यस्य मुख्याथत्वे 'गौः शेते? इत्यत्रापि लक्षणा स्यात्‌ | 
को शब्द्‌-व्यापार सानना आवश्यक है । पूर्वत्रेति--इन उदाहरण में से पडले में 
रुढि ( प्रसिद्धि) लक्षणा का हेतु हे । कलिङ्गादि शब्द तत्तहेशवासियों में 
प्रसिद्ध हैं। उत्तरेति--दूसरे उदाहरण में लक्षणा का हेतु प्रयोजन है । . “ङ्गा 
` के किनारे कुटी हे” इख वाक्य से जो शीतता और पवित्रता का अतिशयं 
बोधित नहीं होता ( क्योंकि किनारा बहुत दूर तक माना जाता है) वह बात 
` गङ्गापर कुटी है” इस वाक्य में लक्षणा के अनन्तर व्यञ्जना से प्रतीत होती 
है। यही अतिशय-बोधन यहां लक्षणा.का प्रयोजन है । (> 20 
ठं विनेति- हेतु के विना, यदि चाहे जिस सम्बन्धी का 'लक्षणा' अर्थात्‌ 
॥ पपाणाशक्कि से वोधन करने लगें तो. अनेक स्थलों में अतिव्याप्ति होगी, अतः 
| ' रहे: प्रयोजनाद्वापि” इस अंश से कारिका में हेतु का निदश किया हे । लक्षणा के . 
| लिये रूढि या प्रयोजनरूप हेतु का होना आवश्यक हे। | - ग जट 
१ ` काव्यप्रकाशकार ने जो रूढि का उदाहरण दिया है, उसका निराकरण 
| करते है-केनितु कोई लोग “कर्मण कुशलः” इसे रूढि का डद्ाहरण बताते हैं | 
जका यह अभिप्राय हे कि कुशल पढ्‌ की व्युत्पत्ति करने से इसका अर्थ 
होता है कुशो को ग्रहण करनेवाला’. । “कुशान्‌ लातीति कुशलः? यह इसकी 
_ ुत्पत्ति है, किन्तु उक्त उदाहरण में इस व्युत्पत्ति से लभ्य ( कुशग्राहकरूप ) 
| अथ का सम्बन्ध होना सम्भव है, अतः यह पद्‌ विवेचकत्वादिसाथम्ये- 
_ जम्वन्ध से अपने सम्बन्धी चतुररूप अर्थ का लक्षणाद्वारा बोधन करता दै। 
_ इस सत का खण्डन करते हैं-तदन्ये इति--इस बात को और लोग नहीं मानते, 
" क्योकि उशलपद की व्युत्पत्ति से यद्यपि..कुशग्राइकरूप अर्थ - प्राप्त होता है, 
तथापि उसका मुख्या शृ चतुररूप ञ्रथे ही. है, कुशआाहक . नद्दों । शब्दो-की 
 'युत्पत्ति का निमित्त अन्य होता है ओर. प्रवृत्ति का निमित्त अन्य. यह आवः 
_ पक नहीं है कि जा व्युत्पत्ति का निमित्त है वही प्रवृत्ति का भी निमित्त हो. 
 _ युत्पत्तिलभ्य गर्भ में जो प्रकारतया भासित होता है, वह “व्युत्पत्तिः 
पिच काता है" जैले कुशल शब्द में “कुशम्राहित्व--और शक्तिज्ञान मे 
_ भा । यदि व्युत्पत्तिल्नस्य अर्थ को ही.मुख्यार्थ सन पाल सकर क आओ 
& त्यम. भी लक्षण, माती. पाइप, कोकि, गमनाधक गम्‌ हु ere 
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४.४ साहित्यदपणे 


धामेडो;' ( उणादि--२।६७) इति गमधातोडोंप्रत्ययेन व्युत्पादितस्य गोशब्दस्य 
शयनकाले5प्रयोगात्‌ ॥ ' 


नमामः” इस औणादिक सूत्र के द्वारा डो प्रत्यय करने पर बने हुए गो शब्द 


- "आत्म? अर्थात्‌ सुख्याथे के भी बने रहने से, उस लक्षणा को उपादान लक्षणा । 
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MO 5 
सुख्याथस्येतराच्पो वाक्याथऽन्वयांसद्धय । 
स्थादात्मनोऽपयुपादानादेषोपादानलक्षण्णा ॥ ६ ॥ 

रूढाबुपादानलक्षणा यथा--' श्वेतो धावति "। प्रयोजने यथा--'कुन्ताः | 

प्रविशन्ति ? | अनयो श्‍वेतादिमि: कुन्तादिभिश्चाचेतनतया केवले धावन प्रवेशन- 
क्रिययोः कर्तृ तयान्वयमलभमानैरेत स्सिद्धये आत्मसंवन्धिनोऽश्वादयः पुरुषादयश्चा- 


का शयनकाल मै प्रयोग अचुपपन्न है | शयनकाल में गमन तो होता नहीं, 
फिर उस समय वह गो (गमनकत्री ) केसे होगी? अतः व्युत्पक्तिनिमित्त को 
ही प्रवृत्तिनिमित्त मानना ठीक नहीं । एत्रञ्च “कर्मणि कुशलः” इस उदाहरण में 
भी कुशग्राइकरूप अर्थ को सुख्यता नहीं हे । 
तक्तणा के भेद दिखाते है-पस्पार्थस्येति-चाक्यार्थ में, अङ्गरूप से अपने अन्वय 
की सिद्धि के लिये, जदां मुख्य अर्थ अन्य अर्थ का आक्षेप करात! हे वहां 


कहते है । यहां मा पूर्ववत्‌ अन्य” का अथे 'पुस्यार्थतःवच्छेदकातिरिक्तधमाबच्छिन्न' हे। । 
इस कारिकामें, शीतर्कवागीशजी ने“अन्वयसिद्धये” का अर्थ “'परस्याप्यन्बयसिद्धये” 
लिखा है । यह ठीक नहीं, क्योंकि अपनी अन्वयखिद्धि के लिये (अन्य की नहीं) 
अन्य के आक्षेप का नाम ही 'उपादान' हे । यद्दी श्रीप्रम्मदाचार्यजी ने लिखा है | 
“स्वासेद्ध ये परातेपः......उपादानम्‌” | प्रकृत उदाहरण में भी कुन्त की अन्चय सिद्धि | 
के लिये पुरुष का आक्षेप किया गया हे, पुरुष का अन्वय सिद्ध करने के लिये | 
कोई यत्न नहीं किया गया हे । पुरुष का अन्वय तो स्वयंसिद्ध है, बाधित तो| 
हे ही नहीं, फिर उसके लिये यल की क्या आवश्यकता हे ? जैसे प्रवेशक्रिया। 
में कुन्त का अन्वय बाधित होकर सक्ष्यार्थ का उपस्थापक होता है, इसी| 
प्रकार यदि पुरुष का भी अन्वय बाधित होता, तो उसके अन्वय की सिडिं| | 
की चिन्ता होती । इसके अतिरिक्त लक्ष्यार्थ लक्षक होता भी नहीं। जिंस| 
प्रकार कुन्तों के अन्वय के लिये कुन्तधारी पुरुष लक्षित हुए हैं, इसी प्रकार ; 
इन पुरुषों के लिये यदि कुछ और आक्तिप्त या लक्षित होता तो “'अ्रन्यस्याप्यल | ` 
तिद्वये' कहना कुछ ठीक भी होता । | 
पहले कह चुके हैं कि रूढि ओर प्रयोजन लक्षणा के हेतु होते हैं। उसी क्रम से ॥ | 
उदाहरण देते है--र्ढाविति--रूढि में उपाद्‌।न लक्षणा जैसे “शवेतो घावति” घई | 
दौड़ या किसी अन्य अवसर में किसी ने पा कि कौनसा घोडा दौड़ रद | 
इसके उत्तर में किसी ने कहा कि “सफ़ेद दौड़ रहा हे”। प्रयोजन में उपादा] 
लक्षणा जैसे “इनता प्रविशन्ति’ ( भाले प्रवेश कर रहे हैं) । अनयोरिति-इन उद 
इरणो में श्वेत ( वर्ण ) और कुन्त ( माले ) जड़ होने के कारण, दौड़ने भी | 
प्रवेश करने मे. इन्र > कर्ता 'होकर-अस्वितण्नही हो सकते; थ| 
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क्षिप्पन्ते | पूर्त्र पयोजनाभावाद्रूढि: | उत्तरत्र तु कुन्तादीनामतिगहनल्रं प्रयोजनम्‌ | 
अत्र च मुख्यार्थस्यात्मनोऽप्युपादानम्‌ ।लक्षणलक्षणायां तु परस्येवोपलक्षण मित्यनयो- 
भेद: | इयमेवाजहत्स्वार्थेत्युच्यते || हक री 
अर्पणं स्वस्थ वाक्यार्थे परस्यान्वयसिद्धये । 
उपलक्षणहतुत्वाद्या लक्षणललणा ॥ ७ ॥ 
रूढिप्रयोजनयोलक्षणलक्षणा यथा--'कलिङ्गः साह्रसिक:",'गङ्गायां घोषः रति 
` च। अनयोहिं पुरुषतटयोर्वाक्यार्शेऽन्वयसिद्धये कलिङ्गगङ्ञाशब्दावात्मानमर्पयतः | 
वाक्यार्थे में अपने अन्वय की सिद्धि के लिये 'श्वेत' शब्द श्वेत रंगवाले अश्वादि 
का और कुन्त शब्द कुन्त धारण करनेवाले पुरुषो का आक्षेप कराता हे । 
तरेति-पददले उदाहरण ( श्वेतः ) में लक्षणा का कुछ प्रयोजन नहीं, रूढि ही 
उसका निमित्त है। दूसरे में कुन्तो की अतिगहनता व्यित करना प्रयोजन हे । 
वैयाकरण लोग शुणयाचक श्वेत आदि शब्दों से मतुपृप्रत्यय करके उसका 
' लुक्‌ करते हें । रसादिभ्यश्च ५। २९४ इस पाणिनिसूत्र से मतुप्प्रत्यय होता हे 
ओर 'शणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः' इख वार्तिक से उसका लुक्‌ होता है। इस 
प्रकार शवेतः” का वाच्य अर्थ ही श्वेत गुणवान होता है । जहां मतुपू 
प्रत्यय और उसका लुक्‌ नहीं होता वहां यह शब्द केवल श्वेत गुण का बाचक 
रहता हे । इससे यह स्पष्ट है कि श्वेत गुण और श्वेत-गुणवान ये दोनों ही 
श्वेत शब्द के वाच्य अर्थ होते हें । इसी अभिप्राय से अमरकोषकार ने इन 
शब्दा को गुण और गुणी इन दोनों का वाचक बताया है । ' शरे शुक्लादयः 
पहि युणितिगास्तु तद्वति’ । परन्तु नैयायिक लोग मतुप्‌ और उसके लुक्‌ को 
_ स्वीकार नहीं करते, अतः शवेतो घावति' इत्यादिक स्थलों में उन्हें लक्षणा 
_ माननी पड़ती हे । इसी मत के अनुसार सूलोक्त उदाहरण जानना । 
` अत्र चेति-इस उपाद्ान-लक्षणा में मुख्यार्थं के अपने स्वरूप का भी लक्ष्यार्थ 
' के साथ उपादान (ग्रहण ) रहता हे, किन्तु लक्षण-लक्षणा में मुख्याथे, लक्ष्यार्थ 
= का उपलक्षणमात्र होता है, स्वयं नहीं भासित होता, यही इन दोनों का भेद है । 
| रषी लक्षणा को अजहत्स्वार्थावृत्ति भी कहते हैं, क्यों कि इसमें स्वार्थ (मुख्यार्थ) 
फी परित्याग नहीं होता। | ries 
 'लक्तणच्षणा' का लक्षण करते हें-भ्रपंणमिति- वाक्यार्थ में मुख्याथ से भिन्न 
भथ के अन्वय-चोध के लिये जहां कोई शब्द अपने स्वरूप का समर्पण कर दे 
` अत्‌ मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्य अर्थ का उपलक्षणमात्र बन जाय, उस. 
। फणा को लक्षणलक्षणा कहते हैं; क्योकि यह उपलक्षण का ही हेतु होती है, 
समे मुख्याथ का वाक्य में अन्वय नहीं होता। इसका रूढि और प्रयोजन में 
हम से उदाहरण देते हैं-कलिंग इत्यादि । इन उदाहरणा में क्रम से पुरुष और तट 
._. अन्य को सिद्ध करने के लिये 'कलिङ्ग' और 'गङ्गा' शब्द अपने स्वरूप का 
` फमपंण करते हैं अर्थात्‌ वाक्यार्थं में पुरुष और तट का बोध कराने के कि 
तव अंत स्वरूप को उपयोगी बनाते हे | युवा, भातमानम मुख्याथम्‌ बः प 
¬ये दोनों पर्दै अपने मुख्याथ का परित्यागे करत हे 
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उ बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ | [ 
विदधदीदृशमेव सदा सखे, सुखितमास्स्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ | 
अत्रापकारादीनां वाक्यार्थऽन्वयसिद्धये उपकृतादयः' शब्दा आत्मानमर्पयन्ति 
अपकारिणं प्रत्युपकारांदिभ्रतिपादनान्मुख्यार्थबाधो वैपरीत्यलक्तणः संबन्धः | फलम- 
पकारातिशय; । इयमेवं जहत्स्वा्थत्युच्य़ते ॥ ४ 
आरोपाध्यवसानाभ्यां प्रत्यक ता अपि द्विधा।.. - 
ताः पूर्वोक्ताश्चतुर्मदलक्षणा: | . . 
विषयस्यानिगीणस्यान्यतादात्स्यप्रतीतिक्कत्‌ ॥-८ ॥ 
सारोपा.स्यान्निगीणस्थ सता साध्यवसानिका | हुँ 
विषयिणा अनिगीणंस्य विषयस्य तेनैव सह तादात्म्यमतीतिकृत्सारोपा | इयमेव ` 



















अन्य उदाहरण देते है - उपकतभिति-अनेक -अपकोर करके भी अपने को 
उपकारी वतलानेवाले किसी कुटिल पुरुष के प्रति किसी सद्ददय की मार्मिक 
उक्ति दै । अर्थ-आपने वहुत बंहुत उपकार किया हे ! उसके क्या कहने हैं !! । 
आपने अत्यन्त सञ्जनता का विस्तार किया हे !!! हे मित्र ! आप इसी प्रकार , 
कार्ये करते हुए सौं वर्ष तक जीते रहिये । अंत्रेति--यहां बाक्यार्थ में अपकारा- | 
दिको का अन्वय सिद्ध करने के लिये 'उपकृत' 'सुजनता? आदि शब्द अपने ` 
स्वरूप का.समपंण करते हैं । अपकारी के प्रति उपक्रारादि के कथन से 
मुख्यार्थे का बाध है । और मुख्यार्थ के साथ त्ध्यार्थ का मैपरीत्यरूप सम्बन्ध | 
हे, एवम्‌ अपकार की अधिकता का वोधन करना इस लक्षणा का प्रयोजन दे । | 

इसी 'लक्षणलक्षणा? को 'जदत्स्वार्था? वृत्ति भी कहते हैं । । । 
लक्षणा के और भेद दिखाते हे-ऱारोपेति-झाराप और अयच लान के 
` कारण पूर्वा चारो प्रकार की लक्षणांओं के फिर दो भेद होते हैं । ह 
आरोप और अध्यवसान के स्वरूप का निर्देश करते हुए सारोपा और । 
. साध्यवसाना लक्षणा का स्वरूप दिखाते हैं-विषयस्पेति-अनाच्डादि त-स्वरूप | : 
' . विषय (उपमेय) का अन्य (उपमान ) के साथ अभेद्ज्ञान करानेवाली | 
लक्षणा को 'सारोपा' कइते हैं और निगीर्णस्घरूप ( आच्छादित ) विषय || 
का विषयी के साथ- अभेद्ज्ञन करानेवाली लक्षणा को 'लाध्यबसाना? कहते हैं। | 
___“धनिस्रुपस्य पदार्थसयाऽन्यतादाल्मप्रतातिरारोपः” । वाक्य मै जिस पदार्थ के [.. 
स्वरूप का स्पष्टतया निद्श किया गया हे--जिसक्का स्वरूप अप्रधान | 
( अरत ).उपंमानभूत चन्द्रादि ( विषयी ) से निगोर्ण अर्थात्‌ छिपा इया || 


> वस्ती कक | न ४; 

नहीं दे, उसी ग्रत ( वण्येमान ) उपमेय सुखादि ( विषय) की अन्य अर्था | 
' अपहृत चन्द्रादि विषयी के सांथ तादात्म्य प्रतीति ( अभेद्ज्ञान ) को श्राप |. 
ल्‌ जे 6: “ TIE यक कारन ) >> से) 

ह र द i जैसे | ष ` । यहां चालक का स्वशब्दे ( माणवर्क.). ड शि 
श करक उसका [सह के में दिख ~. ग्रां बालक. | 
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रूपकालंकारस्य बीजम्‌ | रूढावुपादानलक्षणा सारोपा यथा--'अरव: खेतो- 
धावति’ | अत्र हि खेतगुणवानरबो5निगीणंस्वरूपः स्वसमवेतगुणतादात्म्येन 
प्रतीयते | प्रयोजने यथा--*एते कुन्ताः प्रविशन्ति! | अत्र सर्वनाम्ना कुन्त धारिपुरुष- 
` निदेशात्सारोपत्वम्‌ | रूढी लक्षणलक्षणा सारोपा यथ [कलिङ्गः पुरुषो यध्यते?। 
` अत्र पुरुषकलिङ्गयोराधारावेयभावः संवन्धः | प्रयोजने यथा--“आयुधतम । 
| अत्रायुष्कारण मपि ०. घत कार्यकारणभावसंवन्ध संबन्ध्यायुस्तादात्म्येन प्रतीयते | 
अन्यवैलक्षण्येनाव्यमिचारेणायुण्करत्वं प्रयोजनम्‌ | 
` में सिहत्व का आरोप हे । यही सारोपा लक्षणा रूपक अलंकारका बीज है। 
|. ब्रिषयनिगरणेन विषायिणोऽभेदप्रतिपततिरभ्यवसानम्‌' । विषय का निगरण करके उसके 
साथ विषयी का अभेद प्रतिपादन करना अध्यवसान काता है । जैसे 'सिइः' । 
यहां बालक का वाक्य में पृथक्‌ निदेश नहीं है और सिं के साथ उसका 
__ अभेद प्रतिपादन किया गया है । यह साध्यवस।ना लक्षणा 'अतिशयोक्ि' 
. अलंकार का चीज है । (2 9 
ओ-  रूढिमेसारोपा उपादान लक्षणा का उदाहरण- श्रश्व इतिं-यहां अश्व 
| 'अनिगीणंस्वरूप' है, क्‍योंकि उसका. पृथक्‌ निदेश किया गया है और 
| अपने में समवेत ( समवाय सम्बन्ध से विद्यमान) जो गुण ( श्वेत वर्ण ) 
| उसके साथ. उसका ( अश्व का ) अभेद्‌ प्रतीत होता है । यहां श्वेत शब्द 
| को श्वेतंगुणविशिष्ट सै प्रसिद्धि होने के कारण रूढि है । श्वेत गुण अपने 
_ स्वरूप को मो लक्ष्याथ के साथ बोधित करता है, अतः ग्रह उपादान लक्षणा 
„ है-और अनिगीर्णस्वरूप अश्च के साथ श्वेत का तादात्म्य प्रतीत द्ोता है, 
अत; आरोप है । इस प्रकार यह रूढि में सारोपा उपाद]न लक्षणा हुई। - 
इसी का प्रयोजन में उदाहरण देते हैं-- एते कुन्ता इति--भत्रेति-यहां 'एतत्‌' 
सवनाम से कुन्तधारी .पुरुषों का निदेश किया है और कुन्तों के साथ उनकी 
_ अभेद प्रतीति दोती है, अतः यहाँ आरोप है, और लक्ष्यार्थ के साथ कुन्तों 
की भी प्रतीति होती है, अतः उपादान है, एवं कुन्तों का अतिगहनत्व सूचन 
ना प्रयोजन दै, अतः यह प्रयोजनवती खारोपा उपादानलक्षणा दै | 
_रुंदिमे सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण -कलिङ्ग हति-यहाँ कलिङ्ग 
दे कलिङ्गदेशवासी का उपलक्षण है, अतः यद्द लक्षणलक्षणा है, पथक्‌ 
.. निर्दिष्ट पुरुष के साथ अभेद प्रतीति होने से सारोपा है, और प्रयोजनाभाव 
` पथा प्रसिद्धि के कारण रूढि है। अवेति- पुरुष और कलिङ्गदेश का आधारा 
वैय भाव सम्बन्धं यहां लक्षणा का प्रयोजक दै । PE 
| रो में सारोपा लच्षणलंच्तणा का उदाहरण देते दै“ अगत जाय 
< ` अ का कारण है, आयु नहीं, तथापि कायकारणभाव सम्बन्ध ` |; यु 
| सस्वस्धी घृत यहां आयु के खाथ अभिन्न प्रतीत दोता है,-अंतः यह 
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पषण है, प आयन -की.अपेखा। वृत विल रीति से 
| अपदा करता है और अव्यभिचार से आयुष्यं का कारण है अथात्‌ 
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रोषा हे | 'आयुः शब्द आयुक्ते कारण को उपलक्षितमात्र करता 8, अत: 
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अवश्य दी आयु का हितकर हे, यह बात द्योतन करना इस लक्षणा का 


` "गजा थेषः' यह-डदादरणऱ्हे ॥-इनंका"्चर्रने*पहले'हनहो चुका है । 
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यथा वा--राजकीये पुरुषे गच्छुति “राजासौ गच्छति’ इति । अत्र स्वस्त्रा. 
भावलच्षणः संवन्धः | यथा वा--अग्रमात्रेश्‍वयवभागे 'हस्तोऽयम्‌' | अत्राय. 
वयविभावलक्षणः संवन्धः | 'ब्राह्मणो5पि तक्षासौ' । अत्र तात्कम्यलक्षण | 
(इन्द्राथौसु स्थूणासु अमी इन्द्राः? । अत्र तादर्थ्येलक्षण: संबन्धः । एवमन्यत्रापि | 
निगीणंस्य पुनविषयस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिक्ृत्साध्यवसाना । अस्यारचतुर्ष देप 
पृर्ोदाहरणान्येच ॥ 


प्रयोजन है, अतः यह प्रयोजनवती है । 
शक्यार्थ के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्ध लक्षणा के प्रयोजक होते हैं, यह 
दिखल्ताने के लिये अनेक प्रकार के उदाहरण देते है--यथावेति-राजसम्वन्धी| 
किसी वड़े आदमी के गमन समय में भी “राजाऽसौ गच्छति” यह प्रयोग होता है। 
यह भी सारोपा प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा दै । 'अछो' पद से विषय का पृथक्‌ 
निदेश किया है और राजा के साथ उसका अभेद प्रतीत होता है, अतः सारोपा| 
है । राजशब्द राज सम्वन्धी का उपलक्षण है ओर उस पुरुष की सम्पत्ति 
आदि की अधिकता योतन करना इस लक्षणा का प्रयोजन है । अत्र स्वस्वामी ति-' 
यहां स्वस्वामिभाचसस्वन्ध लक्षणा का प्रयोजक है। 
अन्य उदाद्वरण देते ह--श्रग्रेति-दाथ के केवल अग्रभाग को 'हस्तोऽयम' कहा 
जाता है | यह रूढि में सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण है। यहाँ अवयघाः 
चयचिभाचसम्चन्ध है । अयम्‌' पद्‌ से निर्दिष्ट अग्रभाग का हाथ के साथ 
अभेदारोप है और 'दरुत' शब्द उपलक्षण है एवम्‌ इस लक्षणा का कारण 
प्रसिद्धि दी हे, प्रयोजन कुछ नहीं । अन्य सम्बन्ध का उदाहरण--्राह्मणोपीति- 
बढ़ई का काम करनेवाले व्राह्मण को भी "तदाऽसौ? कद्दा जाता है। यह प्रयो: 
जनचती सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण है । बढ्दै के सच कामों में प्रवी 
णता सूचित करना इसका प्रयोजन है। यहां 'तात्कम्य' सम्बन्ध हे, क्यातिं 
ब्राह्मण बढ़ई का काम करता है। अन्य डदाहरणु--हन्द्रेति-यज्ञ में इन्द्र मै] 
लिये गाड़ी गई स्थूणां ( खम्मो ) को 'ग्रमी इन्दा कहा जाता है । यह प्रयो 
जनवती सारोपा लक्षणल्क्षणा का उदाहरण है । यहां इन्द्र के समान पूज्य] 
द्योतन करना प्रयोजन दै और तादथ्ये सम्बन्ध है । इसी प्रकार अन्य उद]. 
दरण भी जानना | 
ह ह लक्षणा के उदाहरण दिये हैं, अब साध्यवसाना के विष] ' 
में कहते दै--निगीणस्येति-निगीण ( पूर्वोक्क ) विषय का अन्य ( विषयी ) "| 
साथ अभेद ज्ञान करानेवाली लक्षणा साध्यवसाना' कहाती है । इसके इन चार है के 
मेदां के उदाहरण पूर्वोक्क दी जानना । यथा--रुढि में साध्यवसाना उपा छो 
लक्षणा का उदाहरण है वेतो धावति' और प्रयोजन में 'कुन्ताः प्रबिशम्ति' | ८ द 
ताथ्यवसाना लक्षणलक्षणा का रूढि में 'कतिन्नः साहसिक: और प्रयोजन | थे 
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साहश्येतरसबन्धाः शुद्वास्ताः सकला अपि ॥ & ॥ 
साहश्यात्तु मता गाण्यस्तेन षोडश सेदिताः । 
ताः पूर्वोक्ता भेदा लक्षणाः । सादृश्येतरसंवन्धाः कार्यकारणभावाद्यः । 
छत्र शुद्धानां पूर्वोदाहरणान्येव | रूढावुपादानलक्षणा सारोपा गौणी यथा-- 
| पृतानि तैलानि देमन्ते सुखानि’ | अत्र तेलशब्दस्तिलभवस्नेहरूपं मुख्यार्थम॒पा- 





TTC TMS So ना 
किसी का मत है कि अश्वः शवेतो धावति' इस उदाहरण में उपादान 
लक्षणा मानना ठीक नदीं, क्योकि यहां उपादान नहीं हे । जैसे 'कुन्ताः प्रवि- . 
शन्ति' में लक्षणा करने पर झुन्तों का भी प्रवेश-क्रिया में अन्वय होता हे वैसे 
इस उदाहरण मै नहीं होता, क्योंकि 'श्‍वेत' गुण है और गुणो में क्रिया रहती 
नहां-'गुणादेनिर्गुणाकैय:ः-- अतः धावन क्रिया में श्वेत का अन्वय नहीं हो 
सकता, इसलिये इसे लच्चणलच्तणा मानना चाहिये और उपादान लक्षणा का 
उदाहरण 'श्वेतः शोभते? हो सकता हे । शोभा गुणो मै भी रहती है । गमनादि 
क्रिया ही गुणी में नहीं रहती । 

और भेद दिखाते हें--साहृऱ्येति--ये पूर्वोक्त आठ प्रकार की ( चार सारोपा 
र चार साध्यवसाना ) लक्षणाय यदि सांदश्य से इतर ( भिन्न ) किसी 
सम्बन्ध के द्वारा सिद्ध हुई हों तो 'शुद्धा' कहलाती हैं और यदि साइश्य 
सम्बन्ध हो इनका प्रयोजक हो तो इन्हे 'गोणी' लक्षणा कहते हैं । इस प्रकार 
सौल भेद होते हैं । साइश्य से भिन्न-कार्यकारणभावादि--सम्बन्ध भी 
 सक्षणा के प्रयोजक होते हैं । इनके उदाहरण अभी दिये जा चुके हैं । इनमें से 
| उड़ा लक्षणा के पूर्वोक्त 'अश्वः शवेतो घावति' इत्यादिक ही उदाहरण हैं । बैल 
| _रुढि में गोणी सारोपा उपादान लक्षणा का उदाहरण देते हैं। पतानि तैला-_ 
| नीति-अत्रेति--यहद तेल शब्द्‌ तिलों से उत्पन्न स्नेह (तिल का तेल) रूप मुख्य 
| अर्थका उपादान करके ही सरसों आदि के स्नेह का बोधन करता दै, अतः 
| छ उपादान लक्षणा है। तासयै-यह है कि 'तैल' शब्द का अक्तरार्थ है 'तिलो 
| या स्नेह'। इस कारण तिलतेल ही इस शब्द का मुख्य अर्थ दै, किन्तु 
` देश्य होने के कारण सरसों आदि के स्नेह को भी तैल द्दी कह देते हैं। उक्क - 


| पदाहरण में तिलभव स्नेह का परित्याग नहीं हुआ है, अतः यद्द गौणी उपा- 
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शनक” सी 


पान लक्षणा है। लक्षणा का यहां कोई व्यङ्गय प्रयोजन नहों, तेल हल्‌ कको 
सिद्धि ही इस प्रयोग का कारण है, अतः यह रूढिमूलक लक्षणा है,। “पतत्‌ 
र से विषय का निर्देश है, अतः यदद सारोपा है | इस प्रकार यहद उदाहरण 
दैसूलक सारोपा गोणी उपादान लक्षणा का दे। १: कु. स 

१ यदि तिलभव स्नेह भी यहां सम्मिलित है तो वाक्याथ से 
छो "अन्वय भी बना रहा, उसका बाध नहीं हुआ, अतः यहाँ लक्षणा कर 
(४ ह क्योंकि सुख्यार्थ के बाघ में दी ल्या हा ८ जि 
बैल»... से तिल, सरसों, अलसी आदि के अनेक तेल विर्वाक्ष का 
| द्‌ से केवल तिल का तेल वॉलित दीती है, अंतर इन यपेनॉ पदार्थों. « 


कशी. 







_ यथा--तिलानि :हेमन्ते सुखानि' । प्रयोजने । यथा--'राजकुमारा गच्छुन्तिः | 


विनय क मामला” 


` लक्षण है-यहां मुख्य अर्थ का उपादान नहीं है । गोडेन्द शब्द से चिषय क| 


_ नितयादि। क्रिया के:घिनकेचल/ गौ;८कइने'से"सक्षणा' की'मान नहीं हीर्ता |. 


हा, 
to a है. 
























` साहित्यदर्पणे 


दायैन सार्षपादिष स्नेहेषु वर्तते । प्रयोजने यथा-- राजकुमारेषु तत्सद्दशेष च | 
गच्छुत्स 'एते राजकुमारा गच्छुन्ति' । रूढावुपादानलक्षणा साध्यवसाना गौणी | 


रूढौ लक्षणलक्षणा सारोपा गौणी यथा--+राजा गोडेन्द्रं कण्टकं | 
शोधयति’ । प्रयोजने यथा--'गौर्वीहीकः?। रूढो लक्षणलक्षणा साध्यवसाना / 


का सामानाधिकरण्य से अन्वय नहीं होलकता-यही यहां सुख्याथ का बाध | 
है । यद्यपि एतत्‌ पद्‌ के अर्थ का एक देश तिलतेल भी हे, परन्तु केवल 
उसी के साथ तेल एद्‌ के अर्थ का अन्वय होना असंभव हे । इस प्रकार का | 
एकदेशान्वय व्युत्पत्तिसिद्ध नहीं हे । श्री. रा. च. त. वा. । | 
प्रयोजन का उदाहरण देते हैं राजकुमारेति--राजकुमार ओर उनके खडश अन्य | 
कुमारों के साथ साथ जाने पर “पते राजकुमारा गच्छुन्ति” यह प्रयोग | 
होता है । यहां एतत्‌ शब्द से विषय का निदश दोने के कारण आरोप हे! | 
राजकुमारो का भी इसमे उपादान है और अन्य कुमारो का राजकुमारों के | 
तुल्य आदरणीय होना इस लक्षणा का प्रयोजन है । साहश्य सस्बन्ध इसका | 
प्रयोजक है । इस प्रकार यह प्रयोजनवती सारोपा गौणी उपादान लक्षणा दै। 

. इन्हीं. दोनो उदाहरणा में से विषयवाचक एतत्पद के निकाल देने से ये 
साध्यवसाना के उदाहरण हो जायेंगे-यद्दी दिखलाते दै-रूढावित्यादिः | 
प्रयोजने इति । | 
रूढिं में सारोपा गौणी लक्ष णलक्षणा का उदाहरण देते हें- राजा गौडेन्द्रमिति- | 
'करटक? शब्द का अर्थ हे कांटा-इसका गोडेन्द्र शब्द के अर्थ-- (राज | 
विशेष ) के साथ सामानाधिकरण्य से सम्बन्ध अचुपपन्न हे, अतः कणटक| 
शब्द सादृश्य सम्बन्ध से, कांटे की तरद्द दुःख देनेवाले क्षुद्र शत्रु का उप'|| 























पृथक्‌ निदेश होने के कारण आरोप है। कएटक शब्द की चद शत्र में प्रसिडिं| 
होने से रूढि है । | R59 ह 
प्रयोजन में इसी लक्षणा का उदाहरण देते हैं--गर्ाहीकः - पञ्जाब का वा| | 
बाहीकदेश है- “पञ्चानां सिन्धुषषानामन्तरालेषु ये स्थिताः । बाहौका नाम ते देशा न | 
दिवसं वसेत्‌” । यहां बोहीकदेशनिवासी किली पुरुष की मूर्खता भरी क्रिय LIE 
को देखकर किसी ने कहा कि 'गोबाहोकः'--बाहीक बेल है। यहाँ गो ६]. 
साइश्यसम्बन्थ से वाहीक को लक्षित करता है, अतः यह गोणीलक्षया | 
वाहीक को अत्यन्त मूखेता का द्योतन करना प्रयोजन है । शेष वर्णी कि 
पूवेवत्‌ जानना । | | 
- उक्त दोनो.उदाइरणो में से विषयवाचक पर्दो-गोडेन्द आर बाहीक | 
निकाल देने से ये साध्यवसाना के उदाहरण होते हैं, यह दिखाते दै | | 
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द्वितीयः परिच्छेद: । ५१ 
गौणी यथा--“राजा कण्टकं शोधयति’ । _ प्रयोजने यथा--'गौर्जल्पति’ । 
. अत्र केचिदाहुः--गोसहचारिणो गुणा जाडचमान्यादयो लक्ष्यन्त | ते च 
गोशब्दस्य वाहीकार्थाभिधाने निमित्तीभवन्ति | तदयुक्तम्‌ | गोशब्दस्यागहीतसंकेत॑ 
बाहीकार्थममिधातुमशक्यत्वात्‌ । गोशब्दार्थमात्रबोधनाचाभिधाया विरतत्वादू, 

/ विरतायाश्च पुनरुत्थापनाभावात्‌ | 
अन्ये च पुनर्गोशब्देन वाहीकार्थो नाभिधीयते । किंतु ्वार्थसहचारिगुण- 
साजाध्येन वाहीकाथंगता गुणा एव लच्यन्ते | तदप्यन्ये न मन्यन्ते | तथाहि--- 
अत्र गोशब्दाद्वाहीकार्थः प्रतीयते, न वा । आद्ये गोशब्दादेव वा । लक्षिताद्वा 


गालामा लाणाणणालाडालाङ "राछ आगामि i A हि ली हि हाहाहा न 
न वाक्य ही बनता है, अतः क्रियासहित उदाहरण देते हैं 'गौञ्जेल्पदि' जल्प 


' घातु का अर्थ है व्यक्कवाणी बोलना उसमें कतृत्वरूप से गौ का सम्बन्ध नहीं 
हो सकता, अतः लक्षणा होती हे । 

'गौर्बाहीकः' इत्यादि वाक्यो से अर्थज्ञान के विषय में मतभेद दिखाते है-- 
बत्र केविदिति--किसी का मत हे कि 'बाहीक गो है! इस वाक्य के सुनने पर 
गो शब्द से वैल का ज्ञान और बाहीक शब्द से वाहीकदेशवासी का ज्ञान 
अभिधा शक्ति के द्वारा होता है, किन्तु इन दोनों का सामानाधिकरण्य से 
अन्वय अनुपपन्न होने के. कारण गो शब्द अपने सहचारी जडत्व, मन्दत्वादि 
' गुणां को लक्षणा से बोधन करता हे और फिर वे ही गुण गो शब्द से अभिधा 
' केद्वारा वाद्दीकरूप अर्थ का बोधन करने में निमित्त ( प्रवृत्ति निमित्त ) होते 
 ६। इसका खण्डन करते हैं-तदगुक्तमिति-यह ठोक नहीं, क्योंकि एक तो गो शब्द 
३ का संकेत (शक्कि) वाहीक में युद्दीत नहीं हे, अतः अग्हीतसंकेत अर्थ 
वाहक) का गो शब्द्‌ से अभिधान करना अशक्य हे, विना शक्किज्ञान के कोई 
व पर्‌ किसी अर्थ का अभिधान नहीं करता दुखरे यद्दां गो शब्द अपने पशुरूप 
जो को अभिधाशक्कि के द्वारा पहले बोधन कर चुका है, अतः उसकी वह 
ै ce ही और | विरत शक्ति का फिर उत्थान नहीं हो सकता, 
। जे कर्मणां विरम्य पुनर्व्यापाराभावः यह नियम हे । अतः जब यहां 

| पहले अभिधा के द्वारा पशुविशेष का बोधन कर चुका है तो य 
व्ह | त जाड्यादि गुणों का बोधन करने के अनन्तर दूसरी बार उ 
. सिजागृत नहीं हो खकती। | । - 
है कि अं में दूसरा मत दिखाते हें--अन्ये चेति--दूसरे लोगो का यद्द मत 
चिन्त Fe से अभिधाशंक्ति के द्वारा बाह्दीकरूप अर्थ का बोधन नहीं होता, 
ह पट अपने अर्थ-पशुविशेष-के साथ रहनेवाले जाड्यादि गुणो 
करता है। के कारण, बाहीक गत जाड्यादि गुणो का दी लक्षणा से बोधन 
मते भी खण्डन करते हैं तदपीति-यह बात भी अन्य लोग नहीं 
तो कहो [ङ्ग उक्त मत का विकहपों द्वारा खण्डन करते a 
या नहीं १ * तुम्हारे मत में गोशब्द से बाहीकरूप अर्थ की 2 प्रतीति होती ४४ 
न यदि होती दैत ०्वापेश्दू! से"ही।व्होती'हैेऱ्या', । से लक्षित 
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५२ साहित्यदपेणे 


गुणादविनामावद्वारा | तत्र न प्रथमः | बाहीकार्थस्यासंकेतितत्वात्‌ । न द्वितीयः 
्विनामाबलम्यस्यार्थस्य शाब्देऽन्वये प्रवेशासंभवात्‌.। शाब्दी ह्याकांच्ता शतब्देनेव 
पूरयते | न द्वितीयः | यदि हि गोशब्दाद्वाहीकार्थो न प्रतीयेत, तदास्य वाहीक. 
शब्दस्य च सामानाधिकरण्यमसंगतं स्यातू । 

तस्मादत्र गोशब्दो मुख्यया बृत्त्या वाहीकशब्देन सहान्वयमलभमानोऽशञत्वादिसा- / 
धर्म्यसंबन्धाद्वाहीकार्थ लक्षयति । वाहीकस्याज्ञत्वाबतिशयबोधनं प्रयोजनम्‌। इयं च 





गुणो से अविनाभाव के कारण ? गोशब्द से बाहीक-के जाड्यादि गण लक्षित 

होते है और गुण गुणी के विना रद्द नहीं सकते । यही गुणों का शुणी अथात्‌ 

द्रव्य के साथ अधिनाभाव कहाता है । तत्रेति--इनमें पहला मत ( 'गोशब्द से 
ही वाहीक की प्रतीति होती है' यह ) तो इस लिये ठीक नहीं कि गोशब्द का | . 
बाहीक में संकेतग्रह ही नहो है । ओर दूसरा मत ( अविनाभाव द्वारा बोधन) 
भी ठीक नहीं, क्योकि जो अथे अधिनाभाव के दारा लब्ध होता हे उसका शाब- 
बोध में प्रवेश नहीं होता। इसमे हेतु देते ई-शाव्दीहीति--'शब्द्‌ सम्बन्धिनी आका 
डत्ता शब्द से दी पूर्ण होती हे, यदद नियम दै । यह बात शब्दाध्याहारवादी के 
मतानुसार कदी हे--झर्थाध्याहारवादियो के मत में तो अविनाभाव द्वारा 
_ लव्ध पदार्था' का भी सम्षन्ध शाब्दयोध में होता ही है, अतपच उपाधि-शक्ि , 
वाद में अधिनाभाव द्वारा लब्ध व्यक्ति का शाब्दबोध में अन्वय दोता हे । प्रथम | 
बार किये हुए विकटपो में से द्वितीय विकल्प ( गो शब्द से वाहीक की प्रतीति| 
नहीं होती) का.खणडन करतेहें--न द्वितीय इति--यदि गोशब्द से बांहीक को 
प्रतीति न हो तो गोपदार्थ के साथ वाहीक का सामानाधिकरण्य ही असंगत| ' 
होजाय । | 
इस प्रकार अन्य मतों का निराकरण करके अपना सम्मत पक्ष दिखाते है|. 
तस्मादेति--इस लिये न तो गोशब्द से पद्दले जाड्यादि गुणी को लक्षणाद्वाए | 
उपस्थित करके फिर उन्हें प्रवृत्तिनिमित्त बना के अभिधाद्वारा बाद्दीक की ' 
उपस्थापन करना ठीक है, ओर न बाहीक के गुणो का लक्षणा के द्वारा बोध . 
करना ही युक्तियुक्त हे, किन्तु उक्त उदाहरण ( गोबांहीकः ) में गोशब्द मु| ' 
वृत्ति ( अभिधा ) के द्वारा बाहीक के साथ सामानाधिकरण्य से अन्वित | | 
हो सकने के कारण मूखंत्वादि सादृश्य ( सम्बन्ध ) से बाहीकरूप अर्थ %| 
लक्षणाद्वारा उपस्थित करता है । व्यञ्जना के द्वारा बाहीक की मखंता आ 
का आधिक्य द्योतित करना इस लक्षणा का प्रयोजन हे । है || 
` इयं चेति--यद्द लक्षणा गुण” अर्थात्‌ जडत्वादि साधारण धर्मा' का (योग स्‌ 
अर्थात्‌ सम्बन्ध दोने के कारण 'गोणी' कद्दाती है। तात्पर्य यह है कि इस प्रक | ६ 
की लक्षणाये, जिनमें साधारण धमों' के सम्बन्ध अर्थात्‌ सादश्य के 7१, 
लक्ष्यार्थ का भान होता हे व गोणी कहाती हैं और पहली ( “गङ्गायां य || । 
इत्यादि ) उपचार न होने के कारण 'शुद्धा' कहाती हैं। उपचार दी? ३ 
लक्षणा का मूल द्व Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ; | न 

























द्वितीयः परिच्छेद: । ५३ 


` गणयोगाद्वौणीत्युच्यते | पूर्वा तूपचारामिश्रणाच्छुद्धा । उपचारो हि नामात्यन्तं विश- 

9 ९ १ 
कलितयो: शब्दयोः (१-पदाथयोः) सादश्यातिशयमहिञ्ना भेदप्रतीतिस्थगनमात्रम्‌ | 
य॒था--'अग्निमाणवकयो:' | शुक्लपटयोस्तु नात्यन्तभेदप्रतीति: । तस्मादेवमादिषु 


डे , 


शुद्धव लक्षणा | 
' व्यङ्गयस्य गूढागूढत्वादू द्विधा स्युः फललक्षणाः ॥ १० ॥ 
प्रयोजने या अष्टमेदा लक्षणा दशितास्ताः प्रयोजनरूपव्यङ्गयस्य गूढागूढतया 
प्रत्येक दविधा भूत्वा षोडश भेदाः | तत्र गूढः ,वाक्यार्थभावनापरिपक्षबुद्धिविभवमात्रयेच | 
यथा--'उपकृतं बहु तत्र-- इति | अगृढः, अतिस्फुटतया सर्वजनसंवेद्य: | यथा--. 
'उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एव ललितानि ।' 
= Hh HN 
उपचार का लक्षण करते है--उपचारो हीति-अत्यन्त भिन्न अर्थात्‌ पृथक्रूप 
से भिन्न भिन्न प्रतीति के विषय--एक दूसरे के साथ अत्यन्त निराकाङ्च्ञ- 
दो पदार्थों के भेद्ज्ञान का, साइश्यातिशय ( अत्यन्त समानता) के कारण 
' छिप जाना ही उपचार कहाता है --जैसे “भग्निमीणवकः'? “सिंहो माणवकः? इत्यादिः। 
। किसी ने कद्दा कि 'यह वालक सिंह है'- यहाँ बालक और सिंह इन दोनों 
| पदा से भिन्न भिन्न अर्थ प्रतीत होते है । इनका आपस में सामानाधिकरण्य 
वेद हो सकता । जंगल का कूर खगराज और मनुष्य का छोटा सा बालक ये 
_ दोनों भिन्न २ प्रतीतियों के विषय होते हैं । इनमें से कोई एक दूसरे के लिये 
भागाङच नही, परन्तु अत्यन्त भिन्न होने पर भी करता, श्रता आदि समान 
गुणी के द्वारा अतिशय सादश्य होने के कारण इन दोनों की भिन्नता की 
 ग्रतीति यहां दब गई हे । इसी भेदप्रतीतिस्थगन' को उपचार कहते हैं--आर 
ससे जो लक्षणा होती है उसे गौणी लक्षणा कहते हैं। उपचार के लक्षण में 
आये हुए “अत्यन्त” शब्द की व्यावृत्ति दिखाते हे--शुक्तपटयोरिति-_'शुक्तःपरः 
सत्यादि प्रयोगों में यद्यपि शुक्ल गुण और पटरूप द्रव्य भिन्न भिन्न दै-परन्तु 
वे सिह और माणवक की भाति अत्यन्त भिन्न नहीं, अतः यहां उपचार नहों 
दै | तस्मादिति--इसलिये इस प्रकार के प्रयोगों में शुद्धा लक्षणा ही जानना । 


be 


५ ल भकार इन पूर्वोक्त सोलह प्रकार की लक्षणाओं में आठ रूढिसूलक 


हे, 


है. आठ प्रयोजनमूलक १ उनमें से प्रयोजनमूलक लक्तणाओं के ओर भेद 
हा ९ र्‍्यज्ञथस्योति । प्रयोजने इति--प्रयोजन ( फल ) में जो आठ. प्रकार की 
Er दिखाई है वे प्रयोजनरूप व्यङ्गथ के गूढ ओर अगूढ होने के कारण 
हारको दोती हैं, अतः इनके इस प्रकार सोलह भेद होते हैं। तत्रेति 
फेरि "इ उस व्यज्ञय को कहते हैं जो वाक्याथ के विचारने में परिपकबुद्ध 
बु द्ध अर्थात सूक्ष्माथंदर्शनसामथ्य से ही जाना जा खकतां है, साधारण 
ऱ्य से ज्ञातब्य नहीं होता । यथेति--जैसे 'उपकत बहु तत्र’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य । 
; | चि जे व्यक्षय को कहते हैं जो अत्यन्त स्फुट होने के कारण सबकी समक 

(सके | जैसे- "उपादेशव[वि5 ललना रो को. यौचत.का "मद हो ललित 


ee कि 
















५७ साहित्यदर्पणे 


अत्र 'उपदिशति’ इत्यनेन आविष्करोति’ इति लक्ष्यते | आविष्कारातिशय- 
चा भिधेयवंत्स्फुटं प्रतीयते । 
घस्षिधमेगतत्वेनं फलस्येता अपि ह्विधा । 
एता अनन्तरोक्ताः षोडशभेदा लक्षणाः फलस्य धमिगतत्वेन धमंगतत्वेन च 
प्रत्येकं द्विधाभूत्वा दात्रिशङ्भेदाः । 
दिङ्मात्रे यथा--- 
8 वेल्लद्वलाका घना 
वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः । 
कामं सन्तु, इढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि, स॒वं सहदे 
, वैदेही तु कथं भविष्यति, हहा हा देवि धीरा भव ॥' 














अर्थात्‌ दाव, भाव आदि का उपदेश कर देता हे । उपदेश देना चेतन का ही 
काम हे और मद्‌ जड़ है, अतः यहां लक्षणा से “उपदिशति? का आथे थाविष्करोति। 
( प्रकट करता हे ) होता है। और आविष्कार का अतिशय, जो यहां व्यङ्ग 
प्रयोजन है चह अभिधेय अर्थ की भांति स्फुट रूप से प्रकाशित होता हे । 
इन्हीं सोलह मेदां मै और भेद दिखाते है। धमिधमेत्यादि-एता इति--ये अभी 
कही हुई सोलह प्रकार की लच्तणायें फल ( व्यञ्जनागस्य प्रयोजन ) के घमिंगत 
आर धर्मगत होने के कारण फिर दो प्रकार की ( प्रत्येक ) दोती है, अतः इतके! 
बत्तीस भेद होते हैं। कुछ थोड़ा (दिङमात्र) उदाहरण दि खाते हैं । रिनग्धेति-| 
वर्षा के विलासों को उमड़ता देख, सीता के विरह से कातर भगवान्‌ रामच 
की उक्ति हे-स्निग्ध, श्याम कान्ति से आकाश को व्यास करनेवाले, ऑप 
बलाका जिनके पाल विहार कर रही हैं ऐसे मेघ भले ही उमड़ तथा शीकर 
( छोटे २ जलकणां से युक्त ) मन्द मन्द्‌ समीर स्वच्छन्द तापूर्वक चले र| 
मेघों के मित्र मयूरों की आनन्द भरी मनोहर कुहकं भी यथेच्छ खुनाई दे] 
में अत्यन्त कठोर हृदय 'राम” हूँ । सब कुछ सहन करूंगा । परए 
अति खुकुमारी कोमलहृद्या वैदेही की क्या दशा होगी ? हा देवि| 
घेय रखना | न 


| 

आकाश निराकार है, उसपर लेपन नहीं हो सकता, अतः इस पद्य में हि 
पद्‌ का लक्षणा से व्याप्त” अर्थ होता हे ओर सौद्दाद ( मित्रता ) चेतन 
धर्म हे । घह जड़ मेघों में नहीं हो सकता, अतः यहां 'सुहत' का अर्थ, आग 
दायक हे | इन दोनों में वाच्यार्थ अत्यन्त तिरस्क्कत हे । ॥ 
इसके वक्ता स्वयं राम ही हैं, अतः केवल “अस्मि कहने पर भी “अहेर ' | 
को प्रतीति के द्वारा राम का बोध हो ही जाता, इस लिये प्रकत में राम पर्दै | 
मुख्य कर अनुपयुक्त होने से, लक्षणा के द्वारा 'दुःख सहनशील' रूप अ. | 
बोधक होता. है । भै राम हूँ! अथात्‌ पिता के अत्यन्त वियोग, राज्य 2 F 
वनवास, जराचीर धारण, सत्री-हरण आदि अनेक दुःखी का सहन कर i ह 
(अत्यन्त कठोर हृद्य ) 'रामः हूं !! में सच कुछ सहन कर सकूंगा | “| 
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पं 


" के हियर 
| 
E: 


द्वितीय ८ परिच्छेद | 
््रात्यन्तदुःखसहिण्णुरूपे रामे धर्मिणि लक्ष्ये तस्येवातिशयः फलम्‌ | भङ्गायां 
रोषः? इत्यत्र तठे शीतत्वपावनत्वरूपधर्मस्यातिशयः फलम्‌ | | 
तदेवं लक्षणा भेदारचत्यारिशन्मता बुचै। ॥ ११ ॥ 
रूढावष्टौ फले द्वात्रिशदिति चत्वारिंशन्नक्षणामेदाः । 
कि च ड 
पद्बाक्यगतत्थन प्रत्येक ता अपि द्विधा । 








ह्यः यह पद उक्त लकषयार्थ की उपस्थिति में सदायता ४ लक्ष्याथ की उपस्थिति में सदायता देते है । 'राम' पढ्‌ 
ग्रथाम्तरसंक्रमितवाच्य हे, क्योंकि यह दुःखसहिष्णुस्वरूप विशेष अर्थ का 
बोधन करता हे । यहां “राम” पढ्‌ दुःखसहिष्णुत्वेन रूपेण भीरामचन्द्रजी को ही 
बोधित करता दै ओर व्यज्ञना से उन्हीं का अतिशय अतीत होता है; अतः इस 
तक्षणा का फल धर्मिगत ( धर्षी अर्थात्‌ द्रव्य में स्थित ) है। पहले कही हुई 
दोना लक्षणां ( “पयो द्‌ सुद्दत!--' लिप्तवियत्‌' ) में लक्ष्य धमी का ही अतिशय 
बोधन होता है। यह सब लक्षणायूलक व्यङ्गय, इस पद्य से प्रतीयमान विप्रलम्भ 
| अङ्गार के अङ्ग है । 0 यहा अत्यन्त दुःखसदिष्णुत्वविशिष्ट राम ( धमी ) 
मौ मोर जा अतिशय व्यञ्जनाद्वारा बोधित फल ( प्रयोजन ) है। 
| शीतत्व त >! का उदाहरण दते ह गङ्गायां घोष: इत्यादि--इस उदाहरण में 
रह पावनत्वरूप धम का अतिशय व्यञ्जना के द्वारा बोधित होता हे । 
ई वञ्चय अतिशय, शीतत्व-पावनत्वरूप धर्म में रहता है। अतः घमंगत 
“| भत का उदाहरण जानना । 
| पः दयावी का यह कथन असंगत दै । प्राचीन आचायों से भी 
| शब्दों मे 2७0 कर कथन से भी विरुद्ध है, अतः इसे इन्हीं के अपने 
| एस उदाहरण मे ५3. धादेवाउपास्तम्‌_ समभना चाहिये । 'गङ्गायां घोषः” 
| मकाश में लिखा दा न दे ही नहीं, प्रत्युत तट रूप धर्मी लक्ष्य है । काव्य- 
| स्वयं कल त्तया घोष इत्यादौ ये पावनंत्वादयो घमोस्तटादौ भतीयन्ते' ओर 
दि भषति” लिख ज्ञ दु भा 'गन्नादिशब्दो जलमयादिरूपाथवाचकत्वात्कतेउसंभवन्‌'"' 
।३ जो कि पर्व खु है हे । इससे स्पष्ट हे कि इनके मत में भी तट ही लक्ष्य 
| त्याति रूप है, धर्म नहीं:। इसी धर्मी ( तट ) में शीतत्वः पावन- 
ना पयरूप धर्म ज्यञ्जना के है। यह गी विश्च- 
| पिशी स्वयं लिख के हैं| ८ द्वारा बोधित होता है | य बात, म॑ कर 
॥ (यस्य बोधनरूप मनो डः 5 है । “गङ्गातटे घोष इति प्रतिपादना$लम्यस्य, शीतत्वपावनत्वाति- 
| गैतत्वादि घ र इस प्रकार 'गङ्गायां घोषः’ इस उदाहरण मै न तो 
॥ “पयत: तत्वातिशर आर न उनका अतिशय मात्र व्यज्ञय फल ही दे, 
| रादर में इसे रर फल दै और वदी व्यङ्गय है, अतः धर्मगत फल के 
2 भा असगत हे । इसके उदाहरण. मै उपदिशति कामिनीनां 


हे "मद एव लाले. 

| डू भेद ते इत्यादिक पद्य रखने चाहिये । | 

| ९ होने से पा इस प्रकार रूढि में आठ भेद ओर प्रयोजन. में बत्तीस 
। और मेद दि मिलकर लत्तणा के चालीस भेद होते, है 


हा ह उदेति. । इतिःठजे,. सब, आमो,, कुडी, हुई चालीसो 





































ता अनन्तरोक्तारचत्वारिंशङ्भेदाः । तत्र पदगतत्वे यथा--'गङ्ञायां घोष 
वाक्यगतत्वे यथा--'उपकृतं बहु तत्र’ इति । एवमशीतिप्रकारा लक्षणा ॥ 
अथ व्यञ्जना । 
विरतास्वसिधाद्यासु ययाथा बाध्यत पर; ॥ १२ ॥ 
सा वृत्तिव्यज्नना नाम शउढस्याथादकस्थ च । 
(शब्दबुद्धिकर्मणां बिरम्य ब्यापारामव:इतिनयेनामिघालच्षणाताप्पर्योख्यासु तिसृषु 
बृत्तिपु स्वं स्वमर्थ बोधयित्वोपक्षीणासु ययान्योऽथो बोध्यते सा शब्दस्याथस्य 
प्रकृतिप्रत्ययादेशच शक्तिर्व्यञ्जनध्वननगमनप्रत्यायनादिव्यपदेशत्रिषया व्यञ्जना नाम| | 





प्रकार की लक्षणाय पद मै भी रहती हें और वाक्य में भी रहती है, अतः फिर | 

प्रत्येक दो प्रकार की होती है । तत्रेति--डनमें .पद्गत के उदाहरण “गङ्गायां 

घोषः इत्यादिक हैं ओर वाक्य के “उपकृतं बहु तत्र’ इत्यादिक हें । एवमिति- | 

इस प्रकार सब मिलकर लक्षणाओं के अस्सो भेद होते है । | 
_ इति लक्षणानिरूपणम्‌ । 


अथ व्यञ्जना 

विरतास्विति--झपना अपना अथे बोधन करके अभिधा आदिफ वृज्तियोके 
शान्त होने पर जिससे अन्य अर्थ का बोधन होता है, वद्द शब्द्‌ में तथा अरथा 
द्क में रहनेवाली वृत्ति ( शक्ति) 'व्यञ्जना' कद्दाती है । राव्देति-शाब्द्‌, बुद्धि 
ओर कम इनमें विराम के अनन्तर फिर व्यापार नहीं होता । जैसे देवदत्त] 
किसी के थप्पड़ मारा--अब थप्पड़ लगने के बाद लाख यल करने पर सीवा 
थप्पड़ वे लगा नहीं किया जा सकता । उस विरत-क्रिया को फिर कोई वापित। 
नहीं कर सकता। एवं रस्सी को देखकर किसी को सपंवुद्धि होगई ओर वह 
डर गया तो फिर चाहे कुछ यल किया जाय पहला ज्ञान निकल नहीं सकता 
यह दूसरी बात है कि रस्सी का ज्ञान होने पर पहले शान की असत्यर्व| 
प्रतीत हो जाय और अपने डर जाने पर हँसी भी आये, परन्तु उस पहले श 
मै अब कोई व्यापार नहीं होसकता--वह नहीं निकाला जा सकता। इसी प्रका 
शब्द भी एक बार ही व्यापार करता है। अतएव अपना अपना अर्थ उपस्थि। 
करके 'अभिधा' 'लक्षणा' थोर “तातपर्य' नामक शब्द की तीन वृत्तियों (व्यापार 
के उपक्षीण हो जाने पर जिसके द्वारा ओर अर्थ बोधित होता है वह शः 
अर्थनिष्ठ, प्रकतिनिष्ठ, प्रत्ययनिष्ठ तथा उपसर्गादि निष्ठ शक्ति व्यञ्जना कहाती | 
ओर वही व्यञ्जना, ध्वनन, गमन, प्रत्यायन आदि नामों से भी व्यवहृत दोतं ह 
तात्पर्थे यद्द दे कि जैसे पदार्थोपस्थिति के अनन्तर अभिधा के विरत ६ 
पर "गङ्गायां घोष: इत्यादि स्थलों पर तट आदि अर्था का बोधन करने % ॥| 
दूसंरी शक्ति ( लक्षणा ) माननी पड़ती हे। उसी विरत अभिधा को प्र 
नहीं उठाया जा सकता | इसी प्रकार जब यह पूर्वोक्त तीनों शक्कियाँ अगि 
लक्ष्य और तत्सह थका बोधत,कर के बिर दो. चुकी. तो/उ सके अनन्तर 
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द्वितीयः परिच्छेद: | 


तत्र ` > 

_ अभिधालक्षणासूला शब्दस्य व्यञ्जना द्विधा ॥ १३॥ 

श्रमिधामूलामाह-- | 

- कर ७ व 9 २५ RNA ७०७ रु 
अनेकाथस्य शव्दस्थ सथोगाय्रेनियन्त्रिते । 

र. ९, 0 ## | 
एकत्राथञ्न्यघीहेतुव्यङ्जना साभिधाश्रया ॥ १४ ॥ 


आदिशब्दाद्विपयोगादय: | 
(| उक्तं हि-- | के 
।| ४ “संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता | 


अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः | | 

सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः | 

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृ तिहेतव: || इति। | | 
'सशङ्खंचक्रो हरिः’ इति शङ्घचक्रयोगेन हरिशब्दो विष्णुमेवाभिधत्ते | अशङ्कचक्रो 


| बनवाला अर्थ इन तीनों मे से किसी के द्वारा उत्पन्न हआ नहीं कद जा से किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ नहीं कहा जा 
॥ सकता; क्‍योंकि “शब्दबुद्धिकर्म्मंणां विरम्य व्यांपाराभावः यह नियम है, अतः उक्त 
' अथ को बोधन करने के लिये कोई चौथी बृत्ति अवश्य माननी पड़ेगी । उसी 
| को व्यञ्जना कहते हैं । | हजर | 

अञ्जना अनेक प्रकार की होती हैं, यह कह चुके हैं--उनमें शाब्दी व्यञ्जना के 
| भेद कहते है । तत्रेति - भ्रमिधेति--शब्द की व्यञ्जना दो प्रकार की द्वोती दै । एक 


| ~ घामूलक ओर दूसरी लक्षणासूलक | उनमें अभिधामला का स्वरूप दि खाते 
* अनेकाथस्पेति -- 


न के निर्णीत होजाने पर भी जिलके द्वारा अन्य अर्थ का ज्ञान दोता है, वह 
| हि अभिधाश्रया ( अभिधाशक्कि के आश्रित ) समझनी चाहिये । आर्दाति-- 
| ` कारिका में “आदि” ( अथवा “आय ) पद्‌ से विप्रयोग आदि का ग्रहण है। 
| „ जेयोगादि का निरूपण करते हैं उक्तं हीति-संयोग,. विप्रयोग, साहचर्य, 
| (पता, अर्थ, प्रकरण, लिङ्ग, अन्य शब्द का संनिधान, सामर्थ्य, चिती 
| ) देश, काल, व्यक्ति और स्वरादिक ये सब शब्द के अर्थ का 'अन- 


| कद तात्पर्य का अनिर्णय अथवा तात्पर्य में सन्दे ) दोने पर विशेष ज्ञान 
f दोते द अथात्‌ जब कहीं किसी अनेका्थ क शब्द का तात्पय स- 
| नीता है तो.प्रकरणादि के कारा विशेष शान हुआ करता है। . 

शब्द के दिकों के कम से उदाहरण दिखाते. हैं । सशंखचक्र इत्यादि--अनेकार्थक 
शरू के किसी एक ही यर्थ के साथ प्रसिद्ध संबन्ध को संयोग कहते | हे । हरि 
र्न ल अर्थ हुँ ज्जैसे' “यमाईनिलेन्दरचन्द्राकविष्णुपिँ पा 
सिद्ध है, गए इत्यमरः » परन्तु शंख, चक्र का संबन्ध केवल विष्णुद्दा के लव 
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विष्णु क त: 'सरोखचको हरिः” यहः कने पर शंख चक्र के. संयोग से दरिपद 


०७ 


संयोग आदि के द्वारा अतेकार्थक शब्द के प्रकतोपयोगो एक 








ग 2 . औचिती का अर्थ योग्यता है । यद्यपि “चन्द्र का अश कपूर आदिक 
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हरिः? इति तद्वियोगेन तमेव | *भीमाजनौ ' इति अर्जन : पार्थ; | ' करणाजनौ' इति कण. 
सूतपुत्र; । 'स्थाणु वनदे’ इति स्थाणुः शिवः । 'सब जानाति देवः इति देवो भवान्‌। 
'कुपितो मकरध्वजः, इति मकरध्वजः कामः । “देवः पुरारिः’ इति पुरारिः शिवः | 
“मधुना मत्तः पिकः? इति मधुर्वसन्तः | “पातु वो दयितामुखम्‌ इति मुखं सांमुख्यम्‌ | 











चियोग का अर्थ विश्लेष है और विश्लेष वर्दी होता है जहां संयोग हो; अतः 
अशंखचक्रो इरिः कहने पर भी हरिपद्‌ वियोग के कारण विष्णु को ही कहता है। 

साथ रहने का नाम साहचर्य हे । यद्यपि भीमपद का अर्थ भयानक है ओर 
अञ्जु न का अर्थ पक 'जङ्गली वृक्ष' है, परन्तु “मीमाइंनो' कहने से दोना सह 
चारी पाण्डवों का दी बोध होता हे । | 

प्रसिद्ध वैर का नाम विरोधिता हे । 'क्णाडुंनी' कहने पर प्रसिद्ध विरोध के 


कारण “कणें' शब्द्‌ से सूतपुत्र महावीर करों का ग्रहण होता हे, कान का नहीं। 
प्रयोजन को “अर्थ? कहते है ओर चतुथी विभक्ति आदि से उखका शा 
होता है । यद्यपि 'स्थाणु-पद्‌ का अर्थ खम्भा और शिव दोनो हें, परतु 
` «स्थाणु वन्दे भवच्छिदे? इत्यादिक उदाहरणा मे संसारोच्छेद रूप अर्थ शिवजी र|. 
ही सिद्ध होत। है, खस्मे से नही, अतः स्थाणुपद्‌ का अर्थ यहां शिवही है। | 
वक्का और श्रोता की वुद्धिस्थता को प्रकरण कहते हैं । “सर्य जानाति देवः यहा] 
देव! पद्‌ का अर्थ प्रकरणगत राजा आदि है, अप्रकृत नहीं । ही 
अनेक अर्था में से किसी एक ही के साथ रहनेवाले और साक्षात्‌ शब्द से बोथ | 
धर्म का नाम 'लिङ्ग' हे ( स््रीलिक्ष, पुंलिङ्ग आदि को “व्यक्ति! शब्द से कहेंगे।। 
. यद्यपि मकरध्वज का अर्थ समुद्र भी हे परन्तु 'कुपितो मकरध्वजः’ इस वाक्य मे {| | 
पढ्‌ से कामदेव का ही ग्रहण है, क्योंकि को परूप लिङ्ग समुद्र में नहीं रइता| , 
अनेकार्थक शब्द के किसी एक द्वी अर्थ के साथ रहनेवाले पदार्थ के वा त 
शब्द्‌ का सामीप्य अन्यशब्द्सन्निधि' से अभीष्ट हे । यद्यपि पुर का अर्थ | हत 
भी है, 'पुरं देहेपि दृश्यतेः--परन्तु 'देव” पद के संनिधान से 'घुरारि' का अर्थ श R 
ही हे, देहादि नहीं । । | ह 
“मघु'पद्‌ दैत्य, वसन्त, मद्य आदि अनेक अथो का वाचक हे, परन्तु को. 
को प्रस्त करने का सामर्थ्यं वसन्त ऋतु में ही है, अतः 'मधुना मत्तः पिक | क 
वाक्य मे मधुपद का अर्थ वसन्त ही हे । जाना 
प्रियतमा के कुपित दो जाने के कारण खिन्न पुरुष के प्रति किसी मिर | कि 
सखी की उक्ति है “पातु वो दयितापुखम्‌” यहां औचित्य के कारण मुखपद के जा 
सांमुख्य ( अनुकूलता) है । प्रतिकूलता से खिन्न पुरुष का खेद अर्र रु 
दूर कर सकती दै, अतः उसी का ग्रहण उचित हे । कामारतंपुरुष के प. | उप 
कौ योग्यता दयिता के खांसुख्य ( आजुकूल्य ) में दी दै, केवल सुख में "| "रे 
सुख, यदि कुपित दो, तब तो उलटा भयावह है। . | च 
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द्वितीयः परिच्छेद: | पर 
| (विभाति गगने चन्द्रः’ इति चन्द्रः शशी | 'निशि चित्रभानु १७ इति चित्र नु {हिः 
'भाति रथाङ्गम्‌’ इति नपुसकव्यक्त्या रथाङ्गं चक्रम्‌ | स्वरस्तु वेद ड ५ 
` प्रतीतिकृन्न काव्य इति तस्य विषयो नोदाहृतः | be 
इदं च केऽप्यसहमाना आहुः-~--'स्वरोऽपि काकादिरूपः काव्ये विशेष 
| प्रतीतिक्ृदेव | उदात्तादिरूपोऽपि मुनेः पाठोक्तदिशा शशङ्गारादिरसविशेषपतीति 
` कृदेव इत्येतद्विषये उदाहरणमुचितसेव’? इति, तन्न। तथा हि--स्वराः क्राक्काद 
उदात्तादयो वा व्यङ्गयरूपमेव विशेष पत्याययन्ति, न खलु नतक न 
स्यैकार्थनियन्त्रणरूपं विशेषम्‌ । कि च यदि यत्र कचिदनेकार्थशब्दानां का 
नियमाभावाद नियन्त्रितयोरप्यर्थयोरनुरूपस्वरवशेनैकत्र नियमनं वाच्यं तदा तया: 
विधस्थले रलेषानङ्गीकारमसङ्ग: | न च तथा | अत एवाहुः शलेषनिरूपणपस्ताने - 
' काब्यमागे स्वरो न गण्यते इति च ' नयः? | आ |. एप पति "च “नय: त्वया इत्यलमुप॒जीग्यानां मान्यानां 
i मिमाति गगने चन्त्र” यहां चन्द्रमा का ही बोध होता है, क्योंकि आकाश 
यी ) में वही रहता है । "निशि चित्रमाबु” यहाँ चित्रभाजुः का अर्थ अग्नि है, 
सूये नहीं । रात्रि ( काल ) में बही होती हे । ना | 
क ह तिक पुल्लिह आदि व्यक्ति हे । 'भाति रज्ञ में नपुंसकत्व 
इ अहण होता हे, चक्रवाक का नहा । 







शत्रः’ पू या 
ऽ दा पूवपढ्प्रकृतिस्वर बहुवीद्दि का और अन्तोदात्त, तत्पुरुष समास 


| हि उदाहरण नहीं डिया । ॒ | के 
आदि ह लोग इसको सदन न करके कहते हैं कि स्वरोपीति--काकु 
आदि स्वर भी काव्य मे विशेष अर्थ की प्रतीति कराता ही है। और उदात्त 
हीहे। स यशा काम के कथनानुसार *टड्वारादि रस का प्रत्यायक होता : 
तथा करुणादि ज्य भरत सुनि ने-“शङ्गार ओर हास्य में स्वरितोदात्त 
लिखा हे । इस रि न अचुदात्त स्वरित करना चाहिये'-इत्यादि स्वरनियम 
एते हैं। सिः इसका भा उदाहरण देन ही चाहिये। इसका खण्डन 

(राचा र क चात ठोक नहीं। क्योंकि काकु आदि अथवा भरतोक्क 
कहे हुए अनेका चल व्यङ्गय अर्थं की ही विशेषता बताते है। इस प्रकरण में 
है। येर क शब्द्‌ के किसी एक अर्थ को निर्णीत करना इनका काम 
श्चेति... ` अगेकार्थक शब्द्‌ को किसी एक अर्थ में नियन्त्रित नहीं करते। 
मेहा अनेकार्थ अतिरिक्त पूर्वाक्क प्रकरणादि का नियम न रहने के कारण 
रेप से प्रकट कळ के दो अथवा अधिक अर्थ अनियन्त्रित (अनिवारित ) 
उपस्थिति मानी हैं वहां अनुकूल स्वर के कारण यदि एक दी अर्थ की 
॥ पति-परस्तु । जायगी तो ऐसे स्थलो में श्लेष का परित्याग करना पड़ेगा। 

तएव इला है नहीं । स्वरभेद होने पर भी श्लेष द माना जाता दै । 

' गलङ्कार निरूपण के अवसर में यहद कदा है कि “काव्य मागे में 
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स्वर' उदात्तादिक वेद्‌ में दी विशेष अर्थ के निर्णायक होते हें । जैले 'वृत्र- ` 


i का रि व २३ ९ 
नर्णायक होता है, परन्तु काव्य म इससे अथे का निरणय नहीं होता, . 


प. साहित्यदपणे 


व्याख्यानेषु कटाचनिचेपेणै आदिशब्दात्‌ “एतावन्मात्रस्तनी-- इत्यादौ हस्तादि 
® ज्रष्टादिभिः स्तनादीनां कमंलकोरकाद्याकारत्वम्‌ | 
एवमेकस्मिनर्थे डमिधया नियन्त्रिते या शनब्दार्थस्यान्यार्थवुद्विहेतुः शक्ति, 
साभिधामूला व्यञ्जना । 
यथा मम तातपादानां महापात्रचतुदेशभाषाविलासिनीभुजंगमह्ाकवीरवर. 
श्रीचन्द्रशेखरसांधिविग्रहिकाणाम्‌-- 
` ‹दु्गालद्ितविग्रहो मनसिजं संमीलयंस्तेजसा 
प्रोयद्राजकलो ` गुहीतगरिमा विष्वग्बृतो भोगिभिः | 
नक्षत्रेशकृतेक्षणी गिरिगुरौ गाढां रुचिं धारयन्‌ 
गामाक्रम्य विभूतिमूषिततन्‌ राजत्युमावज्ञभः ॥' 





स्वर की परवाह नहीं की जाती. | स्वरभेंद होने पर भी शिलिए अथे को 
प्रतीति मानी जाती है। इस लिये उपजीव्य ( आश्रयभूत ) और मान्य लोगो 
को की हुई प्वाक्क व्याख्या पर कटाक्ष करना ठीक नहीं । 

“कालो व्यक्तिः स्वरादयः” यहां पर आदि पद्‌ से हाथ आदि की चेष्टायं ती 
जाती हैं, यह बताते है-एतावन्मात्रेत्यादि-एवमिति--इस प्रकार अभिधा के 
द्वारा एक अर्थ के नियन्त्रित होने पर भी शब्द्‌ के अन्य अर्थ के ज्ञानका 

- कारण जो शक्ति है उसे अभिधामूला व्यञ्जना कहते हैं । इसके उदाहरण मे 
अपने पिता का बनाया उदाहरण देते हें । यथा ममेत्यादि-- 'सान्धिविग्रक्ति 
उस मन्त्री को कहते हैं जो अन्य राजां के साथ व्यवहार्यं नीति का निग 
करे और उनके साथ सन्धि या विग्रह कराये | दुर्गत्पादि-यह पद्य उमा नापर 
रानी के पति राजा भालु देव की प्रशंसा में लिखा गया हे, अतः प्रकरण 

नियमन से उन्दी का बोध होता हे, परन्तु शब्दरचना इस प्रकार की! 
` जिससे मद्दादेवपरक अर्थ भी व्यञ्जना-से. प्रतीत होता है और फिर अन्त्य | 
इन दोनों ( रांजा और शिव) का उपमानोपमेयभाच फलित दोताहै। 
दुर्गेति--डुग ( क्रिल्ला ) से नहीं रोका गया हे विग्र ( युद्ध.) जिसका अथा] 
जो राजा क्रिला को तोड़कर शत्र को परास्त करता हे अथवा जो क्रिल मै 
नहीं मैदान में आकर युद्ध करता हे-तेज अर्थात्‌ अपनी देहच्छवि १ 
कामदेव को भी तिरस्क्कत करता. हुआ, अभ्युदय से युक्त “राजक? अर्थात्‌ राई ; 
समूह को 'ल” ग्रहण करनेवाला अर्थात्‌ अनुचररूप से राजसमूद्द को र| 
चाला, गौरवयुक्क, खुखभोग करनेवाले पुरुषी से सब ओर उपासित, च“ 
२ राजाओं ) पर भी नज़र नहीं डालनेवाला, गिरि ( दिमालय)] 


















~ ~ "०? Do 


( बड़ 
गुरु ( शवशुर ) जिनका उन महादेवजी में अथवा 'गुरो महत्यां गिरि व| 


दी गौर वयुक्त घाणी यद्वा सरस्वती में प्रगाढ प्रम रखनेघाला, बि [र 
( ऐश्वय ) से अलंकृत है शरीर जिसका वह उमां नामक रानी का मिग] 


राजा भाजुदेव पृथ्वी को जीतकर शोभित होता हे । इस पद्य र |. 







- | बे संमीलयज, राजकल, भोगि, नक्षत्रेश, गिरिशु्द, गाम, विभूर्वि' | 


~ 
+ 
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द्वितीय; परिच्छेद: | . ६१ 


मह्‌ दिवीवल्नभभानुदेवनृपति- 
यते | एवमन्यतू' ८.2? | 


अत्र प्रकरणनामिधेये उमावल्लभशव्दस्योमानाम 
रूपे$र्थे नियन्त्रिते व्यञ्जनयैव गौरीवज्लभरूपोऽथो बोध 
लक्तणामूलामाह-- 
लक्षणोपास्यते यस्थ कुत्ते तत्तु योजनम्‌ । 
यया प्रत्याय्यत सा स्याद्वयञ्जना लचणाश्रया ॥ १५ 
“गङ्गायां घोषः? इत्यादो जलमयाद्यथत्रोधनांद भि | 0 के 
| | भाया तटाद्ययबोधनाच्च ल 
णायां विरतायां यया शीतत्वपावनत्वाद्यतिशयादिबोध्यते सा लक्षणामूला व्यञ्ज र 
एव, शाग्दौं व्यञ्जनामुक्त्वार्थीमाह ~ दः 
“ वक्तृवोद्धव्यवाक्यान।सन्यसंनिधिवाच्ययो? | 
प्रस्ताबदेशकालानां काकोरचेष्टादिकस्य च ॥ १६॥ 
चेशिष्ट्याद्न्यमथ या. बोधयेत्खार्थसम 
व्यज्ननेति संबध्यते । 
| च पदो से शंकरपरक अर्थ भी भासित होता हे उ गा होता है। इनमे 'उम्ता' प 
| सि दै | यथा--जिनका आधा विग्रह” ( देह) 'दुर्गा' ( पार्वती ) र्‌ 
per हका) हे और तृतोयनेत्र के तेज से कामदेव को भस्म करनेवाले 
बोर | उ कला जिनके मस्तक पर उद्य हो रद्दी है, खा 
आञ्त, चन्द्रमा के द्वारा देखने तय 
क वाले, हिमाल्षयरूपः 
है ie ( ) स गाढ प्री ति रखते हुए; भस्म ( विभूति) से यित 
है | यी न वे 'उमा' ( पार्वती ) के प्रियतम भगवान्‌ शंकर 'गो? ( बेल्ट 
[गै 'उपरावज्ञमः' शब्द छक शोभित होते हैं । अन्रेति-यहां प्रकरण के द्वारा 
र. बेल ति का उमा नामक महादेवी के वल्लभ भाजुदेवनपति” यह 
अर बो ति स ह पर भी अ दी के द्वारा गोरीबज्ञम ( शंकर) 
| याः । इसी प्रकार ओर उदाहरण भी जान ट 
हे  अ भधामूतक व्यक्षना हो डू का 


र. करते जना दो जुको। अब ल्क्षणामूलक व्य्जना का निरूपण 
रे बह et इति--जिसके लिये लक्षणा का आश्रयण किया जाता हे 
पानः vs क दारा प्रतात होता है वह व्यञ्जना लन्षणाश्रया 
शी. तत्यादिक स्थ : दाता है। इसी को स्पष्ट करते हैं--गंगायामिति “गंगायां घोषः? . 
| भथ को पा अभिधा के द्वारा 'गङ्गा' पद्‌ से जलमय (प्रवाह ) रूप सुख्य 
शी बोधन करके के अभिधा के शान्त होने पर और तटादि रूप लक्ष्या्थ का 
|| जिस शष्दशास के के विरत होने पर शीतलता और पवित्रता का आधिक्य 
| ` ति क प्रतीत द्वोता है उसे लक्षणामूलक व्य्जना कहते हैं। 

। व्यक्षना कहते र शब्द की व्यज्ञना का निरूपण करके अर्थमूलक 
| जाय ) वाक्‍य, इ ति-वक्ता, ( कहनेवाला ) बोद्धव्य ( जिससे बात कही 
| भाल काकु, ( थ का सञ्चिधान, वाच्य, ( अर्थ ) प्रस्ताव, ( प्रकरण) देश, | 
| भो शब्दश कौ विशेष ध्वनि ) तथा ह आदि को विशेषता के कारण 


दि. | 
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अन्य अर्थ का बोधन करती है, वह अर्थमुलक व्यज्ञना है | 


६२ साहित्यदर्पणे 


तत्र वक्तुवाक्यप्रस्तावदेशकालवैशिष्टय यथा मम--- 
'कालो मधुः कुपित एष च पुष्पधन्वा 
धीरा वहन्ति रतिखेदहराः समीराः । 
केलीबनीयमपि वञ्जुलकुञ्जमञ्जु- 
देरे पतिः कथय कि करणीयमद्य ॥' | 
अत्रेतं देशं प्रति शीघ्र प्रच्छुन्नकामुकस्त्वया प्रेष्यतामिति सखीं प्रति कयाचि- ( 
ब्यज्यते । बोद्धव्यवैशिष्ये यथा-- | 
“निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निमृ ष्टरागोऽधरो 
त्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तत्रेयं तनुः । 
` मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे 
वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥' 
अत्र तदन्तिकमेब गतासीति विपरीतलक्षणया लक्ष्यम्‌ । तस्य च रन्तुमिति| ` 
व्यङ्गय प्रतिपायदूतीवैशिष्टचाद्वोध्यते । | 
वक्ता, वाक्य, प्रकरण, देश ओर काल की विशेषता के कारण उत्पन्न हु | 
व्यञ्जना के उदाहरण में अपना ही बनाया पद्य लिखते है-यथा ममेति--%ा | 
. इत्यादे--नायिका अपनी सखी से कहती है । वसन्तुऋतु का उन्मादक समय | ' 
) __ है और फिर यह कामदेव कुपित हे, रतिश्रम को हरनेवाला धीर समीर मन्द 
मन्द्‌ चल रहा है। अशोक के कुञ्जो से रमणीय, कीड़ा के योग्य यदद छोटासा 
वन है और पति दूर है। हे सखी, बता तो सही, अब क्या करना चाहिये!) 
 अत्रात-इस पद्य में “यहां शीत्र प्रच्छुन्नकापुक को तू भेज” यह बात व्यञ्जा| 
के द्वारा सूचित की है । । व 
_ बोद्धव्य की विशेषता का उदाहरण देते हैं। निःशेषेत्यादे--नायक को वुलागे . 
के लिये प्रषित, किन्तु नायकोपभुक्त और अपने को वापीस्नान करके ग्रा | 
बताती हुई दूती के प्रति कुपित नायिका की उक्ति हे--'निःशेषेति' तेरे स्तर) _ 
तटा से चन्दन सब छूट गया दै, अधरोष्ठ का रंग बिल्कुल साफ़ हो गया ६ च 


नेत्रो के मान्त अञ्जन स्मे शान्य हें, ओर तेरी दु बेल देह, पुलकित दो रही ६ । है 
वान्धवजन को ( मेरी ) व्यथा को न समभनेवाल्ली हे मिथ्यावादिनी दूत |. 
यहां से वापी में स्नान करने गई थी और उस अधम (नायक ) के पास | 
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गई थी । अत्रेति--इस पद्य में न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ' इस अंश से ॥ ए 
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लक्ता के द्वारा ` तदन्तिकमेब गतासि? ( उली के पास गई थी ) यह अर्थ ल 
) होता हे ओर उसका 'रन्तुम' ( रमण करने को ) यह अर्थ व्यङ्गथ है जो 
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प्रतिपाद्य दूती की विशेष दशा के कारण बोधित होता है । प्राचीन ८ थौ 
नवीन आचायौं ने इस पद्य में विपरीत लक्षणा नहीं मानी है, यदद विश्व | अध 
हका ही मत हे, परन्तु इससे इस पद्य का चमत्कार और महत्व एकदम. Ee 


rr Ho क 3 हि; 
हो गया । . चित्रमी मांसा' और ' रसगङ्गाधर' मे इसको विशिष्ट व्याख्य 
पक” जे ३: CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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द्वितीयः परिच्छेद: । ६३ 
अन्यसंनिधिवेशिष्टय यथा--- 
(उञ्ज णिच्चल णिप्फन्दा भिसिणीपत्तम्मि रेह वलाआ | 
शिम्मलमरगअभाअणपरिद्धिआ सङ्घसुत्ति व्व ||? अ 
| त्र बलाकाया निःस्पन्द्त्वेन विरवस्तत्वम्‌ , तेनास्य देशस्य विजनतम्‌, अतः 
चि- | संकेतस्थानमेतदिति कयापि संनिहितं मच्छुन्नकामुकं भरत्युच्यते | अजव स्थान- 
नि्जनत्वरूपं व्यङ्गा ्थवै शिष्यं योजनम्‌ | 
'भिन्नकणटध्वनिर्धीरैः काकुरित्यभिधीयते? 
भ्यो, ज्ञातव्याः | एतद्रैशिष्ट्ये यथा--- 
गुरुपरतन्त्रतया बत दूरतर' देशमुद्यतो गन्तुम्‌ | 
अलिकुलकोकिलललिते नैष्यति सखि, सुरभिसमयेऽसौ || 
0 न्न नान हा 0) मम 8 4 
_ अन्यसनिधि की विशेषता का उदाहरण देते है उच्च गिच्चल इति--“पश्य 
__| निश्चल, निष्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते वलाका । निर्मलमरकतभाजनपरिरिधता शंखशुक्तिरिव '-- 
हुए | निर्जन वनकुञ्ज में सरोवर के किनारे अपने पास में स्थित, निश्चेष्ट प्रियतम 
' | से नायिका की उक्ति हे- हे निश्चल, देख, कमलिनी के पत्ते पर बैठा हुआ 





रत्युक्तपकाराया: काकोभेंदा आक- 


सा | निष्पन्द' कहने से उसकी विश्‍वस्तता द्योति 
ये!| दै, इससे मालूम होता है कि यह स्थान निर्जन 
जत सेकेतस्थान है 


| । वच' धातु की शक्ति अभिधान में है और प्रकत पद्य में संकेत- 
| स्थानस्य 


छ न ME में 'उच्यते' के स्थान प 

में व्यङ्गथार्थ ( संकेतस्थान ) का निर्जनत्वरूप वैशिष्टय यद्दां | 

| वक्ता और दो. गदै मयोजन अन्य सन्निधिवैशिष्टथ' के द्वारा व्यक्त भा है । 

है| ति नर बोद्धव्य इन दोनों से ' अन्य” हे बलाका । उसकी संनिधि में वैशिष्ट्य 

॥ भि त्व। उसो के द्वारा यहां इस स्थान का निजेनत्व व्यञ्जित,दोता हे । 

तु शास्र भेकर त्यादि पद्य मै कही हुई काकु के भेद, आकर श्रन्थ ( नाट्य 

हे पाहि दि ) से जानने चाहिये । बदली हुईं करठंध्वनि को काकु कहते हैं । 

हि पे नायिका ( काकुकी ) विशेषता का उदाहरण देते हैं। सपति सखी 

ड स्त श की उक्कि “शुरू ( पिता आदि) के अधीन होने के कारण 

रग और के 200 में जाने के लिये उद्यत, यह मेरा प्रियतम हे सखि, श्रमरसमूह 

4 धीन है ला से मनोहर, वसन्त ऋतु मं नहो आयेगा । जो गुरुजना के | की 

ह सकेगा इने अपने मन में उत्कण्ठा उत्पन्न होने पर भी उनके आगेन कह | | 

"| सकेगा... ऐश अत्यन्त दूर हे, अतः अकेले आने को अवनति मनापा ह | 
स विना आञुमतिनकेः०आपी नसके थढे यातर नायिका की डे 










2, 
रद रुल 
हज 


i 
। ५: 


®, 
Fs 





| क s 3 


६४ 


` “कि संध्या (जब कमल मुकुलित होते है) संकेत का समय है। एवमिति 


___ यत इत्यादि- शब्द अथे की और अर्थ शब्द की अपेक्ष! (व्यञ्जन में )क गी र्त! अ वी 
ओ- -अतः एक कौ?व्वजंकता'मॅ" दसरे की “सहकारिता अय माननी | 


साहित्यदपंण 


अत्र नैष्यति, अपि तहि एष्यत्येवेति काक्का व्यज्यते | 

चेष्टावैशिष्टये यथा--- ८ 
'संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्व विदग्धया । 
हसन्नेत्रापिताकूतं लीलापद्म निमीलितम्‌ ॥' 

अत्र संध्यासंकेतकाल इति पद्मनिमीलनादिचेष्टया कयाचिद्रचोत्यते | 

एवं वक्त्रादीनां व्यस्तसमस्तानां वैशिष्ट्ये बोद्धव्यम्‌ | 

_ जविध्यादियमथानां प्रत्येक जिविधा लता ॥ १७॥ 
अर्थानां वाच्यलच्यव्यज्ञथस्वेन त्रिरूपतया .सवो अप्यनन्तरोक्ता व्यञ्जना | ; 








_ खिबिधाः | तत्र वाच्यार्थस्य व्यञ्जना यथा--'कालो मधुः--इत्यादि | लक्ष्याथसय 


यथा---नि :शेषच्युतचन्दनं '_ इत्यादि .। व्यङ्ग्यार्थस्य यथा--'उञ्र णिच्चल | ` 


इत्यादि । प्रकृतिप्रत्ययादिव्यज्ञकत्वं तु प्रपञ्चयिष्यते । + 
शब्दबोध्यो व्यनक्त्यर्थः शव्दोऽप्यथान्तराअ्रयः। |* 


एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥ १८ ॥ 

` यतः शब्दो व्यज्ञकत्वेथान्तरमपेक्षते, अर्थोऽपि . शब्दम्‌, तदेकस्य व्यञ्षकव\ पू 
ऽन्यस्य सहकारितावश्यमङ्गीकतंग्या | | ( 
उक्ति से अभिव्यक्त होती हे | सखी ने इसी पद्य को अपने गले की दू घो 
ध्वनि से पढ़ दिया तब यह अर्थ व्यञ्जित होने लगा कि शुरूपरधश होने) धो 
कारण जा रहा है ( अन्यथा जाता भी नद्दी ) फिर वसन्त समय में, नेष्यत] `` 
क्या नहीं आयेगा ? अर्थात्‌ अवश्य आयेगा। यद्द वात काकु से व्यक्क होती है| he 
चेष्टावैशिष्टय का उदाहरण देते हैं पंकेतेति--चतुर सखी ने विट को सके हे. 
काल का 'जिज्ञासु' जानकर विकसित नेत्रा से भाच बताते हुए लीलाकर्म|, 
बन्द कर द्य[--अत्रेति-यद्ां कमल के मूँद देने से किसी ने यह सूचित कि | 
प्रकार वक्ता आदि की विशेषताओं के पृथक्र तथा मिले हुए उदाहरण जान 
त्रेविध्यादिति-अर्थानाभिति-अथ - वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्गय इन तीन भेद 
विभक्त होता दै, अतः अभी कही हुई अर्थमूलक व्यञ्जनाय भी तीन प्रकार | 
होती हैं। उनमें वाच्य अर्थ की व्यञ्जना “कालो मधु: इत्यादि पच मे दि.) 
है। लक्ष्य अर्थ की व्यञ्जना ( विपरीत अर्थ के द्वारा ) 'निःशेषच्यते” वत्यादि | 


में कही गई हे और व्यज्ञय अर्थ की व्यञ्जना 'उग्न णिच्चल' इत्यादि प्राकृत ` | थत 
में बताई है । प्रकृति, प्रत्यय आदि की व्यञ्जना का विस्तार आगे करेगे ए 
` शब्दवोथ इति-अर्थ, शब्द से बोधित होने पर अभिव्यञ्जन करता दै मे. 
शब्द भी अर्थे का आश्रय लेकर दी व्यञ्जन करता है, अतः एक (शब्द ` | न्य 


अर्थ) जहां व्यञ्जक होता है वहां दूसरा सहकारी ( साथी) कारण रंह EE 
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द्वितीय: परिच्छेद | 


अभिधादिचघोपाधिवेशिष्ट्यात्त्राविधो मत; 
शब्दोऽपि वाचकस्तद्ज्ञक्षको व्यज्ञकस्तथा | १६ ॥ 
च्य : | लक्षणोपाधिको लक्षकः | न्पञ्जनोपाषिको व्यञ्जकः | 
तात्पयाख्यों बृत्तिमाहुः पदाथान्वयबोधने । 

. तात्पयार्थ तदर्थ च वाक्यं तदूबोधक परे ॥ २० | 
। | अभिधाया एकैकपदार्थवो धनचिरमाद्वाक्यार्थरूपस्य पदार्थान्वयस्य बोधिका तात्पर्य 
रं नाम षि र टा तास्थ | तद्वोधकं च वाक्यमित्यभिहितान्वयवा दिनां मतम्‌॥ ` 
८. .९ पलाहत्यदपण वाक्यस्वरुपनिरूपणो वाम द्वितीयः परिच्छेद; । 





त भघोति TEST mmo NRE SE 
ह र अभिधा आदि तीन उपाधियो ( व्यापारो ) के सम्बन्ध से शब्द 
| “0009 खाक ओर व्यज्ञक इन तीन भेदों में विभक्क माना जाता है। 
हु छि नो शाक्त जिसका व्यापार है वह वाचक, लक्तणोपाधिक लक्षक और 
सिक शब्दू--व्यक्षक कहलाता हे । 822 >: 
७ |. ` डी { — ०9 - 
ते पथक महो लोग ( औकुमारिलभट प्रति मीमांसाचाय ) पढौं से पृथक 
कच्या वाथो के, कतृत्व कर्मत्व आदि रूप से परस्पर अन्वयः 
जज त्य द सय वाक्य में तात्पर्य नाम की शक्ति मानते हैं और 
३ । मत पाय अर्थ मानते हे-एवं वा न 
५ बोधक मानते ॐ कच | एव वाक्य को तात्पय- 
गा बोधन । अभिधाया इति-अभिधाशक्ति के एक एक पदार्थ को अनार | 
| । ¬ त हो जाने पर उन बिखरे हुए पदार्थों को परस्पर संबद्ध 
गी वति का स्वरूप देनेवाली तात्पर्यंनामक वृत्ति ( शक्ति) हे) उस 
| ` को भतिपाद अर्थ ददी तात्पर्यार्थ कद्ात का 
रोता दै । यद अमिहित यि कदलाता दै और उसका बोधक वाक्य 
) इमारिलम ¬ र तान्वयवादियों का मत है । प्राचीन नैयायिक तथा 
(रत न्वित अर्थ शति जो लोग “गौ: आदि पदों से पृथकू पृथक अवस्थित अन- 
॥ . अथ को उपस्थिरि हे व * 
|| का वाक्या त मानते है और उपस्थित दोने के पीछे उन पदार्थों 
न ३ थरूप से परस्पर अन वे लोग ' बाद 
| अथात्‌ अमिडित ( परस्पर अन्वय मानते हैं. वे लोग 'अभिद्दितान्वयवादी' 
"4 बाल्ने कहलाते ह । पव से उपस्थित) अर्था का अन्वय ( संबन्ध ) मानने- 
"60 न्ति जाः ॥। : 
ल | उपस्थिति मानते है प्रभाकरगुरु आदि, पदों से क्रियान्वयी अर्थ की 
ती 7 
क्‍ i का ही ञ्रसि 
|| | 


























प | 

होतेहे, अरब जिनके मत में पदार्थ एक दूसरे से संबद्ध ही उपस्थितं 

अर्थ छै नहों--वे “अन्विताभिधानवादी' अर्थात्‌ सब पदों से अन्धित 
भङ्कार श्‌ 

पक्षपाती त 


गन माननेवाले कहलाते हैं । ये इस वृत्ति को नहीं मानते, 

ष नर वत्ति मानी जाती है । अधिकांश आचार्य इसके 

| ` अनोक । कविराज भी इसके पक्ष पाती हैं, अतपव पद्‌ के लक्षण 

| यवादी ही मानने : लिखा है । अनन्वित अर्थ की री उपस्थिति अभिदिता- 

त... मानतेहे मूल में इसी मत का निदश किया हे, दूसरे का नहीं । 
4, इति पिमलायां द्वितीयः परिच्छेद: । `` 
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१ 
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६५. 


६६.  . सांहित्यदपणे 


तृतीयः परिच्छेदः । 


अथ कोऽयं रस इत्युच्यते त बटा 4 
विभावेनानुंभावेन व्यक्त; सचारिणा तथा । उन 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाझ्‌ १॥ . | हइ 


विभावादयो वच्यन्ते । सात्तिकाश्चातुभावरूपत्वान्न पृथगुक्ताः । व्यक्तो दध्यादि. | 






न्यायेन रूपान्तरपरिणतो व्यक्तीकृत एव रसः | न तु दीपेन घट इव पूर्व सिद्धो व्यज्यते| क्व 
तृतीयः परिच्छेद्‌ः-। | एक 

भावं भावं भावना वल्लवीनां नन्दं नन्दं नोदयन्तं कठाक्षे: । भाले 

~ ~ ~ नन्दक चुरे 

बृन्दारण्ये वेणुपारिं, रसानां देवं, बन्दे कञ्जिदानन्दकन्दम्‌ ॥ १ ॥ | तकर 
“रसात्मक वाक्य, काव्य होता हैं, यह प्रथम परिच्छेद में कट्टा है उसां| प्रती 
वाक्य का निरूपण कर चुके । अब रख के निरूपण के लिये जिज्ञासा पेदा| भावः 


करते है-'अथ कोऽयं रस इति'--यह रस क्या वस्तु है ! रख की अभिव्यक्ति का रहते 
प्रकार बतलाते द-विमावेनेत्यादे-- सहृदय पुरुषों के हृदय में स्थित, वासना घन, 
रूप, रति आदि स्थायिभाव दी विभाव, अनुभाव और सश्जारीभावों केदार! होज 
अभिव्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त होते हैं । काव्यादि के सुनने पे, व्यक्त 
अथवा नाटकादि के देखने से आलम्बन, उद्दीपन चिभावो, भ्र विक्षेप, कटात्तारे, इर 


. अजुभावो और निवद, ग्लानि आदि संचारी भावो के द्वारा अभिव्यक्त होक!| रोका 


` घर प्रकाशित होता हे इसी प्रकार पहले से स्थित रस, व्यक्त दोता ही | । 


B 


सहृदय पुरुषों के हृदय में स्थित, वासनास्वरूप रति, -दास, शोक आदि यह 
स्थायी भाव, शएज्गार, हास्य और करुण आदि रसों के स्वरूप में परिणत होतेहे. 
विमावेति-चिभाव अनुभाव आदि का लक्षण आगे कहेंगे । सात्विकेति-यद्यी| नहीं; 
“विभावा अचुभावाश्व सात्विका व्यभिचारिणः” इत्यादि प्राचीन कारिकाओं में विभावा भी हो 
के साथ सात्विका को भी रस का व्यञ्जक माना है, परन्तु वे अनुभावों के | 
अन्तरगत हैं, अतः उन्हे यहां पृथक्‌ नहीं कहा है। प्राचीनो ने स्तम्भ, स्वेद आत व्यवह 
वक्ष्यम्राण सात्त्विको का प्रधानतया निदेश 'गोबलीवई न्याय से कर दिया है! य स्थित् 
व्यक्त इति--प्रकृत कारिका में दूध से दृदी आदि की तरह दूखरे रूप में परि पूर्वाह् 
होना व्यक्त' पद का अर्थ है। रति आदि स्थायीभाव, शान के विषय होते. यह 
ही रस कदलाते है-अन्य सम्रय में नहीं । नह इति-यह नहीं है कि जैसे दीपक | 

















` तात्पर्यं यद्द है कि 'व्यक्त' पढ्‌ कां अर्थ हे प्रकाशित; और प्रकाशित १| 
वस्तु होतो है जो वहां पहले से बिद्यमान हो, जैसे किखी स्थान पर रखा 5] ' 
घडा दीपक के आने पर-प्रकाशित हो जाता है। परन्तु रस के विज म 
बात ठीक नहीं वेठती, क्योंकि विभावादि को भावना से पहले रख दी" | र्‌ 
नहीं, फिर असत्‌ वस्तु का प्रकाश कैसे होगा ? यदि घडा पहले से न |. 
हो तो दीपक लाने पर भी कैसे व्यक्त होगा ! इस आक्षेप का दूसरे र्ट ॥ ८ ले 
द्वारा परिहार करते हैं- दष्यादीति--जिस प्रकार दीपक से घट व्यक्त हि | ७ 
उसी मकार विभाषादिकों से रस व्यक्त होता हो, यह | नहीं हट | | ; 


CC-0. Jangamwadi तग | 
हि । 


तृतीयः परिच्छेद | ६७ 
दुतं लोचनकारै:-रसाः भतीयन्त इति त्वोदनं पचतीतिबद्दववहार:! इति | 


स्ता र र हु म का का ला 
"मदद डालने से दुध दूसरे रूप स सा त होकर दही के स्वरूप में व्यङ्ग होता 
| है इस प्रकार यहां रख व्यक्त डोता दै । दूध में डालने से पहले मट्टे का स्वाद 
` \ पृथक प्रतीत होता है और दुधका पृथक्‌ । एवं स्वरूप में भी भेद रहता है। और 
६) इन दोनों के मेल होने पर भी कुछ देर तक यद्द वात रहती है, परन्तु कुछ देर 
|| क वाद न मठ्ठा ही दीखता है, ओर न दूध ही, किन्तु उन सबका मिलमिलाकर 
| एक पदार्थ दही ही दष्टिगोचर होतः हे । इखी प्रकार दुष्यन्त शकुन्तला आदि 
आलम्वन विभाव और चन्द्र, चन्द्रिका आदि उ दीपन विभाव,तथा भ्रृविक्षेपादि 
| शतुभावणवं निवंदादि संचारी--जिनको भट्टे की तरह रसका साधन कहा जा 
। | सकता है-वे सब तथा दूध के सदश रति आदि स्थायीभाव तभी तक पृथक्‌ २ 
| प्रतीत होते हैं ओर इनका आस्वाद भी तभीतक पृथक्‌ प्रतीत होता है जबतक 
दा| भावना की प्रवल धारा से ये सब रखरूप नहीं होजाते। पीछे तो न विभाष पृथक्‌ 
का| रहते है न अनुभाव ओर न अन्य कुछ । ये सबके सब अखरणड,अद्वितीय,आनन्द - 
च| घन, ब्रह्मास्वाद सहो द्र, चिन्मय रस के रूप में पूर्वोक्त दही की तरह परिणत 
[|| हो जाते दै। विभावादि कों की साधनता और रख की व्यक्कता का यही प्रकार है। 
सै व्यक्ष पद का यहां यही अर्थ है । दीपघर की भांति व्यक्त होना नहीं दै । 
दि/ इसमें प्रमाण देते हें-तदुक्तमिति-यही चात 'लोचनकार (ध्वन्यालोक के 
क रोकाकार श्रीमद्‌ भिनवगुप्तपादाचायं ) ने कही है । रसा इति-“रस प्रतीत होते है” 
हि| यह व्यवहार तो इस प्रकार का है जैसे कहते हैं कि “मात पकाते हैं”। अभिप्राय 
है| यह है कि जैसे पकने के बाद 'भात' या ओद्न संज्ञा होती है, पकने से पूवं | 
| नहीं होती । पहलले तण्डुल ही होते हैं । परन्तु व्यवहार “भात पकाते हैं' यह 
शि Ee भी होता ही है । इसी प्रकार यद्यपि प्रतीति से ही रख निष्पन्न होते है । प्रती- 
| पमानदी रस होते हैं प्रतोति के पूर्व नहीं होते, तथापि यह व्यवद्दार भी पूर्व 
गा बहार दी की भांति होता है।- इससे यह स्पष्ट है कि प्रतीति के पूव रस की 
- स्थिति नहीं दोती, अतएच दीपघट का दृष्टान्त यहां संगत नहीं है। किन्तु 
९ पोक दधि का साइश्य ही संगत होता है ।. | 
| दा प्रश्‍न करनेवाले का यह अभिप्राय है. कि “इरिम्मजति-आमं गच्छाति) घट 
| गते. इत्यादिक स्थलों में पहले खे. विद्यमान वस्तु डी कर्म देखी गई दै। 
. हतो अपनी क्रिया के द्वारा जिससे सम्बन्ध करना चाहता हे उसे प से छ 
| _ मान होना चाद्विये-जैसे हरि, ग्राम-और घट, पहले से विद्यमान स 
ही ह भजन ज्ञान आदि होता है । यदि घट हो दवी नहीं तो उसका बात सा. 
| द सकता । इसी प्रकार “रसाः प्रतीयन्ते” इत्यादि अवह Pa 
4 स्थित न पो प्रतीत होती है । यदि रख पूर्व से हो ब | स 
॥ माघ तो उसकी प्रतीति ( बा पा क यक बात नहीं कि 
। | पह से (वर पाले क द यत, ग. ओदनं पचति-इस्यादि 
सथो. हि मान वस्तु को ही कमंत्व होत( हो । घट करात; | 


|. मो उसी प्रकार रसाः 
केया से उत्पन्न चुरतु को i NE मुत्त देखा गया है । उसी se RNS 
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अत्र च रत्यादिपदोपादानादेव स्थायित्व प्राप्त पुनः.स्थायिपदोपादानं रत्यादीनामपि | 
न्तरेष्वस्थायित्वप्रतिपादनार्थम्‌ | ततश्च हासक्रोधादयः श्रज्ञारवीरादी व्यभिचारिण छ 
तढुक्तम्‌- ; | 
रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते’ इति | 
अस्य स्वरूपकथनगर्भ आस्वादनप्रकारः कथ्यते 
. सन्वोद्रेकादखणडस्वप्रकाशानन्दाचिन्मथः । 













प्रतीयन्ते’. में भी जानना चाहिये । कर्म सात प्रकार का होता हे, अतः कोर 
दोष नहीं । | 
: कमं के खात भेद पदमञ्जरी मे लिखते हे-- 
तः निवर्त्यञ्च विकार्यञ्च प्राप्यञ्चेति त्रिधा मतम्‌ । 
तच्चेष्खिततमं कमे चतुर्धान्यत्त॒ कहिपतम्‌॥ १ ॥ 
आओदासीन्येन यत्प्राप्तं यच्च कतुरनीप्सितम्‌ । 
संज्ञान्तरैरनाख्यातं यदू, यच्चाप्यन्यपूवकम्‌ ॥ २॥ 
यद्सज्ञायते यह्वा जन्मना यत्प्रकाश्यते । 
तन्निवेत्यं चिकार्यन्तु कमे डेघा व्यवस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रकृत्युच्छेदसंभूत किञ्चित्काष्ठादि भस्मवत्‌ १ 
किञ्चिद्‌गुणान्तरोत्पर्‍्या सुवर्णादि विकारवत्‌ ॥ ७ ॥ 
क्रियाङतविशेषाणां सिद्धिर्यत्र न गम्यते । 
दशनाद नुमानाद्वा तत्प्राप्यमिति कथ्यते ॥ ४ ॥ 
श्रीशङ्कराचाय ने शारीरक भाष्य में चार प्रकार के कर्म बताये हैं। १ काग 
` (घटादि ) २ विकार्यं (दूध का दही) ३ आप्य ( ग्रामं गच्छति इत्यादि ) | 
४ संस्कायं ( दपंणं प्रमार्षि इत्यादि ) । रस में दध्यादि की अपेक्षा भी इतनी 
शरीर विशेषता है कि वह प्रतीति-काल में ही रहता हे । दध्यादि की मां 
प्रतीति के अनन्तर अवस्थित नहीं रहता । | 
अत्र चेति--रति आदिक स्थायीभाव ही हैं, कुछ ओर तो हैं ही नहीं, ग. 
उनका नाममात्र कह देने से भी स्थायित्व प्रतीत हो सकता था, तथापि उप 
कारिका में जो 'स्थायी' पद्‌ का उपादाव किया हे उलले यह सूचित होता 5 
कि जो रति आदि, एकरस के स्थायी हैं वे ही दूसरे रस में जाकर अर कटे 
हो जाते हैं, अतः श्टंगार वीर आदि रखों में--हांस, क्रोध आदि- जो हार 
ओर रोद्रादि रसों के स्थायी हँ-सञ्चारी ( अस्थायी ) हो जाते हैं । तद | 
यही कहा भी हे । रहावस्थ इति--यहां “परम्‌ अव्यय 'एंव' शब्द के अर्थ 87 ¢ 
हे । जो भावः रख की अवस्था को प्राप्त हो वही स्थायी होता हे, अन्य नही ॒ 
` अस्पेत्यादि--रस के स्वरूप का निरूपण और उसके आस्वादन का १९|| 
बताते हैं । सत्वोद्रेकादिति- यहां 'सत्वोद्वेकात्‌ः इस पद्‌ से हेतु का निर्देश ` 
गया है और 'श्रवरड-स्वप्रकाशानन्दचिन्मयः' 'वेबान्तरस्पशीशल्यः' जह्ा्ादसहोदर |] 


तरचमत्काराण८८ इन्‌.पुद्रों, से इस कासत्रर्प/जतलाध्माप्यया दै । एव: | 
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तृतीयः परिच्छेद: | ६ 


द्यान्तरस्पर्शशून्यो ्रत्मास्वादसहोदरः ॥ २ ॥ 
लोकोत्तर चमत्कारपाणः कैञ्चित्प्रमाताभिः। ` 
_ स्वाकारवदमिन्ञत्येनाथ भार्वाव्यते रसः ॥ ३॥ __ 
( “रजस्तमोभ्यामस्पृष्टं मन: सत्त्वमिहोच्यते? इत्युक्तप्रकारो बाह्ममेयविभुखतापा- 
दकः कश्चनान्तरो धमः सत्त्वम्‌ | तस्योद्रेको रजस्तमसी अभिभूय आविर्भावः | 
तत्र हतुस्तथाविधालौ किककाव्यार्थपरिशीलनम्‌ | अखण्ड इत्येक एवायं विभा- 










के अधिकारियों का निदृश किया गया हे । सत्तेति-अन्तःकरण मै रजोगुण 
ओर तमोगुण को दवाकर खस्वशुर के खुन्द्र स्वच्छ प्रकाश होने से रस का 
साच्चात्कार होता है । थखणडेति-अखरड, अद्वितीय, स्वयं प्रकाशस्वरूप 
आनन्दमय और चिन्मय ( चमत्कारमथ ) यद रख का स्वरूप ( लक्षण) हे 
वेधेति-रंस के साक्षात्कार के समय दूसरे वेद्य ( विषय ) का स्पर्श तक नहीं 
होता। रसास्वाद के समय विषयान्तर का ज्ञान पाख तक नहीं फट कने पाता, 
अतएव यह ब्रह्मास्वाद्‌ ( समाधि ) के समान होता है। यहां प्रह्मार्वाद्‌” पद्‌ 
| से सवितक समाधि-जिसमें आनन्द अस्मिता आदि आल्लम्बन रहते हैं-- 
` | अभीष्ट हे । निरालस्वन निर्वितर्क समाधि की समता इसमें नहीं हे । क्योंकि 
रसास्वाद मे विभावादि आलम्बन रहते हैं । | 
` जैकोत्तेति-झलोकिक चमत्कार है प्राण ( सार) जिसका उस रख का, 
ह कोई शाता जिसमें पूर्व जन्म के पुणय से वासनाख्य संस्कार है, वही अपने 
१ क| और को भांति अभिन्नरूप से आस्वादन करता है । जैले आत्मा से भिन्न 
) | होने पर भो शरोरादिकां में 'गोरो5ददम' 'काणोऽद्दम्‌’ इत्यादि का अभेद्‌ 
ऐ इत fe होता है, इसी प्रकार आत्मा-से भिन्न होने पर भी आनन्द चमत्कारमय 
मां आत्मा से अभिन्न प्रतांत दोता है तात्पर्य यद है कि जैले घटादिको के 
| गन के अनन्तर 'घरमहं जानामि’ इत्यादि प्रतीति में ज्ञाता ओर ज्ञान का 


र, अत भेद प्रतीत होता है उस प्रकार रसास्वाद के पीछे भेद नहीं भासित होता । _ 


प्‌ ता ८ "स पकार क्षणिक विज्ञानवादी बोद्ध के मत मै घट आदि विज्ञान के 
होता, तो ती जाते है, उसी प्रकार विज्ञानरूप आत्मा से अभिन्न रस की प्रतीति 
स्था ती है। क्‍ 

| हार | आरिकाओं का व्याख्या ग्रन्थकार स्वयं करते हे. । रजरतमोम्यामित्यादि- 
क अस्त: आदि? पदो का अर्थ करते हैं । “रजोगुण और तमोगुण ले असंस्पृष्ट 
क | प हरी बिष को सत्त्व कहते हैं” इस प्राचीन आचार्यों की उक्ति के अनुसार 
त्र हाता दै षयो से चित्तवृत्तियो को हटानेवाल्ा कोई अन्तःकरण का धं सत्त्व 
2 शित दोन का रजस्‌ और तमस्‌ को दबा के-उन्है कार्याक्षम बनाके-प्रका- 
व लौकिक मेक पद्‌ का अर्थ है। किसी मार्मिक महाकवि से उपनिबद्ध 
60 इस सस्त्वो क के अर्थ ( विभाव अनुभाव आदि ) की भावना ( परिशीलन) 
हि. कारण होता. है, | शी मलय पदा 
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वादिरत्यादिमकाशसुखचमत्कारात्मकः । अत्र हेतुं वक्ष्याम ॥ --स्वमकाशत्वार्व् | 
वक्ष्यमाणरीत्या । चिन्मय इति स्वरूपार्थे . मयट्‌ | चमत्कारश्चित्तविस्ताररुपो 
बिस्मयापरपर्यायः । तत्त्राणुत्व॑ चास्मद्रद्वभपितामहसहृदयगोष्ठीगरिप्ठकविपरि 
मख्यश्रीमनारायणपादैरुक्तम । तदाह धर्मदत्तः स्वप्नन्थे--- 
(रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते । 
तचमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रसः । 
तस्मादंद्रुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ ॥' इति । 
कैश्चिदितिप्राक्तनपुण्यशालिभिः |. 
यढुक्तम्‌-- 
'पुण्यवन्तः प्रमिएवन्ति योगिवद्र्ससंततिम्‌।' इति । 
यद्यपि 'स्वाद्‌ः काव्यार्थसंभेदादात्मानन्दसमुद्भवः? इत्युक्तदिशा रसस्यास्वादा 
रिक्तत्वम्‌ , तथापि “रसःस्वाद्ते’ इति काल्पनिकं भेदमुररीकृत्य,कमकत रि वा प्रयोगः| 


(अभिप्राय है कि विभाव आदि तथा रति आदि का प्रकाश, एव सुख 
चमत्कार इन सबसे अभिन्न-एत दात्मा-रस एक ही है. 
प्रश्न--जब विभाव आदि अनेक पदार्थ रखके अन्तर्गत हैं तो यह 'ए|. 
अथवा अखण्ड कैसे हो सकता है? इसका समाधान करते हें. । अत्रेति-ए. 
विषय में हेतु ( समूदावलम्बनात्मकज्ञानस्वरूपत्व ) आगे कहेगे । स्वप्रकाश | 
आदिक भी वक्ष्यमाण रीति से जानना । 'चिन्मय' इख शब्द मे स्वरूप अथे] , 
मयद्‌ प्रत्यय हुआ है । विस्मय नामक चित्त का विस्तार (विकास) चमः 
५ कहतल्राताहे। रस में यद्दी चमत्कार प्राणरूप दोता हे । इस बात में अपने 
प्रपितामह का प्रमाण देते है । अस्मदित्यादि-यही बात धमंद्त्त ने अपने अ 
मं कही हे-रेत्यादि--सब रसो में चमत्कार, साररूप से प्रतीत होता है | 
"चमत्कार ( विस्मय ) के साररूप ( स्थायी ) होने से सब जगह अद्‌भुत 
: ही प्रतीत दोताहै, अतः पण्डित नारायण केवल एक अद्भुत रख ही मानतै। 
` रस के लक्षण में केश्चिसमातृमिः आया है उसके 'कैश्चित्‌' पद की ब्य | 
करते है केश्चिदित्यादि । पुण्यवन्त इति--जैसे कोई २ विशिष्टयोगी ब्रह्म का के ` 
त्कार करते हे इसी प्रकार कोई २ पुण्यवान अर्थात्‌ वासनाख्य संस्कार र ॥ 
सहृदय पुरुष रसका आस्वाद लेते ह। सबको रस का साक्षात्कार नद ॥। 
रस की प्रमेयता पर आक्षेप करके समाधान करते हैं । ययपीति |. 
काव्यार्थ की भावना के द्वारा झात्मानन्द्‌ का आस्वाद होता है” ४६ 
'के अनुसार रस आस्वादरूपही हे । आस्वाद से अतिरिक्त कोई | 
वस्तु रख नहीं है । तथापि “रसः स्वाधते--( रख आस्वादित दो 
























इत्यादिक प्रयोग कटिपत भेद मानकर किये इप सम्रभने चादि 
इन्हे कम कता का प्रयोग समझना चाहिये । “रसः स्वयभेवास्वाथते= 
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तृतायः परिच्छेद: । ७१ 


वार्धाए| तुतमः __(/रस्यमानतामात्रसारत्वामकाशशरीरादनन्य एव हि रसः +? इति। एवमन्य- 
य ला] | 
र्‍्येवंविधस्थलेषपचारेण प्रयोगो ज्ञ य; । 


[र्‌ त्र Se द्र जा | | 
की नन्वेतावता रसस्याज्ञेयत्वमुक्त भवति | व्यज्जनायाश्च ज्ञानविशेषत्वाद्‌ दयोरैक्यमा- 


प तितम्‌ | ततश्च-- 
| च्ल के आस्वादरूप “77 क्ञ आस्वाद रूप होने में प्रमाण देते है-तदक्तमिति-रस्यमानतेति- र मे रस्य. 
मानता ही साररूप होती है, अतः रख, प्रकाश शरीर (ज्ञानरूप) से अन्य नहीं 
_है। एमिति-इसी तरह इस अकार के अन्य स्थानों में भी उपचार से किया 
हुआ गौण प्रयोग जानना । 
 नत्विति-प्रशन-- प्रकाशशरीरादनन्य एव रस?”--इस कथन के अनुसार यदि' रस 
को ज्ञानस्वरूप दी मानते दो तब तो वह अक्षय हुआ। 'शेय' अर्थात्‌ ज्ञान का 
विषय नहीं रदा। क्योंकि ज्ञान अपने विषयभूत घटादिकों से सदा भिन्न होता 
है, अतः आस्वादरूप अथवा प्रकाश (ज्ञान) स्वरूप रस भी आस्वाद और' 
प्रकाश का विषय नहीं हो सक्कता । एवश्च व्यक्षना अथोत्‌ व्यञ्जनाजन्य प्रतीति. 
/॥ र रस ये दोनों एकही होगये, क्यों कि व्यञ्जनाशक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई प्रतीति 
| भी ज्ञानविशेष ही होती है और पूवोक रीति से रस भी ज्ञानविशेष ही सिद्ध हो 
। चुका है इस प्रकार रस, व्यश्षनास्चरूप ही सिद्ध हुआ। चह व्यञ्जना से उत्पन्न 
६ ज्ञात का विषय न सिद्ध होखका। ततश्चेति-तो फिर रस को जो व्यङ्गय (व्यञ्जना- 
_ त जन्यबोध विषय ) सिद्धान्तित किया है, सो कैसे बनेगा? क्योंकि पूर्व कथना- 
दात उसार वह व्यञ्जक शब्द की व्यापारभूत व्यञ्जना से उत्पन्न प्रतीति से अभिन्न ` 
ञी सिद्ध हुआ है। यहाँ 'ततश्चः इस हेतुवाचक पद का “कथं रसस्य व्यज्ञयता” इस 
ग्रा, तले ग्रन्थ के साथ सम्बन्ध है । ॒ २. क 224: 
. श्रीतकवागीशजी ने इस पंक्ति की व्याख्या मे लिखा है कि | 
4 „ १९ विभावादिमेलकाञ्जायमानानन्दसंबलितमिलितविभावादिसंबिद्रस इत्युक्तं सवति । विमावाः 
प्रो हा गैलकश्च विभावादिविशिष्टवेशिष्टयावगाद्यकज्ञानविषयत्वाभेत्यवश्यं वाच्यम । प्रकारान्तरेण तानि” 
तरी हि तगत त्‌ । तादशज्ञानं च विमावादीनां प्रत्येकज्ञानादेव भवति । एवं च ताइशज्ञानानन्तर 
नतेः i क जायताप्रुपायामावादित्य भिप्रायेण शङ्कतेनन्विति । एतावता रसस्य वि भावादिसपु- 
यात ....रस्यरसत्वाज्ीकारेण । अज्ञेयत्वमिति । उपायत्वामावा दित्यर्थः । स्वप्रकाशस्य स्वाघुतत्त्येवाज्ञेय- 
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सा. साव: । ननु व्यम्जनयैब रसास्वादो जायतामित्यत आइ - व्यब्जनायाश्चेति । विभावादिट 
से ज्म गमध्येस्य चेत्यर्थः । ज्ञानविशेषत्वाद विशिष्टवेशिष्टयज्ञानरूपत्वात्‌ । 
१६ ॥ । बाहे नसाहित्यविदेचना 'नामक निबन्ध में हमने रसु के लि es 
क. भय iho बुद्धिमान्‌ पाठकों के विनोदाथ यहा अ 2022 । 
Ee नोऽयमधस्तादावेदितः शब्द इति रसं किञ्चिद्‌ 

र ; ग वे _ उपलभ्यमानेषु साहित्यसन्दभेषु अरतवाक्यानामुपष्टस्मकत प यी | 
त ] सा सन्य भचन्धाः प्राचीनतमाः प्रामाणिकारचेति सुशक प्रमाणीकतुंस्‌। भरत्न उ 
क. | 'विभाद ET हव र _ ज्यात अलङ्कारशाखे 
र) अल. पभावन्यसिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्ति' रिति । एतदुव्यास्यातृषु अलक र 


| | ' क रसप्रवीण; श्रीमदुभिनवगुप्तपादाचायंस्तदनुसारिणरच, सांख्येषु संस्थाचा 
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'स्वज्ञानेनान्यधीहेतु: सिद्धे्थ व्यञ्जको मतः । 
यथा दीपोऽन्यथामात्रे को विशेषोऽस्य कारकात्‌ ॥' | 
त्युक्त दिशा घटपरदीपवत्‌ व्यङ्गचव्यञ्जकयो :पाथक्यमेवेति कथं रसस्य व्यङ्गचतेति 
चेत्‌+ सत्यमुक्कम्‌ । अत एवाहु:--'विलक्षण एवायं कृतिज्ञप्रिभेदेभ्यः स्वांदनात्य: 


अलंकारशास्त्र के सिद्धान्ताबुसार यदद नितान्त असंगत प्रलाप हे । हम ग्रथ / 
विस्तर के भय से इसकी विस्तृत आलोचना नहीं करते । बुद्धिमान पाठक शर 
दोनों व्याख्याओ के तारतम्य की परीक्षा कर लं । 
व्यङ्षयव्यञ्जकभाव, पार्थक्य में दी हो सकता हे, अभिन्नता में नहीं, इस वाह 
को पुष्ट करने के लिये प्राचीन कारिका लिखते हैं 'स्वज्ञानेनेति' । | 
हेतु दो प्रकार के होते हैं, एक कारक, दूसरे जापक अथवा व्यज्ञक। जेजे 
पहले से असिद्ध वस्तु को निष्पादित करते हैं वे कारक अर्थात्‌ उत्पादक हेत]; 
कहलाते हे--जैसे चक्र, चीवर, दण्ड, कुलाल, कपाल इत्यादि । ये सव पह 
से अविद्यमान घट को उत्पन्न करते हैं । | है. 
ज्ञापक हेतु का लक्षण करते है--स्वज्ञानेनेति--अर्थ--“जो अपने ज्ञान के दा 
सिद्ध वस्तुओं का ज्ञान कराता हे वह व्यञ्जक ( ज्ञापक ) हेतु कहलाता है मेरे 
दीपक । यदि घटादि वस्तु पहले से विद्यमान हो तो दीपक अपने ज्ञान के ट्रा 
उनका प्रकाश करता दे । कुलाल की तरहं अविद्यमान वस्तु को उत्पन्न बन 
:- कर सकता, इसलिये यह शापक हेतु है । अन्यथामावे-यदि यह न मागे गग 
सिद्ध वस्तु का प्रकाशक ही ब्यञ्जक हेतु होता हे तो इस व्यञ्जक हेतु का पूर्वाकि: 
कारक हेतु से भेद दी क्या रहेगा ?” इलुक्तेते- इस कथन के अनुसार घट प्रति 
दीपक की तरह व्यङ्गय और व्यञ्जक का भेद सिद्ध होता है। व्यङ्गय (घटारिंग्रा 
व्यञ्जक ( दीपकादि ) से अभिन्न कभी नहीं. हो सकते । परन्तु पूयंकथनाई(स' 
सार यदि रस को व्यञ्जनास्वरूप मानोगे तो रस व्यङ्गय कैसे कहलायेग शर 
व्यञ्जना व्यञ्जक का व्यापार है और व्यज्ञय उस व्यापार का विषय दोता है| गा 








व्यापारस्वरूप नहीं हो सकता । 


समाधान करते हें-सत्यमिति-बात तो ठीक हे । सत्यम्‌’ यह अव्यय का ३ 
स्वीकार में आता है । अतएवेति-- इसी आशङ्का के कारण ्रीमदभिनबशुहुपरण त 
चायं ने लिखा है कि विलक्षण इति-कारक और ज्ञापक हेतुओं के ब्यापारी वी 


इति और शसि से विलक्षण एक अनिर्वचनीय स्वादनाख्य व्यापार १ रि 


SS SR RS ४... 3 ७ SESS) LESSEE शई ह 
श्रीभइनायकः,मीमांसामांस लप्रज्ञो भइलो ज्ञटस्तदनुगामिनर्च,न्यायनयनिष्णातःभीर8' Re ङ 
अन्ये च उत्सूत्रा अपि बहवो नैकचिधामिः गोमुषीभिरुन्मेषितं विविधमिदं विद्टएवते |, 
` १-तत्र विभावानुभा वव्यभिचारिशां “योगात्‌” समुदायात्‌ “रसनिष्पत्तिः र बि 
व्यवहार इति सूत्राशयं मन्वाना; कतिपये विभावादुयस्त्रयः समुदिता रस इति र| ३ ` 


श्र 
> 


निरूपयन्ति । एतानेव निराकतु' काव्यप्रकारो चतुथाज्ञासे, ध्न खलु विभावानुभा | भड | 
चारिण एव रसः-अपि तु रसस्तैरित्यरित क्रमः-स तु लाघवान्न लच्यते” इत्यु ˆ | ५. 

ना कर] ° ह ~ ^ । | 
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चड कश्चिदबापारः” इति | अत एव हि रसनास्वादनचमत्करणादयो विलक्षणा एव. 
| बपदेशा इति | अमिधादिविलक्षणव्यापारमात्रपसाधनग्रहिलेरस्माभी रसादीनां 
तेति | हबललगुक्त॑ं भवतीति । | 

शः ननु तर्हि करुणादीनां रसानां दुःखमयत्वाद्रसत्वं न स्यादित्युच्यते-- 
अन्य | /करुणादावपि रसे जायते यत्परं सुखस्‌॥ ४॥- 

रश सचेतसामनुभवः प्रमाणं तञ्च केवलस | १ | 
आदिशब्दाद्वीमत्सभयानकादय; | तथाप्यसहृदयानां मुखमुद्रणाय पक्षान्तरमुच्यते--- 
किच तघु यदा दुःख न कोऽपि स्यात्तढुन्खुखः ॥|-४-॥----- 


। जोज्ञो रस का साक्षात्कार कराता है, अतपच इस विषय में रखन, आस्वादन 
 दे|चमत्करण आदिक शब्दों का व्यवहार भी विलक्षण ही होता है। कृति अता 
पशत शब्द से व्यवहार नहीं दोता । | 
वो क्या अलक्कारशास्र में अनेक स्थानों पर जो रस को व्यज्ञथ कहा है वह 
ठीक नहीं ! इस आक्षेप का समाधान करते हैं। अमिघादोति--ज्ञो लोग (नैयायिक 
कळ: ल और लक्षणा के अतिरिक्त किसी शब्दशक्ति को स्वीकार 
ब. म उनके प्रति, अभिधा लक्षणा ओर तात्पर्याख्य वृत्तियों से विलक्षण 
नग गोर (वृत्ति) हे इस बात के साधन में सयल ( ग्रहिल ) हम.. 
ए व्यङ्ग्य कहते हैं। वहां रस को व्यङ्गय कहने से यहद तात्पर्य हे 
प्रो 0 पराभिमत वृत्तियो से रसोडोध शक्‍य नहीं है, अतः उसके 
झा > के कत वृत्ति अवश्य माननी पड़ेगी । पदीप घर कौ तरह उसको 
ताईचा ज्यवा ज्य से भिन्न सिद्ध करने का वहां तात्पय नहीं है, अतः 
येगा परा मानने मे स हर व्यञ्जना का स्वरूपविशेष मानने में अथवा उससे विल- 
हे) न _ - कोई क्षति नही है। | 
[नह म को ही रस . मानते हो तो करुण बीभत्स आदि 
(7 सादा क्योकि ये तो ढुभ्खमय होते हैं। इसका समाधान करते 
सहृ > आदि रखों में 'भी[जो परम आनन्द होता दै उसमे 
वीभत्स म । अनुभव ही प्रमाण है । श्रार्दाते इस कारिका में आदि पद 
तापि > बा आदि रसों का ग्रहण होता है । रे 

र. वेति दद्य नहीं ह उनका सुँ बन्द करने को दूसरा पक्ष उठाते 
हि करुणादि रखों में दुःख होता दो तो करुणादिरसप्रधान 
परा, विसारी “संयोगात्‌ सम्यण्योपात्‌-चमत्कारात्‌ रसनिष्पत्तिरिति 
विभावादय क प यः प्रधानतया चमत्कारी स एव रस इति वणयन्ति । इदमपि 
अ -केचित्त «„ ` इति पूर्वेणैव अस्युक्तम्‌ । Pn 
३५ घय ह विभाव एव रस! इति मन्यन्ते । .. 
|: ड | तदि न्यमानोऽनुभावस्तथा इति कथयन्ति । | 

ही. तरेच सञ्चारी एव ताइ HE 

| ताइशस्तथा परिणमतीस्याचहते। ` | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 















न 
~ १ 
- 

df 


९०३ 
3 
क 
7 का] 









जक 









७४. साहित्यदपंशे . ` 


ह 


` नहि.करिंचत्सचेतन आत्मनों दुःखाय प्रवर्तते । करुणादिषु च. सकलंरू 


साभिनिबेशपरबृत्तिदशेनात्सुखमयत्वमेव । 
उपपत्त्यन्तरमाह-- | 

तथा रामायणादीनां भविता दुः'खहेतुता । | परह 
करुणरसस्य दुःखहेतुत्वे करुणरसमधानरामायणादिमवन्धानामपि दुःखहेतञ ति 

प्रसङ्गः स्यात्‌ । . स 

| ननु कथे ठुःखकारणेभ्य 2 सुखोत्पत्ति रित्याह --- क ग 
* हेतुत्वे शोकहषादेगेतेभ्यो लोकसंश्रयात्‌ ॥९॥ |: 
' * शोकहषादयो लोके जायन्तां नाम लोकिका! ।. - यो 
अलोकिकवि भावत्वं प्राप्तेम्य! काव्यसंश्रयात्‌ | ७॥ | इन 

सुख संजायते तेभ्यः सर्वेभ्योऽपीति का क्षतिः | | शेन 


ये खलु वनवासादयो लोके ` दु:खक्ारणानि’ इत्युच्यन्ते त एव हि काव्यनाद क 


काव्य, नाटकादि के श्रवण, दर्शन आदि मे कोई भो प्रवृत्त न हुआ करे। नरैर जि 
क्योंकि कोई भी समझदार अपने दुःख के लिये प्रवृत्त नहीं होता, परन्तु कर कार 
रस के काव्या में सभी लोग आग्रहपूर्वक प्रवृत्त दोते दै, अतः वे रस भी सुवा वनव 
ही हैं। दूखरी युक्ति देते है-तथेति -यदि करुण रख को दुःख का हेतु मानोगे। कारर 
करुणरसप्रधान रामायण आदिक ग्रन्थ भी दुःख के ही हेतु मानने पर| कारि 

नन्त्रित--प्रश्न--पिता, पुत्र आदि का वियोग, राज्यत्याग, वनवास भी किक 
जी सब दुःख के कारण करुण रख में उपन्यहत 'होते हैं उनसे सुख हो शे 
उत्पत्ति कैसे दोगो ? दुःख के कारण से तो दुःखरूप कार्य की ही उत्पत्ति है में को 
चाहिये । इसका उत्तर देते है । हेतुत्वामेति--जोक (जगत्‌) के संश्रय (स्वर्ण ` प्रश 


से शोक हर्षादि के कारणरूप से प्रसिद्ध, वनवासादि से लोक में तो करण 
शोक आदि भले ही पेदा हुआ करं, परन्तु काव्य से सम्बन्ध ( संश्रय) | दुःख 
पर वे कारण अलौकिक विभाव कद्दलाते है। अतः उन सबसे सुख दी ( समय 
हे, यह मानने में क्या क्षति हे ? य _ |होनेक 
र इसी बात को स्पष्ट करते हैं ये खल्विति खोक में जो चनवास आदिं+ पेखा ३ 
कें कारण कहे जाते हैं, वे यदि काव्य और नाटक में निवद्ध किये जाये ती] अभि 
मतत्रयमपीदमुस्सूत्रमिति प्रामाणिकाः प्राहुः । तथाहि--यथा व्याघ्रादयो में... त 
विभावा एवं वीराऽदूभुतरोब्राणामपि । यथा च अश्रपातादयः -शङ्गारस्य अनु] दै 
करुणादीनामपि । चिन्तादीनां च समानं सञ्च।रिस्वं अङगारवीरादिषु । .पुबञ्च ध | ऱ्य 
रसान्तरसाधारण्येन नियतरसब्यअ्षकतानुपपत्तों: सूत्रे ( भरतस्य ) मिलिताबर्श र स्य 








, इति स्फुट एव अन्यतमेन रसनिष्पासि स्त्रीकुव॑तां सत्रविरोधः । प 
6 ० तीर) , ४ 
६--“विभावानुभावव्यसिचा रिसिः”? “संयोगात्‌ व्यक्षनात्‌ 'रसस्य/चिदान * , ता पै | 
स्थायिनो, रत्याद्युपहितस्य चिदानर्दादमनो,वा “निष्पत्ति;” स्वरूप्रेण प्रकाशन डर | भे 
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है 
| 


तृतीयं; परिच्छेद: । डा 


पा) शता अलौकिकविभावनव्यापारवत्तया कारणशब्दबाच्यतां विह्यायालौकिकविभाव- 
शब्दवाच्यत्वं भजन्ते । तेभ्यश्च सुरते दन्तघातादिभ्य इव सुखमेव जायते | अतश्च 
'ौकिकशोकहर्षादिकारणेभ्यो लौकिकशोकहर्षादयो जायन्ते? इति लोक एब 
प्रतिनियमः । काव्ये पुनः “सर्वेभ्योऽपि विभावादिभ्यः सुखमेत्र जायते? इति 
| | नियमान्न करिचद्दोषः | | | 
| कथं तर्हि हरिश्चन्द्रादिचरितस्य काब्यनाव्ययोरपि दर्शनश्रवणाभ्यामश्रपाता- 
'| द्यो जायन्त इत्युच्यते-- गणा 
| ` अञ्चपातादयस्तङ्टद्‌ दुतत्बाचेतसो सताः ॥. ८ ॥ 
तदि कथं काव्यतेः सर्वषामीदृशी रसाभिव्यक्तिर्न जायत इत्यत माह--.., „ ७ 


७, I 


8 ५ न जायते तदास्वादो विना रत्थाद्‌वासनाम्‌ । 2०१०१११ lAraporlonl 


| उनका कारण शब्द्‌ से व्यवहार नहीं होता, किन्तु “अलौकिक विभाव” शब्द्‌ 
से व्यवहार होता हे । इसका कारण यह हे कि काज्यादि में उपन्यरुन होने 
म पर उन्हीं कारणों में 'विभावन” नामक एक अलौकिक व्यापार उत्पन्न हो 


7] गाता है। विभावन” का वणन अभी आगे चलकर करेंगे । 
| ते 
4 जिस प्रकार लड़ाई झगड़ों में दन्ताघात, नखक्षत आदि दुःख के ही 
“कारण प्रशिद्ध हैं, परन्तु छुरत में उनसे सुख ही होता है । इसी प्रकार 


| तवासादिक भी काव्य नाव्य में सुख के ही जनक होते हैं । इसलिये. शोक के 


+ 


| कारणो से शोक के उत्पन्न होने और हष के कारणां से हर्ष के उत्पन्न होने 


है | 


ग का ण रि र र पि 
फा नियम लोक में ही किसी हद्द तक हो सकता हे । काव्यसमर्पित अलौः 


। भ मे नहीं। वहां ( काव्य में तो चाहे लौकिक दुःख के कारण 
| २ चादे सुख के, परन्तु डन सबसे सुख दी होता दै, यह निर्यम मानने 


| ही कोई दोष नहीं हे । 


हि यि सबसे सुख ही होत हे तो हरिश्चन्द्र आदि के 
५.५. चरित को काव्य आदिक में देखने खुनने से आँसू गिरना आदि 


ति 







| ह कार्य क्यों दो पडते हैं इसका उत्तर देते हैं । अश्वपातेति-उस 
| र के दुत हो जाने के कारण अश्रुपातादिक होते हें । चित्त के द्रुत 
| देखा खात है. केवल दुःखोद्रेक दी नहीं है--क्ष्योंकि आनन्द से भी अश्रुपात 
| 


` 
६८ 

; PN 
(| 





यक र ह पहीति--अच्छा तो फिर काव्य से सबको इस प्रकार रस की 
यादे: काश ) क्यो नहीं होती ? इसका समाधान करते हैं-- न जायते 

हें होता आदि की वासना ( संस्कार विशेष ) के विना रस का आस्वाद 
। और वह वासना इस जन्म की तथा पूर्व जन्म की दोनों 










मिलकर 

९ सस्वाद कराती हे । 

प. र्य रि विशदीकुवंतां मामिकाणामालङ्कारिकाणां तु मतम्‌ “यक्नः स तैर्विभावाद्येः 
कै: रेस: स्तः? इति प्रकाशोक्न या कारिकया प्रकाश्यते । 
वाद के गपि याणां प्रतीती सम्मचन्त्याँ 'विभावाचे' रिसुपादानं मिति 


का ८ 
परस्वसूचनार्थम। पलक. 
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मग्रति. रक्करजतादीनां साच्षिभास्यस्वं स्वी क्रियते एवं विभावादीनामपि साक्षि 
अविरुद्धमेव । उत्पन्नो रसो विनष्टो रस इति ब्यपदेशस्तु व्यक्षकविभावादि 













७६ | र 


बासना चेदानींतनी प्राक्तनी च रसास्वादहोतुः । तत्र: यद्याद्या न स्या्तर 
श्रोत्रियजरन्मीमांसकादीनार्मापे सा -स्यात्‌ ।' यदि द्वितीया न. स्यात्तदा यह 
गिणामपि केषांचिद्रसोदूबोधो न इश्यते तन्न स्यात्‌ । 
उक्तं च धर्मदत्तेन-- 
“सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादन भवतु | 
निर्वासनास्तु रघ्नान्तः काष्ठकुड्याश्मसंनिभाः ॥' इति । | 
ननु कथं रामादिरत्याद्यदूबोधकारणैः सामाजिकरत्याद्यदूबोध इत्युच्यते-- | . 
व्यापारोऽस्ति विभावादेनोसम्ना साधारणी कतिः ।। &॥ 


दोनों घासनाओं के मानने की आवश्यकता यतलाते हें । तत्रेति-उना 
यदि पहली (इस अन्म की) वासना न मान तो रुक्तहदय चेद्‌ पादि 
आर खुरोंट मीमांसको को भी रसास्वाद होना चाहिये । ओर यदि हिती! 
की कारणता न हो तो आज कल जो कई रागियां को भी रखास्वाद न 
देखा जाता चह नहीं होना चाहिये । उक्तं चेति- धमेद्त्त ने कहा भी हे। | 
सवासनेति--वासना से युक्त सभ्यो को दी रसास्वाद होता है । वाखनारहि 
पुरुष तो नाट्यशाला मे लक्कड़, दीवार ओर पत्थरों के समान ( जडप्त्‌). 
ही पड़े रहते हैं । 
नन्विति--प्रश्न--काव्यादि' मे सीता आदिक का चरितत-वणुन तथा गरी 
नय किया जाता है और सीता आदि पात्र रामचन्द्रादि की रति ( अनुराग) गै, 
का कारण हो सकते हें । उनसे सामाजिको ( द्रष्टा तथा श्रोता ) की रति के 
उछोध कैसे होता हे? उत्तर--व्यापार इति--जो सीता आदि आलस्बन विम] 
आर वनवास आदि उद्दीपन, विभाव काव्यादि में निबद्ध होते है वे काव्या ९९९ 
शीलन तथा नाटकद्शेन के समय श्रोता और द्रष्टा के साथ अपने" 
सम्बद्धरूप से ही प्रकाशित करते हें । यही साधारणीकरण ( साधारणीइि] 
अर्थात्‌ रामचन्द्रादि नायक तथा सामाजिको के साथ समानरूप,से सर्ब 
रखना-इनको अपना साधारण आश्रय बनाना--ही विभावादि 
'विभावन' नामक व्यापार हे इसी के प्रभाव से उस समय प्रमाता 
श्रोता ) अपने को ,समुद्र को कूद जानेवाले इनूमान आदिका 
समभने लगता है । यद्यपि समुद्र लांघना मनुष्य से साध्य नहीं, तरथा 
इचुमदाद्‌ के साथ अमेद्‌-प्रतिपत्ति के बल से सामाजिकों के हदय " | जैसे 
वैसा उत्साइ दोने लगता है । नार 
“व्यक्त: व्यक्रिविषयीकृत;--व्यक्रिरच भरनावरणा चितिशक्रिः । यथा हि गरि | प्रत 
पिहितो दीपस्तत्रिवृत्तो सत्यां सन्निहितान्‌ पदार्थान्‌ प्रकाशयति, स्वयं च प्र 
एवमास्मचैतन्यं विभावादि संवल्ितान्‌ रत्यादीन्‌ प्रकाशयत्‌ स्वयमपि प्रकाशते । 
अन्तःकरणधर्माणामपि साचिभास्यत्वाभ्युपगमेन, यथा स्वमे तुरगादीन 
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र सन्नपि 
निवृत्त 


आबरण भङ्गस्य वडत्पक्षिविब्राशयो रसे उंप्चारातेगनिरवी हि? १०० 





तृतीयः परिच्छेद: | | 


तत्प्रभावेण; यस्यासन्पाथोधि्तवनाद्य १ च 
प्रमाता तद्‌संदन स्वात्मान प्रतिपद्यते ॥ १०॥. 
ननु कथं मनुष्यमात्रस्य समुद्रलद्कनादाबुत्साहोद्घोध इत्युच्यते 
उत्साहादिससुद्घोधः साधारण्याभिमानतः । . : 
दणामपि ससुद्रादिलद्वुनादी न दुष्यति ॥ ११॥ 
रत्यादयोऽपि साधारण्येनैव प्रतीयन्त इत्याह 
साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत्प्रतीयते | | 
, र्पादेरपि स्वात्मगतत्वेन प्रतीतौ सभ्यानां न्रीडातङ्कादिभेवेत्‌ । परंगतत्वेन. 
` त्वरस्यतापातः | | कुन प 


_ -इस कारिका में 'तत्प्रभावेण' का सम्बन्ध प्रमाता के साथ हे । इसका 
अन्वय इस प्रकार हे । “यस्य हूचुमतः पाथोधिसवनादय आसन्‌ तदभेदेन प्रमाता स्वात्मानं 
प्रतिपयते” । केन हेतुना ? “साधारणीङृतिरितिनाम्ना प्रधिद्ो विभावादेग्यांपारोस्ति, तत्रमावेण । ¦ 
श्रीतकवागीशजी ने यहां 'यस्य' का अर्थ 'रामस्य' किया है । वह ठीक नहीं 
है, क्योंकि भीरामचन्द्रजी कुद॒कर समुद्र के पार नहीं गये थे । उन्होंने 'पाथोधि- 
| सन नहीं किया था । सेतु के द्वारा “गप्नन' किया था । “बन” का अर्थ 
| फदना है। इसके आगे ही 'कथं मनुष्यमात्रस्य सपुदरलंघनादावुत्साहोदबोघ:' इस्रः सूलः 
| मन्थ मे मनुष्य के द्वारा समुद्रलंघन की जो असम्भावना दिखाई हे वह भीः 
 किद्ने' में ही संगत होती है। सेतु के ऊपर होकर समुद्र पार करना तो मजुष्यों 
केलिये भी सुकर है । - So कु) | 
._ गलिति--अर्पशक्तकि मजुष्यमात्र को समुद्रलंघन जैसे दुष्कर कार्य में कैसे: 
| उत्साह होता हे, यह कहते है-उत्ताहेति-हनुमदादि के साथ साघारण्याभि-: 
॥ मान अर्थात्‌ अभेद्ज्ञान के हो जाने पर मजुष्या का भी समुद्रलंघनादि में 
| उत्साहित होना दूषित नही हे । ER काळ 
| शज्ञारादि रसो के स्थायी भाव रति आदिक भी काव्य नाव्यादि में सामान्य- 
| रुप से प्रतीत होते हैं । ' “रामचन्द्र का सीता में अनुराग हे” अथवा “मेरा 
| स नायिका में अनुराग हे” इत्यादि विशेषरूप से प्रतीत नहीं होते । यह. 
| विशेष... ररयेनोति--रत्यादेरिते--यदि रङ्गस्थल में बैठे सभ्यो को अपने में 
| यर रप से रत्यादि का ज्ञान हो तो लज्ञा, भय आदि उत्पन्न दो जायें और 
दि अन्यपुरुषगत रति आदि का विशेषरूप से ज्ञान होता हो तो 
इसरा का रइस्यदर्शन अरसनीय होता है इसी प्रकार काब्य 
भी अरस्य हो जायें । इसलिये रत्यादिक साधारणता से हो 
त ¦ 770 7 ती 
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नित्यतावादिनां वैयाकरणानां नये व्यज्जकतारवादिव्यापारस्य निवृत्ती 
तया कारादिने प्रकाशते-एवमन्नापि विभावादिचव॑णावधित्वादावरणभज्ञस्य 
| यथा या मकाशस्या55बृतत्वाद्वियमानो5पि स्थायी न प्रकाशते ।. डॉ, 
Oe ना सविकल्पसमाधौ वितकविचाराद्यालम्बनेन तदाकारा योगिनरिचत्तवृत्तिर 


_ प सहदयस्य निनित. वि इस सत, रत्यादिस्या- 











७  साहत्यदपंणे ` 
विभावादयो5पि -प्रथमतः साधारण्येन प्रतीयन्त इत्याह-- 
परस्य न परस्येति समेति न ममेति च.॥ १२ ॥ 
तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते । 
ननु तथापि कथमलौ कित्वमेतेषां बिभावादीना मित्युच्यते--- 
विभावनादिव्यापारमलोकिकसुपेयुषास्‌ ॥ १३ ॥ 
अलोकिकत्वमेतेषां भूषण न तु दूषणम्‌ । 
आदिशब्दादनुभावनसंचारणे । तत्र विभावनं ` रत्यादेविशेषेणास्वादाङ्करण.| 
योग्यतानयनम्‌। अंनुभावनमेवंभूतस्य रत्यादेः समनन्तरमेव रसादिरूपतया भावनम्‌। 
संचारणं तथाभूतस्यैव तस्य सम्यक्चारणम्‌ | ~ | 
विभावादय इति--विभावादिक भी पहले साधारणतया प्रतीत होते हे. । परस्याते- 
रसास्वाद के समय विभावादि को का ये ( विभावादि ) मेरे है अथवा मेरे नहीं। 
हें-अन्य के हैं अथवा अन्य के नहीं हैं, इस विशेषरूप से परिच्छेद अथात्‌ 
सम्बंन्धविशेष का स्वीकार अथवा परिद्दार नहां होता । | 
, नन्बिति--तथापि राम, सीता, चन्द्रोदय आदि लोकसिद्ध विभावादिको की 
_ झलौकिकता कैसे होती है, यहद कहते हें --विभावनेति--'विभावन' आदि अलो| 
किक व्यापार को प्राप्त हो जाने पर विभावादि कों का अलौकिकत्व, भूषण दीद) 
दूषण नहीं। तासयै यह है कि यद्यपि राम सीता तथा चन्द्रोदयादि आलस्वगो| 
द्दोपन विभाव और कटाक्ष, भ्रूविक्षेपादि अचुभाव एवं बीडा आदि सञ्चारी लाक | 
सिद्ध ही होते हैं, परन्तु काव्यादि में निबद्ध होने से उनमें 'विभावन' आदि | 
अलौकिक व्यापार आं जाता है । इसी का नाम 'साधारणीकृति” भी है इसी| 
अलौकिक व्यापार से युक्त होने के कारण विभावादि अलौकिक कद्दाते हैं। || 
प्रशन- यदि विभावादि अलौकिक हैं तो उनसे लौकिक रस की सिद्धि कैते|_ 
होगी ? क्‍योंकि अलौकिक कारणों से कहो भी लौकिक कार्य की उत्पत्ति न| : 
होती । उत्त-यह ठीक है कि अलौकिक कारण से लौकिक कायं की उत्पपिं| 
नहीं होती, परन्तु अलौकिक कारण से अलौकिक कार्य की उत्पत्ति तो होत. 
ही है । अतः इन अलौकिक विभावादिकों से अलौकिक रख की उत्प! 
होती दै, अतएव इनका अलोकिकत्व भूषण ही है दूषण नहीं । रख की अर | ' 
किकता आगे सिद्ध करगे । | 4 
आदीति--इस कारिका में आदि पद से अनुभावन और सञ्चारण का ग्रह र्त 
है। उक्त व्यापारो का लक्षण करते है । तत्रेति--रत्यादिका को आस्वादो | 
( रसोद्बोध ) के योग्य बनाना 'विभांवन? कहलाता है । और विभाषा] | 
द्वारा आस्वादोत्पत्ति के योग्य हुए उस रत्यादि को तुरन्त ही ररूप मे कै | 
. णत कर देनेवाले व्यापार का नाम 'अनुभाबन' है । एवम्‌, इस प्रकार छ | ' 
रत्यादि को भले प्रकार सञ्चारित कर देने का नाम 'सञ्चारण हे। येही 
से तीनां विभाष, अनुभाव और सञ्चारीमाचों के व्यापार दै। 


| य्युपहितस्व ४ ५ I न | 
पुपहितस्वस्वरूपा55नन्दाकारा चित्तवृत्तिः सम्पद्यते-तन्मयी भवनज्च रस हृति ` 
एुचाऽय त्रह्मास्वादसहो द्रुःहृस्युश्धलेः! ८०।००।०. 09020 by ०७9० 
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52. है 





तृतीयः परिच्छेद: । ष्र 


बिभावादीना यथासंख्यं कारणकार्यसहकारित्वे कथं त्रयाणामेव रसोद्वोधे 
क्षार॑णलमित्युच्यते-- 


कार्थकारणसंचारिरूपा आपि हि लोकतः ॥ १४॥ 
रसोद्बोधे विभावाच्याः कारणान्येच ते सता! । . 
ननु तद्दि कथं रसास्वादे तेषामेकः प्रतिभास इत्युच्यते-_-. 

प्रतीयमानः प्रथम प्रत्यक हेतुरुच्यत ॥ १५॥ 
रण. ततः संमिलितः सवा विज्ञावादि! खचेतसाम्‌ । 
नम्‌ प्रपानकरसन्याथाच्चव्यनाणा रखा भवत्‌ ॥ ९१६ ॥ 
` | यथा खण्डमरिचादीनां संमेलनादपू्व इव करिचदास्वादः प्रपानकरसे संजायते; 
्रति- | वरिमावादिसंमेलनादिहापि तथेत्यर्थः । | 
च| विग्रावादीनाभिति--लोक में खीला आदि विभाव रामादि की रति के कारण 
याद | होते हैं और भ्रविक्षेपादि उस रति के काय होते हैं एवं हास्य, लज्ञा आदि 
भौ रति के सहकारी मात्र होते हैं, परन्तु रसोडोध मै इन तीनों को करण कैसे 
' | प्रान लिया गया, यह कहते हैं । कार्येति-ल्ोक में कार्य, कारण तथा सञ्चारीरूप 
| होने पर भी रसोडोघ में चिभावादिक कारण दी माने जाते हैं, क्योंकि पूर्वोक्क 
का अलोकिक विभावनादिक व्यापार के द्वारा सभी रस को उद्दोधित करते हैं । 
तोकः ७ कारिका के 'कारणाने' पढ्‌ में बहुबचन विवक्षित नहीं है। कारणतामात्र 
टि |. पत करने में तात्पर्यं हे । विभावादि को में पृथक्‌ पृथक्‌ कारणता नहां है । सब 
| मरकर ही कारण होते हैं । Dn | 

` गैलिति-अच्छा तो फिर रसास्वाद मे उन सब विभावादिकों का एक 


३. | 
॥ । भरा एक रस के रूप में परिणाम कैसे होता है! भिन्न भिन्न 
नह| पय तो भिन्न भिन्न कार्य ही होने चाहिये-इसका समाधान करते हैं 
पि ५... इति-पहले विभावादि पृथक्‌ पृथक प्रतीत होते हैं। उसी समय उन्हे 
होती कदा जाता है। इसके अनन्तर भावना के बल से और व्यञ्जना की महिमा 
वति चव्यमाण ( आस्वाद्यमान) सब सम्मिलित विभावाद्क सहृदया के 
ह $ में, पानक रस की भांति, अखण्ड पक रख के रूप में परिणत हो 
मिस न जीरे के पानी में अथवा और किसी प्रपानक में खांड, 
| से क / हींग, काला नमक, पोदीना, नीबू, इमली आदि के सम्मेलन 
होता है सि उन सबके पृथक पृथक स्वाद से विलक्षण आस्वाद पेदा 
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तई होता है के प्रकार विभावादि के सम्मेलन से एक अपूव रसास्वाद पैदा 
हि| ता हे ज जो विभावादिकों के पृथक पृथक आस्वाद के पृथक पृथक आस्वाद से विलक्षण होता है। _ 


ह अ न्द ee र 
| इज» अं न लौ किकसुखान्तर साधारणः-भन्तःकर णवृत्यवच्छिचचैतन्यासरूपतवात्‌। 


र | परणाचा मद्भिनवगुसपादा चार्य -राजानक-श्रीसम्मंदभइप्र्तीनां ग्रन्थस्वारस्यात्‌, भरना- 
: A (८ 
७. केविशिष्टो रत्यादिः स्थायीभावो रस इत्यास्थितं भवति । 


क 
५, क वी 
| | 
हँ 
“05 
> 
j 


| थादीनां है सः “रस ह्यवाञ्यं लब्ध्वाऊनन्दीभवति' “एष ह्य वाऽऽनन्दयाति 
| ~~~ तिरीयेष्वाजन्नातभुतीनां, स्वारस्याद _ आसव रस, इत्यवसीयते । तेच रत्याद्य, 
ह | 
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ननु यदि विभावानुभावव्यभिचारिभिर्मिलितैरेव रसस्तत्कथं तेषामेकस्य रयो र 
सद्भावेऽपि स स्यादित्युच्यते | | 
>सद्भावश्चेद्वि भावादेद्वेयोरेकस्य वा भवेत | 
ओ-  कटित्यन्यसमाचपे तथा दोषो न विद्यते ॥ १७॥ 
अन्यसमाक्षेपश्च प्रकरणादिवशात्‌ । 
met का | 
१ दीर्घा | शरदिन्दुकान्ति वद्नं ` बाहू नतावंसयोः 
.. ` _ संक्षिप्त निबिडोन्नत्स्तनमुरः पावे प्रमृष्टे इव । | ह 
मध्यः पाणिमितो नितम्बि जघनं पादात्रुदग्राङ्गली 
छुन्दो नतयितुर्यथेव मनसः सृष्टं तथास्या वपुः ॥? 


~ 





नन्त्रिति यदि विभाव, अनुभाव और सञ्चारी इन तीनो के मिलने पर है| 
रसास्वाद होता है तो जद्दां कहीं पक अथवा दो ही का वणन हे वहां क प्र 
कैसे दोगा ? उत्तर सद्भाव इत्यादि--विभावादि को मै से दो अथवा एक के उए | 
निबद्ध होने पर जहां प्रकरणादि के कारण शेष का रूट से आक्षेप हो जाए पय 
वहां कुछ दोष नहीं । इसका उदाहरण देते हें । यथेति--रंगस्थल में गणदात (व 
के द्वारा नचाने को लाई गई मालविका को देखकर राजा अग्निमिन्न बी |? 
उक्ति है । दौर्षामिति-शरच्चन्द्र के समान कान्तिघाला इसका, मुख बड़े बहे ग 
नेत्रो से सुशोभित है। दोनों बाहु कन्थां से कुछ झुके हुए हैं। संक्षिप्त वष“ प्रति 
स्थल, निविड ( आपस में सटे हुए ) उन्नत स्तनों से रमणीय हे । दोनों पार्श कार 
चिकने तथा एक से हैं । नीची ऊंची पसजियँ नहीं दीखतीं। अतएव विषम ग्रा 
नहीं हैं। सुन्दर समान हैं । कमर, मुट्टीमर की ( पाणिमित ) हे । जघनस्थ कवर 
विशाल नितम्ब से युक्क हे और पेर उन्नताग्र अंगुलियों से खुभूषित है।मा 
इसको नचानेवाले ( गणदाल ) के प्रन का जैसा अभिलाष हे उसी प्रकारशोवि 
इसका शरीर रचा गया हे । मानो ब्रह्माजी ने इसके नचानेचाले गणदास गी के 
इच्छा के अनुसार दी इसके शरीर की रचना की है । गम्योत्मेक्षा है। | 
_ श्रीरामचरणतकवागीश ने “मनसो नर्तयितुश्रपलकर्तु: कामस्य? यद्द अर्थ लिखित 
हे । मालूम होता हे उन्ह्दोने “प्रालविकारिनप्रित्र" नाटक देखा नहीं था, अत च 


वच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः-इति झांशिक भइनायकमतानुसारि पण्डितेन्त्रस्य मत | 
.. उभयत्रापि चात्र विशिष्टात्मनो$स्य विशेषणं विशेष्यं वा चिदंशमादाय बिमार 
NTRS सिद्धम्‌ । रत्याद्यंशमादाय तु अनित्यस्वमितरभास्यस्वञचेति । ~ 
` चवणा चास्य चिद्गतावरणभङ्ग एव । प्रागुक्का तदाकारा अन्तःकरणब्वत्तिवां । ह 
परत्रह्मास्वादात्समाधेर्विज्क्षणा, विभावादिविषयसंवल्षितचिदानन्दालग्बनत्वात ; भाग्या, Bl 
काव्यब्यापारमात्रात्‌ । ननु च अस्याः सुखांशे कि मानमिति चेत्‌, समाधावपि सुखांशे है” शत 
मिति समानः पयनुंयोग; | यदि तु तन्ना र्ति शब्दुः प्रमाया मित्युच्यते, तदात्रापि पोह |! 
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यो अत्र मालब्रिकाममिलषतो5ग्निमित्रस्य मालविकारूपविभावमात्रवरणने$पि संचारि- 
शामौलुक्यादीनामनुभावानां च नयनविस्फारादीनामौचित्यादेवाक्षेप: | एवमन्या- 
ज्ञपेअप्यूह्मम्‌ | 
| हितो रसं इति वदतः प्रत्याह -—— 
| पारिमित्याज्ञौकिकत्वार्सान्तरायतथा तथा । 

अनुकायस्थ रत्यादरुदूघाधा न रखा अचत ॥ १८॥ 
` सीतादिदर्शनादिजो रामादिरत्याद्युद्दोधो हि परिमितो लौकिको नाव्यकाग्यदर्श- 
नादे सान्तरायश्च, तस्मात्कथं रसरूपतामियात्‌ । रसस्यैतद्धर्मत्रितयविलक्षण- 

 ध्मकत्वात्‌ । 

अनुकतृ गतत्वं चास्य निरस्यति--- | 

.। शिक्षाभ्यासादिमाओेण राघवादेः सरूपताम्‌ । 
-+ दशयन्नतेका नव रसत्यास्वादका भवेत्‌ ॥ १ & ॥ 
र ही बह भूल हुई । ग्रत्रात-इस पद्य में यद्यपि मालरि 





चका पर अनुरक्क राजा अग्नि- 
च भित्र का किया हुआ केवल आलस्बन विभाव (मालविका) का ही वणुन हे, 
उ [तथापि अनुरागी की उक्ति होने के कारण औत्सुक्य आदि सञ्चारीभाव तथा 
जा [यनविस्फार आदि अनुभाचों का औचित्य से ही आक्षेप दो जाता है। 
रास (पिति -जैसे यहां अनुभाव और सञ्चारी को आक्षेप हुआ है इसी प्रकार अन्य 
को ॥ विभावादि ) के आक्षेप में भी सबसे मिलकर ही रस की सिद्धि जानना । 
बई अनुकापृति-ज्ञो लोग रस को अनुकरणीय ( रामादि ) निष्ठ मानते हैं उनका 
बिवाद करते हैं । पारिमित्यादिति--परिमित, लौकिक और सान्तराय होने के 
रश रण अनु कार्य निष्ठ रत्याद्‌ का उद्बोध रस नहीं हो सकता । सातादीति--सीता 
(हि के दशन से उत्पन्न रामादि की रति का उद्वोध परिमित होता है। अर्थात्‌ 
02 रामादि में ही रद्दता है और रस अनेक द्रष्टा श्रोताओं मे एक ही समय 
(६. से विद्यमान होने के कारण अपरिमित होता है! रामादिनिष्ठ रति 
क किक होतो है ओर रस वक्ष्यमाण रीति के अनुसार अलोकिक होता हे | एवं 
छ ति, काव्य तथा नाट्य दर्शनादि में प्रतिकूल होती दै । क्योंकि अन्यदीय 
खा गुन सा को अरस्य होता है और रस उनके अ ह र 
पितो हे! ब हण रस के रूप में रामादिनिष्ठ रति कैसे परिणत हो 
~ न ॥तत्रमिति--रस अनुकता (नटादि) में रहता है, इस व 
प्रादि डो करते है -शितेति-अभिनय की शिक्षा तथा अभ्यासाद्‌ के कारण. 
[रिप का अभिनय करनेवाला नट, रस का आस्वादयिता नहीं हो. 
| | | र निर्बाधमेव । किंच सकल सहृद्यप्रत्यक्ञमप्यस्य भवतीत्यस्ति प्रमाण द्वयस्‌ इति 
पि प पूर्वोक्रसूचस्याथमेवमाहुः-- MR 
i विवाद । उमावब्यभिचारिणां' 'सस्य्क' साधारणात्मतया “योगात्‌? pie मर 
षार विषय अशितस याय्युपहितस्वात्मानन्दरूपस्य “निष्प त्ति” भोंगाख्येन 
गी तरपः नमत स ॥ 
; it स्यायं Mr ६४९मि'सीता विषयकानुर छात्रा लुरे।। इत्यादि 
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` चत्वापत्तः। एताहशजा ना नुत्पादकतु प्त्रिबनधकापतरजिबेचनम खतरे दुरुपपाद 


a 
~ 


कि च । 
काव्याथेमावनेनायमापि सभ्यपदास्पद्‌स्ष्‌ । 
यदि पुनर्नद्ोऽपि काव्यार्थभावनया रामादिस्तवरूपतामात्मनो दशयेत्तदा सो | 
सभ्यमध्य एव गण्यते । 
नाथ ज्ञाप्यः स्वसत्तायां प्रतीत्यव्याभिचारतः ॥ २ ॥ 
यो हि ज्ञाप्यो घटादिः स सन्नपि कदाचिदज्ञातो भवति न ह्ययं तथा, प्रतीतिमन 
णाभावात्‌ । र 
यस्मादेष विभावादिससूहालस्वनात्मकः । 
तस्मान्न काय: 
यदि रसः कार्य; स्यात्तदा विभावादिज्ञानकारणक एव स्यात्‌ | ततश्च रसप्रती दर 
काले विभावादयो न प्रतीयेरन्‌ । कारणज्ञानतत्कायज्ञानादीनां-युगपददशनात्‌। क 















सकता । काव्याथेत्--यदि काध्यार्थं की भावना के द्वारा (केवल शित्ताभ्यास विभाव 
नहीं) नर भी अपने मे रामादि की स्वरूपता दि खलाये तो चह भी रसास्वा(एता र 
होने के कारण सभ्या के मध्य मै गिना जा सकता हे | जो | 
रस की अलोकिकता ओर स्वप्रकाशता सिद्ध करने के लिये अन्य बि उर 
उसकी विलक्षणता सिद्ध करते हैं । नायमिति--रस ज्ञाप्य नहीं, क्‍योंकि ग्रही रस 
सत्ता में कभी प्रतीति से व्यभिचरित नहीं होता । जब होता हे तब अवश हे भी 
प्रतीत होता है । यो हात--जो घटादि ज्ञाप्य होते हे. अर्थात्‌ पूर्वांक्क ज्ञापकश गला 
दीपादि से प्रकाश्य होते हैं वे कभी २ विद्यमान होने पर भी प्रतीत नहीं (री समर 
जैसे ढका हुआ घड़ा अथवा गड़ी हुई कील । परन्तु रख ऐसा नहीं दै, ब्र शान 
प्रतीति के विना रस की सत्ता ही नहीं होती । नापर 
यस्मादिति-बिभावादि समूद्दालम्बनात्मक होने के कारणा, रख कारितो) 
नहीं। यदीति--यदि रस कार्य होता तो उसका कारण विभावादि ज्ञान दी! घे 
क्योकि विभावादिज्ञान के अनन्तर ही रसनिष्पत्ति होती हे | एवर्ै 
की ग्रतीति के समय विभावादि प्रतीत न हुआ करते, क्‍योंकि कार. 


ज्ञान ओर उसके कार्य का ज्ञान पक सम्य मे कहीं नहीं देखा | 
पि 


रूपेण तटस्थतया रसभानं रयात्‌ , तदा न स्वाद्यत्वमस्य सम्भवेत्‌ , प्रत्युत लोके वि र्‌ 
रहस्यदशनमिव नितरां परिहरणीयत्व स्यात्‌ । अहे सीताविषयकानुरागवान ई 
प्रत्ययो दुर्घट: । यतो न खलु सीताद्याः सामाजिकान प्रति अआलम्बनविभावा भव 
च विभावं निरालम्बनस्य रसस्याप्रतिपत्तिः । नच सामाजिकान्‌ प्रत्यपि साधारण 
विभावतावच्छेदुकं तत्रास्तीति वाच्यम्‌, अप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गितस्य अगग्या । 
ज्ञानविरहस्य, विशेष्यतासम्त्रन्धावच्छिन्नप्रतियौगिताकस्य विभावतावच्छेंद 


निवेश्यस्वात्‌। अन्यथा स्वस्रादेरपि साधारणविभावतावच्छेदककान्तात्वाविर्धत 


स्वि 
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अदनस्पर्शजञानं .तजञन्यसुखज्ञानं चेकदा संभवति | रसस्य च विभावादिसमूहा- 
ठम्बतामकतयैब प्रतीतेन विभावादिज्ञानकारणकत्वमित्यमिपाय; |“: | 
नो नित्यः पू्वरचेदनोज्कितः । 

आ असंवेदनकाले हि न भावोऽप्यस्य बिद्यते ॥ २१॥ 
न खलु नित्यवस्तुनोऽसंवेदनकालेऽसंभवः | | 

नापि भविध्यन्साज्ञादालन्दसथप्रकाशरूपत्वात्‌ | 

कायज्ञाप्याबलक्षण भावाना बलेप्तानोंडपि॥ २२॥ 

`| - विभावादिपरासर्शविषयत्वात्सचेत सास्‌ । 

_ परानन्दमयत्वन सवेव्यत्वादपि स्फुट्‌ ॥ २३ ॥ 













तच्च के स्पशे का ज्ञान ओर चन्दन स्पर्शं से उत्पन्न सुख का ज्ञान एक काल 
i ह परन्तु रख के प्रतीतिकाल में विभ वादि की प्रतीति होती 
गास विभावादि ज्ञान कक पक यहा, मोर या रल मनात डय य 
व हों | कि आर इसके सिवा अन्य किसी की कार- 
शा ७ रस किसी का कार्य नदं हो सकता । 
त दन को नित्य मी नहीं न सकते, क्योंकि विभावादि ज्ञान के 
पी रस का क ब) होता ह! नहा । यदि कहो कि विभावादि का ज्ञान 
शादि मौ ठोक ही न उसक पूव स्थित होन पर भा रस प्रतीत नहीं होता, 
है| नें ब्विति--यह नहीं है। र शमय रस का खसा हा नही दाता 
हर समय रहते हो ओर क नित्य वस्तु (आत्मा आकाश आदि) अपने ज्ञान के 
वौहिशानालम इ! „^ 7 समय में नष्ट हो जाते हों, परन्तु रस पेखा ही है । 
| गपति-रस हि &,अन्प काज में नदीं. अतः नित्य मा नई ह! सकता । 
ता, क्योंकि ह सात मविष्यत्‌ काल मै दोनेवाला भी नढीं कहा जा 
पय होता है पार अं ओर प्रकाशरूप साक्षात्कार ( अनुभव ) का 
| छ वस्तु आज द भविष्यत्‌ होता तो अचुमव में कैसे आता ? कल दोने- 
पू । ज्ञाति दै नहों दोखा करती । न | 
ै ति, द रार को ल भी बस्तु या तो कार्य होती है, या ज्ञाप्य परन्तु उक्क 
4 पिति ग काय है, न क्षाप्य, अतः उसे वर्तमान भी नहीं कह सकते । 
को निर्विकल्पकज्ञान का विषय भी नहीं कहं सकते । 
प थे का भान नहीं होता और रस में विभावादि का 
र क सादि चोपपद्यतें। नायके घराधौरेय त्ववीरस्वादेः आत्मनि च 
च केयं प्रतीत: ? ® अरमुपलस्भादभेदबोध एव तावदू दुल भः । 
हे न्ययांबद्वारिकश प्रमाणान्तरेण अनुपस्थापनात्‌ शाब्दीति चेत्‌, श्रयतास्‌-यथा 
` मानसी ञदुजायमाना नायकवृत्तास्तसंविदः अहृ्या अवन्ति, एवमियमपि 
तीते; स्थां द रित्यपि च न शक्यं चक्लम्‌ । चिन्तोपनीतानां तेषामेव पदार्थानां डर 
. 7 शेश्यर्थ स्कु? पे चय सति” सरिति; तथा प्राग- छ 
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` कल्पकज्ञान निष्प्रकारक होता है । उसमें किसी धमं का प्रकारतारुप से 


हि अतिवचनीयख्यातिं स्वीकुतेते, ६ अल्रलघतएमाथ उखा सलक अज्ञानात 


> साहित्यदपण 


न निर्विकल्पक ज्ञान तस्य ग्राहकसिष्यते । 

तथाभिलापससगयोग्यत्वविरहान च ॥ २४ ॥ 
सविकरपकसचेद्यः | 
सविकल्पकज्ञानसंवेद्यानां हि वचनप्रयोगयोग्यता | न तु रसस्य तथा | | 
साक्षात्कारतया न च। ) 
परोक्षस्तत्पकाशो नापरोचः शब्दसं मचात्‌ ॥ २५ ॥०| 

तत्कथय कीदृगस्य तत्त्वमश्रतादृष्टपूव निरूपणप्रकारस्येत्याह-- | 
परामशे अर्थात्‌ विशिष्टवैशिष्ट्य सम्बन्ध प्रतिभासित होता है । दूसरे ति | 






नहीं होता, परन्तु रस परमानन्द्मय है, अतः उसमे झनन्दमयत्व, प्रकारं 
से भासित होता है, इसलिये निर्विकरपकन्ञान रस का ग्राहक नहीं। | . 
तरथोत-इसी प्रकार रस को सविकल्पकज्ञान से संवेद्य भी नहीं मान समन 
क्योकि सविकल्पकन्नान के चिषयभूत सभी घर परादि, शब्द के द्वारा 
शित किये जा सकते हैं, परन्तु रस मै 'अभिलाप-संखगे? ( वचन-प्रयोग)! _ 
योग्यता नहीं अर्थात्‌ रस को शब्द से नहीं कह सकते | वह अनिर्वचनीय 
सात्ताकारेति-रख का प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान परोक्ष नहीं, क्योंकि उसका साह 
त्कार होता है, ओर अपरोक्ष भी नहीं, क्योंकि काव्यादि के शब्दों से बह उ न 
होता है । यद्यपि बहुत से वेदान्ती लोग शब्द से भी अपरोक्षज्ञान की उती. र 
मानते हैं, परन्तु यह सिद्धांत सर्वसम्मत नहीं है। यदि शब्द से ही अपरो कि 
हो जाय तो श्रुति द्वारा आंत्मस्वरूपबोधन के अनन्तर निद्ध्यासन आदि की] _ 
आवश्यकता दी न रहे । यही बात सर्वेतन्त्रस्वतन्त्र श्रीवाचस्पातिमिश्र ने लिली 
` तत्तथयरोते--अच्छा तो फिर तुस्द्दीं बतलाओो कि नित्य, अनित्यः ज्ञाप्य | वि 
संसार की देखी सुनी सब पस्तुओं से विलक्षण इस रस का तत्त्व ( खा उ 
क्या दै! जिसका निरूपणप्रकार अदृष्ट और अश्चत है उसका तत्त्व तो रः 


ननुभवात्‌ । तस्मादिदुं प्रतिपत्तब्यम्‌, यद्‌--अभिधया निवेदिताः पदार्थाः भावकत्वरगा| | प्र 
व्यापारेण अगम्यात्वादिरसविरोधिज्ञानप्र तिबन्धद्वारा कान्तात्वादिरसानुकूलधमंपर | हो 
अवस्थाप्यन्ते । एवं साधारणोङतेपु रामसीतादेशका लवयोऽवस्था दिपु पङ्गौ पव्या ष 
मनि तृतीयस्य भोगक्ृत्वव्यापारस्थ महिज्ञा निगीणंयोः रजस्तमसोः उविक्रसर्त | फा 


८ 
| 


~ ७ ९८७ ०० 
निजचित्स्वभावनियृतिविश्रान्तिलक्षणेन साक्षात्कारेण चिषथीङतो भावनोपनीती 6: ह 
हा रत्यादिः स्थायी रसः। सोऽयं भोगो विभाचादिविषयसंवलनादू रह्मा" || दोर 
वर्तीत्युच्यते । कट MS | ` 

उव च ब्र्रॉशाः काव्यस्य “सिधा भावना चैव तङ्गोगीकृतिरेव च” | 
यापार एवातिरिक्कः स्वीक्रियते | भोगस्तु व्यक्तिरिव । भोगकृत्वं च | | 
विशि । अन्यस्सर्वं तु मम्मटादिवदेव इति । वी 6 

& -- वु 'विभावानुभावव्यसि चारिणां संयोगाद्‌’ भावनाविरी इवि | शक्कर 
6 ३ नीः न्तरत्य पर | | 
रसस्य" अनिवचनीयदुष्यन्तरत्याद्यात्मनो “निप्पत्तिः त्पत्तिरिति सूत्राशय दक्ष) | गाल 














इति। म] पे! 


कम 


* i > ] 
का. 
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ड Cr 
तसमादलोकिकः सत्य वद्य! सहद थर थम्‌ | 
- दह पुनः प्रमाणं तस्य सद्भाव इत्याह-- 


प्रमाणं चवणेवाच स्वा्थिज्ञे विदुषां मतम्‌ ॥ २६ ॥ 


चर्वणा आस्वादनम्‌ | तचच स्वादः काव्यार्थसंभेदादात्मानन्दसमुद्भवः? 


_ इत्युक्तप्रकारम्‌ | | 
. ननु यदि रसो न कायस्तत्कथं महर्षिणा 'विभावानुभावव्यभिचा रिसंयोगाद्रसः 
| निष्पत्तिः? इति लक्षणं कृतमित्युच्यते 
| निष्पत्त्या चचेणस्यास्य निष्पत्तिरुपचारतः। 
। यद्यपि रसाभिन्नतया चबणस्यापि न कार्यत्वं, तथापि तस्य कादाचित्कतया 
| उपचरितेन कारत्वेन, कार्यत्वमुपचर्यते | 
| अवाच्यत्वादिक तस्थ वच्ये व्यञ्जनरूपणे ॥. २७ ॥ 
= CeCe 7: न 
_तसािति-सच पूछो तो, रख का स्वरूप अलौकिक, अनिर्वचनीय ही है । 
' केवल सहृदय पुरुष इसका अनुभव कर सकते हैं। 
। तिमिति-यदि रस इस प्रकार अलौकिक है और उसका ज्ञान भी सबको 
| गहाँ होता तो उसकी सत्ता मै ही क्या प्रमाण है ? प्रमाणामिति--'स्व अर्थात्‌ 
चणा से अभिन्न ( आस्वाद्स्वरूप ) उस रख की सत्तां मै सहृदय विद्वानों 
को चवेणा ही प्रमाण है । चणेति-चर्घणा का अर्थ आस्वादानुभव है। और 
उसका स्वरूप 'स्वाद: काव्याथेत्यादि पूर्वोक्त लच्चणाबुसार जानना । 
। _ ' पदोते--यदि रस कार्य नहीं हे तो भरतमुनि ने यह कैसे लिखा है कि 
` विभाव अनुभाव ओर संचारी के संयोग से रस को उत्पत्ति होती है? 
 ऐत्पत्तितो कार्यं की ही होती है ? निष्पत्येति--चर्वणा नामक व्यापार की 
पत्ति होती है, उसी का उपचार से रस मै भी प्रयोग कर देते हैं, अतः 
रेस के विषय में “उत्पत्ति शब्द गौण हे । वस्तुतः रस की उत्पत्ति नहीं 
ती । यद्यपि रसेति -बस्तुतः देखा जाय तो रख से अभिन्न होने के कारण 
; हा भी काय नहीं हे, परन्तु बह कभी २ होती है, सदा नहीं रहती, और 
थे भी अनित्य होने के कारण सदा नहीं रहते । बस, इसी एक साधारण- 
| होत केसम्बन्ध से चर्वणा में भी उपचार से 'कार्य' शब्द का लाक्षणिक पया 
बि है आर इसी उपचरित कायत्व के द्वारा रसमे भी कायत्व उपचरित होता है। 
' रसे अभिन्न दोनेके कारण, चर्वणमे उपचरित कार्यत्व का, रसमें भी,उपचार 
पे हे SU कादाचित्कत्वरूपेकधमं सम्बन्धात्‌ चवेणे डप व क 
वाच येपद्व्य पदेश्यत्वमुपचर्यते गौ णब्वत्याऽऽश्रीयते इत्यथः । र् 
7.7... पि'रख का अवाच्यत्व व्यञ्जना के प्रकरण मै कहेंगे। यहा _सांदिकमिति--रस का अवाच्यस्व व्यञ्जना के प्रकरण में कहेंगे। यहां 
(३ | सपुत्पद्यमानो$निवचनीयो रजतखण्डः साक्षिभास्यो भवति, एवं काव्ये रिट 
ह स्‌ प्रकाशितेषु-विभाआादियु। ध्यक्षवाब्या्रा हेरी. ता कुत्तज़ादिरतों_ 
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८  साहित्यदपंणे 


तस्य रसस्य । आदिशब्दादलच्यत्वादि | | 
ननु युद्धि मिलिता रत्यादयो रसस्तत्कथमस्य स्वप्रकाशत्वं कथं वाऽखणडत्व मित्याह | ` 
~ र्‌त्यादिज्ञानतादात्म्यादेब यस्माद्रसो भवत्‌ । 

ततोऽस्य स्वप्रकाशत्वमखणडत्व च सिध्यति ॥ 

यदि रत्यादिकं प्रकाशशरीरादतिरिक्कं स्यात्तदैवास्य स्वभकाशत्वं न सिध्येत्‌। / 


न च तथा | तादात्म्याङ्गीकारात्‌ । यदुक्तम्‌--'यद्यपि रसानन्यतया चर्षणि 
५ 
न कार्या, तथापि कादाचित्कतया काय त्वपुपकल्प्य तदेकात्मन्यनादिवासनांपरिणति. 


` द्र पद्‌ से अलक्ष्यत्व का ग्रहण है । रस न तो अभिधाशक्ति के द्वारा वाच्य | 
होता हे और न लक्षणा से लक्ष्य होता हे। केवल व्यक्ननासे व्यङ्गय होता है।| 
' ` नस्विति-यदिरत्याद्िक मिलकर रस होते हैं तो रख का रुवप्रकाशत्व और 
FE: अखण्डत्व कैले सिद्ध दोगा ? क्योंकि स्वप्रकाशत! तो ज्ञान मे ही होती हे।| 
रत्यादिको मे वह अशम्भव हे । एवं रति तथा अन्यो के संमिश्चित रहने से | 
रस में सखण्डता भा स्पष्ट है। इसका समाधान करते है-रत्यादाति-रख की | 
निष्पत्ति, रत्यादि के ज्ञान के स्वरूप से ही सम्पन्न होती हे । रख रत्यादिः | 
ज्ञानस्वरूप ही है और ज्ञान की स्वप्रकाशता तथा अखण्डता सिद्ध ही३।। 
अतएव रस भी स्वप्रकाश और अखरड सिद्ध होता है । यदीति- यदि रत्या | 
दिक प्रकाश शरीर अर्धात्‌ ज्ञान के स्वरूप से अतिरिक्त माने जाये तभी रस 





को स्वप्रकाशता ओर अखएडता सिद्ध न हो सके । परन्तु ऐसा नहीं है| * 
क्योकि रख के सम्पादक रत्यादिको का ज्ञान के साथ. तादात्म्य ( अंमेद)| २२ 
कृते 


पाना है । इसमें प्रमाण देते हैं । यदुक्कमिते--'यद्यपि रस से अभिन्न होते व| 

कारण चवणा भी कार्य नहीं हे, तथापि वह कादाचित्क है, ( कभी २ होती| ९ 
७ | £ 

है ) अतः लक्षणा से उसमें कार्यपद्‌ का प्रयोग होता है भौर उस चर्षया से | ` 


( एकात्मा) तथा अनादि वासना के परिणामस्वरूप रत्यादि भाव में भी कार्यपद का! हे 
| जतो 


लक्षणा से व्यबहार होता हे । चवंणा अर्थात्‌ आस्वाद से रत्यादि को अमि] . २ 
५ 


अता उक्त प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध हे । इसी से यह भी सिद्ध हे कि चवेणा गे ऱ्य 
कार्यत्व का उपचार होता है और चवंणा से अभिन्न होने के कारण रसगे मी २ 9 | 
. कार्य उपचरित होता है । है 


| भव 
















ग्रुदीतायां तदचु सहृदयतोज्ञासितस्य भावनाविशेषरूप स्य दोषस्य महिखन। कहिपतदु्य ह 


त्वावच्छा दिते स्वात्मनि समुत्पद्यमानो5निर्वचनीय: साक्षिभास्यशकुन्तलादिविषयकरत्यांदि 

र रेव रसः । अयं च कार्यो दोषविशेषस्य । नाश्यश्च तन्नाशस्य । स्वोत्तरभाविना जोशी i 
तराह्वादेन भेदाग्रहात्‌ सुखपदब्यपदेश्यो भवति । स्वप वॉपस्थितेंन च रत्यादिना मेदा | ७ 

तत्रतित्वेन एकरत्वाध्यवसानाद्वा व्यंग्यो वर्ण नीयश्चोच्यते । अवच्छादकं दुष्यन्तत्वमप्य | 

'चनीयमेव । चवच्छादकत्व॑ च रत्यादिविशिष्टबोधे विशेष्यत [वच्छेद्कत्वस्‌ । | | या 

एतेन तारस्थ्येन रसप्रतीतौ अनास्वाद्यत्वस्‌ | अनात्मसम्बन्धिसि: शकुन्तला त के केस 

2 रात्मगतत्वेन तु प्रत्ययो दुर्घट:। स्त्रस्मिन्‌ दुष्प्रत्ता्भेदबुद्धिस्तु बाभरवुद्िपराइतेर र. र 


पूव छि I दूषणमप्यूप्‌ ७ ~ 
गढ़ दू | (गरत भवात, Math Colléttion. Digitized by eGangotrr 
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तृतीय: परिच्छेद: | ८७ 


हम रत्यादिभावेडपि व्यवहार इति भावः' इति | सुखादितादात्म्याज्ञीकारे चास्माकी 
 पद्धान्तशब्यामधिशय्य दिव्य वर्षसहल्नं प्रमोदनिद्रामुपेया इति च । "अभिन्नोऽपि 
मद्र स्त्यादिभाव चर्वणा से अभिन्न और चर्वणा रस से अभिस 
इस प्रकार रत्यादिभाव चवणा खे अ चवणा रस से अभिन्न 
सिद्ध हई! अ रस र खुखर्वरूपता ओर चमत्कारप्राणता में प्रमाण देते 
३ पुवादीत--खुख आर आदिपद्‌ से चमत्कार के साथ अभेद मानने मे 
दारी ( आलङ्कारिको की ) सिद्धान्तरूप शय्या का आश्रय लेके देवताओं के 
_ हज़ार चषंपर्थेन्त खुख-नींद से सोइये । बन 
तात्पर्य यह है कि आलङ्कारिकों के सिद्धान्ताचुसार रस अलौकिक है, यह 
बात अमी सिद्ध की जा चुकतो है । अतएव उ समें ज्ञानस्वरूपता. आनन्द मयता 
` शर चमत्कारप्राणता आदि खब धर्मों का समावेश हो सकता है | इस मत 
` प्रेंहज़ाएँ वषे तक भां कोई दोष नहीं दे सक्रता, अतः निश्चिन्त रहिये। 
.. झमेन्नोपीति-र्‍यद्यपि रस आत्मा के स्वरूप से अभिन्न है, चिन्मय है, तथाऽपि 








 अच्चापि विभावादीनां सामाजिकान्‌ प्रति साघारणी करण ं प्राचीनैरुक्कम्‌ तदपि काव्येन 
` शकुत्तत्तात्वाड्प्रकारकबोघजनकेः शाहुन्तलादिशब्दैः प्रतिपाद्यमानेपु नायिकादिरूपेषु 
` पदाथपु दोषविशेषकल्पनं विना दुरुपपादम्‌-एवञ्च अवश्यकल्पनीये दोषविशेषे तेनैव 
। खात्मनि दुष्यन्ता द्यभेद्रबु द्विरपि सूपपादैव इति । 

` स्पादेतत्‌, रतेहिं सुख जनकतया दुष्यन्तादाविव सहृद्येऽपि आस्तां नाम सुखकरत्वम्‌ । 
. करुणरसादिषु तु स्थायिनः शोका देदु:खअनकनया प्रसिद्धस्य कथमिव सहदयाह्वादकत्वस्‌ १ 
४ गुत नायक इव सहृदयेऽपि दुःखञजननस्यैव औचित्यात्‌ । न च सत्यस्यैव शोका देदु :खजन- 
हि प्रतिनियतम्‌, न पुनः कह्पितस्यापीति नायकादीनामेव दुःखम्‌, न तु सहृदयस्देति 
ये वम्‌, रउजुसर्पादीनामपि भयकम्पाद्यनुत्पाद्रुस्वप्रसङ्गात्‌ । सहृदये रतेरपि कल्पि- 
t i न एखअनकतानुपपत्त श्चेतिचेद्‌, अवधीयताम्‌--श्शज्ञ रप्रधा नकाच्येभ्य ; ड्व यदि 
 'लाह्वाद्‌ एवं अत्रापि सहद्यहृदयप्रमाणकस्तदा कार्यानुरोधेन कारणस्य कल्पनीयत्वात्‌ 
 सोकोत्तरकाच्यब्यापारस्चैव आह्नाद्‌अनकत्वमिच दुःखप्रतिबन्धकस्वमपि कंत्पनी यम्‌ । अथ 
” | १ भाहाद्‌ इव दुःखमपि प्रमाणसिद्धं तदा ग्रतिबन्धकत्वं न कल्पनीयम्‌ । स्वस्वकारण- 
पे भविष्यति । अथ ताइशे काव्ये कवीनां कतुम्‌, सहृदयानाञ्च श्रोतुं कथं 
| ह धागे निवृत्त रुचितत्वाद्‌ इति चेन्न, इष्टस्याधिक्याद्‌ अनिष्टस्य च न्यून- 
7 ; केवल्ाह्वाद्वादिनान्तु परृत्तिरपरत्यूहैव ।. अश्नपातादयरच तत्तदानन्दानु 
ह. रपये .पु दुःखात्‌ । अतपच भगवद्भक्रानां भगवद्वणनाकणनादश्रपात।द्य 
। न हि तत्र जातुचिद्‌ दुःखानुभज्ञोडस्ति । . 

है, जे करुण्रसाढी स्वात्मनि शोकादिमद्दशरथादितादात्म्यारोपेञपि यचाह्लादस्तहिं 
सञ्चिपातादावपि च स स्यात्‌ । आनुभविक च तत्र केवल दुःखमिति इहापि तदेव 
० कोप पे पच्पभ्‌-ञ्यं दि लोकोत्तरस्य काव्यव्यापारस्यैव महिमा यत्योज्या अरमणीया 
च्या याः शोकादयः आह्वादमलौकिक जनयन्ति । विज्ञक्षणों हि कमनीयः काव्य- 
५ कम्‌ | थास्वाद: प्रमाणान्तरजञादनुभवात्‌ | जन्यत्वञ्च स्वजन्य भावना जन्यरत्या दिविषय्- 
सः शानो ट ` रसास्वादस्य काव्यव्यापारा5जन्यत्वेपि न क्षतिः । शकुन्तलादावगम्या- 


| नक, K+ स्वात्मनि दुष्यास्ततभेक्बुदम'्शप्रतिबक्षऽते छू लि-4० by eGangotri - है 











ट साहित्यदर्पणे 


स प्रमात्रा वासनोपनीतरत्यादितादात्म्येन गोचरीकृतः 'इति च | ज्ञानस्य स्वपकाशत. | 


र ०५ र्‌ 
मनङ्गीकुर्वतामुपरि वेदान्तिभिरेब पातनीयो दण्डः । तादा म्यादेवास्याखएइल्म्‌ 


SS || माप 
अनादि वासना के द्वारा उपनीत अर्थात्‌ ज्ञान में प्रतिभासित जो रत्यादि तल्ला 
उनके साथ अभिन्ञरूप ( तादात्म्य ) से ग्रहीत होता है।इस प्रकार रह" केवर 
की ज्ञानस्वरूपता और उसके साथ रत्यादि का अभेद सिद्ध हुआ । ज्ञान | ददत 
स्वयं प्रकाश है, अतः रस भी स्वयं प्रकाश हे। परन्तु नैयायिक लोग शान | तोयो 
को स्वयं प्रकाश नहीं मानते | वे अनुव्यवसाय से ज्ञान को ज्ञान मानते है| परादौ 
उनके ऊपर झाक्षेप करते है- ज्ञानस्येति- जो लोग ज्ञान की रुवप्रकाशता स्वी: | रुचिवी 
कार नहीं करते उनके ऊपर तो वेदान्ती लोग ही डंडा फटकार ठंगे। यदि ज्ञार | विभित 
का ज्ञान अनुव्यवसाय से मानोगे तो अचुव्यवसाय के ज्ञान के लिए ए पादाचा 
तीसरा ज्ञान चाहिये । एवं तीसरे के ज्ञान को चौथा और चौथे के ज्ञान को। एवम 
पांचवां ज्ञान चाहिये । इस प्रकार अनन्त परम्परा के कारण अनुव्य वखाय मानने |हपान्तर 
में अनवस्था दोष आयेगा, अतः प्रथम ज्ञान को ही स्वतःप्रकाशा मानना चाहिये यद्यप 
इत्यादिक विस्तृत विचार इस विषय पर वेदान्त अन्था मै उपन्यस्त है। ।हादजनः 
तादाएम्यादेवेति -शान के साथ तादात्स्प होने के कारण ही रख अखण्ड है। [कलं प्र 
मस्स्स्पमम्मस्स्सण्जफेग्रण 0 येह एणप्फ्ज््ज्रुचलचर्त्त्स्त््त््लचलल-्:टः- असअ2अ लाल __ 
१०--मट्जोज्लटप्रभृतयस्तु विभावादीनां सम्बन्धाद्‌ रसस्य निष्पत्तिरारोप इति पूर्व [सिता 
सूत्रस्पाथेमाहु: । इदमेषामाकूतम्‌-यद्‌ व्यञ्जनाष्यापारस्य अनिवंचनीयख्यातेश्चानम्युपग | ३१ 
मेपि प्रागुक्वढो पमहिन्ना स्वात्मनि दुष्यन्तादितादास्यावगाही शकुन्तल्ञादिविषयकरत्यादि | 
मदभेदवोधो मानसः काय्यार्थंभावनाअन्मा चिलक्षणविषयताशाली रसः । स्वाझादिप | सोर 
बोधो न काव्याथभावनाजन्मा इति न रसः। तेन तत्र न ताइशाह्वादापत्तिः । ४ त.) 
नचेवमपि स्वस्मिन्‌ अविद्यमानस्य रत्यादेरनुभवः कथं नाम स्याद्‌ इति वाच्यम्‌ | ररः 
नह्ययं लौकिकसाच्षात्कारो रत्यादेः, येनावश्यं विषयसञ्गावोऽपेक्षणीयः स्यात्‌ । अपिं (जज्ञने 
श्रमः । आस्त।दनस्य रसविषयकत्वव्यवहारस्तु र॒त्यादिविषयकत्वालम्बन:। एतैश्च स्वागि श्व 
दुष्यन्तत्वघर्मितावच्छेदकशकुन्तल्ञादिविषयकरतिवेशिष्टयावगाही, स्वात्मत्वविशिष्टे शई ग षु 
न्तलादिविषयकरतिविशिएदुष्यन्ततादासयावगाही, स्त्रात्मस्ववि शिष्टे दुष्यन्तशकुन्तलारि बे ङग 
विषयकरत्यो वें शिष्ट्यावगाही वा त्रिविधोऽपि बोधो रसपदार्थतयाऽभ्युपेयः। तत्र विशेपणी' क के 
भूताया रते: शब्दादुप्रतीतस्वाद्‌ व्यज्षनायाश्त अस्वीकाराद्‌ आदौ चेष्टादिलिज्कमनुर्मा ह. रि 
विशेषणज्ञानाथमभ्युपगन्तव्यम्‌ । का 
११--दुष्यन्तादिगेत एवं रसो रत्यादिः कमनीयविभावादयभिनयप्रदर्शनकोविदे 
समारोप्य सात्षात्क्रिते--इति केचित्‌ । विरयमेपर 
१२ -श्रीशकुकुप्रभूतयस्तु-मतेंऽस्मिन्‌ साक्षात्कारो “दुष्यन्तोऽयं शकुन्त ल्लादिविषयर्कर तापस 
मानित्यादिः ग्रारवदू धम्यशे लौ किकः । आरोप्यांश स्वलोकिकः | दुष्यन्तादिंगती रत मै (0 हे 
दिनंटे पक्ष दुष्यन्तत्वेन ग्रहीते ऋत्रिमैरप्यक्रत्रिमतया ग्रहीतरर्विभावादिभिरिंज्े5पिं बि 
अनुभितिसामग्रया बलवच्चादुनुमीयमानो रस इत्याहुः । तवा 
एतेषां मते "विभावादिभिः? कृत्रिसैर प्यकृत्रिमतया गृहीतैः “संयोगाद अनुमानाद्‌ र हा व्यतत 
रत्यादेः 'निष्पत्ति:अनुमानम्‌ इति सूत्रार्थो भवति। अत्र च“नटे' पक्षे इति वाक्यशेषो ठ a 
अत्र मतेषु रत्य्भेक् -शळेग्चमक्कारक पचति; 0 निमनिंम पक म सत्यनुम | | | 
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| तृतीयः परिच्छेद: । ट्र 





त्यादयो हि मरथममेकेकश: प्रतीयमानाः सर्वेडप्येकीभूता: स्फुरन्त एव रसता- 


म्‌ || मापबन्ते | तदुक्तम--- 
क I Mm rT = हे 

र| लाह्यशी- पहले एक २करके रत्यादि क प्रतीत होते है और फिर सब भावना 
रर केवल से सहृदयों के हृदय मे देखते २ एकाकार द्दोकर रसरूप में परिणत हो 


गान. हादातकरोमीत्यनुव्यवस्तायानुपपत्तिरिति । नटे बाघज्ञानेपि उक्कानुमितिविरहेपि च झास्वा- 
न | दोदुयो इश्यते इत्यादिकपरुचित्रीज कचित्‌। कचित्तु, न खलु रतिरेव रसः, नापि रामादौ रसः, 
है। | तादौ रतिः, सामाजिठेपु रस इति स्थितेः। तस्मात्‌ मुख्यया वृत्त्या रामादौ रसस्वीकृतिरेवा- 
वी. | सचिबीजम्‌ | कचि व्यापारान्तरकल्पनमेव गौरवम्‌ । कचिच्चान्यदप्येवंजातीयकमरुचि- 
हात | तिमित्तम्‌। तस्पात्‌ काव्यप्रकाशका रिकया प्रकाशितस्‌ अलंकारशास्त्रह्ृदयज्ञस्य अभिनवगुप्त- 
ए$ | पादाचायस्य मतमेव सरुलालंकारिकमोलिमालालालितम्‌ । 

को| एवमत्र रसविषये द्वादश विकल्याः प्रदर्शिता:। विकल्पास्तराणि तु प्राय पतेषासेव 
नंगे | सासराणि, विगादबहुलानि, न च हृद्यङ्गमाचि इत्यतिविस्तृतिभयादुपेक्ष्यन्ते । 


ये| यद्मप्यन्न प्रपञ्चे नानाज्ञातीयाभिः शेतुपीसिरनेकधाऽध्यवसितो रसः, तथापि तस्य परमा- 

| हदजनकृतायां न कस्यापि विसंवाद: । अवान्तरप्रकारे च नास्ति सवंथा संवादोपि । इ दमेव 
है| पुफल प्रमाण रसस्प सरवे, आनन्दस्वरूपत्वे, अनिवंचनीयत्वे च । पुतेनैव चास्य आत्म- 
ह. सिक्ता साधु साधिता भवति । आत्मनश्र व'डःमनसातिगोच्रत्वस्‌ अनिवंचनीयत्वम्‌ 


गः (आनन्द पनतत्च “न तत्र मनो गच्छुति न वागू गच्छति” “एष एव ह्यात्मा आनन्दमयः?” 
दिः यादि वेदान्तवाक्येरुदूघो षित्मेव । 
लु| सोऽयं रसो नाभिधयाभिधेयः । स्वशब्देन श्यज्ञारादिशब्देन च उच्यमानः प्रत्युत 
| पाय । नापि लक्षणय़ा लक्षणीयः । न चापि तात्यर्याख्यया वृत्या विनिवेद्‌ नीयः । किन्तु 
म्‌ रशाखप्राणया च मत्कारजीवातुभूतया व्य्जनाबृर्‍या प्रकाशितो. भवति । इयसेव 
| (सन ) रसाङ्गभूतो व्यापार इत्युच्यते । एतद्वि शिष्टश्च शब्द: काव्यमित्याख्यायते । 
र| (बि सरु्ाथंमोलि मालायमानं रस भासयन्ती वस्स्वलङ्कारादिकमपि योतयति । 
र्क १ "खु विशेष; भद्‌ भलङ्कारादयः शक्कथन्तरेणापि शक्याः प्रतिपादयितुम्‌ । रसं पुनरेतां 
हि कमन्ते न कोप्यन्या शङ्गिः शङ्का सम्पादयितुम्‌ । दोषाभावगुण लङ्काररी तिम्रश्रत- 
हि सस्य उपस्कार का: । राज्ञ इव पा्षदा:। यथा च राज्ञो विरहैपि केवलाः समुदितारच 
र य er क्षमन्ते जनानावर्जथितुम्‌, प्रभावञ्च सम्पादयितुस्‌ । एवं नीरसेपि काव्ये 
विर ली रंणालङ्काराद्यः ,सहद्यानावजयनित, चमत्कारञ्च जनयन्ति । रसेन सह 
A न पा तिरायसापाद्यन्ति । एतेषु दोषाभाव एव सवंप्रधानः। दोषो हि 
शने; मानो रसमपकपयन्‌ कदाचित्त समूल्मप्युन्मूलयति । अतस्तद्‌भाचोऽ 
चिता शायः | हनर च यतनीय कचिना तद्‌ पाकरणे । इृदमेव प्रथमं सोपानं सरस- 
पि च सम स्वा पत्यपरिहारेशेव हि चित्यं सम्यक्‌ सम्पद्यते । शब्दाय योरौचित्य- 
॥ ` नि व्यक्षनामाधातुम्‌ रसञ्च प्रकाशयितुम्‌ । यदुक्कमसियुक्तः-- 
_अनौचित्याद्‌ ऋते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणस । 
i आ. थोचित्योपनिवन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ।” To 
! ` प्रथमम अदोषश्वमुप निबक्नतो चारदेवतावतारस्य श्रीप्रकाश कारस्या- 
०ऽध्ययमेवासिश्राथः'ईतिं०दिकि Higitizeg by eGangotri 
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६० ` - साहित्यदर्पणो 


“विभावा अनुभावारच सात्विका व्यभिचारिणः | 
प्रतीयमानाः प्रथमं खण्डशो, यान्त्यखण्डताम्‌ ॥' इति | 
'परमार्थतस्त्वखणड एवायं वेदान्तम सिदधब्रहतस्ववद्रेदितन्यः? इति च । ` 
अथ के ते विभावातुभावव्यभिचारिण इत्यपंल्षायां विभावमाह--- 
रत्याद्यद्बोधका लोक वभावाः काव्यनाट्ययोः | | 
ये हि लोके रामादिगतरतिहासादीनामुद्ठोधकारणानि सीतादथस्त एव वाः बर 
नाट्ये च निवेशिताः सन्तः “विभाव्यन्ते आस्वांदाङ्करमादुभावयोग्या | 
सामाजिकरत्यादिभावा एभि;' इति विभावा उच्यन्ते । 


तदुक्तं भतृ हरिणा-- 
(शन्दोपहितरूपांस्तान्बुद्धोर्षिषयतां गतान्‌ । 


प्रत्यत्तानिव कंसादीन्साधनत्वेन मन्यते ॥ 


जाते है । यही कहा भी हवै-विमात्रा इति-चिभाव, अनुभाव, सात्विक ग | 
संचारीभाच पहले खण्डशः प्रतीयमान होते है ओर फिर अखण्ड रसर 
प्राप्त होते हे । ओर भी कद्दा है--परमार्धेति--वास्तव में रख, वेदान्त प्रसिद्ध 
की तरह, अखरड हो हे । | 





इति रसनिरूपणम्‌ । 
अथेति-रस के निरूपण में चिभावादिकों की चर्चा वार वार आई है 

उनके लक्षण की जिज्ञासा दिखाके पहले विभाव का स्वरूप कहते हैं । राब मान 
लोक में जो रत्यादि के उद्बोधक हैं वे ही काव्य और नारकादिकों में रि 

कहलाते हैं | येहाति -लोक मै सीता आदिक जो रामचन्द्रादि की रति 
के उद्बोधक प्रसिद्ध है, वे ही यदि काव्य और नाट्य में निवेशित किये | 

क तो विभाव' कहलाते है, क्योंकि वे सहृदय द्रष्टा तथा श्रोताओं के रत्यादि 
को विभावित करते है अर्थात्‌ उन्हे रसास्वाद की उत्पत्ति के योग्य बनाते हैं | ९ भङ्ग 
आदि के दशन या श्रवण से ही, सहृदयों के हृदय मै वासंनारूप से 
रत्यादिभाव रसरूप में परिणत होते हैं । यही 'विभाव! शब्द का अक्षर 
तदुक्कप्िति--भतृ हरि ने यदी कहा है राग्देति-काञ्याचुशील्न के समय). 
से उपस्थापित ओर ज्ञान में प्रतिभासित कंघादिकों को सहृदय पुरुष ४ | षान्‌ 
बत्‌ वीरादि रसा का साधन सम मने लगता है । तात्पर्ये यह है कि यद्यपि | चतु 
४ में कंसादिक विभाव शब्द से ही वोधित होते हैं, साच्ात्‌ उपस्थित न 
परन्तु पूर्वाक्क विभावन व्यापार के बले से सहृदय! को घे सामने खडसे  / धोर! 
_ “देते हें. । श्रोतकंवार्गाशजी ने यहां बुद्धि" शब्द को लाक्षणिक मानकर उल | भाविक 
` द्यश्चनाजन्य ज्ञान' किया हे । बुदेव्येनाजन्यबोधस्य--यह व्यर्थ मी है और ॥ “पम्‌ 
` भी व्यर्थ इसलिये कि यद्वां लक्षणा का प्रयास अनावश्यक दै और पदर 
इसलिये कि व्यञ्जनाजन्य बोध का विषय रस होता है विभावार्दि है।' | 7 
` इनका वहुधा अभिधा से वर्णन होता है और कहीं आक्षेप दीत 
 सीतांर संभआदिको तो नकर १३६ अयनी व्यक्त कि 
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तृतीयः परिच्छेद: । १ 
तद्भेदावाह 7 - ड ३ र > 
आलस्बनोदीपनाख्यो तस्य भेदावुभो स्खतो। - 





तत २५ ~ 
आलम्बनों नायकादिस्तसालस्व्य रसोह् सात्‌ ॥ २६॥ 


| ग्रादिशब्दान्नायिकाप्रतिनायकादयः । अत्र यस्य रसस्य यो विभावः स॒ तत्स्वरूप- 
अ | तत्र नायक:--- 7 सर 
त्यागी कृती कुलीन! सुश्रीका रूपथोवनोत्साही । 

दक्षो$चुरकतलाकस्तेजोबेदग्यर्शालवान्नता ॥ ३० || 
दक्ष: विप्रकारी | शीलं सद्रत्तम्‌ । एवमादिगुणसंपन्नो नेता नायको भत्रति | 
तद्भेदानाह . | 5 
| /ीरोदात्तो धीरोद्धतस्तथा धीरललितश्च । 
ज॑ धीरप्रशान्त इत्ययखुक्क; प्रथमञ्चतु भेदः ॥ ३१ ॥ 

| स्पष्टम्‌ | री 

| क पीरोदात्त:-- 
अविकत्थनः चमसाचानतिगस्सीरो महासत्त्वः । 
_ स्थेयानत्रिगृहमानों धीरोदात्तो इढत्रतः कथित; ॥२२॥ 
| अविकत्थनोऽनात्मशलाधाकरः । महासत्त्वो हर्षशोकाद्यनभिभूतस्वभावः | निगृढ़- 


| हे 
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rh 
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| दुरुह, बढ्कि 'निरूह हो जाय । उसकी किसी को प्रतीति दी न होसके । 
॒ F विभाव के भेद बतलाते है--आलम्बनेत--विभाष के दो भेद हैं, आलर्बन ओर 
पन | पनति-उनमे अआलस्चन ब्रिभाव नायक ( श्रीरामचन्द्र ) आदि होते हें, 


९ 
हे 









१ 
सी ere का आश्रय लेके रस की निष्पत्ति होती.है। यहां आदि पद्‌ मे 
ह रस में सीता आदि नायिकाओं और वीररस में रावण आदि प्रतिनाय 
र प्या दोता है। जिस २ रस का जो २ विभ व हे वद्द उसी रस के वणन में 
त | द री हरे है--त्यागीति--दात ए, छतक्ष, 2 ? की 
१ चतुर और बा का पात्र, कर याँचन टर उत्लादद यु ) 
॥ ` चायको उरुष काव्या र नायक होता |: Fr 

धो के भेद कहते हे --थारेते--धीरोदात्त; धीरोद्धत, धीरललित . 

4 | ह नायक के. प्रथम चार भेद हैं। | धीरोदात्त का लक्षण करते है - 
he मीर ¬ अविकत्थन अर्थात्‌ अपनी प्रशंसा न करनेवा 
| बदल... "गला, महासत्व अर्थात्‌ हषे, शोकादि से अपने रुवः पनी 
॥ बात पाला स्थिर प्रकृति, विनय से प्रच्छन्न गव रखनेवाला अर दढव्रत अपन 

| र भौ का पक्का श्र र्‌ आन का पूरा पुरुष 6 धीरोदात्त कहता 


# र और 
ही. i महाराज. युप्रिक्निएदिक (हलला. Digitized by eGangotr 
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| भानो विनयच्छुनगर्व: | इढव्रतोऽङ्गीक्ृतनिर्वाहकः | यथा--रामयुधिष्ठिरादिः । 


ला; क्षमायुक्क, अति. 
ने स्वभाव को नहीं . 


है । जैसे भगवान . ` 





&२ साहित्यदपंणे 


अथ धीरोद्धतः--- 
2>सापापर ¦ प्रचण्डश्चपलोऽहंकारदपे भूयिष्ठः । 

आत्सर्लाघानिरतो धीरेधारोद्धतः काथितः ॥ ३३ ॥ 
यथा--भीमसेनादिः । 

अथ धीरललितः 

“निश्चिन्तो सरदुरनिश कलापरो धीरललितः स्यात्‌ । 

कला नृत्यादिका | यथा--रल्नाबल्यादौ वत्सराजादिः | 

अथ धीरप्रशान्तः 

/सामान्यणुणेभूयान्द्रिजादिका धीरशान्तः स्यात्‌ ॥ ३४॥ 
यथा मालतीमाधवादौ माधवादिः । 








९ ha एर 

एषां च श्वङ्घारादिरूपत्रे भेदानाह--- | प 
“एसिदेक्षिएपृष्टानुकूलशठरूपिसिस्तु षोडशधा । | 
तत्र तेषां धीरोदात्तादीना प्रत्येकं दक्षिणधृष्टानुकूलश ठत्वेन षोडशपकारो नाक! 
एषु त्वनकमहिलासमरागो दक्षिणः कथित; ॥ ३५॥ ' 

दयोखिचतुःप्र४तिषु नायिकासु तुल्यानुरागो दक्षिणनायकः । E_ 

यथा-- झा 

'स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता, वारोऽङ्गराजस्वसु, मी 

बते रात्रिरियं जिता कमलया, देवी प्रसाद्याद्य च । शि 


शर, अपनी तारीफ़ के पुल बांधनेवाला नायक 'धोरोद्धत? कहाता है। शै का 
भीमसेन प्रभृति । र 282 |). 

धीरललित का लक्षण निरिचन्त इति--निश्चिन्त, अति-कोमल स्वभाव, र| पर 
नृत्य गौतादि कला में प्रसक्त नायक घीरललित' कहाता है । जैसे र्र! 'इ 


. नाटिका में वत्सराज । | मिः 
अथ घीरप्रशान्त--सामान्येति--त्यागी कृती इत्यादिक कहे हुए नायक) इ 
सामान्य गुणों से अधिकांशयुक्क ब्राह्मणादिक 'धीरप्र शांत’ कहाता है | , पस 
'मालतीमाधव में माधव । एमिरिति-ये पूर्वोक्क चारों नायक दक्षिण, चछ 4 ` 
` कूल और शठ इन चार भेदो में विभक्क होते हैं, अतः प्रत्येक के चार भेद | | 
से सोलद भेद हुए । कि. 
_ पइ इति--इनमें से अनेक पत्नियों में समान अनुराग रखनेवाले को दो , 
नायक कहते हैं। उदादरण--स्नातेत्यादि--प्रती हारी की किसी से उक्ति दै. र्‍या 
अन्तःपुर की सुन्द्रियो का समाचार जानकर जब मद्दाराज से यड रि. को 
किया कि आज कुन्तलेश्वर की पुत्री ऋतुस्‍्नान करके निवृत्त हुई दै, भो | ५ 
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तृतीय: परिच्छेद: | र ३ 


इत्यन्त:पुरसुन्दरी: प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते 
0 देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः |” 
“कृतागा अपि निः शङ्कस्ताजितोडपि न लज्ित; | 
ष्टदोषोऽपि सिथ्यावाञ्चाथितो धृष्टनायकः ॥ ३६.॥ 
/ यथा मम= | | 
'शोणं वीद्य मुखं विचुम्बितुमहं यातः समीपं, तत: 
पादेन प्रहृतं तया, सपदि तं धत्वा सहासे मयि | 
किंचित्तत्र विधातुमच्तमतया वाष्पं सृजन्त्याः सखे, 
 '्यातश्चेतसि कौतुकं वितनुते कोपोऽपि वामभ्नुबः || 
अनुकूल एकनिरतः 
एकस्यामेत्र नायिकायामासक्तोऽनुकूलन[यकः । 
_ यथा-- 
अस्माकं सखि वाससी न रुचिरे, ग्रैवेयकं नोज्ज्वलं, 
नो वक्रा गतिरुद्धतं न हसितं, नैवास्ति कश्चिन्मदः | 
\ कि लन्येऽपि जना वदन्ति सुभगोऽप्यस्याः मियो नान्यतो 
| टि निक्षिपतीति विश्वमियता मन्यामहे दुः स्थितम्‌ ॥' 





भजि को रात्रि जुप में जीत ली है, और रूठी हुई महारानी को आज मनाना 


| 


; ला इन वातो को सुनकर वे किकर्तव्य विसूढ होकर दो तीन घड़ी तक चुप 

° ठ पय से राजा का सब रानियां म समान अनुराग प्रतीत होता है । 

नहीं थो। क शेष अनुराग होता तो इतने सोच विचार की आवश्यकता 

कै कहां कहा र्र पेसे द्द कि सभी के यहां जाना चाहिये, परन्तु अकेले राजा 
| कहा जायें, इसी का चिन्ता हे । 

| भय श्रषः श्तागा इति--जो अपराध करके मी निःशङ्क रहे, भझिडकिया खाने 
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षी ह व न हो-आर दोष दीख जाने पर भी झूठ बोलता जाय, वद्द नायक 

a है । उदाइरण-शोणमिति -कोई भ्रष्ट नायक अपना रहस्य किसी 
क| चुम्वन अ दै । कोध में भरी उस कामिनी का लालमुख देखकर मै 

१] उसे (ला लिये उसके पास गया | तब उसने लात मारी। में झट से 
श्र के त को) पकड़कर हसने लगा | हे मित्र, उत समय कुछ न कर सकने 
त | याद आने पर बहती हुई उस कुटिल भूकुटिबाली सुन्दरो का क्रोध भो 

| वृतिः ` बड़ा कोतूइल पैदा करता है । द 
| जो नायक एक ही नायिका में अनुरक्क रहे उसे अनुकूल कहते 87 
नी पैल्ल ह पस्माकमाते--लखी के प्रति नायिका की उक्तिदे- दै सखि, न तो मेरे 
कै | | चाल है रमणीय है ओर न गले का भूषण साफ-खुथरा ह । न अरखेलियां की 
हि कोई बाल "न उद्धत हँसी ही हे-( तात्पये यद् कि विक को रिमानेवाली 
({ सुन्दर गों है) किन्तु और लोग भी यदी कहते र ( र हे हदी) कि 
| | ` १. स्वरूप होने पर सीळसका परियतम:दुस री जियो, की. ओर दृष्टि भी नहीं 
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१४ साहित्यदपणे 
शठोञ्यमकत्र बद्ध भावो यः | 
दर्शितबहिरनुरागो विप्रियमन्यत्र गृढमाचरति ॥ ३७॥ | 
यः पुनरेकस्यामेव नायिकायां बद्धभावो योरपि नायिकयोवेहिदोशितार 
रागोऽन्यस्यां नांयिकायां गूढं विप्रियमाचरति स शठः | ७. 
यथा--- यु 
(शठान्यस्या; काञ्चीमण्रिणतमाकण्य सहसा 
यदाश्लिष्यन्न व प्रशिथिल मुजग्रन्थिभवः | 
तदेतत्क्राचक्षे, घृतमधुमयत्वादूबहुवचों 
विषेणाबूणन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥' 
"एषां च अविध्यादुत्तमसध्याधभत्वेन | 
उक्ता नायकभदाश्चत्वारिशत्तथाष्टो च ॥ ३८ ॥ 
एषामृक्तपोडशभेदानाम्‌ | _ 
अथ प्रसङ्गादतेषां सहायानाह-- 
“दूरानुवतिनि स्यात्तस्य प्रासङ्गिकितिवृत्ते तु । ; | 
किंचित्तदणहीनः सहाय एवास्य पीठमदांख्यः ॥ ३६॥ | 
) / तस्य नायकस्य बहुव्यापिनि. प्रसङ्ग संगते इतिडृत्तेऽनन्तरोक्तैनायकसामानयगुे 
£ किंचिदूनः. पीठमर्दनामा सहायो भवति | यथा--रामचन्द्वादीनां सुग्रावादय; | | “९ 
डालता ”?- बस, में तो इसी से संसारभर को ( अपने सिवा ) दुःख में सा| 
` - भती हूं । इससे नायक का अनुराग इस एक ही नायिका में प्रतीत होता ४ रे 
+ राठेऽपमिति दद नायक 'शउ' कदलाता है जो अनुरक्क तो किसी अम्य जे | 
 हो,परन्तु प्रकत नायिका मै भो बाहरी अनुराग दिखलाये और प्रचुडुन्नरुप ह 
उसका अप्रिय करे | उदाहरण--शर्ठति--नायिका की चतुर सखी का $ ड 
नायक से। हे शठ, दूसरी नायिका की काश्ची-प्रणियों ( करधनी के रला) इक 
(शब्द्‌ को सुनकर, इस नायिका के आश्लेष के समय ही जो तू ने सुआर्ष त; 
शिथिल किया था--यह वात किससे कह ! मिले हुए शहद ऑर घी के च प्र 
क । 
SR नाही गे 
सखी कुछ नहीं समझती । घी ओर शढद बराबर मिल्लाने से विष हो जाता है 
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' . से कुछ न्यून गुणोंवाला, नायक का खहायक 'पीठमद काता ककी अ यको 
_श्रीरामचन्द्रजी के सुप्रीव | यह अवान्तर चरित के नायक हैं और या जीर कि 

के खुदूरवती चरित ( रावण वध आदि ) में सद्दायक्र हैं एवं श्रीरामच | | (स 

१ | कई गुण न्यूनमात्ा भेइनमें मिलते भी है ७2७0 by ७0890. . र | | 

१00606. | Ef 


तृतीयः परिच्छेद; | क 


गथ श्रङ्ञासहायाः-= eS 
. ्रुहारेऽस्य सहाया विटचेटविदूषकाच्याः स्युः | 
त) अक्ता न्मु निपुणाः कुपित वधूसान अञ्जनाः शुद्धाः ॥ ४० वा 
. ग्रादिशब्दान्मालाकाररजकताम्बूलिकगान्धिकादयः | | 
तत्र विटः | 
संमोगहीनसंपद्विटस्तु भूत; कलेकदेशज्ञः। . 
बेशोपचारक्कुशलो वाग्मी सघुरोऽथ बहुसतो गोष्ट्याम्‌ ॥ ४१ ॥ 
चेटः प्रसिद्ध एव । 2 जक 
कुसुमवसन्ताद्यसिधः कर्मेवपुर्वेष माषाणः । 
हास्यकरः कलहरतिविदूषकः स्थात्स्वकर्मज्ञः ॥ ४२ ॥ 
स्वकम भोजनादि | य 
- अर्थचिन्तने सहायमाह--- 
| मन्त्री स्थादथोनां चिन्तायां 
हैः अरथास्तन्त्रावापादय; | यत्त्वत्र सहायकथनभस्तात्रे 'मन्त्री स्वं चोभयं चापि सखा 
|| तस्याचिन्तने' इति केनचिज्ञक्षणं कृतम्‌ तदपि राज्ञोऽथेचिन्तनोपायलक्तणप्रकरणे | 


पु हार के सहायक --श्रज्ञारे इति--स्वामिभक्क, बात-चीत तथा हँसी-मज्ञाक्र 

है| करने में चतुर, कुपित वधू के मान को दूर कर सकनेवाले और सच्चरित्र लोग ` - 
र र, चेट तथा विदूषक आदि शएङ्गाररख में नायक के सहायक होते. हैं.। इस 

| गरिका में आदि शबद से माली, घोबी, त मोली और गन्धी आदि काग्रइणहे। | 
|. | बिट का लक्षण करते है“ -सम्मोगेति--भोग-विलास में अपनी सम्पत्ति खो | 

) ३ पुकनेवाला, धूतं, नृत्य पीतादि कलाओं के एक अंश को जाननेवाल्ला, वेश्यां . 
| सवभगत करने में होशियार, बातचीत करने में चतुर, मधुरमाषो और - 
र ` र सप्राइत पुरुष 'विर' कहाता है। चेट इति-चेट अर्थात्‌ दाखतो 
| "सद्ध ही है । इस 'थड़ लाख? आदमी का लक्षण करने की भी आवश्यकता 

hs न बी समझी गई । कुपमेत्ति- किसी फूल अथवा वसन्तादिक पर जिलका नाम 

की को जो अपनी क्रिया, देह, वेष और भाषा आदि से हँसानेवाला हो, दूसरों 

४ | को लहाने । असन्न रहता हो ओर अपने मतलब का पूरा टं अर्थात्‌ अपने 

| पिको वात कभी न भूले घह पुरुष.'विदूषक' कद्दाता हे। . 

धान की चिन्ता मे रजका संदापक बताते हैं। मन्त्रीति-भधा इति-- तन्त्र 

शं के अपने राज्य की चिन्ता और आवाप अर्थात्‌ शत्रु आदि के राज्यकी 
4 यको । ( बिचार) में मन्त्री नायक को सहायक दोसा हे! यतु pe हैः 
|. कणव अं बह जो किसी ने (दरपक ने) फडा हे 

| (सहायक पके के अर्थचिन्तन में मन्त्री 0७2 (न्य राजा या हाई 

EE रे) दोते हें"ज्ललो यह व्णजां के" पॅव्िल्तनोप्सय्फ बहाणा करने के 
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` मात्रायत्तार्थचिन्तनोपपत्तेगेतार्थम्‌ | न चार्थचिन्तने तस्य मन्त्री सहायः । क्य 
क्र 


ग्रह 
भाई शकार कदाता है । कुव्जाद्याः' यहां आद्य शब्द से सूकादिको का | दू 


| दोने के काररीर्निपु सके“ वरे) तो कष ही ३ कर भोंग निकले * 


१६ साहित्यदंणे 


लच्तयितञ्यम्‌ | न तु सहायकथनप्रकरणे । “नायकस्याथचिन्तने मन्त्री सहा. 


इत्यक्तेऽपि नायकस्यार्थत एवं सिद्धत्वात्‌ | यदप्युक्तम्‌ “मन्त्रिणा ललित: जे! श्र 
नित्रष्वायत्तसिद्धय:' इति) तदपि स्वलक्षणक्रथनेनैव लक्षितस्य धीरल लितस्य मत्रि] दु 





स्वयमेव संपादकः तस्याथेचिन्तनाद्यभावातू । १ 
अधान्तःपुरसहायाः- > आ 
तहृदवरांधे । ् 
वामनषरढ किरातस्लेच्छा मीरा! शकारकुव्जाच्याः ॥ ४३॥ | भा 
सदसूखत।मिमानी दुष्कुलतेश्‍वयसयुक्तः । 
सो5यसनूढाभ्राता राज्ञः श्यालः शकार इत्युक्तः ॥ ४४॥ 
आदशब्दान्मुकादयः | तत्र षएडवामनकिरातकुब्जादयो यथा रत्राबल्याम्‌-| हद 
“नष्ट वर्षतरेमेनुष्याणनाभावादपास्य त्रपा- i 
मन्तःकञ्चुकिकञ्चुकस्य त्रिशति त्रासादयं वामनः | 
पर्यन्ताश्रयिभिनिजस्य सदृशं नाम्नः किरातैः कृतं 
कुब्जा नीचतयैत्र यान्ति शनकैरात्मेक्षणाशङ्किनः ॥' 


अवसर में कहना चाहिये था-सहायकों के कथनावसर में नहीं। राजा 
सहायका के बीच में राजा का भी नाप गिनाना ठीक नहीं हे । यदि इतना 
कहा जाय कि “अथ चिन्तन में मन्त्री नायक का सहायक होता है” तो 
नायक ( राजा ) अथतः सिद्ध हे, उसके पृथक कहने की कोई अवश 
नहीं हे । अतः उक्त लक्षण मे 'स्वंच' इतना अंश व्यथ हे | इसके सिवा यर ग 
कहा दै कि-प्स्तिणेति--हृसमें मन्त्रिणा ललितः’ यह अंश अनावश्यक है क्यो 
घीरललित का जो लक्षण किया है उसी से यह गतार्थ है । उसमे कहा | 
धीरललित के अथे की चिन्ता मन्त्री ही करता है। उसझे राजय का भार वा 
मं दी आयत्त रहता हे।'न चति-दूसरे धीरललित का मन्त्री उसके अचि] द्‌ 
(राष्ट्रचिन्ता) में सद्दायक नहीं होता, बढ्कि अपने आप सब कार्यों का. धून 
दक होता हे । धीरललित स्वयं तो कुछ अर्थचिन्तनादि कंरता हीन 
अव अन्तःपुर (रनवास) के सद्दायकों का निरूपण करते हैँ--तद्दवरोने  ।पुरो। 
सी तरद रनवास में बोने, नपुंसक, किरात, म्लेच्छ (जंगली ), अदि १ पीठ 
कुबड़े आदि राजा के सहाय क होते हैं। शकार का लक्षणा-पदेति मर्दै ति 
मूखे, अभिमानो, नीचकुलोत्पन्न, सम्पत्तिशाली राज्ञा की अविवादित! भाते 
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षणढादि का उदाहरण रलावली मे-नष्टमित्पादि-ब्रन्दर छूटकर का पि 
घुस गया था, उस समय का वर्णन है-अर्थ-मन्नुष्यों में अपनी । 
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हा शकारो गृच्छकटिकादिषु प्रसिद्ध: । अन्येऽपि यथादर्शनं ज्ञातव्याः । 
| अथ दए्डसहाया:-- - 
म दण्डे सुहृत्कुमाराटाविकाः सासन्तसेनिकाद्यार्च । 
्टनिग्रहो दण्डः | स्पष्टम्‌ | 
"१ ञ्रत्विक्पुरोधसः स्युन्रेह्मविदस्तापसास्तथा घम ॥ ४५ ॥ 
ब्रझबिदो वेदविदः, आत्मविदो वा | 
री 
_ उत्तमाः पीठसदाद्याः 
॥ | श्राबशब्दान्मन्त्रिपुरोहितादयः । 
| सध्यो विटविद्‌षको । 
तथा शकारचेटाद्या अधमाः परिकीतिता।॥ ४६ ॥ 
। भावशब्दात्ताम्बूलिकगान्धिकादय: | 
अप प्रसङ्गादतानां विभागगर्भलक्षणमाह--- 


निस्रृष्टाथा सताथश्च तथा सदेशहारकः 
कायप्रष्यासत्रधा दूता दूत्यश्चापि तथाविधाः ॥ ४७ ॥ 
त्न कायमष्यो दूत इति लक्षणम | 


(बने ) डर के मारे कञ्चुको के जामे-अंगरले मे दबदने उने यन बौने ) डर के मारे कञ्चुकी के जामेन्अ्ंगरखे में दबकने लगे । किराती ने 
जा! कोनी में घुस के अपने नाम के समान ही काम किया । किरात शब्द का अर्थ 
तदै जो कोने में छिपे या रहे--““किरम्‌=कोणम्‌ अतन्तिन्माच्छन्तीति किराताः” कुबड 
हो अपने दीख जाने की आशङ्का से और भी झुककर चलने लगे । 
| : सुच्छकडिक आदि प्रकरणों में प्रखिद्ध हे । इसी प्रकार म्लेच्छादि 
ग आनना । श्रीतर्कवागीशजी ने “सुच्छुकटिका नारिकाविशेषः” लिखा हे ओर 
तप वर्ष इत्यादि शलोक के अवतरण में ““वानरवेषेणान्तःपुरमाविष्ट विदूषकमालोक्य” 
यि खा है, परन्तु सच्छकटिक 'प्रकरण' है, नाटिका नहीं । और नष्टम्‌ 
ै निर के ही वर्णन मै आया हे, वानर-वेषधारी विदूषक का यह 
दरड के सहायक--दण्डे इति--मिन्न, राजकुमार, झाटविक', (जंगलों में 
पाले पासी, भील आदि ) अधीन राजा लोग तथा सैनिक आदि, दुष्टी का 
हित राजा के सहायक होते हैं । ऋत्वगिति-धर्मकायों में ऋत्विग्‌, 
पाई, „शाणी वेदवेत्ता तपस्वी लोग राजा के सहायक होते हैं । इनमें 
भन्‍्जी, पुरोहित आदि उत्तमकोटि के सहायक माने जाते हैं और - 
कं मोने जा विदूषक मध्यम एवम्‌ शकार, चेट, तमोली, गन्धी आदि अथम 
ते हँ 
तो का णेणण ओर विभाग करते हें--निसृष्टार्थ इति--कार्यों में प्रेष्य ( भेजने 
हे ल तथा दूतियों के तीन मेद होते है? निसृष्टा्थे २ मिताथे आर ३ 
कै 'कार्यष्ठेष्य “इतना “दूल-कए प्लक्षग दे'होम, लकु, विभाग हे । 
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तत्र 
उमयासावसुन्ाय स्वय वढात चात्तरस् | 


सुरिलष्ट्ट कुरुते काय निस्रष्टाथस्तु स स्वतः ॥ ४८ ॥ 
उभयोरिति येन प्रेषितो यदन्तिके प्रषितश्च | | 
मिताथ भाषी कायेस्य सिद्धकारी सिताथकः । 


यावद्भाषितसदेशहार! संदेशहारकः ॥ ४६ ॥ 
अथ सात्तिकनायकरुणाः > २७ कम 

शोभा विलासो माधुय गास्भाय घेयतजसी | 
ललितौदाय सित्यष्ठो सत्त्वजाः पोरुषा गुणा! ॥ ४० ॥ 
तन्न--- दै 

शूरता दक्षता सत्य महोत्साहोऽनुरागिता। 

नीच घुणाधिके स्पघा यतः शोभति तां विदुः ॥ ३१ ॥ 


तत्रानरागिता यथा--- 
«अहमेव मतो महीपतेरिति सर्वः प्रकृतिष्वचिन्तयत्‌ । 
उदधेरिव निम्नगाशतेष्वभवन्तास्य विमानना कचित्‌ ॥ 
एवमन्यदपि | ॒ 
अथ विलास!--- 


धारा दृष्टिगांतारचत्रा विलास सास्पत वच! । 


उभयोरिति--जिसने भेजा है और जिसके पास भेजा हे उन दोनों के अगि 
का ऊहापोह करके जो अपने आप उत्तर दे दे ओर ठीक ठीक काम बर स्नः 
उसे 'निसष्टार्थ' दूत कहते हैं । मितार्थेति-जो परिमित बाते बोले और) हूक 
ठीक कर लाये वह 'मिताथे' दूत और केवल कहे हुए सन्देश को यप आर 
पहुँचा देनेवाला 'सन्देशदारक' दूत कहाता है । “न 
अब नायकों के सारिचक ( सच्चसमुदूभूत ) गुण कहते हैँ--शोमेति “| भमव 
विलास, माधुर्ये, गाम्मीर्य, धेयं, तेज, ललित तथा ओदाय ये आठ पुर 
सात्त्विक गुण होते हें । वक्ष्यमाण स्तम्भ, स्वेदादि भी सास्विक ६ राता 
परन्तु वे स्रीपुरुषसाधा रण हैं । शतेति शूरता, चतुरता, सत्य, महान | हने 
अबुरागिता, नीच में घणा, उच्च में स्पर्धा इन सबको उत्पन्न करनेवाह | "ग्या 
करण के धमं को शोभा कहते हैं । Nt 
अडुरागिता का उदाहरणु--अ्रहमेवेति-- महाराज (अजञ ) का में ही हे हि 
हृ यह वात सभी मन्त्री आदि समभते थे। जैसे समुद्र सब नदि 
को अपने मे लेता है इसी प्रकार महाराज अज भी सबकी बात र्द र जी 
खुनते थे। किसी की अवदेला नहीं करते थे । इसी प्रकार शरत खु र 


उदाहरण भी जानना । काम 
ne धीरोति--(विल्लास7के हट व्यीर' होती दै मति" सुसिस्द क्करि सपान विचिः 
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तृतीयः परिच्छेद: । ३३ 


“/दृष्टिस्तृणीकृतजगत्त्रयसत्त्वसारा 
धीरोद्धता नमयतीव गतिर्घरित्रीम्‌ | 
कौमारकेऽपि गिरिवदू गुरुतां दधानो 
| वीरो रसः किमयमेत्युत दर्प एषः | 
| सच्ोभेष्वप्यनुद्वेगो साधुथ परिकीर्तितस्‌ ॥ ५२ ॥ 


| उद्युदाहरणम । 
भीशोकक्रोधहर्षाद्येगारुभीर्य निर्विकारता । 
यथा 


“आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च | 

न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविश्रमः ॥' 
| व्यवसायादचलनं धैथे बित्ने लहत्यपि॥ ५३ ॥ . 
विधा. | 
|) 2 ्ुताप्सरोगीतिरपि चणेऽस्मिन्हरः पसंख्यानपरो बभूव | 













भालेशराणां नहि जातु विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति |? ८० 
दै ओर पेचनावली सुखकुराइट के साथ निकलती है | उदाहरण -इष्टिरिति-- 
अ वाहमीकि के आश्रम में कुश को देखकर श्रीरामचन्द्रजी की उक्ति है । 
४० को दृष्टि घेलोक्य के बल और उत्लाइ को तृण के समान तुच्छ 
कक रद्द दै अं र इसको धोर तथा उद्धत गति पृथ्वी को भी दबाये देती हे। 
9 पत दीने एर भी इसमें अत्यन्त गौरव है । क्या यह सदेह वीररस चला 
| पाहे ! अथवा साक्षात्‌ गये हे ? श्रीतकत्ागाशजी ने इस पद्य पर लिखा दै कि 
| "य (१) उत्पाद योरतिशयसूचनाय वीररसत्वेन दलेन चोलेछ:” न जाने आप 
॥। हा इसे किस 'नायक' का वर्णन समझे हैं । म 
त. ति संक्षोभ ( घबराह८ ) के कारणों के उपस्थित होने पर भी नहीं घब- 
00५. माधु कहाता है | भौशोकेति -भष, शोक, क्रोध, हर्ष आदि के उपस्थित 
dT भी निर्विकार रहते को 'गास्भीय” कहते है। उदाद्रण इतेति -- 
किसर के लिये बुलाने के समय और वनवास के लिये वासित करने 
| फ ह अनके (श्रीरामचन्द्र के) आकार में ज़रा भी फ़रक्त नहीं अन व 

रहने गादिति - वड़े से बड़ा विघ्न उपस्थित होने पर भी अपने काम मे ड 

त का नाम 'घेथे! है । उद्ाइरण-शतेति-अप्सराओं का गाना खुनकर क 
पर र गान्‌ शङ्कर अपनी समाधिभावना मेँ तत्पर रहे नर 
सश. पाले (आत्मेश्वर) पुरुषों की समाधि का भङ्ग करने के मेज 
॥% < दे होते। ० | गोहित करने के लिये इन्द्र के भे 
[म को, मोहित भर के किये बगे 
| अपनो मर्यी कैलेसि पर फैलाई हैं उसे संमथ'कव्यिह'वणन 


हँ ® 
| 8 । 
है | 
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अधिक्षेंपापमानादेः प्रयुक्तस्य परण यत्‌ । 
प्राणात्ययेऽप्यसहन तत्तजः ससुदाहृतस्‌ ॥ ४४ ॥ 
वाग्वेषयोमघुरता तठच्छुङ्घारचार्रित लालितम्‌ । 
दान सप्रिय भाषणमादाय शञ्ञमि्याः समता ॥ ४४॥ 
„` एघामुदाहरणान्यद्यानि । 
` अथ नायिका त्रिभदा स्वाऽन्धा साधारणा खात | 
नायकसामान्यणुणेमेवति यथास अवयुक्का ॥ ५६ ॥ 
नायिका पुननीयकसामान्यगुणौसत्यागादिभियथासंभवैयक्ता भवति। स च 
अन्यस्जी साधारणुख्रीति त्रिविधा | 
तत्र स्वक्षा---- 
विनयाजेवादियुक्ता शएहकसपरा पतिब्रता स्वाया । 


यथा-- 
(लजापजत्तपसाहणाई परभत्तिणिप्पिवासाई 


अविणअदुम्मेधाई धरणाणं घरे कलत्ताइ ॥ 
सापि कथिता त्रिभेदा सुग्धा सध्या प्रगल्नाते ॥ ४५७ ॥ 
तन्ना 
,«प्रथमावतीणयोवनमदनबिकारा रतो वासा । 



















अधितृपेति--अन्य के किये हुए यक्षप ओर अपमानादि का प्राण जाने पर! को व 
सहन न करना 'तेज' कहाता है । वागिति--वाणी, वेष और श्टज्ञार की चे र 
मै मधुरता का नाम ललित है। प्रिय भाषण के सहित दान, ओर शत्र डु 
में समानता को 'औदाय कहते हैं । इनके उदाहरण ऊहित कर लेना। [उप 

अथ नायिकाभेद १ 

अथेति--नायिका तीन प्रकार की होती हें-अपनी स्त्री, अन्य की खी 0; र 

साधारण स्त्री अर्थात्‌ वेश्या। नायिका भी नायक के सामान्य गुणा 
इत्यादि से युक्क होती है । विनयेति-- विनय, सरलता आदि गुणो से संयु | सोधी 
के कामों में तत्पर पतिबता स्त्री “स्वकीया” नायिका कहलाती दै। उदाद । प्रथ 
“लुखापर्यापप्रसाचनानि परभर्तृनिष्पिपासानि । ्राविनयदुर्भेधांसि धन्यानां गृहे कलत्राण। धी 
जिनका पर्याप्त भूषण दै, जो परपुरुष की तृष्णा से शून्य हैं, अविनय कर ॥ दत 
आताही नहीं ऐसी सौभाग्यवती रमणी किन्ही धन्य पुरुषों के घर रीत | गम्मो 
सापीति--मुग्धा, मध्या ओर प्रगल्भा इन तीन भेदा से स्वकोया ती त्य 
होती है। उनमें से सुग्धा के भेद दिखाते हैं। प्रथमेति--१ 'प्रथमावती 
( जिसमें नवीन यौवन को छुरा पददले-पहल विकसित हुई हो) २ “प्रथम, पे 
मद्नविकारा' ( जिसमें फामकलाओं के विलास पहले-पद्ल विग (ह इ 
दो) ३ 'रतिवामा $ में भिम और संकोच करे.) ४ म्‌ | 


रा 


र तृतीयः परिच्छेद: । १०१ 


= 


तत्र प्रथमावतीर्णयौवना यथा मम तातपादानाम्‌-- 
(मध्यस्य प्रथिमानमेति जघनं, वक्षोजयोर्मन्दता 
` दूरं यात्युदरं च, रोमलतिका नेत्राजेवं धात्रति । 
कन्दर्प परिवीक्ष्य नूतनमनोराऽ्याभिषिक्तं क्षणा- 
दङ्गानीब परस्परं विदधते निर्लुएठनं सुख्रवः ॥' ` 
प्रमावती णमद्नविकारा यथा मम प्रभावतीपरिणये-- - 
(दत्त सालसमन्थरं भुत्रि पदं, निर्याति नान्तःपुरान्‌ , 
नोद्दामं हसति, क्षणात्कलयते ह्वीयन्त्रणां कामपि | 
किचिद्भावगभीरवक्रिमलवस्पृष्टं मनाग्भाषते, 
 सभरमङ्गभुदीच्ते मियकथाषुज्ञापयन्तीं सखीम्‌ ॥' 
रतो वामा यथा | 
'दष्टा दृष्टिमधो ददाति, कुरुते नालापमाभाषिता, 
शय्यायां परिवृत्य तिष्ठति, बलादालिङ्गिता बेपते | 


| जिसका प्रान चिरस्थायी न हो सके ) ५ सम्रधिक-छज्ञावती ( जो अत्यन्त 
| ज करे) ये पांच भेद मुग्धा के होते हैं । | | 
। प्रथमावती एयौवना के डद्‌।हरण में ग्रन्थकार .अपने पिता का बनाया पद्य 
उपस्थित करते है--पध्यस्पेति-जैले किसी नवीन राजा के अभिषेक के समय 
| उसे 'अङ्ग' ( मन्त्री, पुरोद्दित आदि ) आनन्द में निप्रग्न दोकर एक दूसरे 
र » पस्तुओं की छीनाझपडी करने लगते हैं उसी प्रकार नवीन मनोराज्य में 
॥ ऐमदेष को अभिषिक्क देखकर इल खुन्द री के 'अङ्ग' ( नयन जघन आदि ) 
i न दूसरे के गुणों की लूट मचाने लगे हैं। देखो, कमर की पृथुता ( सुराई ) 
की | लेली है अर्थात्‌ बाल्यकाल में जो सुटाई कमर में थी बद आज 
| पड़ोसी नितम्ब में दीखती हे और कमर पतली दोगई है। एवं स्तनों 
हला सुदूरवती उद्र में पहुँच गई है और नेत्रों का सीधापन रोमलता 
|) यु कर लिया हे अर्थात्‌ बचपन में स्तन मन्द थे और आंखों मे. सीधापन 
। पी अब उद्र मन्द्‌ हे और नामि के ऊपर से निकल्ली हुई रोमावलि 
त. कि एवे स्तन पृथु हो गये हैं और नेत्र चञ्चल तथा कुटिल दो गये है | 
पी बतीणेमदनविकारा का उदाहरण. देते हैं-दते इति धीरे से ढीला पर 
दसती सी कक न्तःपुर से बाहर नहीं निकलती, खिलखिलाकर मर 
| मा रभाव 0 ज़रा देर मै हो विचित्र लज्जा से निलम 
oe 
हि र्‌ सखी क टिभङ्ग नारी 
Bt तमा व्शा डदाहरण -ृष्टेति धन पित्र के प्रति किसी क स 
(गे करतो | नीची दृष्टि कर लेती हे और वार बार कहने पर भी हर के 
| कू प्लग परतुं परावतत "बैठ ती बै०। "प्रद. बलनपूवेक सस, 
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निर्यान्तीपु सखीषु वासभवना न्निगन्तुमेतरेहते , 
जाता वामतयैव संप्रति मम परीत्यै नवोढा प्रिया ||? 
माने मृदुयंथा-- | 
“सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना : 
नो जानाति सविश्नमाङ्गवलनावक्रो क्तिसंसूचनम्‌ । 
स्वच्छेरच्छुकपोलमूलगलितै; पयस्तनेत्रोत्पला 
बाला केवलमेव रोदिति लुठज्लोलालकेरश्रभिः ॥' 
समधिकलजात्रती युथा-- | र 
'दत्ते सालसमन्थरं-' इत्यत्र श्लोके | 
अत्र समधिकलजावतीत्वेनापि लब्धाया रतिवामताया विच्छित्तिविशेषवत्तयाष| ८ 
कंधनम्‌ |... वा | 
अथ मध्या-- 
८ मध्या विचित्रसुरता प्ररूदस्मरयोवना । 
इषत्परगल्मचचना मध्यमव्रीडिता सता ॥ ४६ ॥ 
विचित्रसुरता यथा— | 
'कान्ते तथा कथमपि प्रथितं मृगाच्या 
चातुयमुद्धतमनो भवया रतेषु | 





















rr mmm हूँ). तलाक 





किया जाय तो कांपने लगती हे | सखियां जब निवासस्थान से नि आ 
लंगती..हे तो उनके साथ आप भी जाने की चेष्टा करती है | इस स है 
नवीन विवाहिता प्रिया इन सब उलटी बातों ( वाप्रता ) से ही मेरी 7 ही! 
प्रीति को उत्पन्न करती हे । |, 

मानमसद का उदाहरण--ता पत्युरिति -वह सुन्द्री पति के प्रथम अप रने 
( अन्यनायिकासंसगं ) के समय सखी के लिखाये विना सविलास “अह कोम 


ह 


( सुं फेरना आदि ) और वक्रोक्कि के द्वारा अपनी ईर्ष्या को सूचन (रे 
भी नहीं जानती । किन्तु चञ्चल कुन्तलो से संपुक्त ओर सुन्दर कपो चपा 
ऊपर गिरते हुए, मोतियों के सप्रान स्वच्छ आँसु धौ से व्याकुल नयन | उसे 
याणा वह वाला केवल रोदन करता हे | सप्रधिकलज्ञावतीति --इस का उद“३। हू 
दत्त सालसमन्थरम्‌ ! यहद पूर्वोक्क पद्य जानना । यद्यपि अधिक लज्ञा | | 
रति मे वामता भी अवशय होतो है, तथापि चमत्कार-विशेष के कोषो 
दोनों नायिकां को पृथक्‌ २ कहा है । ; FN 

मध्या के भेद कहते हे--१ विचित्रसुरता, २ प्ररूढस्मरा ३ रहय ठरत 
४ ईषत्‌अगएमवचना, ५ मध्यमत्ीडिता ये मध्या के भेद हें रर 
` विचित्रुरता का उदाहरण -कान्ते इति --सखुरत के समय प्रबद्धा 
नयनी ने इ स-सुक ए, को, अपूक्त/चलुरुखप' (दषा कि”असे क बार उस ग ति 


जब 
का ०: | | 


तृतीयः परिच्छेदः | 


तत्कूजितान्यनुवंद द्भिरनेकवारं 
| शिष्यायितं गृहकपोतशतैयथास्या: || 
` प्ररुढस्मरा यथात्रेवोदाहरणे । 
प्ररूढयौवना यथा मम-- 
'नेत्रे खञ्जनगञ्जने सरसिजप्रत्यथि पाणिद्वयं 
वक्षोजो करिकुम्भविश्रमकरी मत्युन्नतिं गच्छुत: | 
कान्तिः काञ्चनचम्पकप्रतिनिधिर्वाणी सुधास्पन्दिनी 
स्मेरेन्दीवरदामसोदरवपुस्तस्याः कठाक्षच्छुटा ||? 


' एवमन्यत्रापि । 
अथ प्रगल्भा-- | 
[9 ८ स्मरान्धा गाढतारुण्या खलस्तरतकोचिदा । 
भावोन्नता दरत्रीडा प्रगल्भाकान्तनाथका ॥ ६० ॥ 
स्मरान्धा यथा. 
'घन्यासि या कथयसि प्रियसंगमे$पि 
विश्रब्धचाटुकशतानि रतान्तरेषु । 
नीवीं प्रति प्रशिहिते तु करे प्रियेण - 


। 
३ सख्यः शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरासि ॥' 
गाढतारुण्या यथा--- 












क in व करते हुप घर के कबूतर उसके शिष्य से प्रतीत होते थे। 
स दपाठियों के शिष्य अपने शुरु का उच्चारण खुनकर उसका अजुः 
॥ पर इसी प्रकार रतिकूजित सुनने के बाद उसी तरह गुटरगूकरते 
| १ रा शिष्यो के समान प्रतीत होते थे । 

नेवा गा इति--उस सुन्दरी के नयन, खक्षनपक्षी का गञ्जन (पराभव) 
JR से ६। “अञ्जन रञ्जन हू विना खन्जनगञ्जन नेन? हो रहे हैं। ऑर दोनों 
कर बाते कमलो के प्रतिस्पर्धी हैं एवं स्तन करिकुर्भ के विलास को धारण 
अत्यन्त उन्नति को प्राप्त हुए हैं । उसके देह की कान्ति खुबण और 
रसे उप की स्थानापन्न है और मधुरवाणी सुधारस बरसानेवाली है एवं 


| है । ह्‌ 


५ 
} 


भी 


` 


है। ol को छुरा खिले हुए नीले कमलों की माला के समान सुशोभित 
भ्न मकार और उदाहरण भी ऊहित कर लेना। 


) अथ परा | द 

IE ह ¬१ स्मरान्धा, २ गाढतारुण्या, ३ समस्तरतकोविदा, ४ 
क्रम क टर द्रबीडा और ६ आक्रान्तनायका ये छः भेद प्रगरभा के हैं। यथा- 
i र: र्‌ के ते देते हे--चन्येति —हे सखि, तू चच्य है, जो प्रिय के समागम मे 
3 ५ क़ भय विश्वास ओर धैर्य के साथ--बड़ इतमीनान से- सेकड़ों नम 


क 







५ है 


2 जियो, स हे । में तो नीबीबन्धन से प्रियतम का करस्पश होते बी 
॥। ` जीती हूं, जो कुछ याह रहती हो । यह 'स्मरान्घा नायिका दे। 


| ction. Digitized by eGangotri 
§ 
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१०४ साहित्यदपणे 


'अत्युन्नतस्तनमुरो नयने सुदीघ 
वक्र भ्रुवावतितरां वचनं ततोऽपि | `. {झाः 
मध्योऽधिकं तनुरनूनगुरु नितम्बो | 
मन्दा गतिः किमपि चाङ्ग्‌ तयौवनायाः ॥' 
समस्तरतकोविदा यथा-- 


'ृचित्तम्बूलाक्तः कचिदगरुपङ्काङ्कमलिनः | षय 
कचिच्चूणोंद्वारी कचिदपि च सालक्तकपदः | १ 
बलीमज्ञाभोगैरलकपतितैः शीणाकुसुमैः नः 

स्रिया; सर्वावस्थं कथयति रतं प्रच्छुदपटः ॥' ॥ || 

भावोन्नता यथा-- 
'मधुरवचने: सभ्रमङ्गैः कृताङ्गलितजनै ik 


रभसर चितैरङ्गन्यासैमंहोत्सवबन्धुमिः | 
असक्ृदसकृर्स्फारस्फारैरपाङ्गविलो कितै- 
ख्रिमुवनजये सा पञ्चेषोः करोति सहायताम्‌ ॥ 
स्वल्पत्रीडा यथा--- ब मध्यैः 
“धन्यासि या कथयसि? इत्यत्रैव | ह 










'गाढतारुण्या? का डदाहरण-व्युचतेति--उस झुन्द्री का वक्षःस्थल भर 
उन्नत स्तना से युक्त हे ओर नेत्र सुन्दर विरतीणं है । भोहे कामदेव के घ इद 
के समान वक्र ( टेढ़ी ) हैं और वचनावली उनसे भी अधिक वक्र है |* र 
अत्यन्त पतली ओर नितम्ब ( कमर से निचला पृष्ठभाग ) अधिक भार धर 
एवं राजहंस के समान मनमोहनी मन्द्‌-मन्द गति है।डस अदूभुत यौवन सप 
कामिनी का सव कुछ अद्भुत है । इस नायिका का 'तारुण्य' ( थ] म 
प्रगाढ ( सविशेष पूण ) है, अतपच यह 'गाढतारुणया' कहाती है! | प्रगर 
“खमस्तरतकोविदा' का उदाहरणु-क्चिदिति-'प्रच्छद पट'च्पलंग पर १ छ; ; 

को चादर, कहीं पान से रंगी हे तो कहां अगर के पङ्क से मलिन दै | ॥। 
उस पर कपोलालक चूण पड़ा हे तो कहीं महावर से रंगे पेर का | शज 

है । एक ओर त्रिबलीमङ्ग के निशान हैं तो दूसरी ओर केशों से गिरे ४ | म 

हैं । इस प्रकार यद चादर कामिनी की अनेक प्रकार की कामके" | मेरी 
की सूचना देती है | इस पद्य से कई आसना की अवस्था सूचित दो | फर; 

. भावोक्नता का उदाद्दरण--मधुरवचनेरिते--मधुर मधुर वचना, ॥ भेष ७ 
भूकुरिभङ्गो, उंगली उठाके तजन करने, महोत्सव के सहायक “रे जारि 

( झट से किये गये ) सविलास अड्भन्यासो और बार बार की तिप, pl अ 
से वद्द रमणी त्रिभुवन के विजय में कामदेव की सद्दायता किया “| व धे 

` स्व्पत्रीडा, का पदाह्वारस गर्नतन्याबिामपूवक्॥ ००२०७०८ के 


१४ 
> 0 
१? 
त 
१" 
हा 
Us 


{| 
| 

७ | ॥ ७ 

| ७ 
| | 
| 


कः 
"०-4 छै, 


| तृतीयः परिच्छेद: । 
. शक्रान्तनायका यथा-- 
'स्वामिन्भङ्गुरयालकं सतिलकं भालं विलासिन्कुरु, 
प्राणेश, त्रुटितं पयोधरतटे हारं पुनर्योजय | 
त्युक्त्वा सुरतावसानसमये संपूणचन्द्रानना 
| पृष्टा तेन तथैव जातपुलका प्राप्ता पुनमोहनम्‌ ॥ 
अर्यापनगुल्भयोभेंदान्तराणयाह-- 
_ “ते धीरा चाप्यधीरा च धीराधीरेति षड्विधे । 
ते मध्याप्रगल्मे | 
[तत्र-- | 
प्रिय सोत्प्रासवकोक्त्या मध्या धीरा दहेद्रषा ॥ ६१ ॥ 
” घाराधीरा तु रांदेतरधारा परझुषोक्तिसिः । 
तत्र मध्या धीरा यथा-- | 
'तदवितथमवादीर्यन्मम त्वं मियेति 
प्रियजनपरिभुक्त यदुकलं दधानः । 
मद्धिवसतिमागा:, कामिनां मणडनश्री- 
| जति हि सफलत्वं वल्लमालोकनेन || 
मे धीराधीरा यथा---. 
| वाले, नाथ, विमुञ्च मानिनि रुषं, रोषान्मया किं कृतं, | 
ही खेदोऽस्मासु, न मेऽपराध्यति भवान्‌, सर्वेऽपराधा .मयि । 


rrr अर्थात्‌ नायक का अतिक्रमण करनेवाली नायिका का 
| दर्ण-स्वामिन्निति “हे विलासी स्वामी, अलको को सम्हाल दीजिये और 
र ही पर तिल्लक लगा दीजिये । हे प्राणनाथ, स्तनतट पर टूटे हुए हार को फिर 
| | जा सुरत के अन्त में चन्द्रमुखी ने इस प्रकार कडा और नायक के 
हर न रोमाञ्चित होकर फिर मोहित हो गई। कर 
) परहा चर पगरमा के अन्य भेद कहते हैं -ते धीरेति--वे दोनों ( मध्या ओ 
| थारा, अधीरा और धीराधीरा इन तीनों भेदोमे विभक्त है इस प्रकार 
5 रि होते हें । इनके लक्षण करते हैं । प्रियमिति--मध्याधीरा, क्रोध करने पर, 
| | और 2 सपरिदास वक्रोक्किके द्वारा विद्ध करती है एवं धीराधीरा रोदन से 
{| रा परुष भाषण से खिद्च करती है । 
से ष उदा का उद्ाइरण--तदबितथेति अपने यह ठीक दी कदा था कि तुम 
4 कर मेरे हा इसी लिये तो प्रियजन ( सपल्ली ) से उपभुक्क वस्त्र को पहन 
| सफल 3 उसे दिखाने आये हो | कामियों का मण्डन प्रिया के देखने पर ही 
यि ता हे। धौराधीरा' प्रध्या का उदाहरण” बाले इति-यह नायक अर 
रोका भश्नोत्तर है हित नायक की उक्ति हे और दो (२) 
अङ्कित नारि Pe स टात 4 
कोध करके न की । १ हे बाले, २ हे नाथ, १ मानवति, क्रोध छोड़ दो, २ 
कह .. ने क्या करलिया ?। १ तुमने क्रोध करके मुझे खिन्न कर दिया। २ 
सेब अर्पिरीध मेर हीं छै? सी फिर गहूद 
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' किसी दास-दासी को किसी काम को ज्ञा दी किसी से कहा पैर ९6 ह प 


ह उ मे न प्रकट हुई | हस प्रकार (डूपचार के बहाने चठ (पुर 
क़ न्त्र । | को ॥ Ol oN. DIgIuZe e७bangotrl "मक्या * 
गे कान्त के अति अपनी कोप कृताथ कर लिया। 0 "गवि 





तत्कि रोदिषि गद्गदेन वचसा, कस्याग्रतो रुचते, न / 
नन्वेतन्मम, का तत्रास्मि; दयिता; नास्मीत्यतो रुद्यते |! 
इयमेवाधीरा यथा--- 
“साधं मनोरथशतैस्तव धूर्त, कान्ता 
सैच स्थिता मनसि इत्रिमहाबरम्या | - 
अस्माकमस्ति नहि कश्चिदिहावकाश- 
स्तस्मात्कृतं चरणपातविडम्बनाभिः ॥' 
„` प्रगल्भा यदि धीरा स्याच्छुन्नकोपाक्रतिस्तदा ॥ ६२॥ | 





उदास्ते सुरत तत्र दशयन्त्यादरान्बहिः । 
तत्र प्रिये । 
यथा-- 


'एकत्रासनसंस्थिति: परिहृता प्रत्युद्मादुरत- 
स्ताम्बूलानयनच्छुलेन रभसाश्लेषोडपि संविध्नित: । 
आलापोडपि न मिश्रित; परिजनं व्यापारयन्त्यान्तिके 

| कान्तं प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थाकृत: ॥ | 
दोकर रोती क्यों हो !। २ अला मै किसके आगे रोती हूं ? । १ देखो, अभीगे , 

आगे रो रही हो। २ में तुम्हारी कौन हूं !। १ तुम मेरी प्रिया हो। २ 
नहों हूं, इसी लिये तो रो रही हूं । i 5 
अधीरा मध्यककेा उदाइरण- सार्धमिति - हे धूतं, सैकड़ों काम्रकेलिं के ६ 
रथां के साथ वह्दी वनावरी हावभावं दि खानेवाली धूत स्त्री तुम्हारे मर्म ष्यः 
रही है। इस ( तुम्हारे मन ) में हमारी जैसी को कोई जगह नहीं है- उस सुर 
जाओ, रहने दो, मेरे पेरों पर गिरने का नाटक दिखाने से कुछ लागत हो। 
अगल्भेति--मध्या की तरह प्रगदभा भी धीरा, अधीरा ओर धौराधीए। अब 
तीन अकारों की होती है। उनमें से प्रगल्भा नायिका यदि घीरा होती दैवी त 
अपने क्रोध के आकार को छिपा के बाहरी बातोंमें बड़ा आदर सत्कार ९ | उद 
है, परन्तु वरुतुतः सुरत मे उदासीन रइती हे। उ दाइरण--एकत्रेति छि र 
को आता देखकर चतुर रमणी झर खड़ी हो गई आर द्रसे ग्रत्युत्थातं " | ॥ ` 
बहाने एक आसन पर बैठने का परिद्दार कर दिया, अर्थात्‌ अपने सा“) शेत 
आसन पर बेठने की प्रियतम को इच्छा को. पूरा नहीं हो ने दिया शर £ ई 
मत्युत्थान करने में बाहरी आद्र बहुत दिखाया | एवं ताम्बूल लागे Fe 
से शौघ्रतापूवंक आलिङ्गन में भी विघ्न डाला और पास खड़े हुए दासी आरु 
को आज्ञा देने के वददाने बात में बात भी नहीं मिलाई । मतलब यद कि 


मियतम ने कोई बात कही, तब तब उसकी बात का उत्तर न देकर | यहां 









किसी से कदा पंखा झलो इत्यादि । जिससे बाइरी आदर सूचित की | म 














|: तृतीयः परिच्छेदः । | १०७ 
| / ~ रे, he ५ 
॥/ पीराघीरा तु सोल्लुण्ठ भाषितः खदयत्यसुम्‌ ॥ १३ ॥ 


अभ नायक । 

यथा मम 

ड 'नलंकृतोऽपि सुन्दर हरसि मनो मे यतः प्रसभम्‌ | 
3 कि पुनरलंकृतस्त्य संप्रति नखरच्यतैस्तस्याः ॥' 


तर्जयेत्ताडयेदन्या 
अन्या अधीरा । यथा--*शोणां वीचय मुखं- इत्यत्र | अत्र च सवत्र रुषा'- 


'इृ्यतुवर्तंते । 


3२ 


7 


YY 3०, डर? 


ही... प्रत्येक ता अपि द्विधा । 
. “कनिष्ठज्येछ्ठ रूपत्वान्नाथकप्रणय प्राते ॥ १४ ॥ 
ता अनन्तरोक्ताः षडमेदा नायिकाः । | 
यथा ड 
ष्टवैकासनसं स्थिते प्रियतमे पश्चाडुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडातुबन्धच्छलः | 
'| पद्रक्रितकंधरः सपुलकः प्रेमोज्लसन्मानसा- 
र) ` „ मन्तहासलसत्कपोलफलकां त्रूतोऽपरां चुम्बति ॥' 
स 5 >. २) ७ है OO /- 
| ˆ सध्याप्रगल्भयाअदास्तद्वद्‌ द्वादश कातता । 
सुर्धा त्वेकेव तेन स्युः स्वीया मेदास्त्रयांदश ॥ ९४ ॥ 
Tonner rrr - ल 5 ४5_ 3:20: चल चक 


धीरा: अव क्या कहने हैं ? | 
हेतो | 


ही नहीं मार बैठती हैं। 
“ये पूरवोक्क छुद्दों नायिकायें नायक के प्रेम की अधिकता आर 
॥आ कारण दो दो प्रकार की दोती हैं । उदाहरण बत एक 
बी प पर बैठी हुई अपनी दोनों प्रियाओ को देखकर धूते नायक, आदर. 
दी घम च से आकर, क्रीड़ा के बहाने एक की आंखें मूंद के, थोड़ कलो 
दा कत सुसकुराती हुई दूसरी नायिका सुरन अरी | 
4८ ते तारण बा अधिक प्रेम प्रतीत होता है। न्यून भेमवात्ञा न ४ 
कर भणेति.. | अर 
| सुख प्ले मकार मध्य गदभ के मिलकर बारह भेद होते ह्न 
"न रही कार को द धे है. 








न ०८ साहित्यदपणे 


। परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथा । 


तत्र मे 

| र ॥ व 

“याचादिनिरतान्योढा कुलटा गलितत्नरपा ॥ ६६॥ |; 
यथा--- | | 


(स्वामी निःश्वसितेऽप्यसूयति, मनोजिप्र: सपल्लीजनः; 
श्वश्रूरिज्ञितदैवत॑ं, नयनयोरीहालिहो यातरः । 

तदुरादयमञ्जलि;, किमधुना टुग्भङ्गिमावेन ते; 
वैदग्धीमधुरप्रबन्धरसिक्र, व्यर्थोऽयमत्र श्रमः || 




















` प्रकोयेति--परकोया नायिका दो प्रकार की होती हे, एक अन्य-विवाहि 
दूसरी अविवाहिता ( कन्या) । उनमें से-यात्रादीति--यात्रा आदिकओ 
तमाशा की शोक़ीन निलेज्ञा कुलटा 'अन्योढा' कहाती हे। उदारण-स्ार्गा-_ . 
'स्चामी' ( पति ) सांस लेने में भी खीकते है और सपली सब मेरे मत 
सूंघती रहती है। सास इङ्गितो ( इशारों) की अधिष्ठात्नी देवी हे 
जिठानी देवरानी दर घड़ी नेत्रा की चेष्ठाओं को परखती रहती हें । इस पु 
आपको मेरा दूर से नमस्कार दे । अब तुम्हारी इन भावभरी चितवना सेख, 
होना है ? हे चतुर रसिक, इल विषय में तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है। । इश 
भाव--कोई भी पति, यदि पागल नहीं है तो, अपनी स्त्री के सांस के) सः 
असूया नदी कर सकता, अतः यहां “निःश्वपित' शब्द लक्षणा से निःश्वास विशे ग्र 
का सूचक हे। इससे परपुरुष की अप्राप्ति से उत्पन्न विरह निःश्वास मे तात आ 
है | मनोजित्र इति--'घ्रा' धातु का अर्थ हे सूंधना और सूंघी वही वस्तु जास] 
है जिसमें गन्ध दो । परन्तु मन अपार्थिव और गन्धशन्य होने के कारण सू] पर 
नहीं जा सकता, अतः यहां 'जिघ्र' शब्द लक्षणा से ज्ञानसामान्य का वोध ® 
आर उस ज्ञान की विशेषता वतलाना यहां व्यङ्गय प्रयोजन है । 'सपल्लियां 
को सूंघती रहती हैं! अर्थात्‌ मानसिक भावों को सविशेषरूप से परखती र| | 


| 


कर 





लियां मेरे 'मनोबिल' पर बराबर चौकन्नी रहती है-'इति भावः?। जैसे ६] + 
से दूर से ही वस्तु की परीक्षा हो जाती है इसी प्रकार मेरे मन को संप |; 
दूर से ही पहिचान लेती हैं। इसी विशेषता को व्यक्न करने के लिये यहाँ |, 
शब्द का ग्रहण किया हे । १ 
इङ्षितदैवतमिति--सास इशारों की देवता दै । जैसे अधिष्ठातदेवी से हि 
विषय की कोई बात छिपी नहीं रह सकती, इसी प्रकार सास से | कह 
इशारे का कोई भाव छिपाया नहीं जा सकता-यह तात्पर्य है । देवत (मर 
लक्षणा से दैवतसदश का बोधन करता है, क्‍योंकि सास साक्षात. देवर ।मर 
है न जा आदि के सूक्ष्म इशारों का नाम इङ्गित' दै। द 
है, जिसमें सई क क गरन चाया सौरजादी बडी ब आग 
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जसका जिहा से सम्बन्ध हो सके । परन्ठ 
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|. परिच्छेद: | | १०४ 


` अत्र हि मम परिणेतानाच्छादनादिदातृतया स्वाम्येव, न तु वल्लभ: | छ तु 
| वैदगधीमधुरभवन्थरसिकतया मम वबल्लभोचञ्सीत्यादिव्यङ्गयार्थवशादस्या: परनायक- 
| विषया रतिः प्रतीयते | ह हट | 
कन्या त्वजातो पथला सलज्जा नवयावना | - 
अस्याश्च पित्राद्यायत्तत्वात्परकोयात्वम्‌ | यथा मालतीमाधवादौ मालत्यादि; । 
„धीरा कलाप्रगर्मा स्याद्वेशया सासान्यनायिका || ६७ ॥ 
निगुणानपि न द्वेष्टि रज्यति शुणिष्वपि । | 
बित्तमात्र समालोक्य सा राग दशयेदू बहिः ॥ ६८॥ 
कामसङ्गाकृतमपि परिक्षीणघन नरम्‌ । 


\ 


मात्रा निष्कासयेदेषा पुनः सधानकाङ्क्तया ॥ ६६ ॥ 
तस्कराः पण्डका सूराः सुखप्रासघनास्तथा । 
' लिङ्गिनश्छुन्रकासाद्या आलां प्रायण वल्लभा! ॥ ७० ॥ 
रेम एषापि मदनायत्ता कापि सत्यालुरागिणी | 
_ रक्तायांचा विरक्तायां रतसस्यां सुदुल अस्‌ ॥ ७१ ॥ 


| पण्डको वातपण्डकादिः । छन्नं प्रच्छन्नं ये कामयन्ते ते छुन्नकामा; । तत्र राग- 


है [ इशारों में तो खट्टा, मीठा आदि कोई रस होता है और न उनसे जिह्वा का 
fl | सम्बन्ध हो सकता है, अतः यहां 'जिघ्र' के समान लक्षणा जानना चाहिए 
[सभि] आर ज्ञानगत विशेषता को व्यङ्गय प्रयोजन समझना चाहिये । हाथ, पैर 
में तात| आदि अङ्गो की स्थूल चेष्ठाओं का नाम ईदा है । 

जाऽ छ? राप इस पद्य मै पति को 'स्वामी' कहने से यह ताएपयं है कि वह अन्न- 
रण | आदि देने के कारण केवल मालिक ही है, प्रिय नहीं है और तुम काम- 
ब | ओ में विदग्ध ( चतुर ) होने तथा रतिप्रबन्धों मै रसिक होने के कारण 
बि i ज थिय हो। इन सब बातों से इसकी परपुरुष में रति प्रतीत होती है। 
ph केव क विवाहिता सलज्ञा नवयौवना 'कन्या' कहाती हे । यदद पिता आदि 
3 री 5 0 वि होने से परकीया कहातो हे-जैसे 'मालतीमाधव? में मालती । 
न ॥ कहाती है भरा, नृत्य गीतादि ६४कलाओमें निपुण, सबकी सामान्य स्त्री 'वेश्या' 
न पहि | होती रः व्ह्‌ निगुण पुरुषों से द्वेष नहीं करती और शुणियों में अजुरक्क नहा 
स्‌ की भी, य से धन देखकर बाहरी अनुराग दिखाती है। अच्छे प्रकार रुवीक्ृत पुरुष 
ह | नहा Sn दो जाय, तो उसे अपनी माता के द्वारा निकलवा देती है, स्वयं 
oi । चोर तः क्योकि फिर धनागम होने पर उससे मेल करने की वरचा रहता 
है ह आदि वेष -नपु सक, सूखे, अनायास से प्राप्त घनचाले, ब्रह्मचारी, सन्यासा 
ले | २ द भच्छुन्न कामुक पुरुष प्रायः इनके (वेश्यां के) वल्लभ रि 
वता | पेकरिक भी काम के वश होकर सत्य अचुराग से युक्त होती हे । जै 
मेद कर वसन्तसेना । रागद्दीना का उदाहरण लटक मेलकादि में 
सश परक इति रि । ये चाहे रक्क हों चाहें विरक्त इनमें रति अत्यन्त डुलेम ८ 
| परक, शारा वा. भाइरल प्अझओनफ सक है होवा 
आ. 'रस्थान के अतुल्यगोत्रीय अध्याय मे लिखा वाय्वानः 
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११० साहित्यदपणे 
हीना यथा लटकमेलकादो मदनमञ्जर्यादिः | रक्ता यथा मृच्छकटिकादौ शसने 
पुनरच-- ८ टी 2 रक | 
अवस्था मभवन्त्यटावता' षाडश भादुता: | 
स्वाधीनभतेका तहृत्खण्डिताथासिसारिका ॥ ७२॥ 
कलहान्तरिता विप्रलब्धा प्रोषित नतका । 
अन्या वासकसञ्जा स्याद्विरदात्काण्ठिता तथा ॥ ७३ ॥ | 


तत्र— 
कान्तो रतिणुणाकृष्टो न जहाति यदन्तिकम्‌ । 
दिचित्रविश्रमासक्ता सा स्यात्स्वाधीन नतका ॥ ७४ ॥ 
यथा-'अस्माकं सखि वाससी- इत्यादि । 
पाइवेमेति प्रियो यस्या अन्यस भोगाचिह्नितः । 
सा खणिइतेति कथिता घीरेरीष्यांकषायिता ।॥ ७५ ॥ 
यथा--“तद्वितथमवादी:- इत्यादि । , | 
अभिसारयते कान्त या सन्मथवशंचदा | 
स्वयं वाभिसरत्येषा घीररुक्तामिसारिका॥ ७९ ॥ . 
क्रमायथा--- 

(न च मे$वगच्छुति यथा लघुतां करुणां यथा च कुरुते स मयि | 
निपुणं तयैनमभिगम्य वदेरभिदूति काचिदिति संदिदिशे ॥' 
'उत्त्तप्तं करकङ्कणद्यमिदं बद्धा दृढ मेखला 

| यल्लेन प्रतिपादिता मुखरयोर्मज्ञीरयोमंकता । 

द्वृषणौ तु यस्य नाशंगतो वातिकषण्डकः सः | इत्येवमष्टो विकृतिप्रकारा: कमात्मकानायुपलदणीगेः 
वातिक षण्डक और वातपरडक पक ही है । | 

और भेद कहते हें । पुनश्चेति-भवस्थाभिरिति-पूर्वोक्क सोलद्दा ( तेरह ख | क दै 
एक परकीया, एक कन्या और एक वेश्या ) नायिकायं अवस्थामेद सं वर 
आठ प्रकार की होती हैं यथा-“स्वाधीनपतिका, खरिडता, बा | 
कलद्दान्तरिता, विप्रलब्धा, प्रोषितभतृंका, वासकसज्जा और विरदोत्कर्रि आर 

कान्त इति-रतिशुण से आकृष्ट प्रियतम .जिसका संग न छोड़े वर्द (पे: 
विलासों से युक्त नायिका--'स्वाधीनपतिका' कहाती है। जैसे स्माकं सिर 


इत्यादि पूर्वाक्क पद्य । Ei 
केपार | प्र 





| s 


का 
|, टा", 
शि ये 
fs .” 


स्वयं जाये वदद “अभिसारिका” कद्दाती हे । पति कोवुलानेवांली का 3% ॥ 
नच मे इति- हे दृति, जिससे बद मेरी लघुता न सप्नभ और मेरे ऊपर | १ 
करें इस प्रकार की उनसे बातचीत करना । यद्द किसी नायिका न दी 
संदेश दिया दु द्ाहरखः्प्ित्कि” श्वे कण क व गी. 

(जिससे बजे नहीं) ढीली तगड़ी कस के बाँची | मुखस्मजीय (|. 


तृतीयः परिच्छेद; । १११ 


रर्ये रमसान्मया प्रियसखि, क्रीडाभिसारोत्सव . 
चएडालस्तिमिरावगुएठनपटक्षेपं विधत्ते बिधुः ||? ८/ 
 „ संलीना स्वेषु ग ञ्जु सूक्ीकूतनिसूषणा | 
ग्वगुणठनसंवीता कुलजाभिसरेब्यादे ॥ ७७॥ 
ब्रिचित्रोउञ्वलवेष। तु रणन्नूपुरकङ्कणा । 
प्रमोदस्पेरबदना स्पाहश्था मे सरेदयाद ॥ ७८ ॥ 
मदस्खलितस ज्ञापा विज्ञमोत्फुल्ललोचना | 
आविद्धगतिसंचार। स्थात्प्रेष्थाभिसरेद्यदि ॥ ७६ ॥ 
_ तत्राबे 'उत्ल्िपत-' इत्यादि । अन्त्ययोरूह्ममुदाहरणम्‌ । 
्रसङ्ञादमिसारस्थानानि कथ्यन्ते-- ` | 
चेत्र वाटी भग्नदेवालयो दूतीशहं बनम्‌ । | 
मालापश्चः श्मशान च नद्यादीनां तटी तथा ॥ ८० ॥ 
एवं कृतामिसाराणों पुंश्चल्वीनां बिनोदने | 
स्थानान्यष्टा तथा भ्वान्तच्छुन्न कुआचदाश्रय ॥. ८१. ॥ 
चाटुकारमपि प्राणनाथ रोषादपास्य था । 
. पश्चात्तापसवाम्नोति कलहान्तरिता तु सा ॥ ८२॥ 
यथा मम तातपादानाम्‌ 
'नो चाटुश्रवणं कृतं न च दशा हारोन्तिके वीक्षितः 
णः | 2 जैसे तैले रोझा, हे प्रिय सखि, इतना करके ज्योद्दी मैंने क्रीडा के 


हि अभिसरण प्रारम्भ किया है, त्योंदी देखो, यता न ी 
र रूप परदे को इरा रद्दा है । 






fs 















इसी अ 

र से ह्या कुलीन कामिनी अभिसरण करेगी तो भूष ए के शब्द को 

[सारि तो । ह दबे पेरा, घुघट काढ के जायगी । यदि वेश्या अभिसरण करेगी 

रि टर ओर उज्ज्वल वेब से नूपुर और कंऋणों को झनकारती हुई. 


ह विरे € पुसकराती हुई जायगी। दासी यदि अभिसरण करेगी तो नशे 

म "से चे अत करती हुई बिलाल से प्रफुटलनयन होगी ओर बढकी २ चाल | 

- वि क य हते--ऊकुल कामिनी का उदाहरण “उत्वम्‌ इत्यादि आ चुका 

ार्स*| पर दिति दो के उदाहरण अन्यत्र कहीं देख लेना ! 

॥ 8 जह “अमिसारिकाओं के प्रसङ्ग से अभिलरण के स्थान कहते हे । 

आदि रो) इटा देवालय, दूतोग्रद, बन, शून्यस्थान, श्मशान तथा नदी 
रो 


06 १ शी : 
र (फे ते ह ये आठ तथा अन्धक्ारावत कोई भी स्यान अभिसरण 


£] 
॥ है 
३ 


र ती 0 हार | 
दुत रते हुए ण त ह इति द क्रोध न मारे, पढ त, ती 
४तरिताः ... १ को निररुत करदे ओर फिर पीछे पताव वह» 
हाती हे“ बर "की ८४४ मिति सैति आर्थभावचन अनखुने 
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११२ साहित्यदर्पणे 


कान्तस्य प्रियहेतवो निजसखीवाचोऽपि दूरीकृताः | 
पादान्ते विनिपत्य तत्वणमसौ गच्छुन्मया मूढ्या 
पाणिभ्यामत्ररुष्य हन्त सहसा कण्ठे कथं नापितः | 
प्रियः क्त्वापि संकेत यस्या नायाति संनिधिम्‌ । 
विप्रलव्धा तु सा ज्ञेया नितान्तमवसानिता ॥ ८३॥ 


यथा-— ५ 
“उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि नायातः | 


NNN 


यातः परमपि जीत्रेजीवितनाथो भवेत्तस्याः ॥' 
नानाकायवशाद्यस्य। दूरदेश गतः पतिः । 

च Ne ७ 
सा मनोभवदुःखातो अवेत्प्रोषितभतका ॥ ८४॥ 


यथा--- 
“तां जानीयाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं 
दूरीमृते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌ | 
गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पञ्चमिनीं वान्यरूपाम्‌ ॥' 


SS IRENE > >---.& ञि । 
कर दिये, उनके दिये हुए पास रक्‍्खे हार पर नज़र भी न डाली । प्रि / 
का भिय चाइनेवाली अपनी सखी की बातों की भी परवाह न की | " 
चरणी पर गिरकर जाते समय सूढबुद्धि मैंने उनको रोककर सा ; 
कर्ठश्लेष क्‍यों न किया !! | 'प 

प्रिय इति-संक्रेत करके भी प्रिय जिसके पास न आये वह नितान्त 
मानित 'विप्रलब्धा' कहाती है । उदाहरण -उत्तिष्ठति--हे दृति ! उठ, ष य 
चले । पहर बीत गया, फिर भी न आये | जो इसके वादभी जियेगी |. गे | 
वह प्राणनाथ हागे। इस पद्य में यमकाचुप्रास की रचना रसके प्रतिकूल £|, 

अनुचित दै। जैसा कि ध्वनिकार ने कहा है--'घन्यात्मपूते श्रज्ञारे यम दित त 

शक्तावापि प्रमादित्व बिप्रलम्मे विशेषतः| पक्त पद्य में विप्रलम्भ-शुङ्गार ही है। कि, 

नानोत--अनेक कायों में फैंल कर जिसका पति दूरदेश में चहा डु 


| 










- हह ॥ 
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॥ । क़ का 









वह कामपीडित नायिका 'प्रोषितपतिक/ कहाती है । उदाइरण | 
सेघदुत' में मेघ को अपनी प्रेयली का परिचय देते हुए यक्त का ह (कर 
हे प्रियमित्र पयोद्‌ ! उस पूर्वोक्क गुणवाली परिमित माषिणी कामिनी पाभ 
मेरी ्राणाधार समझना । बही मेरी जीवनाधार है । आजकल उर्स | 
चारो मैं दूर हो गया हूं, अतः विरइविधुरा चक्रवाकी की भांति वह “|| | 
होगी । विरह के कारण लंबे २ प्रतीत दोनेवाले आज कल के इन दि १ 
शाप समासि मे थोड़ा समय शेष रहने के कारण -ग्रगाढ उत्करठी , त 
कोमलाङ्गी उस बाला को मैं शिशिरऋतु के पाले और ठणढी दच ` 
कमलिनी की भांति दुःख के मारे कुछ और की और हो गई सस. | 
तुम मी इसिस दच पर पियन सग यह तात्पय दै । | ` 


ड 











तृतीयः परिच्छेद: | ` ११३ 


कुरुत प्रणडनं यस्याः सज्जिते वासवेश्मनि । 
सा तु वासकसञ्जा स्याह्विदितमियसंगसा ॥ द५॥ | 


यथा राघवानन्दानां नाटके 
विदूरे केयूरे कुरु, करयुगे रत्नवलयै- 
रलं, गुवां ग्रीवाभरणलतिकेयं, किमनया? 
नवामेकामेकावलिमयि, मयि त्बं विरचये- 
ने नेपथ्यं पथ्यं बहुतरमनङ्गोत्सवविधौ ॥ 
° NN २० ७ स्ट ~ ७. ७४०० 
आगन्तु कृतचित्तोऽपि दुवाज्ञाथाति चेत्प्रिय; । 
_ तदनागसदुश्खाता विरहोत्कणिठता तु खा ॥ ८३ ॥ 
यथा-- 
(कि रुद्धः प्रियया कयाचिदथवा सख्या ममोद्वेजितः 
किवा कारणगौरवं किमपि यन्नाद्यागतो वल्लभः । 
इत्यालोच्य मृगीदृशा करतले विन्यस्य वक्त्राम्बुजं | 
दीधे निःश्वसितं चिरं च रुदितं क्षिप्ताश्च पुष्प्रजः ॥' 
॥ इति साष्टाविशतिशतखुत्तमसध्याधसस्वरूपेण । ˆ 
पेतुरधिकाशी तियुत॑ शतच्रयं नायिका भेदाः ॥ ८9 ॥ 
_ | & च परल्रियो कन्यकान्योढे संकेतात्पूव॑ विरहोत्करिठते | पश्चाद्विदूषकादिना 
| र - 
तान्त ति रतन सञाये हुए महल मे सखी जिसे सुभूषित करती हो, प्रिय समागम 
ठ, सा से निश्चय हो, चह “वासकसज्जा” कहाती है । उदाहरण- विदूरे हति है 
येगी $| ० शाजूचन्दो को दूरकर । हाथों में रल जड़े कंकणों का कुछ काम नहीं । 
कूल ६ यौ यह हसली बहुत भारी है । इसकी क्या आवश्यकता है ? अरी! तू तो 
देवि छ गक लड्वाला मोतियौ का हार ( एकावलि ) मेरे गले मै पहना दे । 
के ग हू अ त्स को समय बहुत से भूषण अच्छे नहीं होते । 
ता स्स कट आने का निश्चय करके भी दैववश जिसका प्रिय न आ सके वह 
रि । ह याने से खिन्न नायिका ' विरहोत्करिठता' कहाती है। उदाहरण- कि रुद्ध 
हक, कै क किसी अन्य प्रियतमा ने रोक लिया ? अथवा मेरी सखीने दी अप्रसञ 
नी धये! प ' अथवा कोई विशेष कार्य अटक गया, जिससे प्रियतम अबतक नहीं 
स. एकत्र अ वितके करके मृगनयनी ने करतल पर वदनारविद को रखकर 
ह “| शतीति...... णी और देरतक रोती रही । फिर फूलमालायें उतारकर फक दीं 








दि पूवक सो ल मकार नायिकां के एकसौ अट्ठाईस ( १२८) भेद होते डे । 
पा | र" NB - से » ङ ङ 
से | द ॒ (लह को अभो कहे आठ भेदो से गुणा करने पर १९८ होते हे i ओर 


240. कपन तया गी क आउ मय र सान सौ 
| श्रे ति-यहा सीप जर संकेत 
| र किसीकोकत ऐकि पॅस्कीथा'अरर्थाततकन्यरसाथाएयन्योढा सकत 


> क्य. 


कक 


->घीनपतिका होने के कारण अत्य पाँच अवस्थाय इनकी नहीं दो सके 


` हरणान्तर भी जानना । इतरा इति--इनके सिचा नायि ऋाओं के आर 








११४ साहित्यदर्पणे 


सहाभिसरन्त्यावभिसारिके । कुतोऽपि संकेतस्थानमप्राप्त नायके विप्रलब्ध त 
स्था एवानयोः । अस्वाधीनमिययोरवस्थोन्तरायोगात्‌' इति कश्चित्‌ | | 
क्चिदन्योन्यसांकयंमासां लक्येषु हश्यते । 
यथा--- | | 
«न खलु वयममुष्य दानयोग्याः पिबति च पाति च यासकौ रहस्तवाम || 
बिट विटपममं ददस्व तस्यै भवति यतः सदृशोश्चिराय योगः ॥ 
तव कितव किमाहितैद्र था नः च्षितिरुहपल्लवपुष्पकणापूरेः । 
ननु जनविदितैर्भवद्गचलीकैश्चिरपरिपरितमेव कणायुग्मम्‌ ॥ 
मुहुरुपहसितामिवालिनादैवितरसि नः कलिकां किमर्थमेनाम्‌ | 
बसतिमुपगतेन धाम्नि तस्याः शठ कलिरेष महांस्त्वयाद्य दत्तः ॥ 
इति गदितवती रुषा जघान स्फुरितमनोरमपच्मकेसरेण । 
श्रवण नियमितेन कान्तमन्या सममसिताम्बुरुहेण चक्षुषा च ॥ 
इयं हि वक्रोक्त्या परुषवचनेन कणात्पलताडनेन च धीरमध्यताऽधीरमध्यता$ 
प्रगल्मतामिः संकीणो । एवमन्यत्राप्यूह्मम । | 
इतरा अप्य संख्यास्ता नोक्ता चिस्तरशङ्कया ॥ ८८॥ । 
ता नायिकाः । | 
अथासामलंकारा:--- 
योवने सत्त्वजास्तासामष्टाविशतिसंख्यका! । 
अलकारास्तत्र भावहायहेलास्त्रयोऽङ्गज़ाः ॥ ८६ ॥ | 
- शोभा कान्तिश्च दीसिशच माधुयं च प्रगल्मता। | 
से पूवं चिरहोत्कण्ठिता रहती हैं। अनन्तर विदूषकादि के साथ अभिसर 












से अभिसारिका अ हैं। यदि किसी कारण, संकेत स्थानमै नायक | 
'तो 'विप्रलब्धा' होती हैं । बस, ये तीनही अवस्थायें इनकी हो सकती! । क 
त हाय 
कचिदिति--कहीं कहीं इन भेदों का सांकय मी उदाहरणा में देखा जाता! । 
खलु इत्यादि चार एल्लोकोमे महाकवि माघने जिसकी कथा कही शी विव 
संकीणंता का उदाहरण हे । इये हीति-इल नायिका में वक्रोक्ति के का. ह 
मध्या का और परुष वचन कहने के कारण अधघीरामच्या का एवं कर 2 १ 
ताडन करने के कारण अधीराप्रगटमा का लक्षण मिलता है ! ह हक स 
र क शाकी धै | ht 
चित्रिणी आदि असंख्य भेद होते हैं | उन्हें यहाँ विस्तर की अ प्र 
कहा दे । इति नायिकाभेद: | की ॥ हे 
अब नायिकाओं के अलङ्कार कहते हैं--यौतने इति--यौधन में न जी फो 
अट्टाईस सात्त्विक अलङ्कार होते हैं । उनमें भाव, हाव, हेला ये तीन री से 
ै। क्योकि यॅशरीरसे हॉ संबंध रखते है। शमा, कान्ति, दीप्ति. मा ' | 


ज्या 
ह... 
a i £ 


तृतीय: परिच्छेद: । | ११५ 
इति औदार्य पैयेसित्येते सपैव स्युरयत्नजाः ॥ &० | 
लीला विलासो विच्छित्तिविव्चोकः किलकिञ्चितम्‌ । 
मोद्ययितं कुद्टमितं विज्ञमों ललित मद ॥ 8१ ॥| 
विहृत तपनं मव्य विक्षपश्च कुलूहलम। 
__ हस्तित चकितं कलिरित्यष्ठा दशंसख्यकाः ॥ ९२॥ 
स्वभावजाम्च भावाच्या दश पुसां अघन्त्यपि । 
` पूव भावादयो घैयान्ता दश नायकानामपि संभवन्ति | किंतु सर्वेऽप्यमी 
नायिकाश्रिता एव विच्छित्तिविशेषं पुष्णन्ति | 
तत्र भावः | 
निविकारात्मक चित्ते भाव! प्रथसविक्रिया ॥ &३ ॥ 
` जन्मतः प्रभृति निविकारे मनसि उदूबुद्धमात्रो विकारो भाव: । 
यथा-- 
'स एव सुरभिः कालः, स एव मलयानिलः | 
| सैवेयमबला किंतु मनोऽन्यदितर दश्यते ॥' 
' अथ हाव;-- छ 
भ्रनेन्नादिविकारेस्तु ख भोगेच्छाप्रकाशकः | 
. हाव एवाल्पसलक्ष्यविकारो हाव उच्यते ॥ 6४ ॥ 
यथा-- 
| पिष्णवती शैलसुतापि भावमन्गै: स्फुरदूबालकदम्बकल्पैः | ` 
_) प्राचीक्षता चारुतरेण तंस्थौ मुखेन पर्यस्तविलोचनेन ॥' 
सरण धीदा, चैयं ये सात अयत्नज होते है ।ये यल अर्थात्‌ कृति से साध्य नहीं दोते । 


कत ता, विलास, विच्छित्ति, विव्योक, किलकिश्चित, विश्व, ललित, मद, 
है (न ते, तपन, मौग्ध्य, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित और केलि ये अठारह 
कि कह सिद्ध हैं, किन्तु ऋतिसाध्य होते हैं। पूर्वे इति- इनमें पहले दश पुरुषों मे 
ट्रा. | ३ सकते हैं, परन्तु ये सबके सब स्त्रियों में ही चमत्क्रारक होते हैं। 
| गव का सेक्षण--निर्विकारात--जन्म से निर्विकार चित्त में उद्बुद्धमात्र काम- 
ल है कको आव कहते हैं। यथा--स एवेति -चही वसन्त ऋतु है, बद्दी मलय समीर 
ती - नही यह रमणी है, परन्तुः आज इसका मन कुछ और ही दीखता दे । 
हक १ सुर ग--मुकुरी तथा नेत्रादि के विलक्षण व्यापारों से सम्भोगामिलाष का 
मी. वत हवकार का अह्पप्रकाशक भाव दी 'दाव' कदाता है। उदाहरण 
का पर जब प के आदेशाऽनुखार हिमालय में कामदेव के मायाजाल 2074 
गक दए कद्सचके को देखकर शिवजी का चित्त चञ्चल हुआ उस समय खिल 

कर फो सुचित करके समान (रोमांच युक्त) अपने कोमल अनो से मनोगत भाव 
नै ही झु तिर डर तिरी चितवन से डु कृ वद नारविन्द से सुशोभित पाची, 
रर ग | | fs र्ड दोकर 4११४ इस पथ पार्वती की “हीव''सूँचित होता र्क | 
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अथ हेला-- 

हेलात्यन्तसमालक््याविकारः स्यात्स एच लु 
स एव भाव एव | 
यथा 





“तह से कत्ति पउत्ता वहुए सव्वज्ञविव्भमा सअला | 
संसइअमुद्धभावा होइ चिरं जह सहीणां पि ॥' 
अथ शोभा-- े 
रूपयोवनलालित्यमोगाचेरइम्‌षणस्‌ ।। ६५॥ 
शोभा प्रोक्ता 
तत्र यौवनशोभा यथा-- 
_ 'असंमृतं मण्डनमङ्गयष्टेरनासवाख्यं करणां मदस्य । 
कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमख्नं बाल्यात्परं साथ वयः प्रपेदे ॥' 
एवमन्यत्रापि । 
अथ कान्तिः-- 
सेव कान्तिसन्मथाप्यायितझुतिः । 
मन्मथोन्मेषेणातिविस्तीणा शोमैव कान्तिरुच्यते | 
यथा--'ेत्रे खञ्जनगञ्जने? इत्यादि । 
अथ दीपिः-- 
कान्तिरे वातिविस्तीणा दीप्तिरित्याभिधीयते.।। 8६ ॥ 
यथा मम चन्द्रकलानामनाठिकायां चन्द्रकलावणंनम्‌- - 
“तारुण्यस्य विलासः समधिकलावण्यसंपदो हासः । 
हेलेति--मनोविकार के अति स्फुरता से लच्तित होनेपर उसी 'भाव. को पर 
कहते है । यथां--' “तथा तस्या भरिति प्रवृत्ता वध्वाः सर्वाङ्गबिश्रमाः सकलाः । संशयित! । 
मवति चिरं यथा सखीनामपि |” नव वधू के सव अड्डा के सब विलास झर 
: प्रदत्त हुए जिनसे उसकी सखिया को भी उसके मुग्धात्व पर सन्देह /६ 
- रुपेति- रूप, यौवन, लालित्य, सुखभोग आदि से सम्पन्न शरीर की ४ घर 
को शोभा कहते हैं। उनमें से योवनकृत शोभा का उदाहरण देतेद मी 


|] 
| 
है । 


मिति-जो, अङ्गलता का बिनगढ़ा भूषण है, जो आखव (सुरा आदि है, नि 
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चन्द्रकला नाटिका में से चन्द्रकला का १ [न उपन्यस्त करते हे । तारे द्र डि 
यक " = थो वनं amwa ath ([॥0॥ IQIUZe y 92५-०१॥(५७॥॥ शु ० $ 
चन्द्रकला तौ यौवन का विलास हैं, बढ़ी हुई लावण्यसंपत्ति का मऊ | | 


तृतीयः परिच्छेद: । 
धरणितलस्यामरणं युवजनमनसो लाल 


अथ माघुयम ह दै डु 
_ सावस्थाविशषषु साघुय रमणीयता । 
यथा | 
सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलेचम लक्षमीं तनोति | 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ 
` अथ प्रगल्भता--- 
निःसाध्यसत्व प्रागल्थ्यम्‌ 
. यथा-- 
| . समारिलष्टाः समाश्लेपैश्चुम्बिताश्चुम्बनेरपि । 
दष्टाश्च दंशनैः कान्तं दासीकुबेन्ति योषितः ॥' 
| रथौदारयम्‌- ` 


५ 


आदाय विनयः सदा ॥ ६७॥ 
युथा-- 
 नन्रूते परुषां गिरं, बितनुते न न्रृयुगं भङ्गुरं; 

| नोत्तंसं क्षिपति क्षितौ श्रबणतः सा मे स्फुटेऽप्यागसि । 
कान्ता गर्भगृहे गवाक्तविवरव्यापारिताच्या बहिः 

सख्या वक्त्रममि प्रयच्छति परं पर्यश्रुणी लोचने ॥' 





' को 
० ब है 
ट ही| सब दशाओं में रमणीय होने का नाम 'माधुर्य है। जैसे-सरसिजमिति-- 
होने,  उप्यन्त ने बल्कल पहिने हुए तपस्विनी के वेष में शकुन्तला को देखकर 
प कहा है। कमल, खिचार से लिपटा हुआ भी अच्छा मालूम होता हे । 
अ] मामे काला चिह्न भी शोमा बढ़ाता है। यदद खुकुमारी बल्कल पद्नने पर 
) न| „ क मनोरप है। परध्ुर आकृतियों को कौनसी वस्तु भूषित नहीँ करती। 
हे हे ते निभंयता का नाम प्रागढ्थ्य है । समारिलि्टा इति अ 
` 0 पज 2 त्त्‌ च्‌ r a | खु रि Y प्रि ए बना 
अ“. य सड [ [प्रयतस का द्‌ 
। ३ - हेतो हे । भौदायोप्ि भी उन्हं व्यापारों को करके रमणिय हा त 
ए मति --सदा विनय रखना 'ओदय' कहाता द!न हू 
बि ७ राधि [ कुरी टेढ़ी करती : 
| म ह जर होने पर मी चहद परुष वचन नहीं कती, न झऊ तर के घर 
बर भे झरोखे राको के भूषणों को उतार कर पृथ्वी वड मी) त मिनी 
किक आ. र की ओर झांकती हुई सखी के संह की ओर वद कामिनी 
सू भरी रष्टिः डासत्ती छे Math Collection. Digitized by eGangotr 
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अथ घैयम्‌-- 
उक्तात्सर्खाचना धय सनाज्ात्तरचञश्चला 
यथा-- >> 
+ज्चलतु गगने रात्रौ रात्रावखण्डकलः शशी | 
दहतु मदनः किंवा मृत्योः परेण विधास्यति | 
मम तु दयितः श्लाध्यस्तातो जनन्यमलान्वया 
कुलममलिनं न त्वेवायं जनो न च जीवितम्‌ |? 
अथ लीला-- 
अङ्गेवेषेरलंकरेः पेममिवेचनेरपि ॥ 8८॥ 
प्रीतिप्रयोजितेलींलां प्रियस्यानुक्रतिं विद! । 
यथा-- 
'मृणालब्यालब्रलया वेणीबन्धकपदिनी । 
परानुकारिणी पातु लीलया पार्वती जगत्‌ ॥ 
अथ विलासः ` 
यानस्थानासनादानां सुवन तादिकमणामस्‌ । 88 || 


बिशषस्तु विलासः स्यादिष्टसदशनादिना । 
यथा 





“अत्रान्तरे किमपि वाग्विभवा तिवृत्त- 

व चित्र्यम॒ल्लसितवित्नममायताच्याः | 
तद्भरिसार्विकविकारमपास्त धैर्य 

माचायंकं विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ || 


उक्तात -आत्मश्लाघा से युक्क चञ्चल मनोवृत्ति को 'भेय' कहते है| 
व्वलतु रृति--कामोद्विग्न विरहिणी की उक्ति है--प्रत्येक रात्रि में सम्पूण वि 
प्रदीप्त होता रहे और कामदेव भी जलाता रहे । मृत्यु से अधिक शोर 
कर लेगा । मेरे प्रियतम ओर पिता तथा: माता सभी जगत्‌ में प्रशंसित | | 
निष्कलङ्क कुलवाले हैं । ये कुल निमल ही रहेंगे | इनमें कभी कलङ्क नह विर 
पायेगा । हाँ, मे न होऊंगी और मेरे प्रा ण॒ न बच सकेंगे । 

अज्ोरत- अचुरागातिशय के कारण अङ्ग, देष, अलङ्कार तथा प्रेमभरे 
मियतम के अनुकरण को 'लीला? कहते हें। यथा-मृणालेति- कम्रलनालं पेर 
बनाकर उसे कंकण के स्थान पर धारण किये हुए और वेणी का जटाज को: 
इप लीला से शङ्कर का अनुकरण करनेवाली पार्वती देवा जगत्‌ की र 

यानेति--प्रिय वस्तु के दर्शनादि से गति; स्थिति आसन आदि , , 
सुख नेवादि के व्यापारों की विशेषता ( विलक्षणता )- को “विश 
इ। उदाहरण -श्रपेत-इस अवसर में उस विशालनयनी का कुड य क. 


विलासो से युक्त, स्वेद, रोमाञ्चादि सात्तिक विकारों से पूण' ' 
लोकोत्तर कामकोशल प्रकट हुक! Digitized by eGangotri | { | 
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तृतीयः परिच्छेद: । | TE 


अंथ विच्छ्ि्तिः-- 


स्तोकाप्याकल्पर चना विच्छित्तिः 'कान्तिपोषक्त्‌ । 
स्वच्छाम्भःस्नपनविधौतमजञमोष्ट- 
स्ताम्वूलद्युतिविशदो विलासिनीनाम्‌ ! नी 


| वासस्तु प्रतनु विविक्तमस्त्वितीया- 
| नाकल्पो यदि कुसुमेषुणा न शून्य: ॥' 
अथ बिब्बोकः | 
विव्वोकस्त्वतिगर्वण यस्तुनीष्टेऽप्यनाद्रः॥ १०० ॥ 
यथा-- - | 
'यासां सत्यपि संदूगुणानुसरणे दोषानुवृत्तिः परा 
या प्राणान्वरमर्पयन्ति न पुनः संपूर्णादृष्टि प्रिये | 
अत्यन्ताभिमतेडपि वस्तुनि विधिर्यासां निषेधात्मक- 
। स्ताखेलोक्यविलक्षणपकृतयो वामाः प्रसीदन्तु ते ॥! - 
प किलकिञ्चितम्‌ ॒ | 
- स्मितशुष्करुदितहसितचासक्रोधश्भमादीनाम । 
RCD TS AN न्या 9 र ९ 
साकय किलकिश्वितम सीछलसमसगसादिजांडबात |१०१॥ 

















= === 


। चेति--कान्ति को बढ़ानेवाली थोड़ी भी-वेष-रचना ‘विच्छित्ति’ कहाती 
६ | सष्वाते-निमेल जल के स्नान से विशुद्ध अङ्ग और ताम्बूलराग से . 





रं चर्न वय ओष्ठ एवम्‌ सुन्दर स्वच्छ बारीक वख, बस इतना दी आभूषण . 
- ओर! या रमणियों के लिये बहुत है--यदि वह कामकलाओं के चमत्कार से 
सित] पने ३ क | 
नहीं ' Es रति-अति गर्व के कारण अभिलषित वस्तु में भी अनादर दिखाना 
. |ॐ". काता है । यथा-याप्ताभिति--मन में सद्गुणो का अनुसरण होने पर 
मस जो बाणी से प्रायः वस्तुओं में त प्राणों को अले 
बी दे क्‌ [से धायः वस्तुओं में केवल दोष ही बताती है, जो प्राण 
कापर” परन्तु प्रियतम की ओर पूरी दृष्टि नहीं देती, अत्यन्त अभिमत 

| | भी जिनकी विधि निषेशरूप ही हुआ करती हे अर्थात्‌ जो किसी वस्तु 


[जूट । सोधे 2 
ता रवि वै नहीं माँगतीं, निषेध के द्वारा ही विधान करती हैं, वे तीनों लोको से 


। 
> 
जज 







रक्षा ॥ 

ह| ति तिवाली | आशीवाद है । . 
ह १. ) तेति. वामा तुम पर प्रसन्न हो. । यह Jn 
अफ कुछ 5 १” झु 'शुष्करुदित? अर्थात्‌ ग्रकारण रोद्‌नांभास, कुछ हास, 





कै वे घास 'किलकिञ्चित” 
eft UN क्ल | 

ध कहते ह i ऊँचे क्रोध, कुछ अमादि के बिचित्र मिश्रण को “किर | 
है | | CE-0; Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri रॅ 
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यथा-- 
(पाणिरोधमविरोधितवाञ्छु भत्सेनाश्च मधुरस्मितगर्भा: । 


कामिनः स्म कुरुते करभोरूहारि शुष्करुदितं च सुखेऽपि | 
अथ मोट्टायितम्‌ 
तद्भाव भाविते चित्ते वरल भस्य कथादिषु। 
™ ~~ AN ~ ७ ~ | 
मोदारथितमिति प्राहुः कणकण्डूयनादिकम्‌ ॥ १०२॥ । 
यथा-- ह र 
“सुभग, लखत्कथारम्भे कणकण्डूतिलालसा | 
उञ्जम्भवदनाम्भोजा भिनच्यङ्गानि साऽङ्गना ॥' 
अथ कुट्टमितम्‌ 
0020 NN २ ™ फे, ००३ ® 
_ केशस्तनाधरादीनां ग्रहे इषेऽपि संभ्रमात | 
आहुः कुदमित नाम शिरः करविधूननस्‌ ॥ १०३॥ 
यथा--- 
'पल्लवोपमितिसाम्यसपक्षं दष्टवत्यधरबिम्बमभीष्टे | 
पयंकूजि सरुजेव तरुण्यास्तारलोलवलयेन करेण ||? 














SMES”... || 
उदाहरण -पाणिरोधमिति-जिलमें प्रियतम की इच्छा का विघात न होया 
प्रकार सुन्दरी उसका हाथ रोकती हे। मधुर मधुर मुसकुराइट के साथ मि प्रिय 
है ओर सुख होने पर भी मनोहर शुष्ऋरोद्‌न’ ( नक्तली रोना ) करता हिर 
मोट्टायित का लक्षण--तद्भावेति--प्रियतम की कया अपदि-के प्र शङ्गे ४३ रत 

( भाव) से व्याप्त चित्त होने पर कामिनी की कान खुजाने आदि की चे” 
मोट्टाथित' कहते हैं। यथा--पुमगेति-हे खुन्द्र, तुम्हारी बात घिड़ने एल 
कामिनी कान खुजाने लगती है, जँभाई लेने लगती है, और झग डाई लेने स] | 
कशस्तनेति--केश, स्तन, अधर आदि के ग्रहण करने से हर्ष होने | 
घवराहर के साथ शिर और हाथों के विशेष परिचालन को 'कुद्मिंत ४ 
हैँ। यथा--पह्वेति--प्रियतम के द्वारा पज्लवतुल्य अधरविम्ब के दष्टे] ` 
तरुणी का मणि-कंकणयुक्क हाथ चञ्चल हो उठा। मानो -वह द द के मा | 
झना उठा । यह महाकवि माघ का पद्य है । इसमें 'उपमिति? “साम्य हे 
'सपक्ष ये तीन पद्‌ अनावश्यक तथा पुनरुक्त हैं । इनमें से किसी एक । भं 
काम चल सकता हे | ९८ न 
की के साथ “बिस्व शब्द जोड़ देने से यहां अभीष्ट आसा 
ह ह दापि माघ जो बात री 
० शब्द जोड़ने पर भी ठीक २ कह्‌ नद र 
कविता की अप्रौढता का सूचक है। आपका तात्पर्य है--पल्लगोपमित्या “र 


7 ॐ 











न 


नि > पह 6 र ३. अं पि व ~ 
सपत्ने | > तुतीयाथः । पल्ह्त्रोपामितिनिरूपित यत्साम्यं तन्निरूपितं हप Es 
आप कहना/लो अह चाइते क कि्कर ओर "अ्रध्रिरुण्थे दोनों सग 


+ 
| 
॥ 





का, परिच्छेद: | १२९ 


दिशा“ 
त्वरया हषरागाददाथितागसनाद्‌षु । 
अस्थाने विश्वमादानां !वन्यासो वञ्जी सत; ॥ १०४ ॥ 





त केट्साथी ) हैं! क्योंकि इन दोनों को पल्लव की उपमा दी जाती है। 
रपल्लव' और 'अधरपल्लब' कहाते हैं। इसी कारण जब अधरपज्नव पर चार 
इंची तो उसका साथी करपल्लव भी मानो उसी के डःख से दःखित होकर 
हने लगा | कंकण के भणत्कार के व्याज्ञ से करपरलच की वेदना का 
आतंनाद प्रकर हुआ । परन्तु इस भाच को प्रकट करने में सहाकवि माघ के 
ग्द अत्यन्त शिथिल और अपुष्कल हैं । 'पठ्खबोपमितिसाम्यसपच्षम्‌ › के 
विडप्राणायाम' से यह बात स्पष्ट प्रतीत नहीं होती । सबसे बड़ी चरि यहां 
ए के साथ 'विस्ब” शब्द को जोड़ कर की है । जब उसे पल्लव की उपमा 
॥ कारण ही 'कर' का सपक्ष बनाना हे तो फिर 'बिस्ब' की उपमा के साथ 
के घसीरने से क्या लाभ ? यह तो और भी विपरीत हो गया !! अभी 
श्रुतिकठु भी हे और अथ की इष्टि से यहां अनुचित भी हे । जिसने अपने 
(अधर ) को घायल किय हो, और अपने को दुःखित किया हो, उसे 
ज पय Bt ! इस प्रकार की फ्रोजदारी करनेवालेको पुलिस के हवाले 
ग मिर क त उसे 'अभीए' बतांया जाता हे ? इसके अतिरिक्क 'ग्रिय' और 
सा शब्द जिस प्रकार नायक-नायिका के बोधक होते है उस प्रकार “अभीष्ट 
१ अभीष्टा' न तो बोधक है, न इनका ऐसे अवसर पर प्रयोग ही कोई 
६ । सारांश यह कि यहां महाकवि-मघने-जिस-ढंग-से-अर्थ का उपन्यमस 
पह कविता की दरिद्रता का सूचक है। इसी भाव को यदि निस्न 
ढग से प्रकट किया जाय तो वह खरलता से हृद्यज्ञम हो.सकेगा । 
मन्ये दन्तक्षतं वीच्य्र सपक्षे5धरपल्लवे । ‘- 
रुजव कङ्कणक्काणश्डुकूज करपल्लवः ॥ 


२ ॥ 










[मे रित 
क्री चे र 


अथचा-- 


कान्तेन दष्टेऽथरपल्लत्रे् दन्तक्षतं वीचय निजे संपत्तः। , 
और अधरः क रिन्जन्मणिकङ्कणेन चिरं चुकूजे करपल्लवेन ॥ न 
आवश्यकता छ गे सपक्षता क्यों हे, इस बात को अब अलग से के 
ष वात दे रही । 'करपट्लव' और “अधरपदलघ? ये शब्द ६ 
iA समझाने के लिये. पर्याप्त हैं। इस दशा में माध के “उपमिति, 


ळी ih हे और ' भौष्ट' पद भी निकल गये हैं । “कान्तेन में “अमीट 
हे ' चर सा माघ काव्य की. विशेष आलोचना दमने 'महाकविर्माप 
ः ति प्रियतम के आगमन आदि के समय हर्ष ओर अडुराग आदि के 
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मारे भूषणादिः का और की और जगह लगा लेना विश्रम || 


325 २९ ता 
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यथा--- 
शरत्वाऽऽयान्तं बहिः कान्तमसमाप्तविभूषया । 
भालेञ्जनं इशोलाक्ता कपोले तिलकः कृतः ॥' 
अथ ललितम्‌ 
सुकुमारतयाङ्गानां विन्यासो ललित अच्त्‌ । 
यथा— 
'गुरुतरकलनुपुरानुनादं सललितनतितवामपादपद्मा | 
इतरद्नतिलोलमादधाना पदमथ मन्मथमन्थरं जगाम ॥' 
अथ मद्‌ 
मदो विकारः खो भगग्ययोवनाद्यवलेपजः ॥ १०५॥ 
यथा— 
का गर्वमुद्वह कपोलतले चकासित 
 कान्तस्वहस्तलिखिता मम मञ्जरीति | 
अन्यापि कि न खलु भाजनमीदृशीनां 
वैरी न चेद्भवति वेपथुरन्तरायः ॥! 
अथ विहृतम्‌-- 
बक्तव्यकालेऽप्यवचो ब्रीडया विहृतं मतस्‌ । 













TT 


गप 
डदाहरण--श्रुलाति--कान्त को बाहर आया हुआं सुनकर प्रहार |. 
कान्ता ने जल्दी मे घबराकर अंजन तो माथे पर लगा लिया ओर लाए दह 
अधरराग या महावर नेत्रो में आंज ली एवं तिलक कपोल पर लगा हु 
पुकुमारतयेत--अङ्गौ का खुकुमारता से रखना 'ललित? कहाता है। | त 
नूपुर की गम्भीर मधुर ध्वनि करती हुई सुकुमारता से बायें पेर क या 
हुई ओर दूसरे को मी घारे से (''अनतिलोलम्‌? ) रखती हुई वद ६ हिस 
कामिनी स्मरमन्थर ( कामोद्दीपन के कारण मन्द्‌ ) गति से गई! 
मद इति सौभाग्य, यौवन आदि के घमण्ड से उत्पन्न मनोविकार | 
कहते है । मा ग्वोमिति--सपत्नी की उक्ति है । मेरे कपोलतल में मिय ज्यु 
की बनाई मज्षरी सुशोभित है, यह समझकर तू घमण्ड मत करे ही 
वेपथु ( सात्त्विक कम्प ) विन न करता तो क्या तेरी जैसी म" ॥ 
(मेर मीन न होती? इस पद्य में “तू कान्त के स्पशं के समय * 
विकारशून्य, शिलाशकत्र की तरह बैठी रहती हे” इस व्यजना के तव 
सपल्ली की अधन्यता ओर वेपथु के कारण अपने कपोल पर पो 
मञ्जरी के द्वार अपनी धन्यता द्यातित होती है । | हता शे 
बलयति ज्ञ के कार कने के समये मीचीत का न |. 








“| 


तृतीय: परिच्छेद | | १२३ 


गतेन कुशलं पृष्टा नोवाच सा मया किंचित्‌ | 
पर्यश्रणी तु नयने तस्याः कथयांवमूवतुः सतस्‌ ॥ 
तपनं प्रियबिच्छेदे स्मराथेगोत्थ चेष्टितम्‌ ॥ १०६॥ 


भाशा पमन” 
'खासान्मञ्चति, भूतले विलुठति, त्वन्मागमालोकते 


दीधे रोदिति, विक्षिपत्यत इतः क्षामां भुजावल्लरीम्‌ | 
किंच, प्राणसमान, काङ्क्षितवती स्वम्नेऽपि ते संगमं _ 
| निद्रां वाञ्छुति, न प्रयच्छुति पुनदंग्धो विधिस्तामपि |? 
हि गेग्यम- 
अज्ञानादिव या एच्छा प्रतीतस्यापि वस्तुनः । 
वल्लभस्य पुरः प्रोक्त सोग्ध्य तत्तत्त्ववेदि नि; ॥ १०७॥ 


Jl बड्या 


| के द्रुमास्ते क वा ग्रामे सन्ति केन प्ररोपिताः | 
नाथ, मत्कङ्कणन्यस्तं येषां मुक्ताफलं फलम्‌ | 
विक्षेप — 
_ भूषाणामधरचना सिथ्या विष्वगवेचणम्‌ । 
_ रहस्या्यानमीषच विक्षेपो दयितान्तिक ॥ १०८॥ 








हर | 'म्मिह्लमर्ध मुक्तं कलयति तिलकं तथाऽसकलम्‌ | 


गा दाता दै । यथा -दूरेति--दुरदेश से लोटले पर जब मैने कुशल पूंछी तो वह 
हे] बोली परन्तु उसकी आंसू भरी आंखों ने सब कुछ कह दिया 
निभिति प्रियतम के वियोग में कामोक्वेंग की चेष्टाओं को तपन कहते है । 
, हत ानिति-दूती का वचन नायक से । तुम्हारे वियोग में वह खुकुमारी 
ती * सासे लेती है, पृथ्वी पर लोटतो है, तुम्हारी राद देखती दै, देर तक 
और उचल सुजल्लता को इधर उधर पटकती है । हे प्राणप्रिय ! स्वपन 
दारा समागम हो जाय, इस अभिलाष से निद्रा चाहती है, परन्तु 
सोने भी नहीं देता । के 
“जानी पूछी वस्तु को भी वल्लम के आगे अनजानपने से पू बना 
। यथा -के इति--हे नाथ, मेरे कङ्कण में जड़ा हुआ सुक्काफल 
फेल है, वे कौन से पेड़ हैं, और किस गांव में किसने लगाये है ! 
म के समीप भूषणो की आधी रचना ओर विना कारण sh 
एव धीरे से कुछ रहस्य कहना “विक्षेप कहात! र 


कभी 
शपाश (-भजिप्रज्ञ)-को मचा: ही, भूषित, कुरी दै और ति 










| 
द्वार मे ही 


के 





१२४ “ साहित्यदपणे cS 


किंचिद्वदति रहस्यं चकितं विष्वग्विलोकते तन्वी ॥ 
अथ कुतू ९. ७ | र | $ 2 
रस्यवस्तुससालोके लोलता स्थात्कुतूहलस । 
यथा--- | 
“प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमाक्षिप्य काचिद्‌ द्रवरागमेव । 
उत्सृष्टलीलागतिरागवाच्षादलक्तकाङ्कां पदवी ततान ॥' 








अथ हसितम्‌ . कद की ही 
हसितं तु वृथाहासों योवनोङ्गेदसभचः ॥ १०९॥ ` 
यथा `. 
| “अकस्मादेव तन्वङ्गी जहास यदियं पुनः । 
नूनं प्रसूनबाणोऽस्यां स्वाराञ्यमधितिष्ठति ॥' 
अथ चकितम्‌-- 
कुतोऽपि दधितस्याग्रे चकित भयसञ्जसः । 
यथा-- (३ - 


'त्रस्यन्ती चलशफरीविघट्रितोरू- 
वोमोरूरतिशयमाप विभ्रमस्य | 
छुम्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतो- 


| 
€ 






है 4) 

9 (३ a क्त 
१ 
he 


4. 















i 
से 
i+ 
so 
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ललाभिः किमु सति कारणे तरुण्यः ॥' 
यथा-रसाधिकेति-जच रघु के कुमार अज की बरात निकली थी उस दद 
किसी स्त्री ने 'प्रसाधिका? ( अलङ्कत्रीच्मदाचर लगानेवाली ) के हाथ सै $ 
हसितमिति - यौवनोदूगम से उत्पन्न अकारण हास को 'दसित त 
| 
कुतोऽपीति प्रियतम के आगे अकारण ही डरना और घरांना | | 
शरम | इ 


अधूरा ही लगाती है | कुछ रदस्य कहती है ओर वह रपम्नणी चकित ९ 

इधर उधर देखती हे । 
उसे देखने के लिये आकुल नगरनारियाँ का वर्णन कषिए * 
गीले ही पैर को भटक कर मन्द्गति छोड़कर जलदी २ यमन करके उँ रज 
न्याय “यह रमणी अचानक ही जो हँस पड़ी, इससे विदित हो 
'निःसन्देह इसके मन में कामदेव का अक्षत राज्य हो रहा दै । ॥ 
कदाता है। यथा-- त्रस्यन्तीति-जल्विद्दार के समय चञ्चल छोट! हरि | 
अतिशय को प्राप्त हुईं । एकदम तड़प गई । तरुणियाँ विना कारणं हा | आ 


रम्येति--रमणीय वस्तु के देखने के लिये चञ्चल होना 'कुतूहल' कहाता। 

धीकालिदालने रघुवंश में किया है । उन्हीं में का यह एक पद्य है। * ३ 
वरात दीखती थी उस झरोखे तक माग को लाच्षाराग से अङ्कित हे श्र 

टु रि 
जाय पर टकरा जाने से डरी इई रमणी विभ्रम ( विशेष भ्रम या जि 5 
से ही अत्यन्त चुब्ध हो जाया करती हैं, कारण उपस्थित ४ ह 
कहना ही क्या हे? | 

हना हा क्या दै! (,माकान्य।०डाट यजस्य ty eGangotr | 


_ तृतीयः परिच्छेद: । | १२५ 


अथ वेति: SRS 
बिहारे सह कान्तेन काडत कलिरुच्यते ॥ ११० ॥ 
है? रोहित लोचनतो मुखा निलेरपारयन्तं किल पुष्पजं रज: | 
प्योधरेणोरसि काचिदुन्मनाः प्रियं जधानोन्नतपीवरस्तनी | 
अथ मु्धाकन्ययोरनुरागेन्नि तानि--- 
| दृष्टा दर्शयति घीडा खंखुख नेव पश्यति । 
प्रच्छुन्न वा भ्रमन्त वातिकान्त पश्थति प्रियम्‌ ॥ १११॥ 
बहुधा एच्छुय पानापि सन्दसन्दस घोसुस्वी । हः 
सगददस्वरं किचिस्प्रिय प्रायण आषते ॥ ११२ ॥ 
अन्यैः प्रवर्तितां शश्वत्लायघाना च तत्कथाम्‌ । 
शृणोत्यन्यन्न दत्ताची प्रिये बालानुरागिणी ॥ ११३॥ 
अथ सकलानामपि नायिकानामनुरागेङ्गितानि — 
चिराय सबिधे स्थान प्रियस्थ बहु सन्यते । 
विशोचनपर्थ चास्य न गच्छुत्यनलकता ॥ ११४ ॥ 
कापि कुन्तलसंव्यानसंयसव्यपदेशतः । 
कित ह. बाहुसूल स्तनौ नामिपङ्कज दशयेत्स्फुटम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
अच्छादयति वागादयः प्रियस्य परिचारकान्‌ । 
कहता पिरवसित्यस्थ सित्रेषु बहु सानं करोति च ॥ ११६॥ 
उ | ३ बिहार रतिकान्त के साथ विद्दार मै कामिनी की क्रीडा को 'केलि' कहते 
कविषु) ९ | यथा--व्यपोहितुभाति--नेत्रो में लगे हुए पुष्परज को फूक से दूर न 
। अ)" सकते हुए कान्त को उस उत्करिठता उन्नत पीवरस्तनी तरुणी ने पयोधर 
थ से| पे धक्का दिया । 


रके | _ ष मुग्धा और कन्यां की अडुरागचेष्टाये बताते हैँ । इद्रेति प्रियतम 


क्र 
बे + 










को देख ee 
कर | ८ केर लज्जा करती है । उसके सामने नहीं देखती । अच्छ ( आख 
| ७ अथवा घूमते हुए यद्घा जाते हुए कान्त को देखती है | बुडा बार 
होता| ७, पर भी नीची गरदन किये हुए गदूगद स्वर से धीरे २ प्रियतम से कुछ 


(वह दै। औरो से चलाई हुई प्रियतम की चर्चा को अचुरागवती बाला 


आ रेत सावधान दोकर, दूसरी ओर दृष्टि दिये हुए ही खुनती है । 


|| Di 


[ व नायिकाओं को अनुरागचेष्टापँ बताते हैं । चिरयरेति-“भिय पल | 
बेला छार ने को सौभाग्य समझती है और भियतम के सामने विना 


[भी] अप फैये नहीं जातो । कोई २ तो केश और वर्रादि को ठीक करने के बहाने 


बे | ०७ स्तन और नाभि को साफ २ दिखा देती दै! कक ७ 
पुहा १. | वाशी 3 तं र्‌ उस- 
| | | | bs चाकरा ) को. अधुर, ए आदिले सतक या 


atl 
४३१ 
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` सखीमध्ये गुणान्जूते स्वधन प्रददाति च। | | 

. सुप्ते स्वपिति दुःखेऽस्य दुःखं धत्ते सुखे सुखम्‌ ॥ ११५, 
स्थिता हष्टिपथे शश्वत्प्रिये पश्याति दूरतः । 
आभाषते परिजन सहुख स्मरविक्रियस्‌ ॥ ११८॥ 

_ यट्किचिद्पि संवीचय कुरुत हस्तित सुधा । 

, कणक्रणड्थन तहूत्कवरीसोचसयमो ॥ ११९ ॥ 
जृम्भत स्फोटधत्यङ्ग बालमाश्लिश्य चुम्बति । 

- भाले तथा चयस्याया रचयेत्तिलककियाम्‌ ॥ १२०॥ 
अङ्गुछाग्रण लिखति सकदाक्ष निरीक्षते । | 
दशाते स्वाधर चापि चूते प्रियमधासझु वी ॥ १२१ ॥ 

नसुश्चतिच त देश नायको यच हर्यते । 
आगच्छति गृहं.तस्य क्रायव्याजेन केनचित्‌ ॥ १२२॥ | 
` दत्त किमपि कान्तेन घृत्वाड़े सुहुरीक्षते । . | 
` नित्य हृष्यति तद्योगे वियोग मलिना कृशा ॥ १२३॥ | 
` ` .सन्धते बहु तच्छीलं तत्प्रियं मन्यते प्रियम्‌ । 
प्राथयत्यल्पसूल्यानि सुप्ता न परिवर्तते ॥ १२४॥ 
विकारान्सात्तिवकानस्य संसुखीनाऽधिगच्छति । 
भाषते सूचतं स्निग्धमनुरक्ता नितम्बिनी ॥ १२५॥ 





हि 


dl Msgs. 


।' 
॥ 


॥ 





सखो के ललार पर तिलक लंगाती है। पेर के अँगूठेले ज़मीन करवती ( 4 र्‌ 
॥ शे 
करती है । एवं उस स्यान को, जहां से नायक दीखता हो, नहीं छोई क 
| ई और उसकी दी हुई वस्तुको घारय की त. र 
बार देखती है। संयोग में सदा हर्षित रहती है और वियोग मे मलिन शी | ` 
रहती दे। इसके स्वमाव को बहुत अच्छा मानती है और उसकी प्रिय व न | 
बसतुएंमांकतीदेऔर शयतमें विसुख | 


2 - + 


तृतीय: परिच्छेद: | लय १२७ 


| एनेष्वधिकलज्यानि चितानि नवस्त्रिया! | 

११३७ प्यध्यत्रीडानि सध्यायाः लेसमानअपाणि तु ॥ १२६ ॥ 
Ce 

अन्यखिया। प्रगल्मायास्तथा स्युवारयाषतः । 


दिङ्मात्रं यथा म॑स 
'अन्तिकगतमपि मामियमनलोकयतीत्र हन्त इष्ट्रापि । 


कक १ 
सरसनखद्षतलच्चितमाविष्कुरुते भुजामूलम्‌ ॥ 


॥ "जु 3, ८5 TP > ९ A 
लखाप्रस्थापनेः स्निग्धवाचितसखदु भाषितः ॥ १२७॥ 
_ दृतीसंप्रेषणेनीया भावाभिव्यक्तिरिष्यते | 
। | दूबर्च-- | 
` दूत्यः सखी नडी दाली धात्रेयी प्रतिवेशिनी ॥ १२८॥ 
२॥ | बाला प्रब्रजिता कारूः शिल्पिन्याव्याः स्वय तथा। ` 


« | कान्त के सामने आने पर खास्विक विकारों को प्राप्त होती है एवम्‌ अनुरागवती 
१३ || | मणी सूचत ( प्रिय और सत्य ) तथा स्मेहपूणं भाषण करती है । 
_ ए्तप्विति-इनमें नवोढा की चेष्टाये अधिक लज से युक्त होती हैं; मध्या. की 
थोडी लज्ाले युक दरो ती हैं और परकीया, प्रगरभा तथा वेश्याकी चेष्टायें निलेजता 
| पूण होती हैं। कुछ चेष्टाशओंके उ दाह रणमें ग्रन्थकार अपनादी बनाया श्लोक देते हैं । 
भेन्तरेति-पा ल खड़े हुए सु फ को दे ख कर भी यह कामिनी न देखती हुई सी--अन- : 
iB" को भांति--नवीन नख्रक्षतसे चिहित अपने भुजमूल को प्रकाशित करती । 
. रस पद्य मे 'अनलोकयतीव' यह अशुद्ध दै । यदि यहां शत्‌ प्रत्यय मानं तो लोक- 
मध्य सन्ती दोना चाहिये, क्‍योंकि “शप्श्यनो नित्यम्‌? इस सूत्र से नित्य जुम्‌ होगा । आर | 
भी द पदि 'तोक्यति' क्रिया माने तो नञ्‌ के साथ समास नहीं दो सकता । यदि समास 
मे § हो भी जाय तो भी 'अनलोकयति' नहीं बन सकता “भ्रलोकयति' ही रह सकता है । 
} ) तम २ भवशोकयति' पाठ माने तो अर्थ नहीं बनता; क्योंकि नञर्थ होना आवश्यक 
कां *| „ और “'चन' कोई अव्यय नहीं है, अतः यह सर्वथा अशुद्ध दै । इसी प्रकार 
यो ए! भी कुछ शिथिल हे । सुजा शब्द खीलिङ्ग में नहीं प्रयुक्त होता । 'अजबाइ 
ती है| हो दो” इस अमरकोष आदि के अडुसार 'भुज' शब्द पुंलिङ्ग है और अने 


ही मुज | १4... | 
है।४॥ ` जसमानसारे!, “भुजनिर्णितकातेवार्य:' इत्यादि कों में पु ल्िङ्ग दा मयुर है। यदि 


ह| पप्या पदच्छेद करे तो भी 'आ' पद्‌ निरर्थक होने से कविता मै अव्युत्पत्ति 
थय शेष करेगा । पर्वाधे में 'अन्तिकगतमपि' दृश्वापि! का डबल ` अपि' शब्द भा 
का पिस्य सूचित करता है। सम्भव हे विशवनाथजी की बाल्यकाल की कविता 
ह नमूना दो, परन्तु विना सोचे समके इसे ग्रन्थ में रखना ठीक नरी था । 














। | 
fi) 

आर) कमे शेल भेजने, स्नेह भरी दृष्टि से देखने, मद भाव करने तथा इ 
स्ठ दासी से नारियों के भाव की अभिव्यक्ति होती दै । दू स न 
हीं ॥ | टा ह. जा की घेड़की, पड्ोज़िज, बलिका» संरयासिनी, घोविन, क 


हे 


१ १ 

















श 
द्र |! 
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कारू रजकीम्रभृतिः । शिल्पिनी चित्रकारादिख्री | आदिशब्दात्ताघलि 
शे 
गान्धिकख्नीप्रमृतयः । भभ 
तत्र सखी यथा--“रवासान्पुञ्चति-- इत्यादि | 
स्वयंदूती यथा मम--- ला 
पन्थिअ पित्मासित्तो विश्व लच्छीअसि जासि ता किमण्णत्तो | 
ण मणापि वारओ इध अत्थि घरे घणरसं पिञ्जन्ताणम्‌ || 
एताश्च नायिकाविषये नायकानामपि दूत्यो भवन्ति | 
दूतीगुणानाह-- | 
कलाकोशलसुत्साहो भकिरिचत्तज्ञता स्खतिः ॥ १२६॥| 
माधुर्यं नमेविज्ञानं वाग्सिता चेति तदशुणाः । 
एता अपि यथाचित्यादुत्तमाधममध्यमाः ॥ १३० ॥ 
एता दूत्यः पद 
अथ प्रतिनायकः-- 
धीरोद्धतः पापकारी व्यसनी प्रतिनायकः । 
यथा--रामस्य रावणः । 
` अथोद्दीपनविभावाः-- ` 


EF 

A ०० २५ लर ९७ ९७ & |पन्‌ 
उद्दीपनवि भावास्ते रससुद्दीपयान्ति ये ॥ १३१॥ ह 
क > 








सकल तनाथमलाणी 


रच 


और कहीं २ नायिका दी स्वयंदूतोी होती हे। . “ के 
उनमें से सखी का उदाहरण "श्वासान्‌ मुञ्चति” इत्यादि पूर्वाह्न फो (R 

स्वयं दूती यथा--पन्थि्र इति--“'पथिक पिपासित इव लद्यसे यासि तत्किमग्ग | य 
मनागपि वारकोत्र गृहे घनरसं पिबताम्‌” । अर्थ- हे बरोही ! कुछ ष्यासे से १५. 
होते हो । फिर दूसरी ओर क्‍यों जाते हो? इस घर में 'घनरस' पीर ग 
को ज़रा मी रोकटोक करनेवाला कोई नहीं । एताश्चेति--ये ही पूवा ९ 
नायिकाओं के प्रति नायक की ओर से भी दूती होती हैं । री र 

» दूतीके गुण कहते हैं। कलेति-कलाओो में कुशलता, उत्साह, स्वामि रि! 
दूसरे के अभिप्राय को खमभना, अच्छी स्मृति, वाणी में मधुरता, भा) 
वक्रोक्कि आदि में निपुणता, बोलने की अच्छी शक्ति ये दूतियों के 2 | 
दूतियां सी औचित्य से उत्त प्र, मध्यम और अधम हुआ करती है। पाइ 
आलम्बन विभाव के प्रसङ्ग से, नायक और नायिकाओं का खपरि* भी 
करके वीररस के आलम्बन विभाव.(प्रतिनायक) का वर्णन करते कै 0 
इति -घौरोद्धत (पूर्वोक्क लक्षण ) पापी और काम कोधादि से उत्पन 4 
में फला हुआ पुरुष “प्रतिनायक' कद्दाता हे । जैसे श्रीरामचन्द्रजी कह 
ही 


क्काम TT क ड ( चे! न 
तमोलिन तथा तसचीर बनानेवाली आदि स्त्रियां दता का काम- करती! 2 












उद्दीपन विभाव'चताते*्हेत'उपॅगेति-ट क्षी रसको डंद्वीपित करते है 


ह. 
र”... | 


तृतीयः परिच्छेदः । . १२९ 


गति | ते च— हु 
आलम्बनस्य चेष्टाद्या देशकालादयस्तथा । 
। जेहाबा इत्या्शब्दाद्रपभूषणादयः । कालादीत्यादिशब्दाबन्द्रचन्दनकोकि- 
बाबापम्रमरमंकारादयः । 
तत्र चन्द्रोदयो यथा मम-- र 
'करमुदयमहीधरस्तनाग्रे गलिततम:पटलांशुके निवेश्य | 
विकसितकुमुदेक्षणं विचुम्बत्ययममरेशदिशो मुखं सुधांशुः ॥' 
यो यस्य रसस्योद्दीपनविभावः स तत्स्वरूपवणांने वक्ष्यते । 
| IH 33 ७) ३७ CA Ce 
२९|| उद्बुद्ध कारणे! स्वः स्वबाह आव प्रकाशयन्‌ ॥ १३२॥ 
 लोकेयः कार्यरूपः खोऽनुसावः काऽ्यनास्य योः । 
॥ | यः खलु लोके सीतादिचन्द्रादिभिः स्वैः स्वैरालम्बनोद्दीपनकारणै रामादेरन्त- 
दुद्धं रत्यादिकं वहिः प्रकाशयन्कार्य मित्युच्यते, स काव्यनाट्ययोः पुनरनुभावः। 
` कः पुनरसावित्याह-- ॒ | 
। उक्ताः खीणामलकारा अङ्गजाश्च स्वभावजाः ॥ १३३ ॥ 
| तद्रूपाः सात्विका आवास्तथा चेष्टाः परा अपि । 
| तदूपा अनुभावस्वरूपाः | तत्र यो यस्य रसस्यानुभावः स तत्स्वरूपवणने बच्यते। 
| विभाव कहाते हें । जैसे नायक, नायिका, प्रतिनायक प्रसृति की चेष्टा और 
Ee सु देशकालादिक ये सब उद्दीपक होनें से उद्दीपन विभाव कहाते हे 
करती | पेशया:'इस आद्य पदसे रूप, भूषण आदि जानना। 'कालादि' इस आदि पदसे 
* | उमा, चन्दन, कोकिलो का आलाप और भ्रमरा को झंकार आदि जानना। - 
क्ल ५, राहरण--करेति- यह चन्द्रमा उद्याचलरूप स्तन के अग्रभाग में कर ` 
मतः| किरण अथवा हाथ ) रख के जिससे अन्धकारपटलरूप वस्त्र( घूँघट ) गिर 
से ग आर कुमुद्रूप नेर जिसमें विकसित हैं ऐसे इन्द्र की दिशा (पूर्व 
पीर], यि सुख का चुम्बन करता है । अर्थात्‌ चन्द्रमा उदित होता है । क 
क्ल रि है। लक्षणा से 'मुख' का अर्थ आदि भाग ओर सिया का डाय संयो- 
क ९ फ्याकि चक्त्रसंयोग चन्द्रमा के पच्च में संगत नहीं दाता | कर, रतन; 
गा ` रए, सुख ओर चुम्बन आदि शब्दा से चन्द्रमा में जारत्व और पूव 
गुर षे्‌ भद्द ह करते हैं । उदबुद्धमिति बा हे पै ह 
विर भका कारणां से रामादि के हृदय म॑ उदड सक? 
कर आर... द रात करनेवाला, लोक में जो रति का कासं कद्दाता है, वहं काव्य 
“एक आज उभाच फा दै। वह काय क्या है, यद कहते है और 
मात से त्य  स्वमाषज स्त्रियों के अलङ्कार पव सा का अभाव 
आरे उसरी "पक्ष अन्य चेष्टायं अनुभाव कद्दाती दैं। ज्ञो जिलरस का बु 
रचे | खे के वात्न. ऋ हेओ॥०० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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तत्र सात्विकाः--+- ऱ्या 
विकारा; सक्तवर्स भूताः सात्तिकाः परिकीतिता! ॥ १३, | 
सत्वं नाम स्वात्मविश्राममकाशकारी कश्चनान्तरो धर्म: || 
सत्त्वमात्रोद्वत्वात्त भिन्ना अप्यनुभावतः | 
'गोबलीबदन्यायेन? इति शेषः | 
के त इत्याह-- ॒ 
स्तर्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वर भज्ञोऽथ चपथु; ॥ १३५॥ | _ 
वेवण्येमश्च प्रलय इत्यष्टौ सात्तिकाः स्मृताः । जु 
तत्र--- 
स्तम्भश्चेष्टाप्रतीघातो भयहषोमयादिभिः ॥ १३९॥ 


# ५ # ४ 


९७ ७ ० ७०० 
वएुजलोङ्गमः स्वेदो रतिघर्मश्रमादिभिः । 
हषाहुत भयादिभ्यो रोमाश्चो रोमविक्रिया ॥ १३७ ॥ 
मदसंमदपीडाव्यैवस्त्रयं गदं विदुः । 
रागइषश्रमादिभ्यः करुपो गाचस्य वेपथुः ॥ १३८॥ f 
७. र ७ १ ७ i; 
विषादमदरोषायवणान्यत्वं विवर्णता । | 
अश्र नेत्रोद्भवं वारि क्रोधढ: ग | 
भ नेत्नोद्ञव वारि कोधदुःखपहषेजम्‌ | _ ३ 
विकारा इति--सत्त्व गुण से उत्पन्न विक्रार साखिक कहाते हैं। ए] 
| आत्मा मे विश्रान्त होनेबाले रस का प्रकाशक, अन्तःकरण का विशेष ध ¶_ 
| कहाता हे । सात्त्विक, यद्यपि रत्यादि के कार्य होने के कारण, अभांग पुर 
| तथापि केवल सत्त्र से उत्पन्न होने के कारण 'गोबलीचद? न्याय से] र 
अचुभावो से भिन्न भी कहे जा सकते हैं। जैसे लोक में “गावः समागताः, बन का 
समागतः? ये दोनो वाक्य बोले जाते है । यहां यद्यपि 'गो' पद से बिज्ञार शर! 
का भी ग्रहण हो सकता है, अतः दूसरा वाक्य बोलना अत्यावश्य+ ६१ 
तथापि गोओं की अपेक्षा प्रधानता सूचन करने के लिये उसको एक र i 
जाता है इसी प्रकार जो वस्तु अन्तगत द्दोने पर भी किसी विशे | दु 


ति क 
सभ इति--भय, इषं, रोग आदि के कारण हस्त, पाद आदि की. 


१ 


















८ 9 ८4 शि पे ९ र्‌ | 

छ लुक आना स्तम्भ कहाता हे । सुरत, आतप, परिश्रम आदि. क 
र से निकलनेवाले जल को 'स्वेद” ( पसीना ) कद्दते हैं । ६०१ [१४४ 
मा भय आदि के कारण रोंगरों के खड़े होने का नाम “रोमांच ३॥ 
दषं तथा पीड़ा आदि के कारण गला भर आने को 'गद्गद' कहते (६, 
डप तथा श्रम आदि से उत्पन्न शरीर के कम्प को 'वेपथु' कहते ४ (९९, 
228 आदि के कारण उत्पन्न हुए वर्शधिकार को 'वैवण्ये' या र 
कह । क्रोध, दुःख ओर दर वले०उत्पन्नन्नेत्रजल का नाम “अश्रु | ( 9 


० ँ =| 
$ | 
१ 


तृतीयः परिच्छेद: । १३१ 


प्रलयः सुखदुःखाभ्यां चष्टाज्ञानानिराक्कतिः ॥ १३६ ॥ 
९३४।| य॒या मम-- [ 
'तनुस्पर्शादस्या दरमुकुलिते हन्त नयने 
उदश्चद्रोमाश्च ब्रजति जडतामङ्गमखिलम्‌ | 
कपोलौ घमोद्रों ध्रुवमुपरताशेषविषयं 
मनः सान्द्रानन्दं स्पृशति झटिति ब्रह्म परमम्‌ |? 


| एवमन्यत्‌ | 
` अथ व्यमिचारिणः-- 
। | विशेषादाभिसुरुयेन चरणाट्टथभिचारिणः | 


| स्थायिन्युन्सग्ननिमरनास्त्रयस्त्रिशच तद्भिदाः ॥ १४० ॥ 
क स्थिरतया वतमाने हि रत्यादौ निर्बेदादयः प्रादुर्भावतिरोभावाभ्यामाभिमुख्येन 
षिरणद्वचमिचारिणः कथ्यन्ते | 
केत इत्याह-- 
| निवेताचिराठे ~ ७ जेड ~ ७ 
| निवेदाबंगद्‌ न्यश्रससद्जडता आग्रयमोहो विबोधः 
_स्मापस्मारगवो सरणमलसतामषेनिद्रावहित्थाः । 
| सतत हि नमावः स्ट्रतिमतिसहिता व्याधि संत्रास लज्जा 
बध ऐैषासूयाविषादाः सधृतिचपलता उलानिचिन्तावितकाः १४१ 













३! अथवा डुःख के कारण चेष्टा ओर ज्ञान के नष्ट हो जाने का नाम 'प्रक्षय' हे। 
|; सा हेरण--तनुस्प्शादिति --शरीर का स्पशै करने से इस कामिनी के नयन- 
जार त व सलत ( आनन्द विधाशिंत ) दोन लगे हैं। रोमाञ्चयुक् सम्पूर्ण 
व्यक हि र बत्‌ होगया है और कपोलों पर पसीना आ गया है । मालूम होता 
[ पिन सब विषयों से विसुख होकर इसका मन ब्रह्मानन्द के समान किसी 


A 


र हे 4 विलीन हो रहा है | इसमें रोमाञ्च स्वेद और प्रलय का उदाहरण 
|. *- - 


| त. ओर भी जानना । ड 
१३ तिमर रतयति--स्थिरता से विद्यमान रत्यादि स्थायीभाव में उन्मग्न- 
हि क्ष हीते हैं भात्‌ आविभूत-तिरोभूत होकर निर्वंदादि भाव अडकूलता से व्याप्त 
द्‌ रिहते खित विशेष रीति से आभिमुख्यचरण के कारण इन्हे-व्यभिचारी' 
कनी, :: के ये संख्या में तती स होते हैं । निर्वेदेति--१ निषद्‌, २ आवेग, रे दैन्य, 
3३२ २! ९ जडता, ७ ओग्रथ, ८ मोद, ६ विबोध, १० स्वप्न, ११ अपस्मार; 
। और (२ मरण; १४ अलसता, १५ अमष, १६ निद्रा, १७ अवहित्था, 
त का ०१६ उन्माद, २० शङ्का, २१ स्मृति, २२ मति, २३ व्याधि, २४सत्रास, 
असूया, २८ विषाद, २६ धृति, ३० चपलता, ३१ ग्लानि, 


चिस्ता, ३३ वित ये रक चिया दा संचारी. आव कहाते दे) 





हैः 
५०६३ & 
| 





तत्र निवेद:-- ` | हु 
तत्त्वज्ञानापदीष्यादेनिवेदः स्वावसाननस्‌ । | 
दैन्यचिन्ताञ्जनिःश्वा सवेवण्योच्छू सितादिकूत्‌ ॥ १४२। 
तत्त्वज्ञानानिवेदो यथा-- ॒ | 
'मृत्कुम्मबालुकारन्प्रपिधानरचनाथिना । 
दक्षिणावतंशह्लोडयं हन्त चूर्णाकृतो मया ॥' 
अथावेग:--- 
आवेगः संभ्रमस्तत्र हषजे पिणिडताङ्गता । 
उत्पातजे स्रस्तताङ्गे धूमाद्याकुलताग्निञञे ।। १४२ ॥ 
राजविद्रव जादेस्तु शस्त्रनागादियोजनम्‌ । | 
गजादेः स्तरभकस्पादि, पांस्वाद्याकुलतानिलात्‌ ॥ १४ 
. इष्टाद्वषोः, शुचोऽनिष्टाज्ज्ञयाश्चान्ये यथायथम्‌ । | 
तत्र शत्रजो यथा--- 
“अध्येमध्येमिति वादिनं चुपं सोडनपेक्ष्य भरताग्रजो यतः | | 
क्षत्रकोपदहनाचिषं ततः संदधे दशमुदग्रतारकाम्‌ ॥) :' कु 





इनका क्रम से लक्षण करते हैं तत्तेति-तस्वज्ञान, आपत्ति और ईष्यों गी 

के कारण अपने को धिक्कारने का नाम निवेद है। इससे दीनता, थि | 
आसू, दीघेश्वास, विवणंता और उच्छास आदि होते हैं। तसा] 
निवंद्‌ का उदाहरण--मृत्कम्भेति--विषयभोग और सांसारिक सुखों के | 
सम्पूर्ण आयु नष्ट करके पीछे किसी महात्मा के संसर्ग से तत्त्वज्ञान ' | 
दोनेपर अपनी पिछली करतूतों से 'निर्विण्ण' ( पछताते हुए ) बिसी | 
की उक्ति है | कंकड़ी निकल जाने से उत्पन्न मिट्टी के घड़े के छेद ( १९ 
रन्ध्र’ ) को बन्द करने के लिये हाय ! मैने यह दक्तिणाबतं शङ्क फोड़ त | ज्‌ 
यहाँ विषय सुखा को बालुकारन्त्र और जीवन को दक्षिणावत..शह वत या: 
आवेग इति- सम्थ्रम, (घबराहट) को आवेग कहते हैं। बह यदि दर्प से तत. 
होता है तो उसमें शरीर संपिरिडत ( संकुचित ) हो जाता है भर 4 रः 
जन्य आवेग मे देह ढीली पड़ जाती है। एवम्‌ अग्निजन्य अ^ हे 
आदि से व्याकुलता होती हे । राजपलायनादिज्ञन्य आवेग में श! रस 
रे 


आदि की तय्यारी, हाथी आदि से उत्पन्न मै स्तम्भ, कम्प आदि शर र वा शिर 
मे थलि आदि से व्याङुलता होती है । इष्टजन्य आवेग में हषं अर श पिग 
में शोक दोता है । इसी प्रकार और भी यथावत्‌ समझ लेचा चाहियै छि 
` शजुजन्य “आवेग' का उदाहरण देते हैँ--श्रष्पमिति--“अध्यर खाओ छ | सै 
प्रकार अपने आद्‌मियो से कहते हुए राजा दशरथ की ओर ध्यात हि 
चात्रियो पर कोधाग्नि की उवालारूप, उदग्रतारका ( प्रचण्ड ५८ षे 
अपनी र ित्परएम, नेव्थीशमन्क्र'की०जोर?/ डोली'॥ यहाँ परश्च ॥ | 





















> 
®» 
a 
VY) 
ES 
| 
| 
ह. 


तृतीयः परिच्छेदः | १३३ 


[वमन्यदूद्वम! | 


- अथ दैन्य ° च ° ॥ 
१४२ || द्ोर्गत्याद्येरनौजस्यं देन्यं मलिनतादिकृत्‌ १४५॥ 
यथा? 


(वृद्धोडन्थः पतिरेष मञ्चकगतः, स्थुणावशेषं गृहं; 
कालोऽभ्यणंजलागमः, कुशलिनी वत्सस्य वार्तापि नो । 
यत्नात्सं चिततैलविन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला 
| दृष्टया गर्भभरालसां निजबधूं रवश्रूरिचरं रोदिति ॥! 
॥ | अथ श्रमः 
| सरदो रत्यध्वगत्यादेः श्वासनिद्रादिक्वच्छसः । 
(४ 7: 
“सद्यः पुरीपरिसरेऽपि शिरीषमृद्वी 
सीता जवात्त्रिचतुराणि पदानि गत्वा | 
| गन्तव्यमस्ति कियदित्यसकृद्‌ त्र वाणा 
रामाश्रुणः कृतवती प्रथमावतारम्‌ ॥' 
| (4 ४ पंत 
या समोहानन्द्स भेदों मदो सद्योपयोगजः ॥ १४६ ॥ 
» | , असुना चोत्तमः शत, सध्यो इसाति गायति । 


ञ्चा | प्नि रि [वकि रोदिति 
ब केह वधमप्रकृतिञ्चापि परुषं वक्ति रोदिति ॥ १४७॥ 






'पति-दुर्गंते आदि से उत्पन्न आओजस्विता के अभाव को 'दैन्य: कहते हें । 


` है 


7 ति, 
$ || 
दर १३ 7 । ९ पद 
» त च्य 
+ | ॥ 
| | 
9 
है 


सो जाते मही अ प्रकृति के लोग ग 
2 र ह दै, मूश्यामदर प ओह गाते हेपत. नीच प्रकृति के लोग ली 
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१३४ साहित्यदर्पण 3 


यथा--- 
'प्रातिभं त्रिसरकेण गतानां वक्रवाक्यरचनारमणीयः | 
गूढसूचितरहस्यसहासः सुभ्रुवां भवबृते परिहासः ॥' 
अथ जडता . . यथ 
अप्रतिपत्तिजेडता स्यादिष्ट।निष्टदर्शनक्रतिभिः। | 
अनिमिषनयननिरीच्णतूष्णी भावादयस्त त्र ॥ १४८॥ |, 
यथा मम कुवलयाश्वचरिते प्राकृतकाग्ये -- 
णवरि तं जत्रजत्ललं अण्णोण्णं णिहिदसजलमन्थरदिट्टिम्‌ | 
आलेक्खओपिआं वित्त खणमेत्तं तत्थ संड्टिञ्रं मुअसण्णम ॥' यथ 
अथोग्रता 
शौर्यापराधात्‌ि भवं भवचरडत्वसुग्रता । 
तत्र स्वेद्‌शिर।करूपतजेनाताडनाद यः ॥ १४६ ॥ 
यथा— | 
(प्रणयिसखीसलीलपरिहासरसा धिगतै- 
लंलितशिरीषपुष्पहननैरपि ताम्यति यत्‌ । 
बपुषि वधाय तत्र तव शस्नमपक्षिपतः प्या 
पततु शिरस्यकाण्डयमदण्ड इवेष भुज: ॥' 


























222७ ए रह 
बकते और रोते हैं । उदाहरण--प्रातिममिति--मद्य के तीन दौर ( त्रिसफ) 
तरुणियों की प्रतिमा जाग उठी और उनमें चक्रौोक्ति एचना से रमणी ' त 
रदस्य को ओर संकेत करनेवाला परिद्दास प्रारम्भ हो गया । कोः 

अप्तिपततिरिति -इष्ट तथा अनिष्ट के दर्शन और श्रवण से उत्रन भा 
( किकतंव्यविमूढता ) को 'जडता' कहते हैं। इसमें टकटकी लगा कै चत 
रहना चुप दो जाना आदि कार्य होते हैं । जैल्ले-णवरिश्र पति कि वे 
अन्योन्यं निहितसजलमन्यरदृष्टि । अलिख्यापितमिब तत्र संस्थितं मुक्तसंज्ञम' उस A 
भेमियों की जोड़ी एक दूसरे की ओर आँसू भरी निश्चल डष्टि से दें |! 
संशाशल्य, तसवीर की तरह, वहाँ केवल खड़ी रद्दी । वा कै 

ति -शूरता तथा अपराधादि से उत्पन्न चण्डता का नाम उतम 
इसमे प्रस्वेद, सिर घूमना या सिर का कम्पन और तर्जन ताडनादि | 
यथा-यययीते- प्रेम में आकर हँसी करती हुईं सखी के कोमल . (४ | 
के दरा ताडनसे भी जो सुदु तचुलता नितान्त तान्त दो उठती वी 
जाती हे ) उसके वधके लिये शस्त्र चलाते हुए तेरे सिरपर “अकाएंड' ५ जा 
कल के समान प्रचण्ड यह मेरा मुजद्ण्ड पड़ेगा। माल ती त a 





छे 
। | है 
है हैँ 
[जक ते 


॥ 
||| 


ह; । 


से ११ 


तृतीय; परिच्छेद: | १ ३५ 


ग्रथ मोहः Pa OP a हाउ) > न 
मोहो विचित्तता भातळुःखाचगालुाचन्तनः । 


मुच्छुनाज्ञानपतनभ्रमणाद्शनादिक्व॒त्‌ ॥ १४० || 


पंथा-- 


. (तीत्रामिषज्ञ प्रभवेण त्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम्‌ | ड 
। 4 अज्ञातभतृ व्यसना मुहूतं कृतोपकारेव रतिबभूव |? 
ध्द | ग्रथ ब्रिबोधः ~ 


निद्रापगसहेतुभ्यो विबोधश्चेतनागसः । 
जुम्भाड़ भङ्नयनसीलनाङ्गावलोककूत्‌ ।। १५१ ॥ 


F 'चिररतिपरिखेदप्रापत निद्रासुखानां 
चरममपि शयित्वा पूवमेव प्रबुद्धाः । 
अपरिचलितगात्रा कृते न म्रियाणा- 
| मशिथिलभुजचक्राश्लेषभेद॑तरुण्यः ॥' 
(प खप्त:--- | 


स्वप्नो निद्रासुपेतस्थ विषयानु भवस्तु य! । 
कोपावगभयग्लानिसुखदु/खादिकारकः ॥ १५२ || 
रथा 
'मामाकाशमणिहितमुजं निरदयार्लेषहेतो- 


उर संब्धायास्ते कथमपि मया स्वभसंदर्शनेन । 





णीय तो के प्रेमी माधव की यहद उक्ति है | मोह इत-भय, दुःख, घबराहट, 









F ठ चिन्ता आदि के कारण उत्पन्न हुई चित्त की “विक्लवता (परेशानी) 
प्रति 
के र पि हे । जैसे तान्रेति--कामदेव के भस्म दोजाने पर तीव्र शोक से उत्पन्न, 
त ड र इन्द्रियो के ज्ञान (वृत्ति) को रोक देनेवाली मूच्छ से क्षणभरके लिये 
| । ¬ * मरणाःदुःख का अनुभव न करती हुई रतिदेवी उपकृत सी हुई । 
देखती रा ने थोड़ी देर के लिये उसका दुःख बटा लिया | 
हते इ । ` निद्रा दूर करनेवाले कारणां से उत्पन्न चतन्यलाम को 'विबोध 
ग्री | ह्‌ 'पसमे जमाई, अंगड़ाई, आँख मींचना, अपने अंगों का अवलोकन 
क| ता दै। यथा-चिरेति--चिररमण के खेद से सोये हुए पतिदेवा से 
ih 









शभ ने पर भी उनसे पूर्व ही जागी हुई पतिपरायणा तरुणी उनके निद्रा 


है( ; प ह म्थि को शिथिल नहीं करती । 


असे कोण गद में निमग्न पुरुष के विषयाचुभव करने का नाम स्वान हे 
“दे मेघ! > आवेग, भय, ग्लानि सुख, दुःख आदि होते हैं। यथा -मामिपि- 
क | `" तुम मेरी ओर: 2 


[| 
शर 


रदे सुभे विरह ८ के 
मोहे पिया ले बाइ सके कहत] कि युता 


Es > भं | 
० | 
५ । 


मोह कहते हैं । इसमें सूच्छी, अज्ञान, पतन, चकर आना और अदन . 





` आदि होती हैं | यथा -द्वारका से युधिष्ठिर के यज्ञ में दिर 


१३.६ साहित्यदपणे 


पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
मुह्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्रुलेशाः पतन्ति |: 


अथापस्मारः 
 मनःच्ेपस्त्वपस्मारो ग्रहाद्यावेशनादि ञः । हट 
भूपातकम्पप्रस्वदफेनलालादिकारकः ॥ १५३ ॥ | त 
'आरशिलष्टभूमिं रसितारमुचैलोलदुजाकारब्रृहत्तरङ्गम्‌ | क 
फेनायमानं पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशङ्को ॥! 
अथ गर्वे:-- 
गर्चो सदः प्र भावश्रीविद्यासत्कुलतादिज: । 
 अवज्ञाताविलासाङ्गद्शनाविनथादिक्कल्‌ ॥ १५४॥ नि 
तत्र शौयंगर्वो यथा-- नेः 
'धृतायुधी यावदहं तावदन्यैः किमायुधैः | या- 
यद्वा न सिद्वमख्नेण मम तत्केन साध्यताम ॥! | 
अथ मरणुम:-- म | | 
शराद्येमरणं जीवत्पागोज्छुपतनादिकृत । ik 








| १ ०३ 
कारण बड़ी कठिनता से कभी नींद आती है | उस खमय स्वप्न में यहि | | 
तरद तुम्ह देखकर गाढाखिङ्गन के लिये दोनों हाथ बढ़ाता हुँ तो गच 0] 
म मेरे हाथ फैले देखकर मेरे दुःख से दुःखी बनदेवताओं के मोती भ 
असू तरुपरलबा पर बहुधा गिरते हैं । पाहि 

मन;हेप ₹ति--भूतावेश आदि के कारण चित्त का विक्षेप 'अपस्मार (पाह 


कडाता है। इसमें भूमिपतन, कम्पन, प्रस्वेद तथा मुंह में स व|. भा 









यनी का महाकचि मापकरृत, वणेन ह्वै ।. पृथ्वी से संश्लिष्ट ओर भर त 
व्य सुजतुर्प चञ्चल तथा लम्बी २ तरंगो से युक्क फेनाथित . पर 
अत म टु न ( मिरगीयुक्त ) सा समका | जिल पुन हाथ 
हमी = शब्द करता दग किड 

पृथ्वी पर गिर के कुछ अव्यक्त शब्द करता § | श्र 


पटकता है और उसके मुँह से फेन निकलते हे । - उतत र 


t 
“(fe 
"४ 
की 

है ॥ 
॥ २१७ 
> 


अपने प्रभाव, ऐश्‍वयं, वि तै उर 
ड १ खा तथ च्‌ , कारण व्रा SN 
का नाम गर्वे' है। उसले लीनता आदि १ ` ॐ | 


र हे 3 
अङ्ग ( ओंठ अँगूठा पुष्य अन्यां की अवज्ञा करने लगता जो 


र आदि ) दिखाता है अर अविनय करता है ॥ 

है तब हे त्थामा से--जबतक, रे 
न सारय की क्या आवश्यकता है! और जो” हीर 
Rs क सिद्ध करनेवाला है भी कौन! ता. 
"च्वाणन्य़ादि' ल्न से ction. Digitized by eGangotri शा हे i 


Ml 


प्राणत्याग का नाम मर 


तृतीयः परिच्छेद: । १३७ 


| दामंमन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी | - 
 ्बद्रधिरचन्दनोक्षिता जी वितेशवसर्ति जगाम सा ॥' 


| आलस्य असग साच्यिजड्यं जुब्माखितादिकृत्‌ | १५९ ॥ 
(न तथा भूषयत्यङ्घ न तथा भाषते सखीम्‌ | 
जम्मते मुहुरासीना बाला गर्भभरालसा ॥! 
प्रथामषः-— | 
निन्दाचेपापसानादेरभषोऽभिनिविष्टतः । 
नेत्ररागशिर;कस्पञ्ज अझोत्तजनादिकूत ॥ १५६ ॥ 
प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ | 
न खें दूषयिष्यामि शस्ग्रहमहात्रतम्‌ ||? 
य निद्रा [ 
[यदि चेतःसंमीलनं निद्रा अमक्कममदादिजञा । 
का | उम्भाक्षिमीलनोच्छा सगांत्र मज्ञादिकारणम्‌ ॥ १५७ ॥ 


है | 






[ति आदि होता है । जैले--रामेति--रापरूप काम के दुःसह बाण से हृदय में 
(मित वह 


> | , ग 
तको दूषित न करूँगा । निद् | --चेत इति--परिश्रम, ग्लानि, मंद (नया) 
इसमे जार चि वृत्ति ) को निद्रा कद 
दस | 


०4, To 
| Yh ' 





०30 


१३८ साहित्यदर्पणे 


यथा-- | 

; सार्थकानर्थकपदं ब्रुवती मन्थराक्षरम्‌ | i 
निद्वार्धमीलिताक्ती सा लिखितेत्रास्ति मे हृदि ॥ 

अथावहित्था-- 

भयगोरवलजादेहेषाद्याक्तारुसिरयहित्था । 

व्यापारान्तरसक्त्यन्यथाव भाषणविलोकनादिकरी ॥ १४६ 

यथा-- | 
'एवंबादिनि देवषों पार्ख पितुरधोमुखी । | | 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ||! 

अथीत्सुक्यम्‌- | यु 
इष्टानवासेरोत्सुक्य कालचेपासहिषणुता । 
चित्ततापत्वरास्वेददीघोनि!श्वासितादिकृत्‌ ॥ १५६॥ | 

यथा--'य: कौमारहरः स एव हि वर:- इत्यादि | 


अत्र यत्‌ काव्यप्रकाशकारेण रसस्य प्राधान्यमित्युक्तं तद्रसनधर्मयोगिला] 
| 


चारिभावस्यापि रसशब्दवाच्यत्वेन गतार्थ मन्तव्यम |. | 
्रथोन्मादः ट | 
चित्तसमाह उन्माद: कामशोक भथादिनिः । यु 


न हासरुदितगीतप्रलपनादिकृत्‌॥ १९० ॥ | 
पव जीरे २कुछ सार्थक और कुछ अनर्थक शब्द बड़ बड़ाती हुई १ 
"गले उ्नींदी अघखुली आँखोंवाली बह ललना मेरे हृदय में अङ्कितसी हेष 


ती 
“| 










डि जव, गौरव, लज्जा आदि के कारण, हषादिं ही म 
छिपाने का नाम भवहित्या हे । इसमें किसी दुसरे ( अनपेक्षित) न 
आर प्रवृत्ति, वात बराना, दूसरी ओर देखना आदि दोता है. ९ 
चियो ने जब व्याह की बात चलाई और शिवजी है 
जोश कमल हे चचा की तो पिता के पास नीची गर्दन किये छ म 
म कती पखड्यां गिनने लगी । औत्छुक्य--अभीष्ठ की प्र 
वाज्ञी, पसीन मगन भत कहाता है। इससे चित्त का या). 
त्यादि । प्र निश्वास आदि होते हैं। उदाइरण- परव कर « 
मानोगे तो काव्यप्रक ल पद्य मे औत्सुक्य नामक व्यभिचारिभ पि 
बताया है। इर काश से विरोध होगा। वहां इख पद्य में रस क; ॥ ३ 
बताया है ` ेति-इस पद्य में काव्यप्रकाशकार ने जो रस ही, 
े वह रख त्‌ र< [सवे 


| | | न 
| 


dle 
॥] २७८ 
ES | पो 
| । 
ही A 


१ 8. 
र्ता FY) 


3 LSB SBT Ls hr Noss Udo NE x aii ie abit mt Amat की... rot Hite dl 


। के कारण व्यभिचारिभाब का भौ ` हा भे 
` चित्तेति-- जानना । ज [र 
CONTIN भयादि सै इस क श्षीमोद को उनी े | | 


| 


[| 
24 
हा 
ऱ्य 
त 
जु 
“/ 
| 
A 
443» 


५ 4 ¢ 
Bi 5 
। | 
क 


> ws 


ण कर । १३९ 


| यथा मम र्ड 
भ्रातर्हिरेफ;, भवता भ्रमता समन्ता- 


आणाधिका प्रियतमा मम वीक्षिता किम्‌ | 
_(मंकारमनुभूय सानन्दस्‌ । ) 
बने किमोमिति सखे, कथयाशु तन्मे 
॥ ११६ कि कि व्यवस्यति कुतोऽस्ति च कीद्दशीयम्‌ | 


अथ शङ्गा 
& च ९ 
परक्रौयात्मदोषाचये ¦ शङ्कानथस्य तक्षणम्‌ । 
अ ७ च 
वैवण्यकस्पवेस्वय पाश्वालोकास्यशोषकूत्‌ ॥ १६१ ॥ 
यथा मम-- | | 
प्राणेशेन प्रहितनखरेष्वङ्गकेपु क्षपान्ते . 
दै ॥ | जातातङ्का रचयति चिरं चन्दनालेपनानि | 
| पत्ते लाक्ञामसकृदधरे दत्तदन्तावघाते 
गिला चामाङ्गीयं चकितमभितश्चन्षुषी विक्षिपन्ती ||' 
सइशज्ञानचिन्ता्ये भस छुन्नयनादिकत्‌ । 
स्थातिः पूवानुञ्रूताथविषयज्ञानशुच्यते ॥ १६२॥ 
यथा मम 
दु "वि सकपटं किचित्कापि मणीतविलोचने 
सी होए किमपि नयनं पासते तिर्यग्बिजञम्मिततारकम्‌ । ME, आपकी, 
दि के रस हसना, रोना, गाना और प्रलाप आदि होते हैं । जैले-- 
|) “गे. विरही की उक्ति है- दै भाई भ्रमर, तुम चारों ओर घूमते फिरते दो; 
है (> ७ का मेरी प्राणप्रिया भी देखो हे? ( भ्रमर की गूँल सुनकर आनन्दित 
| के ति. ८ १९ फिर कहता है) हे मित्र, क्या तव ' शोम (हाँ) कहते हो? अच्छा तो किर 
[एत व्‌ तु है चे 2 
हु | 0 पेपाओ कि चह क्या कर रही हे? और किघर है! किस अवस्यामे दे 
तिम कम भय को करता तथा अपने दोष आदि से अपने अनिष्ट की ऊद्दा का 
न्ता सुखा 8 दे। इसमे विवर्णता, कम्प, स्वरभङ्ग, इधर उधर ताकना सुं 
"या | हि दोते हं । यथा -आ्रायेशेनेति--चारों ओर चकित चकुओं से देखती 
4 ददन तगाहा रण दी अपने शरीर में प्रियतमझत नखच्चत के स्थाना पर 
का] = लगाती हो पर खाक्षाराग लगात द्दे । 
| शेति र अधरबिस्बस्थित द्न्‍तक्षत पर पू बुध के 
क ॥सररको ५... पस्तु के अवलोकन तथा चिन्तन आदि से र्वाचुभूत हम 
ल. सके सामने शति कहते हैं। इसमें भोंह चढ्ना आदि होता है । यथा--मरयाप नन 
ररत. , माकर किसी वद्दाने से याँही मैंने किसी दूसरी ओर दृष्टि डालद 
क मय उसने, तिब्ंस्व॒कत्तित तरल लिउछी निल) से मुझे देखा । 
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स्मितमुपगतामालीं दष्टा सलजमवाश्चितं 











 कुवलयदृशः स्मेरं स्मेरं स्मरामि तदाननम्‌ |! यथ 
अथ मतिः--- | | i FE 
re ० CQ TQ २ ४० 
नीतिमागाचुसत्यादेरथनिधाोरण सत; । गा 
स्मेरता धृतिसन्तोषो बहुसानञ तडूवाः ॥ १६३॥ | 
यथा-- ज्र 
'असंशयं क्त्रपरिम्रहक्षमा यदायमस्यामभिलाषि मे मनः | अप 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रदत्तय; |? 
अथ व्याधिः ह, ` 
~~ ७ “२ ~ | 
व्याधिज्वेरादिवाताये भूमीच्छोत्कम्पनादिङ्कत्‌। गा 
तत्र दाहमयत्वे भूमीच्छादय: | शैत्यमयत्वे उत्कम्पनादयः । स्पष्टमुदाहफा . 
* निघोतबिद्यदुस्कायैत्रासः कस्पाद्विकारकः ॥ १६४॥ | , 
यथा— त 
) 'परिस्फुरन्मीनविधट्रितोरव: सुराङ्गनाञ्रासविलोलदृष्टयः | यया 
| उपाययुः कम्पितपाणिपज्ञचाः सखीजनस्यापि विलोकनीयताम्‌॥ | : 
अथ ब्रीड | ट डु 
७ ७ श्र # रड 
घाथ्याभावा त्राडा वदनानसनादिकदराचारात्‌। |च 
————— SS —— 








इस चरित्र को समझ के मुसकुराती हुई अपनी सखी .को देख के kt 
नीची गरदून किये हुए उस नीलंकमलनयनी का मुसकुराता हुआ के | 
सि रा रद्द रहके याद आता हे । इस पद्य की रचना अस्कृ घडे 
मा के अनुसरण आदि से बस्तुतरव के निर्धारण भ 
और कम ( पर पहुचने का नाम “मति? हे । इसमें सुज प प्र 
तपस्विकन्या / त ( आत्मसंमान ) होता है। यथा- को 
व न्या ( शङ्न्तला ) अवश्य ही कषत्रिय के विवाद करते. शत 
ह प मेरा ( दुष्यन्त का ) मन इसमें साभिलाष HE 
A मै सत्पुरुषो के अन्तःकरण की बृत्ति दी प्रमाण र 
इसमे पृथ्वी जन कफ आदि से उत्पन्न ज्वरादि को छा 
व्याधि में भूमीच्दादिक के इच्छा और कम्प आदि होते 
. निघोतेति- जनिन र कफग्रधान मै कम्प आदि होता ब्य 
नाम ख्रास' हे | प, बिजली, तारा टूरने आदि से चित्त क हि 
जद्वार्या में इसमे कम्पादि होते हैं । परिरुरक्षिति--अलवि 
ङ्घाओं मे चञ्चल म परिस्फुरनिति छ 


हुई चन्चल त्त n न्सरासे a ससय? । भ Ze $ ngotr ०९ श्री | |; 
त अन्ससवेन्तखियी"को भी दशनाय दो गई | | 


शै 


तृतीयः परिच्छेद: । १४१ 


| यथा--मियि सकपटम्‌- इत्यादि । 
९ 

ब ह 

| दर्षस्तविष्टावासेमनःपसादोऽशृगद्गदादिकरः ॥ १६५ ॥ 

ै हाद | पुत्रस्य चिरात्पिता मुखं निधानकुम्भस्य यथैव दुर्गतः । 
मुदा शरीरे प्रबभूव नात्मनः पयोधिरिन्दुदयमूच्छितो यथा ॥' 

श्राप [a छरे ~ 
अ्सूयान्यगुणघींनामोद्धत्यादस हिष्णुता । 
दोषोदृघोषश्ूनि मेदावज्ञाळो घे ङ्ञितादिक्लत्‌ ॥ १६६॥ 

यथा-- 

` श्रथ तत्र पाणडुतनयेन सदसि विहितं मधुद्विषः । । 

पदहरु मानमसहत न चेदिपतिः परबृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌ || 

अथ विषाद्‌: ग 

- उपायामावजन्सा तु विषाद सत्वसच्षय! । 

| निरवासोच्छालहत्तापस हायान्येषणादिकृत्‌ ॥ १६७ ॥ 

पथा मम-- हु 

| 'एसा कुडिलधणेण चिउरकडप्पेण तुह णिबद्धा बेणी । 

मह सहि दार्‌इ डंसइ आशसजङ्गिब्व कालउरइव्व हिअञअम्‌ ॥' 


षार, व्यवहार से उत्पन्न घाष्ठर्याभाव का नाप्त बरोडा! है । इसमें सिर नीचा 
[ के है ना आदि काय होते हैं । उढाहरण--मयि' इत्यादि । हर्ष इति-इष्ट का 
बह शिसे मन की प्रसञ्चता का नाम ह है। इसमें आनन्दश्च और गद्गद्‌ स्वर 
स्फुट दि होते हैं । समाच्येति-- जैसे कोई दरिद्र गड़ी हुई पूर्वजों की धरोहर के 
| मुख देख कर प्रसन्न हो, उसी प्रकार बहुत आयु बीतने पर पुत्र का 
रण २ बे से, चन्द्रोदय देखकर प्रबृद्ध समुद्र की भाँति, पिता ( दिल्लीप ) 
वैय, त । "दोरक से अपने आपे में न समा सके । 
गयी  ति-ओद्धत्य के कारण दूसरे की गुणससृद्धि का सदन न करने को 
ने गे रे ५ कहते हे । इसमें दौषकथन, भुकुटिभज्ञ, तिरस्कार तथा क्रोध आदि 
बह कि पथा शरषेति--सक्षा में युधिष्ठिर के द्वारा किये हुए भगवान्‌ श्रीकष्ण 
होती। क मि पूजन को शिशुपाल न सह सका । अभिमानी पुरुषा का मन दूसरों 
र 












पो 
क हः नही देख सकता । यहां अर्थान्तरन्याख अनुचित हे | जे 
पि निशा उपायाभाव के कारण पुरुषार्थहीनता का नाम विषाद है । इस 
| 4 |श इन? क्लास, मनसताप और सहायान्वेषण इत्यादि होते हें । यथा 
यश) य खि र सखि दारयति दशत्यायस- 
/ हुई यद्द तेरी 
है और काली 






+ | 
८ १८ चोश re हदयम्‌ ।” हे सखि ! कुटिल केशकलाप की बांधी 
होन हे डंडे की तरद मेरे हृदय को विदीर्ण करती 


| हवे न जे *. 4 
.- >> न डती हे ५०० Math Collection. Digitized by eGangotri 








१४२ साहित्यदर्पणे 


अथ धृतिः व | 
ज्ञानाभीष्टागमादयेस्तु संपूणस्णृहता घति।। ` 
सौ हित्यवचनोज्ञासस हासप्रति नादिकुत्‌ ॥ १६८ | 
यथा मम--- 
'कृत्वा दीननिपीडनां निजजने बद्धा वचोविम्रहं 
नेवालोच्य गरीयसीरपि चिरादामुष्मिकीर्यातनाः | 
दृब्यौधा; परिसंचिताः खलु मया यस्याः कृते सांप्रतं 
नीवाराञ्जलिनापि केत्रलमह्दो सेयं कृतार्था तनुः ॥! 
अथ चपलता-- “40 
मात्सयद्रेषरागादेश्वापल्य॑ त्वनव स्थितिः । | 
तत्र सत्सनपारुष्यस्वच्छुन्दाचरणादूयः ॥ १६६॥ | प 
यथा-- 
“अन्यासु तावदुपमदसहासु भङ्ग, 
लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु । 
मुग्धामजातरजसं कलिक्रामकाले 
न्यर्थं कदर्थयसि कि नवमालिकायाः ॥' एते 


्ञानेति--तर्वज्ञान तथा इष्टप्राप्ति आदि के कारण इच्छाओं का पूण दी] 
कहलाता हे । इसमे सन्तृष्तता, आनन्दपूर्ण वचनावली मो छै 2 


% न ७ 
स्मित तथा बुद्धिविकाल द्वोते हैं। यथा--इलेति-ग्ररीबों का गला घोट (च 


{ 
७ Xe $ 


आपस के लोगों के साथ भगइे ठानकर ओर परलोक में होनेवाली क 


कड़ी यमयातना का ध्यानन करके जिस शरीर के लिये मैने अनेक घरा, षत 

| चा छ एक मुट्ठी समा (श्यामाक) के चावला से स के): 
[पर के लिये इतने घोर त निकट 

से भी भर जाता है पाप किये थे वही आज एक सुई १८. )॥ परिग 


(यता च्या पक बा आदि के कारण अनवस्था का ४ ८ है 
उन दुसरो को घमकान बद बोलना ओर. हा 

आचरण आदिक होते हैं । यथा (५ कठोर शब्द € कर र 

७५ स नए को कं रि i है स रि 

को असमय में क्यो. व्य खस नवमालिका ( चमेली ) हा 


पः तेई 
हा और (टाय, शाते का, 
क 27. रजत पद ॥ 'मुग्धा' क [| 
'रजस्‌' का एक प 


CC-0. प परा ओऔरणक्सर सि अर्थ हे | 











५ र 

नी 
4 
2.0 ० 


चक: 
। 





तृतीयः परिच्छेद: । १४३ 


| _ थ ग्लानि A eT 
__ रत्यायासमनस्ताप्षुत्पिपासादिसंभवा । | 
॥ | उललानिनिष्प्राणशता कर्पकायालुत्साहलादिकृत्‌ ॥ १७० || 
| यथा-- 
"किसलयमिव मुरधं बन्धनाद्विपलूनं 
| हृदयकुसुमशोषी दारुणो दीर्घशोकः | 
ग्लपयति परिपाणड्क्षाममस्याः शरीरं 
| शरदिज इव घम: केतकीगर्भपत्रम्‌ ॥! 
` अथ चिन्ता-- 
` ध्यान चिन्ता हितानासेः शून्यताश्वासतापकृत्‌ । 
यथा मम-- 
'कमलेण व्रिअसिएण संजोएन्ती विरोहिणं ससिबिम्बम्‌ | 
- केरअलपल्चत्यमुही कि चिन्तसि सुमुहि अन्तराहिअहिआआ ॥' 
|. ग्रथ वितकोः-- | 
ON ०७ ~ ~ Pa 
| तका विचारः सदेहाद्‌ ्रुशिरोङ्गालिनतेकः ॥ १७१ ॥ 
( >) 
' पपा--कि रुद्ध: प्रियया- इत्यादि । | 
पा तेच त्रयक्षिशदू व्यभिचारिमेदा इति यदुक्तं तदुपलक्तणमित्याह--. 
ग्र र्यादयोऽप्यनियते रसे स्थुव्येभिचारिणः । 
i वि. ति, परिश्रम, मनस्ताप, भूख, प्यास आदि से उत्पन्न निष्प्राणता 
गी क| ते र ) को 'ग्हानि' कहते हें । इसमें कस्प, काम करने में अनुत्लाह आदि 
तरा Ei पा--किसलयेति--वृन्त के बन्धन से छूटे हुए कोमल पल्लव के समान 
कक ७१ त ` पाण्डु बण इसके ( रामचन्द्र से परित्यक्क वन-विचासित सीता 
र 3॥ परिगत ९ को, ढद्यपुष्प का सुखानेवाला दारुण दीर्घं शोक, इस प्रकार 
हि|, "षे करता है जैसे गी कड़ी धू के कोमल गर्भ 
मतर >. आश्विन की कड़ी धूप केतकी के कोमल गसपत्र 
प्राश चि तर के पत्ते )को 
} थि सुखाती है। 
3०% ५३ "ता-ध्यानप्ि 
[४ मे 
ती >. योजय 









SN» 


रइ. पदले जो तेतीस व्यभिचारी भाव कहे हैं चे उपलक्षणमात्र 
के भौर/भोहपमिचाएी होते.हे). Eo अपि“ अशियत' 





१४२ साहित्यदपंणे 


अथ धृतिः - क 
ज्ञानाभीष्टागमाद्यस्तु सपूणस्शृहता इतिः । | ` 
सौहित्यवचनोल्लाससहासप्रति भादिकुत्‌ ॥ १६८। 

य॒था मम--- 

(कृत्वा दीननिपीडनां निजजने बद्धा वचो विम्रहं | 

तैवालोच्य गरीयसीरपि चिरादामुष्मिकीर्यातनाः । 
्रव्यौघाः परिसंचिताः खलु मया यस्याः कृते सांप्रतं 
नीवारा्ललिनापि केत्रलमहो सेयं कृतार्था तनुः | 

अथ चपलता-- | श्र 

मात्सयेद्वेषरागादेश्चापर्यं त्वनव स्थितिः । | 


तत्र सत्सनपारुष्यस्वच्छन्दाचरणादय ६॥ १६६॥ | ` 
यथा-- | 
“अन्यासु तावदुपमर्दसहासु भृङ्ग, | 

लोलं विनोदय मन; सुमनोलतासु । ह 

मुग्धामजातरजसं कलिक्रामकाले यथ 


नन्दी रै शि 

व्यर्थं कदर्थयसि कि नवमालिकायाः ॥' ते 
fore oo 
| शानेति--तत्त्वज्ञान तथा इष्ठटप्राप्ति आदि के कारण इच्छाओं का एण हो | १ 
अप कहलाता हे । इसमें सन्तृप्तता, आनन्दपणं वचनाबली बै 
स्मित तथा द्ध्वि र च ह Fe गला धोर i र 
बुद्धिविकाल होते हैं। यथा--उतोति--प्ररीबो का गता १ | 















आपस के लोगों के साथ झगड़े ठानकर और परलोक में होनेवाती क |: 
कड़ी यमयातना का ध्यानन करके जिस शरीर के लिये मैंने अनेक धर त 
सञ्चित को थी वह आज एक मुट्ठी समा (श्यामाक) के चावला से म ) ! 
जिस पापी पेट के लिये इतने घोर पाप किये थे वद्दी आज एक मुट्ठी नि १ परि 
से भी भर जाता है। अस्त में वैराग्य-सस्पक्ष किली निरूप पुरुष की ड (मोः 

मासय्रेति-प्रत्सर, द्वेष, राग आदि के कारण अनवस्था क्का न चि 
` चपलता ) है। इसमें दूसरों को घमकाना, कठोर शब्द बोलना अ 
आचरण आदिक होते हे । यथा -अन्यास्त्रिति-ह्वे भ्रमर, उपमर्द सई 


योग्य अन्य पुष्पलताओं में रो। भी हेर 
थोड़ी उमरवाली पराग अपने मरन को विनोदित क को. | 


७ 
0) 
न 


त शशी या 
णि क 
र {| डि र्‌ न | 
ना खिली झी लिट श्लिष । कली के प पं. न “यी है ब र 
जिला खिली ओर नायिका के पत्त यच ञान ज्ञ अर्थ ९।६ 
हु. स्‌ जलक पके वर और दस र | र i नथ श्रथं ट | 







| ES 
“क 


करै 


"१७७ 


तृतीयः परिच्छेद: । १४३ 


श्रथ ग्लानिः ~ ~ कै 
रत्यायासमनस्तापत्तुत्पिपासादिसंभवा । 


९ ४२ 
: || उ्लानिर्निष्प्राणता कम्पकायानुत्लाइतादिक्रत्‌ ॥ १७० || 


 गयथा-- 
| "किसलयमिव मुग्धं बन्धनाद्विमलूनं 


हृदयकुसुमशोषी दारुणो दीर्घशोकः । 
ग्लपयति परिपाण्ड्क्षाममस्याः शरीरं 
| शरदिज इव घमः केतकीगर्भपत्रम्‌ ॥' 
| अथ चिन्ता-- 
ध्यान चिन्ता हितानासेः शून्यताश्वासतापकूत्‌ । 
. यथा मम-- 
'कमलेण विश्नसिएण संजोएन्ती विरोहिणं ससिबिम्बम्‌ | 
कर्रलपल्ञत्थमुही कि चिन्तसि सुमुहि अन्तराहिअहिआआ ॥' 
_ अथ वितः 
| ° बि ०७. ~ ७ OQ 
तका विचारः सदेहाद्‌ अूशिरोङ्गालिनतंकः ॥ १७१ ॥ 
I > 
वान“ किं रुद्धः प्रियया-' इत्यादि । 
दत ते च त्रयषिशदू व्यभिचारिभेदा इति यदुक्तं तदुपलक्षणमित्याह--. 
र¢ रप्यादयोऽप्थनियते रसे स्युव्येमिचारिणः । 
गा घोट [i ति, परिश्रम, मनस्ताप; भूख, प्यास आदि से उत्पन्न निष्प्राणता 
ली पी उता ) को ५३ नि! कहते हैं । इसमें कस्प, काम करने में अनुत्साह आदि 
ध्र - | यथा— “सयति वृन्त के बन्धन से छूटे इण कोमल पल्लव के समान 
हता! के) भर पाण्डु वर्ण इसके ( रामचन्द्र से परित्यक्क वन-विवासित सीता 










५ 
है 


5 पर "पर को, हृदयपुष्प का खुखानेवाला. दारुण दीर्घ शोक, इस प्रकार 
| 


हि | Er दै जैसे आश्विन की कड़ी धूप केतकी के कोमल गर्भपत्र 
{°} ~ 







ह पत्ते ) को सुखाती है। 
TT आ ति हित की अप्रा के कारण उत्पन्न ध्यान को “चिन्ता' कहते 
नि योज पन्यता, श्‍वास और ताप होते हैं। यथा--कमलेण इति--“कमलेन विकति- 
है सुमा पि वरोधिनं राशिनम्‌ । करतलपर्यस्तयुक्षी किं चिन्तयसि सुधुखि, भन्तराहितहृदया”- 
चेन्द्रविर- कमल पर मुखचन्द्र को रक्खे हुए त्‌ मानो सदा के विरोधी 
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oC Pe ले कमल से संयुक्त करती हुई, मन ही मन क्या सोच रदी दै! 
गी सिर हिला दै के कारण उत्पन्न विचार का नाम .वितर्क' दै? इसमें सकुटि- 
हा?) क्त पद्य ओर उंगली उठाना आदि होता है । यथा-'कि रुद्ध इत्यादि 


य | इनके अतिरि “पहले जो तेतीस व्यभिचारी भाव कहे दै चोड रले यमा 
` | "पक झोर सो हपमिज्यागी दोतेहैं। घक्षावायादव ति अनियत 

















१४५ | _ . साहित्यदर्पणो 


तथाहि श्वज्ञारेडतुच्छियमानतयावस्थानाद रतिरेव स्थायिशब्दबाच्या। | 


पुनरुत्पद्षमानो व्यभिचायेव | व्यभिचारिलक्षणयोगात्‌ । तदुक्तम्‌ छु 
'र्सावस्थ: परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते |! इति । | 

तत्कस्य स्थायिनः कस्मिन्रसे संचारित्वमित्याह--- 
शुज्ञारवीरयोहासो वीरे कोधस्तथा सत; ॥ १७२॥ / ; 
शान्ते जुगुप्सा कथिता व्यमिचारितथा पुन! । ६ 
इत्याद्यन्यत्समुन्नेय तथा भाविलवुद्धिलिः ॥ १७३॥ | र 
अथ स्थायिभाव;-- ६ 
अविरुद्धा विरुद्धा वा य तिरोधातुसचसाः । | 
आस्वादाङ्करकन्दोऽसो आवः स्थायीति संमतः ॥ १७४।|- † 
यदुक्तम्‌ . 282 हश 


'लक्सूत्रवृत्या भावानामन्येषामनुगामक: । 
न तिरोधीयते स्थायी तैरसौ पुष्यते परम ॥' इति । 
तड्गेदानाह-- 
रतिहोसश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा । 
जुगुप्सा चिस्मयर्चेत्थमष्टो प्रोक्तः शस्रोऽपि च ॥ १० 


उक्तभाव 
॥भावका 
अर्थात्‌ जिसमें अन्ततक अपनी स्थिति नियम से अपेक्षित न दो उस र शोक व 
रत्यादिक स्थायीभाव भी संचारी हो ज्ञाते हें । तथाहि इतिश के' 
अन्त तक अविच्छिन्नरूप से अवस्थान रहने के कारण रति ही स्या | किस 
कहलाता है । परन्तु हास, बीच में उत्पन्न और विलीन होने से संचारी (पाव र 
है | क्योंकि उसमें संचारी का लक्षण संघटित होता है । यही कदा ह गाको 
शति-केचल वही भाष (रत्यादि) जो रस की अवस्था तक पहुँचे: (र | उ 
पुष्ट हो सके ) स्थायीभाव कहाता है । ह - “! 

कौन २ स्थायी किस २-रख में संचारी होते हैं, यहद कहते हे तं वध 
टज्ञार और वीर में दास, चीररस में क्रोध एवं शान्तरस में ड £ 5 
संचाराभाव दते है । इसी प्रकार और मो यथायोग्य खमम होगी क. पसत 


स्थायीभाव का लक्षण--श्रविरद्धा इति--अविरुद्ध अथवा विद मड ९१ अन्य 
छिपा न सके वह आस्वाद का सूलभूत भाव “स्थायो' कहद शप ते 
हार रस में रति। इसमें प्रमाण देते हैं--सक्सूजेति--जैसे मा (पि 
दानां में पक द्दी सूज अनुगत होता हे इसी प्रकार अन्य भावा” ॥। | विचि 
होनेवाला स्थायी किसी से तिरोदित नहीं होता, प्रत्युत पुष्ट दी | सा 
, जा भाव के मेद दिखाते है--रतिरिति--१ रति, २ हास, रे पर 

“भयो ऽशो, ८ बिसय और ह शेप बनीं (0) ८ | 
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तृतीयः परिच्छेदः | १९५ 




















| "तिनो हुङलेऽे मनसः प्रवणायितम्‌ । 
बागादिवैकृतैश्चेतोदिकासो हास इष्यते ॥ १७६ ॥ 
दृष्टताशादिभिशचेतोचे कव्य शोकशब्द भा कर्‌ । 

प्रतिकूलेषु तेच्णयस्यावबोधः ऋध इष्यते ॥ १७७ ॥ 
कार्यारम्भेषु खंररूभः स्थेयानुत्साह उच्यते । 

रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तचैक्तञ्थदं मयस्‌ ॥ १७८ ॥ 
दोषेचणादिभिगेहा छुशुप््ञा विषयोडूचा । 

विविधेषु पदार्थषु .लोकसीमातिवारलिषु ॥ १७६ ॥ 
विस्फारश्चेतसो यस्तु ल विस्मय उदाहृतः 

| शमो निरीहावस्थायां स्वात्मविश्रामज सुखम्‌ ॥ १८० ॥ 

` यथा मालतीमाधवे रतिः | लटकमेलके हासः । रामायणे शोकः । महाभारते 
शम: | एवमन्यत्रापि | एते ह्येतेष्वन्तरा उत्प्यमानैस्तैस्तै विद्व विरुद्धैश्च भावै- 
/पषधिन्नाः प्रत्युत परिपुष्टा एव सहृदयानुभवसिद्धाः | 


३४|| ` 


उक्तभावा का लक्षण करते हैं । रतिरिति--प्रिय वस्तु में मन के प्रेमपूर्ण उन्सुखी- 
9१ | का नाम 'रति' है । घाणी आदि के विकारों को देखकर चित्त का विक- 
I ह्रास कहाता हे। इष्टनाशादि के कारण चित्त की विक्लवता को 
(हा के करने पं । शत्रुओं के विषय में तीव्रता के उद्बोध का नाम 'क्रोध' है । 
पणि ने म स्थिरतर तथा उत्कट आवेश ( 'संरम्भ') को 'उत्साइ' कहते 
७ सी रोद ( सिद्दादि ) की शक्ति से उत्पन्न, चित्त को व्याकुल करनेवाला 
छ प्र नः हाता दे | दोषद्शनादि के कारण किसी ( वस्तु ) मं उत्पन्न 
स बुक्किसी ता कहते हैं। लोक को सीमा से अतिक्रान्त, अलौकिक सामथ्यं 
किहते । र के दशन आदि से उत्पन्न चित्त के विस्तार को “विस्मय 
ग्रामा (अन्त: इ (किसी प्रकार की इच्छा न होने ) ) की अवस्था में अपने 
[त्न घुख का कक ) 5 विश्राम ( बहिमुंखता छोड़कर अन्तमुख हो जाने) से 
हि) हेरको लक'मे नास 'शम' है । उदाहरण--मालती माधव में रति प्रधान हे । 
शिकार और भी दास, रामायण में शोक और महाभारत में शम प्रधान है । इसी , 
र जानना। इन उक्त ग्रन्थों में ये प्वाक्क भाव अपने बीच में आये 
"कहे, तया अविरुद्ध भावों से उच्छिन्न नहीं होते, अत्युत परिषुष्ट 
हिरे वात सहृदय पुरुषों के अनुभव से सिद्ध हे । तात्पर्य यह हे कि 
(RRS ते में शम' प्रधानभाव है, क्योकि आदि से अन्ततक न 
ऐसा आदि सी विद्यमानता है औरं बीच २ में रति, हास, क्रोध, 3 
विरुद्ध पेहुधा वर्णित हैं, परन्तु बह 'शम' (जो शान्तरस का स्या | 





| 
Naresh 







ग 
७ ७ 
। | 
| 
हु 
क$». 
की 


हि क 
५ 
be > 
«गर 
हद 
जक | 


| 
कै 
हि ] 


‘ ) ३ १९ 
डु. ल 


५: 
+ 





१४६ साहित्यदपणो | 


किं च | 
नानामिनयसंबन्धान्भावयान्ति रसान्‌ थतः | 


तस्माद्भावा अमी प्रोक्ताः स्थायिसचारि सात्त्विकाः | १८ प 


न 


यदुक्तम्‌ वि 
'सुखहुःखादि भिर्भावेभीवस्तद्भावभावनम्‌ | ) के 

अथ रसस्य भेदानाह / थः 
शुङ्ञारहास्यकरुणरोद्रवीर भयानका; । र्भ 


बीभत्लोऽडुत इत्यष्टो रसाः शान्तस्तथा सतः॥ १८२॥ | न. 


तत्र श्रङ्घार;-- तत्र- 
शद्ध हि मन्मथोट्गेदस्तदागमन हेतुकः । अ 
उत्तमप्रकुतिप्रायो रस श्ृङ्डार इष्धते ॥ १८३ ॥ | दृश 
परोढां वजयित्वा तु वेश्यां चाननुरागिणीस्‌ । ह 


$ ~ ° ~ । त्तर 
आलम्बनं नायिकाः स्युद्क्षिणाव्याश्च नायकाः ॥ १८४॥ | १0 
चन्द्रचन्दनरोलस्वरुताद्युहीपन सतम्‌ । ७ 
भ्रविचेपकटाचादिरनु भावः प्रकीर्तित! ॥ १८५॥ .| अति 
है ज = fe Re’: 
त्यक्त्वाग्रयमरणालस्यजुशुप्ल्ता व्घाभ चारणः | 
# ७५ 9, ७० 
स्थायिभावो रति! श्यामवरणोंऽथं' विष्णुदिवतः ॥ | 
यथा शूत्य वासगृहम्‌-” इत्यादि | अन्रोक्तस्वरूप: पतिः, उत्तस्वरपा | का 
घर EOE ग २ २९” "---- री हैः | 
भय, विस्मय आदि से उच्छिन्न नहीं होता । ये सब भाव आते दै और णो - 
' तक अपनी चमक दिखाकर चलते बनते हैं. अतः ये सव वहां संचार क पारे 
आद्यन्तविद्यमान "शम स्थायी है । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना ने जक 
अभिनयादिका में शक्ञारादि रस्‌ को भावित (परिपुष्ट ) करते हो 
आदि स्थायी, निर्येद' आदि संसार के न “भाव को भरु 
» तचद्‌ आदू संचारी तथा पूवा सात्त्विको को मा. ह वियोग 
अ रलो के मेद दिखाते हैं--शज्ञरेति - श्टङ्गार, दास्य, शा करुण 
वीर, भयानक, बामत्स, अद्भुत ओर शान्त ये नो रस होते ै छ #पिए अः 
सस हि शति--कामदेव के उद्भेद ( अंकुरित होने ) को ती 
उसकी उत्पत्ति का कारण, अधिकांश उत्तम प्रकृति से युक्क रस i ता 
है कमा तथा अनुरागशून्य वेश्या को छोड़ कर अन्य नायिका न म 
छ म इस रस के 'आलस्बन' विभाव माने जाते हैं| चन्द आर मुर 
न राति क अनुभाव होते हैं । उग्रता, मरण, आल झर त फो 
छड कर अन्य निवंदादि इसके सं हैं। इस... ४0 पा 
न 227 संचारीभाव होते आह 
रति' है और वणे श्याम है पे 


र हरी 
-—'शन्यम्‌ इ एवं देवता इसके विष्णु भगवान, ल | दू 
ने -- शय इत्यादि” परबह पति और पेलली आलस 
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तृतीय: परिच्छेद: । १५७ 


बम्त्रनबिमावौ । शून्यं वासगृहमुद्दीपन विभाव: | चुम्बनमनुभावः | लजाहासौ 
चारिणौ । एतैरमिव्यक्त: सहृदयविषयों रतिभावः श्वज्ञाररसरूपतां भजते । 
गा या ला वा 
' बिप्रलस्भोऽथ सभांग इत्थष दराच्या सत्तः ॥ १८६.॥ 
ह ER आह ह 
पत्र तु रति; प्रकृष्टा ना जीछसुपैति विप्रलम्भोज्सो । 
अभीष्ट नायकं नायिकां वा | 
(| | सत च पूवरागमानप्रचालकरुणात्मकरचतुर्ा स्यात्‌ ॥ १८७ ॥ 
क | 
| अवणादश नाद्वापि मिथः संरूढरागयोः । 
| दशाविशेषो योउप्राप्तों पूजराणगः स उच्यते ॥ १८८॥ ` 
| श्रवणं तु भवेत्तत्र दूतवन्दीसखीसुखात्‌ । 
॥ | इन्द्रजाले च चित्रे च साचात्स्वमे च दशनम्‌ ॥ १८६ ॥ 
_ अभिल्याषश्चिन्तास्खतिगुणकथनोदह्ेगसंप्रल्ापाश्च । 
| उन्मादोऽथ व्याधिजेडता खतिरिति दशात्र कामदशाः॥१६०॥ . 
अभिलाषः स्पृहा, चिन्ता प्राप्त्युपायादिचिन्तनम्‌ । 
| उन्मादशचापरिच्छेदरचेतनाचेतनेष्वापि ॥ १६१ ॥ 
[ब] अलच्यवाक्प्रलाप; स्याच्चेतसो भ्रमणाङ्गशम्‌ । ` 
क पाघिस्तु दीघनिःशत्रा सपाण्डताक्ूशतादयः ॥ १६२॥ 


रौ वासण्ह उद्दीपनविभाव है । चुम्बन अनुभाव है । लजा और दास संचारी 
| सबसे अभिव्यक्क होकर रति माव श्एङ्गाररख के रूप में परिणत होता है । 
त हे रति-विप्रलम्भ और सम्भोग ये दो श्टङ्घाररस के भेद हैं । (न 
न प तो अति उत्कट है, परन्तु प्रिय समागम नहीं होता उसे 'विप्रलम्म 
है व्यि भा) कहते है | सचेति -वद्द विप्रल्नम्भ, १ पूर्वराग, २ मान, रे प्रवास ओर 
प डी "७ भेदा से चार प्रकार का होता है। श्रवणादिति- सौन्दर्यादि गुणी के 
तोऽ पशन से परस्पर अनुरक्क नायक और नायिका की, समागम से 
सय ] ज का नाम “पूर्व राग है। दुत, भाट अथवा सखो के द्वारा गुणांका श्रवण 
॥  अभिला र दर्शेन इन्द्रजाल में, चित्र में, स्वप्न में अथवा साक्षात्‌ दी दोता है। 
भिर सति (६ स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माढ्‌, व्याधि, ऊहा 
कु विशेष ह) ये दश काम दशयं चिप्रलम्म ?टज्ञार (वियोग) मै होत 
आरि को खोज  । फइते वे“ इच्छा का नाम 'अमिलाष है । प्राप्त डा 

ऐै। रन नाम चिन्ता' हे । जड़, चेतन का विवेक न रहना ळा | 
000. 
| ` ` पाण्डुता, दुबबकत्तात्यप्रद:ध्याध्ि/ ती 4 तथा मन 
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१५८ साहित्यदर्पणे | 


जडता हीनचेष्टत्वमङ्गानां मनसस्तथा । 
शेषं स्पष्टम्‌ | 
क्रमेणोदाहरणानि-- | 
 प्रेमार्द्रा: प्रणयस्पृशः परिचयादुद्वाढरागोदया- नः 
` स्तास्ता मुग्धदृशो निसरगमधुराश्चेष्टा भवेयुमयि। 
यास्वन्तःकरणस्य बाह्यकरणव्यापाररोधी क्षणा- 


दाशंसापरिकल्पितास्त्पि भवत्यानन्दसान्द्रो लय: | | * 

अत्र मालतीसाक्षाइशनप्ररूढरागस्य माधवस्याभिलाषः | ह 
'कथमीक्ष कुरब्ञाक्षों साचाल्लदमी मनोभुबः | जद 
द्‌ 


इति चिन्ताकुलः कान्तो निद्रा नेति निशीथिनीम्‌ ॥' 
अत्र कस्याश्चिन्नायिकाया इन्द्रजालदशेनप्ररूढरागस्य नायकस्य चिन्ता] प 
मम | “मयि सकपटम्‌- › इत्यादो नायकस्य स्मृतिः | 'नेत्रे खञ्जनगन्चने-' का 
गुणकथनम्‌ | ¦ श्वासान्मुञ्चति- इत्यादौ उद्वेगः । 
त्रिभागशेषासु निशासु च क्षणं निमील्यः नेत्रे सहसा व्यबुध्यत | 
क्क नीलकएठ, ब्रजसीत्यलक्ष्यवागसत्यकण्ठापितबाहुबन्धना ॥' 
अत्र प्रलापः | . 
श्रातद्विरेफ-! इत्यादावुन्माद: । १ 
“कै चेष्टाशून्य होने का नाम जडता हे और मरण को 'म्ूति' कहते | ध्या 


गः 
| 


। हित 
ही 














करण का लय हो जाता है। इस पद्य में मालती को देखकर उस 
माधव का 'अभिलाष' सूचित होता है । द § : 
इन्द्रजाल से उत्पन्न अभिलाष का उदा हद रण--कथमिति-- कामदेव की त / ५ के! 
हक ला उस सगनयनो को मे कैसे देखू गा ? इस चिन्ता से व्या र 
के नोद नहीं आती। अत्रे -इस पद्य में किसी नायिका र 
पद्य मे सवाई पक की चिन्ता प्रतीत होती है । ' मयीह ॥ आए 
आ चुका है। इत्यादि मे गुण कथन है। “श्वासान्‌ क | 
बचन । भे... अहाचारिवेष मे छिपे शङ्कर से, चावेती क गाने से 
ही यह इमारी रक वार पाति के पिछले पदर में ज़रा देर के लिये गह 'त 
हुई, किसी के कटि । (है नीलकण्ठ, कहा जाते हो' इस प्रका RR ह 
अचुरक्त पावती डय कण्ठ में बाहुलता डाले हुए जाग उठता `; | ; i 
आया हे । । अलाप' दिखाया है । '्रात द्विंरफ' इत्यादि. हेत. 
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नर हु टर र । 


“का | 
हु | 


तृतीयः परिच्छेद: । | १४९ 





पाणडु चामं बदन हृदय सरसं तवालसं च वपुः । 
. आत्रेदयति नितान्तं च्षेत्रियरोगं सखि हृदन्तः ॥' 
अत्र व्याधिः | 
'भ्रिसिणीअलसअणीए निहिअं सब्वं सुणिचलं अङ्गम्‌ | 
दीहो णीसासहरो एसो साहेइ जीअइत्ति परम्‌ ॥' 
अत्र जडता. | इदं मम | 
रसाविच्छेदहेतुत्वान्मरणं नेव घण्यते ॥ १६१ ॥ 
जातप्रायं तु तठ्ठाख्य चेतसाकारूचित तथा। . 
| वरण्यतेशपै यदि प्रत्युज्जीवन स्थाददूरतः | १६४॥ 
ना|| पतां यथा-- 
शेफालिकां विदलितामवलोक्य तन्वी 
J प्राणान्कर्थंचिदपि धारयितुं प्रभूता । 
i आकण्य संप्रति रुतं चरणाय॒धानां 
कि चा भविष्यति न वेक्षि तपस्विनी सा ॥? 
| द्वितीयं यथा 
_ रिलम्बाः परिपूरयम्तु हरितो झंकारकोलाहलै- 


ते| व्याधि का उदाहरण --पाणड इति--हे सखि, तेरा पाण्डुवर्ण सुरभाया हुआ 
ह|") सरस हृदय ओर ढीला देह; तेरे हृदय में स्थित नितान्त असाध्य 
(से ¶ _सनिय'ज्ञन्मान्तर साध्य ) रोग की सूचना देते हैं। इसमें 'व्याधि' हे । 
| मु ` धप विधिनीदलशयनीये निहित सबै पुनिश्चलमङ्गम्‌ । दीघो निःश्वासमर एष साधयति 
होत तै परम्‌ कमल की शय्या पर पड़ा छुआ देह तो एकद्म निश्चल है । हॉ. 
मं सले यह अवश्य सिद्ध होता है कि अमी जीती है । यहाँ 'जडता' है। 
|| यद्यपि रस का विच्छेदक होने से मरण का वर्णन नहीं किया जाता, 
Er मरणतुल्य दशा का वर्णन कर देना चाहिये और चित्त से आकऊांक्षित. 
By का भी बरन कर देना चाहिये । यदि. शीघ्र ही पुन जँवित होना हो तो 
र" वरणेन कर देते हैं । जातप्राय मरण का उदाइरण-जैसे रेफा 
॥ 0 ही का वचन नायक से--वद्द खुकुमारी शेफालिका को विकसित 
5 बि तसे प्राण धारण कर सकी है। 'शेफालिका' ( दारसिङ्गार) के 
(भवरत में खिलते दे, उन्हें देखकर अर्थात्‌ उस सपय तक तुम्हारी 
र किये थे। [ना से व्याकुल उस खुङुमारी ने ळं 
(गिनेसे) बह, त इस समय सुरों की आवाज्ञ खुनकर ( प्रात्तः र 
07 परिव दे तपस्विनी ( बेचारी ) न जाने किस दशा में होगी । तकवागीश 
ए [! छ) का अर्थ ब्रह्मचारिणी किया है 'तपरिवनी अहा चारियी मैथुनरहि- 
६, भद द द) ए आपकी “ब्रह्मचारिणी' + बनाने की इस दलील ( मेथुन- 
ते आकांसित; र अमर अपनी गज से 
मरण का उद्प हाराण-णेकबा हि: हतती. 
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१५० ` साहित्यदपेणे 


मन्दं मन्दमुपैतु चन्दनवनीजातो नभस्वानपि | 
माद्यन्तः कलयन्तु चूतशिखरे केलीपिकाः पञ्चमं 
प्राणः सत्वरमश्मसारकंठिचा गच्छन्तु गच्छुन्त्वमी ||! 
ममैतौ | | | | 
तृतीयं यथा --कादम्बयी महाश््रेतापुणडरीकबवत्तान्ते | एष च मारः इ 
विप्रलम्भविषय इति व्यामः | | 
केचित्त 
'नयनप्रीतिः प्रथमं चित्तासङ्गस्ततोऽथ संकल्पः | 
निद्राच्छेदस्ततुता विषयनिबृत्तित्रपानाशः । | 
उन्मादो मूच्छ मृतिरित्येताः स्मरदशा. दशैव स्युः |? इत्याहुः | | 
तत्र च-- 
आदौ वाच्यः स्त्रिया रागः पुंसः पश्चात्तदिङ्गितिः। | | 
इङ्गितान्युक्तानि यथा रल्लाबल्यां सागरिकावत्सराजयोः | आदौ पुरुषागुणो ` 
बत्यप्येवमधिकं हृदयंगमं भवति | | 
नीली कुसुम्भ मञ्जिष्ठा पूवेरागोऽपि च त्रिधा ॥ १६५ |, : 
न चातिशोभते यन्नापैति प्रेम मनोगतम्‌ । | 
तन्नीलीरागमाख्यात यथा श्रीरामसीतयोः ॥ १६६ | वी 


दिशाओं को पूरित करे, चन्दन के बनो से उठा हुआ मलयानिल मन्द, || 


हक आम! को मञ्जरी पर बैठी हुई मस्त कोयल पञ्चम स्वर मै हि | 
काकला आलापती रहे और पत्थर से भी अधिक कठोर ये मेरे भरा 
विदा हो । ये दोनो पद्य विश्वनाथजी फे बनाये इण हैं! तृतीयमिति ॥ 
मरण का उदाइरण- ज्जैसे काद्स्वरी पे महाश्वेता पुण्डरीक कः) | 
पुएडरोक का मरण-वर्णन किया हे ओर फिर प्रत्युजीवन दिखाया दै | 


यह भेद करुणबिप्रलम्भ का गे 
oe दै, यह आगे कहेंगे । 
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| 
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सतह * आचाय इन दस कामद शाओं को इस प्रकार कत [हर 
इर नयनाजुराग, फिर चित्त को आसक्ति, अनन्तर सङ्कटप (तै 

का अनु राग वर्ण न करना चाहिये, स्य क, 


डी | न प्रकार का होत पर राग थी ०१ क: 
राग। न चेति -ज्ञो बा (का होता है। नीलीराग, कुखुम्मर' हद.) जार 


यन कतर । बाहरी चमक दमक तो अधिक न दिखाये परन्तु १८0 
दुर र्ग हो १ बह" स्तीर (ग? ४4 ५0 | अधिक न दि सता न्द्र ` | 
र न हो, ब 'नोीरात" हीतो ह अ म्यान आरामचन् * | 


पा. |° | 
| 





तृतीयः परिच्छेद: । १५१ 


सुम्भरागं तत्प्राडुयदपैति च शोभते | 
मश्चिष्ठारागमाहस्तदू यज्ञापंत्थातेशामत ॥ १६७ ॥ 
अथ मानः रश ५०:३९ 
मान! कोपः स तु हेधा प्रणयष्यांसलुङ्गचः । 
र . दयोः प्रणयमानः स्थात्प्रमोदे खुमहत्यापि ॥ १६८ ॥ 
| प्रेम्णः कुटिलगामित्वात्कोपो यः कारण विना । 
_ दोरिति नायकस्य नायिकायाश्च उभयोश्च प्रणयमानो वर्णनीयः | उदाहरणम्‌ | 
त्र नायकस्य यथा-- 
_ 'ग्रलिञ्रपसुत्त्णिमीलिअच्छ देसु सुहत्म मज्क अओञ्सम्‌ | 
:| | गण्डपरिउम्बणपुलअङ्ग ण उण्णो चिराइस्सम्‌ || 
` नायिकाया यथा कुमारसंभवे संध्यावर्णनावसरे | 
 उभयोर्यथा-- ॒ 
[` पणअकुरि्णँ दोएणं वि अलिअसुत्ताएणँ माणइएणाणम्‌ । 
शिब्रलणिरुद्वणीसासदिएणअएणाणँ को मल्लो ॥' 


१ , अतुनयप्यन्तासहत्वे खस्य न विप्रलम्भभेदता, किंतु संभोगसं चार्याख्यभावत्वम्‌ | 
यथा 
भ्रभज्ञे रचितेडपि दृष्टिरधिकं सोत्कण््मुद्दीक्षते 


“|. र । कुखुस्भराग वह प्रेप होता है जो शोभित वहुत हो, पर जाता रहे । 
२४ पछा राग उस भ्रम को कहते हैं जो जाय भी नहीं और शोभित भी खब द्दो। 


दर 0६ 


वी नि क लक्षण--मान इति--कोप का नाम मान है| बह दो प्रकार का होता 
| एक प्रणय से उत्पन्न दूसरा ईष्या खे उत्पन्न द्रयोरिति -प्रेम की उलटी ही 
छ गग करती है, इसलिये दोनों के हृद्य में भरपूर प्रेम दोने पर मी, विना 
क जो एक दूसरे के ऊपर कोप है, उसे प्रणयमान कहते हैं । नायक के 
| मान का उदाहरण --अलिन्न इति--'अशीकप्रपुप्त मिथ्यानिमीलिताक्ष, देहि पुमग 
De धर । गेणडयुम्त्रनपुलकिताह न पुनाश्‍चरयिष्यामि' । सोने का बहाना करके योद्दी 
हा. चनेचाले 'महाशय!' मुझे भी थोड़ी जगह दो । कपोलचुम्बन से 
॥) "त अङ्गवाले 'महात्माज्जी' में फिर कभी देर न करू गी | नायिका का मान 
पश गा | सक्म मे सन्ध्यावर्णन के अवसर पर । दोनो के एक Ei समय 
> निर; रद! का उदाहरण जैसे--पणश्र इति --“प्रणयकुपितयोद्वयोरलाकभ्रपपयोर्मानिनोः । 
॥ नि ' शवासदत्तकर्णयों: को मल्ज्:” । दोनों द्वी प्रणय से कुपित हैं, | दोनों 
। पर ोन हो ओर धीरे धीरे रोक रोक के लिये हुए पररुपर क जि 
3 भनयेति- लगाये पड़े हें । देखे इन दोनों में कोन बहादुर दे | 

कपी रे र पब मान, अचुनय (खुशाप्रद्‌ या मनाने) के समय साक न ठद्दर क्‌ 
पा । जैसे... नर नहीं समझना, किन्तु 'सम्मोगखञ्चारी' नामक न 
उङ धंते--भक्कदी -ठे कीकर भीदष्टि अधिक हत्करठा 
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रुद्धायामपि वाचि सस्मितमिदं दग्धाननं जायते । 
काकश्यं गमितेडपि चेतसि तनू रोमाज्ञमालम्बते 
ष्टे निवेहणं भविष्यति कथं मानस्य तस्मिञ्जने |? 
यथा वा— | 
'एकस्मिञ्शयने पराङ्मुखतया वीतोत्तरं ताम्यतो- 
रन्योन्यस्य हृदि स्थितेऽप्यनुनये संरक्षतोगौरवम | 
दंपत्योः शनकैरपाजृवलनान्मिश्रीमवच क्षुपो- 
मनो मानकलिः सहासरभसव्यासक्तकएठप्रहः |? | 
पत्युरन्यप्रियासङ्गे इष्ठेञ्थानुमिते ञ्जते ॥ १६६॥ 
इष्यो मानो भवेत्स्रीणां तञ त्वलुमितिखिधा। 
उत्स्वप्नायित भोगाङ्क गो अस्खलनसं भवा || २००॥ 
तत्र दष्टे यथा-- | 
“विनयति सुदृशो दृशोः परागं 
पणयिनि कौसुममाननानिलेन | 
तद हितयुवतेरभीच्णमदणो- 


` इयमपि रोषरजोभिरापुपुरे ॥ 
संभोगचिह्वेनानुमिते यथान 









he [ 


ही जात 


दहरा राद है एकस्मिन्निति-मन में अनुनय कर 
शय्या पर चेचेन पड़े वको रक्षा के हेतु सुद फेरे इप ड 
होते ददी, मानकलह 


प्‌ FR )- ड कक 
तिकी अन्य अङ्गना म आसक्ति के देखने पर या अडुमान कर ती 
[नत 


) 
कि ने ८ | 
से म मे पर स्त्रियों को 'इप्यामान' द्दोता है । उसमें खुम बहा पा 

बम भें अन्य नायिका के सम्बन्ध की बाते बई कक 


५८% 2२ | | ॥ 
द्य हा 
शक. ४ 0 कस 

|) ( वि $ ७ 


4; 0० 
गी. 
[रमम कि] के 
। 3 
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30 





नले हभित' का उदाहरणात “नवीन नख | 


१ 


EE, ' 


तृतीयः. परिच्छेद: । . १३ 


स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तदष्टम्‌ | 
2०. ०. # © 
प्रतिदिशमपरखीसङ्गशंसी विसर्प- 
न्रवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ॥' 










| द 
_ साम भेदोऽथ दान च नत्युपच र्तान्तरम्‌। 
तद्गङ्गाय पतिः कुयात्षडुपायानिति कमात्‌ ॥ २०१ ॥ 
तत्र प्रियवचः साम, सद्स्तत्खर्युपाज नम्‌ । 
दानं व्याजेन भूषादे!, पादयोः पत्तनं नतिः ॥ २०२ ॥ 
साम्रादौ तु परिक्षीण स्थादुपेज्ञावधीरणम्‌ । 
रभसत्रासहषोदे? कोपञ्जंशो रसान्तरम्‌ ॥ २०३ ॥ 
यथा--'नो चाटुश्रवणं कृतम्‌--- इत्यादि । अत्र सामादयः पञ्च सुचिताः ! 
त्मम्‌ | 
श्रथ प्रवास:---- IRR 
प्रवासो भिन्नदेशितंब कायाच्छापाचच संभ्रमात्‌ । 
) तत्राङ्षचेलमालिन्यमेकवणीधरं शिरः || २०४॥ 
| ही ासोच्छासरुदित भूमिपातादि जायते । 
| 
| अन्नेष्वसोष्ठवं तापः पाण्डुता कूशता5रुचि!॥ २०५ ॥ 


"डत देह को वख से. छिपाते हो और दन्त दष्ट ओष्ठ को हाथ से दवाते हो, 
केप यह तो बताओ कि अन्याङ्गनासङ्गके सूचक चारोंओर फेलतेहुए इस नवीन 
ते| पलगन्ध को काहे से रोकोगे ? । 'विमदोंत्थे परिमलो गन्थे जनमनोहरे” इत्यमरः । 
को। 'गैति--साम, भेद, दान, नति, उपेक्षा और रसान्तर इन छः उपायों को 
९ फेर्ने के लिये पति यथाक्रम ग्रहण करे । तत्रेति--प्रिय वचन का नाम 
की दै है। नायिका की सखी को तोड़ लेने ( अपनी ओर मिला लेने ) को 
i | ` कहते है। किसी बहाने से भूषण आदि देने का नाम “दान' हे । पेरों 
७) छा नति' कहाता है। सामादिक चार उपायों के निष्फल होने पर | 
मार र बैठ रहने को उपेक्षा कहते हैं। घबराहट, भय, दषं आदि के 
र धर । र दुर दोजाने का नाम 'रखान्तर' है। जैसे 'नोचाड' इत्यादि पूर्वोक्त 
| ना ति सामादि पांच दिखाये हैं । रखान्तर और कहीं ऊहा कर लेना । 
; मे चतते जाने को शापवश, अथवा सम्भ्रम ( भय ) वश नायक के अन्य 
तरि मिलिता सि को “प्रवास” कहते हैं । उसमें नायिकाओं के शरीर और वसो 
(धार एतया पर से. एक वेणी ( विशेष रीति से भूषा के साथ न गूथ कर 
| ञास, रोदन वालों को लपेट कर एक चोटी बना लेना ) एव निःश्वास 
र भेषिति-.. छौ और भूमिपतन आदि होतेहे ।. . . -. - 
"अन्न म अस्मैछव, खन्ताप५घारडलान देलेता> अबचि/अघोरता, 
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__ ६. सुख प्रातःकाल के चन्द्रम 
- निःश्वासो से मुरझाया इ 


. नामक प्रबन्ध में इस पद्य 


€ हे | छ । - 
मनोव्यथा अधिर (सितरवी कक दवा र |) ; 
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अधृतिः स्यादनालस्घस्तन्मयोन्मादसूच्छ्ेना। | 
सतिरचेति क्रमाञ्ञ्चया दश स्मरदशा इह ॥ २०६॥ 
असोष्ठव मलापत्तिस्तापस्तु ।'वरहज्वर;। ` ` 
अरुचिवेस्थुचेराग्यं सवचारागिताधतिः ॥ २०७ | 
अनालस्बनता चाप शून्यता सनख?) स्झला । 
तन्मयं तत्प्रकाशो हि बाह्यान्यन्तरतस्तथा । 

शेषं स्पष्टम्‌ | | 

एकदेशतो यथा मम तातपादानाम्‌-- टक 

'चिन्ताभिः स्तिमितं मनः, करतले लीना कंपोलस्थली, 

प्रत्यूघक्षणदेशपाए्डु वदनं, श्‍वासैकखिनो5वर: । 

अम्भ;शीकरपक्षिनीकिसलयेनाँपैति तापः शमं जज 

` कोऽस्याः प्राधितदुलभो5स्ति सहंते दीनां दशामीदृशीम्‌ |! 
भाबी भवन्भूत इति ज्रिधा स्थात्तत्र कायजः ॥ २०६। 

काय्य बुद्धिपूर्वकत्वाल्रैविध्यम्‌ | ` | का 

तत्र भावी यथा मम-- 

'यामः सुन्दरि, याहि पान्थ, दयिते शोकं दथा मा कृथाः; 
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` 
अस्थिरता, तन्मयता, उन्माद, सूच्छा और मरण ये द स (ग्यारह) काप 
प्रवास मे नायक नायिकाओं की होती हैं। इनमे मलिनता का नाम श 

। विरहज्वर को 'संताप' कहते हैं। सब वस्तुओं से वैराग्य दोजाने को तर 


रल हे और भीतर बाहर सब ओर प्रियतम (या ग्रियतमा) के ही दो], 
कै तन्मयता कहेते है। उन्माद आदि सब स्पष्ट ही हें । इनमें से व | 
उदाहरण मे अपने पिता का बनाया पद्य देते हैं। चिन्तामिरितिए् |, 


डर 


चिन्तां के मारे निशचल हो गया है। कपोलस्थल करतल ही में वि तक 
[के समान पाणड्वर्ण द्दो गया है। अ. त 
लक अहि के कोमल पज्ञवों से कम होता है। न जाने ह ब 

जो यह दयनीय दशा देखकर भी नह दा 


| 


i; भावीति-.6 न में. से कः + ७ 
) “से कायवश उत्पन्न , भविष्यत्‌' व 
इन तीन भेदों में विभक्त होता रे ६ यक 


क ता दै। कार्य, विचारपूर्वक किया जाता! र और 
के हो सकः $ पूवर हीर 
"हत टोका की आलोचना करते समय दमने अप | छ है | 

को व्याख्या की थी बही से उसे यरद उ ६ 


करते । यामः टि > सी ५ | गौ ७ 
प्रस्तुत हैं। प्रियतमा को ₹- र.३.. कायवशा प्राणप्रि | 


| | २. | 
पिधला हुआ अन्तःकरण नेत्र कसा 





तृतीय: परिच्छेद: | . . ११ 


| शोकस्ते गमने कुतो मम, ततो वाष्पं कथं मुञ्चसि । 
| | श्र ब्रजसीति, मां गमयितुं कस्मादियं ते त्वरा; 
` . यानस्य सह त्वया जिगमिषोर्जीबस्य मे संभ्रम: ॥२. 


ह्या? २. ट 
} प्रस्थानं वलये: कृतं, म्रियसखैरस्रेरजस्रं गतं, 


धृत्या न क्षणमासितं, व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः | 


रुप में बरावर वह रहा है | इतने में प्रमाधार ने बाहर से आकर अपने प्रेम भरे 
नयना से प्राणेश्वरी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हुए यात्रां के लिये बिदा 
मांगी--यामः सुन्दरि, हे खुन्द रि, हम जाते हें । इस पर प्रेयसी ने साक्षात्‌ निषेध 
` करना उचित नहीं समझा । अमङ्गल की आशङ्का से अपने को यात्रा का विष्न- 
कारक बनाना उचित नहीं समझा | परन्तु प्राणनाथ को प्रवास से रोकने के 
है ये व्यङ्गयभरी वचनावली से जो प्रश्नों का उत्तर दिया है वद्द निम्न प्रकार है! 
“गरि पान्य-हे पथिक, जाओ । 'प्रिय' न कह कर 'पान्थ' कहना विशेषः माव- 
॥पूरो है। जिस प्रकार पथिक को मार्ग में मिले हुए लोगों से विशेष प्रेम नहीं 
| होता, बृह अपने गन्तव्य स्थान की ही चुन में रहता हे, इसी प्रकार तुम भी 
यक के समान प्रेमश्न्य हो, यदद व्यङ्गथ है । दयिते शोकं बृथा मा कथाः--हे प्रिये, 
क Fi दि करो-शोकस्ते० हे पथिक, तुम्हारे जाने मे मुझे शोक क्यो होगा! 
हल... यदि शोक नहीं है तो फिर ये ज़ार ज्ञार आँसू क्‍यों बहा रही हो.? 
~ तुम शीघ्र नहीं जाते इस लिये। मा गमयितुं०--मुझे भेजने के लिए 
४ , हे हु परे जशा क्यों हे? भूयानस्य०--तुझ्द्दारे सांथ ही साथ जाने को तयार 
हा. ता 2 नह की यह घबराहट है । जीवस्यत्रजीबनस्य प्राणानामित्यथः | ` 
एय 0 कि ये आंसू शोक के नहीं, बल्कि प्राणसंकट के हैं। तुम्हारे जाने | 
भो उड 4004 एक क्षण भी नहीं रुक सकेंगे. । तुम्हारे गमन के साथ ही 
[शवर के । इन्होने भी तुम्हारी तरह जाने की. पूरी तयारी कर ली हे । 
ह “ते हैं... हे हे यि केवल यदी खुन रदी हूं कि जा रहे क 
ही ऊपर क ९ ६- इत्यादि। इसी उल्नकनमें पड्डुए मेरे प्राण छुटपटा रहे हे! 
कारण के पर सचते हैं। कभी फिर कुछ चैठ जाते हे. । प्राणां की इस उलभझन 
(दारे वियोग मं मैं प का रही हा मोरर्तीत ये अनासा बहा पी 
(पि से पहले ३५. पणे भी जीने को तयार नहीं हूं । परन्तु मरने की अपेक्षा 
| शौर इस को यातनायें अत्यन्त असह्य होती हैं। यदद पहले छुना करती थी 
की ३ समय स्थयम्‌ अचुभव कर रही हं। तुमसे जाने को मना करना बुरा 
(शिर जाओ रे गमन मे अमङ्गल की आशङ्का है । इसलिये हे प्राणनाथ, तुम 
पिन ¬ सुमे इस प्राणसंकर से छुड़ाओ । तुम भी जाओ ओर तुम्हारी 
॥0श्यादि बे २ र माण भो जायें। प्राण और प्राणेश्‍वर एक खाथडी अयाण कर 
॥ | * वतेम रि चतुर्थ चरण से व्यञ्जनादवत्ति के द्वारा बोधित दोते हैं । 


हा निका [क प्रवोर्स को?” 8 इश्श अवानभितिममभ्िलक्क''के बामन के 
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यातं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्व समं प्रस्थिता 
क गन्तव्ये सति जीवित, प्रियसुहृत्साथ > किम त्यज्यते |? 
भूतो यथा--“चिन्ताभिः स्तिमितम्‌-' इत्यादि | शापा्यथा-ता गग 
इत्यादि| संभ्रमोदिव्यमानुषनिघोतोत्पातादिज:।यथा- -विक्रमोवश्‍्यामुवशीपहर 
अत्र पूर्वरागोक्तानामभिलाषादीनामत्रोक्तानां चाङ्ग सौष्टवादीनामपि शर 
भयेषामप्युभयत्र संभवेऽपि चिरंतनप्रसिद्धचा वित्रिच्य प्रतिपादनम्‌ | | 
अथ करुणविमलम्भः-- र्‌ 
यूनोरेकतरस्मिन्गतवति लोकान्तरं धुनलभ्ये |. 
विमनायते यदैकस्तदा भ वेत्करुणबिप्रलम्भार्घः | १५ 
यथा कादम्बयो पुएडरीकमहाश्‍वेतावृत्तान्ते | | 
पुनरलभ्ये शरीरान्तरेण वा लभ्ये तु करुणाख्य एव रसः | | 
किंचात्राकाशसरस्वतीभाषानन्तरमेव श्वङ्खारः, संगमपत्याशया रतेरुद्भवात्‌॥, 
तु करुण एव इत्यभियुक्ता मन्यन्ते | यच्चात्र 'संगमप्रत्याशानन्तरमपि भवतो | 


भत्रेति-यचपि पूवे राग में कही हुई - अमित्ताष, चिन्ता आदिक | क 
कदी हुई 'अज्ञासौ्ठव' आदिक कामदशाये दोनों जगह ( परव त्य 
में ) हो सकती हैं तथापि प्राचीनों के अनुसार पृथक्‌ लिखी (ब 

अथ करुणविप्रम्म-पूनोरिति- नायक और नायिका में से प | 
र जो दुःखी होता है उस अवस्था को 'करुण विप्रस त्व 
तर मित तभी होता है जव परलोकगत व्यक्ति के इसी जन्म स ph 

र मिलने की आशा हो | जैले--'का द रबरी” में पुण्डरोक आर # ५ 
त यज मिलने की आशा टूट जाय अथवा जन्मा | 
रोक केम... फरुणरस हौ होता है। इसमें दूसरा मत- फि होत 

के अरित हान पर आकाशवाणी के द्वारा उसके मिलने की आर, 000 000 
के अंकुरित होने से भ्रा हले ॥ 
क्योकि तब तक ल होता है आकाशवाणी सेप क लोगे 

: थद जोकोई'कहते थलि है। रति नहीं, यह, लात पारा मरणी 

5 





७, 

रखे 

भं 
। 


समागम की आशा के अनन्त- | 


a ® 
‘NE? 
। 





ग. तृतीयः परिच्छेद: । १५७ 


के उरस्य प्रवासाख्यो व एवं! इति केचिदाइः, तदन्ये 'मरणरूपविशेष- 
संभवाततद्धिनमेव इति FSH | 
न; अथ संभोगः A. AXA ७०० ~ रो» 
[र| दृर्शनस्पशनादीनि निषेवेते विलासिनो । 
दश यत्रानुरक्तावन्धान्य ल नांगाज्यखुदाहृतः ॥ २१० ॥ 
_ ्रादिशब्दादन्योन्याधरपानचुम्वनादयः | यथा--“शुन्यं वासगृहम्‌ इत्यादि | 
| संख्यातुमशक्यतया चुस्बनपारिररभणादिबहुभदात्‌ । 
अयमेक एव धीरे! कथितः ख॒ आगश्डङ्गारः ॥ २११ ॥ 
तत्र स्याहतुषट्क चन्द्रा।देत्यो तथोढद्यास्तसयः । 
जलकेलिवनविहारप्रभआातसथुपानयासिनीप्रश्रातिः ॥ २१२ ॥ 
अनुलेपनभूषाद्या याच्य शुचिमेध्यसन्यच्च । 
| तथा च भरतः--'यत्किंचिल्लोके शुचि मेध्यमुज्ज्यलं दर्शनीयं वा तत्सर्व 
व श्रह्षरेणोपमीयते ( उपयुज्यते च )! इति | | 
किच। 
कां _तितरचतु्िोऽसाबानन्तयांतु पूर्वरागादेः ॥ २१३ ॥ ` 
कं “न विना विप्रलम्भेन संभोगः पुष्टिमश्नुते-। 
र | दौ ९ 
ज्ञ कषायिते हि वल्नादौ सूयान्रागो विवर्धते ॥? इति । 


र्‌ 







य | ह मवाल नामक भेद्‌ दे वह और लोग नहीं मानते, क्योकि यहां मरणरूप 
(९ “प दशा हो जाती हे, अतः यह प्रवास से भिन्न है। - | 


हे (+ 
‘4 
| 


ग न दूसरे के प्रेम में पगे नायक और नायिका जहां परस्पर दर्शन, 
दि पयादि बोर करते हैं वह सम्भोगश्टङ्गार कहाता है। उदाहरुण--शल्यम' 

९. क्त पद्य | संख्यातुमिति-चुस्चन, आलिज्ञन आदि क इसके अनन्त भेदो 
| क्ष | द नती नहीं हो सकती, अंत: इसका 'सम्मोगश्टङ्गार' नामक एक ही भेद 
षा । उदो ऋतुं का वणेन, सूर्य ओर चन्द्रमा का वर्णन, उद्य अर अर्त 
छ | रिपन एव जलविहार, चनविद्दार, प्रभात, मद्यपान, राजिक्रीडा, चन्द्नादि- 
(परेन षार तथा और जो कुछ स्वच्छ उज्ज्वल, ग्राह्य वस्तु हें उन सबका 
0 गे रस में होता है। यही भरत मुनि नेकह हे--यरिकचिदिति | कथित इति- 







रत. रग अच्छु छ र चीज़ 

मोड सरर चढता हे। प्रधान रंग में रँगने के पहले किसी दूसरी चीज़ 
Ln पक है कि ® अनुकूल हो, कपड़े के रंगने की चाल दै--यह इसलिये किया 
।॥ प्ले अन चान रेग अच्छा चढ़े और पक्का दो | बहुत से रंगो में रंगने से 


|~ श्सी सी ल्‌ र्‌ करने के धी खने रग मं स्वच्छता आजाद न ती उ 


+ 
[| 
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. शपू ¬ ` 3 का साहित्यदपणे 


तत्र पूर्वरागानन्तरं संभोगो यथा कुमांरसंभवे पार्वतीपरमेश्वरो; 2 
. संभोगो यथा मम तातपादानाम्‌-.- | 


-२ तब पुनः पुष्ट शर यतः तुम्द्वारा देह परिपुष्ट है इसलिये । १ हे प्रिये 


` तुम्हारे सिवा मेरी और कोई प्रयसी नहीं है।.२ “यदि इदं छेमं कुतः १ गो. 


का आविभाव भोर / F सेव 
देवता प्रमथ ( आ ' इसका स्थायीभाव “दास' है। बरा शर वेष व 
आदिको र ण) ह। जिसकी विकृत आकृति चा "आदि “वाह 
हु लोग हँस वह.यहा आलस उसकी चेष्टा आदि होता गहू 


(के अंजुभाव होते हैं और निद्रा, आलस्य, अवदित्था आदि इसके सू पा 






` (ते हे को ७ मध्यम श्रेणी के लोगों में हर सत्‌ और ४ दा 
_ करते द नीच पुरुष में ये सिंत और डी तहत होतेहे, ब. 











चेमं ते ननु पहमलाज्षि-किसअं खेमं महङ्गं दिढं, . ` 
एताइक्क्ृशता कुतः-तुह पुणो पुड सरीरं जदो | 
केनाहं प्रथुलः म्रिये-पणइणीदेहस्स संमीलणात्‌, 
वत्तः सुमु न कापि मे-जइ इदं खेमं कुदो पुच्छुसि ॥' ` 
एवमन्य्नाप्यृह्यम्‌.। | 
अथ हास्यः ` | 
विकृताकारवाग्वेषचेष्टादेः कुहकादूवत । 
` हास्यो हासस्थांये भावः श्वतः प्रसथदेवतः ॥ २१४। 
विकृताकारवाक्चेष्ट यमालोक्य हसेज्जनः । | 
तदन्नालस्चन प्राइस्तचष्टोहीपन सतस्‌ ॥ २१५॥ 
अनुभावोऽच्िसकोचवदनस्सेरताद थः । 
. निद्रालस्याबहित्थाद्या अन्न स्युदर्यभि चारिणः ॥:२१६| 
ज्यष्ठाना स्मितहसिते मध्यानां विहसितावहासिते च| 
नीचानामपहसितं तथातिहसित तदेष षड्भेदः ॥ हि 


w+ 


भी चमत्कार विशेष - आ जाता है, यह तात्पर्य है । पूच राग के अ 
` सम्भोग का उदाहरण जैसे कुमारसम्भव में शिव पार्वती का । 


= £ 


oN क. 


इस पद्य के अवतरण को पक्कि में त्रीडा-व्यज्षक अश्लीलत्व है| भए 


म प 


त्व 
प्रवास के अनन्तर सम्भोगं में अपने पिता का उदाहरण देते ह भिर 
i | प्‌ 


प्रशनोत्तरों में संस्कृत भाग पति का है और प्राकृतभाग पत्नी छ कि 
पश्मलाक्षि ! ( सुन्दर पलकों से युक्क नेत्रवाली ) तुम कुशल से हा | 
२" मनाङ्ग इहपु' यह मेरा दुबल देह दढ कुशल है । १ तुम इतनी. कश. 


Rs h र 

"> 

पा » के. 

0 ११ किया, 
NN 

है ५ ८ 

As 

EE _ .. 


सेमोटाह!२ श्रणगिनोदेइस्य सर्म्मालनात्‌? प्रियसी के आलिङ्गन स वि 
ह, र 


यइ बात हे तो फिर कुशल क्या पूछते हो ? मान के अनन्तर सर ह 


क पृ 6. 7७ >) श्री (nor 
बाक एस्‌ रायन इत्यादि । इसी प्रकार ईष्यादि के उदादररा | 


. विकृतेति [ट्य से १९) 
१ विकृत आकार, वाणी, चेष तथा चेष्टा आदि के नाटी 0. 


4 (७ 
(क ताने 


सुकुलित होना और वदनका विकसित १७, 





य हर भेद बताते है--ज्येष्ठानामिति--- बड़े दमि अवद शास 


शा 
ळू 


ES. | तृतीय: परिच्छेद: . ^ १५३. 
| खवढ्रिकासिनयनं स्मितत स्यात्स्पन्दिताधरम्‌ ba 
` | विविक्षव्याह्रेजं तत्र हसित कथित बुघेः ॥ २१८॥ 
रधुरस्वरं विहसितं सांसशिरःकरूपसवहलितस्र्‌। 
` झपहसित सात्राचं विक्तिप्ताईं [च] अ वत्यतिह सितंम्‌॥२१३॥ 
| "तोर ; पञ्च दिनान्यधीत्य बेदान्तशाख्राणि दिनत्रयं च । 
` म्न समाघ्राय च तकवादान्‌ समागताः कुक्रटमिश्रपादाः॥' 
| अस्य लढकमेलकपगतिघु परिपोषो द्रष्टव्यः | | 
॥ | अत्र च— RS RE Jp 
यस्य हासः स चेत्क्कापि साज्षाक्षेद निबध्यते। . 
तथाप्येष विभावादिसामथ्याडुपलभ्यते ॥ २२०.॥ . 
^| अभेदेन विभावादि खाधारणयातप्रतीयते । rie 
| सामाजिकेस्ततो हास्यरसो 5यमलु भूयते ॥ २२१॥ ` 
१॥िाओ के भेद से हास्य भी छुद्द भेदों में विभक्त होता हे.। जहाँ नेत्रा में कुछ 
हित हो और ओष्ठ ज्ञरा ज्रां फरक बह 'स्मित' कहाता है। और यदि उक्कः 
यारो के साथ दाँत भी कुछ २ दीखने लगें तो उसे 'हसित' कहते हैं। इन 
क्षति साथ प्रचुर शब्द्‌ भी हो तो 'चिइसित' होता है। और यदि कन्धे, 


TT र आदि मै कपकपी भी हो तो वह अवहसित कहाता हे। जिसमें आँखों 


|: | वेर भी 
[|| हना मो आ जाय वह “अपहलित” और जिसमें इधर उधर दाथ पैर 
१ गाय बह 'अतिइसित' होता है । EF 

व 


4 
| 
* की 
IN 
a 
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राजी ने लिखा है -हास्यरसस्थायिभावस्य हासस्य भेदानाह--ज्येना मिति -- आपने. 
घ्य आदि को स्थायीभाव “हास' का भेद माना हे, यद असंगत हे, क्योंकि 
I किमा वासनारूप होने के कारण अन्तःकरण या आत्मा में रहते 
| त्‌ ' एरर मे नहीं, और 'स्मित' आदिके इन लक्षणों से ही स्पष्ट हे कि वे शरीर 
उदा" तये हसनक्रिया के ही भेद हैं, हास ( स्थायिभाव ) के नहीं । « 
चत रिति>-परिडतो की सभा में वस्त्रादिको का आडम्बर रचकर 
आगत इए किसी सूखे को देखकर किसी परिद्दासप्रिय पुरुष का वचन 
॥ ॥ विद्या क जाओ ! कुकर प्रिश्रजी आं रहे है! ! आपने प्रभाकर गुरुको 
स है र लव मोमासा ) पाच दिन मे हदी चत (पढ़) ली है आर तोन दिन मे 
विद्‌ मीन रो खा को साफ कर दिया है। एवं आपने न्याय के समग्र तक- 












र < ३ जे ती लरकमेलक आदि में हास्यरस की परिपुष्टि देख लना । 


> 


/णिदोनो पा लो आदि के विषय में रामादिनिष्टरतिका निरूपण करने को 
पक च्य नाटकादि में निवेशकियांजाताहे और फिर उन अलुरागी 


| 






ति. 
| क्क 
0 


पति परकार ग्य ताधारण्याभिमान'से सामाजिको को रसको प्रतीति दोती है र 


| NS साश्रयं ge हि 


“पि कुकुरमिशर्रॉविऑलिम्बन को देखकर शंलनेताले हासाअय॒ “ 





१६० ` साहित्यदपण 


एवमन्येष्वपि रसेषु बोद्धव्यम्‌ । 
अथ करुण .. न का 
इष्टनाशादनिष्टासेः करुणाख्यो रसो भवेत | 
रु क ~ ~ सडे 
धीरैः कपोतवर्णो5्ये कथितो यसदेषतः ॥ २२४ ॥ 
शोकोञ्त्र स्थायिभावः स्याच्छोच्यसांखस्बनं मतम्‌। | 
तस्य दाहादिकावस्था भवेदुद्दीपनं पुनः ॥ २२३ | 
अनुभावा दैवनिन्दासूपातक्नन्दिताद थः । . 
वेवरयोच्छासनिःश्वा सस्तम्भप्रलपनानि च ॥ २२४। | 
निवेद्मोहापस्मारव्यापिर्लानिस्ट्राति श्र साः | 
विषादजडतोन्मादचिन्ताद्या व्यभिचारिणः ॥ २२४॥ 
शोच्यं विंनष्टबन्धुप्रभृति | | 
यथा मम राघधवविलासे-- | | 
'विपिने क जटा निबन्धनं तव चेदं क्क मनोहरं बपुः | 
'अनयोर्घटना विधेः स्फुटं ननु खन्ञेन शिरीषकर्तनम्‌ ॥' [ 
अत्र हि रामवनवासजनितशोकार्तस्य दशरथस्य दैवनिन्दा | एवं बसि 
विभवनाशादावम्युदाहार्यभ्‌ | परिपोषस्तु महामारते ख्नीपर्वेणि द्रष्टव्यः| | 
i - न्‍ दे | 
( रामाद्वित्‌ ) किसी नायक का साक्षात्‌ निबन्धन किसी काव्य आदि | 
होता, केवल हास्य के आलम्बन ओर उद्दीपनादि हो उपन्यस्त किये ४८ 
ह विभावादि के सामर्थ्य से नायक अर्थापत्तिद्वारा उप्रलब्ध होता र 
फर उसके साथ विभावादिकों के खाधारणयासिमान से सामा 
दास्यरस का अनुभव करते हैं । आलम्बन उद्दीपन विभाव विना शत 
नहीं वन सकते, अतः चे अपने सम्बन्धी नायक को अर्थापत्ति प्रम 









क (ग 
रहो कनाराबिति-_इष्ट के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति से कळे, फिर 
ह है । यदद कपोतवर्ण होता है। इसके देवता यमराज | 
व शोक होता दै और विनष्ठ बन्धु आदि शोचनीय व्यक्ति की; 


य मू उसका दाहकर्म न होता है बण 
निन्दा, भूप्रिपतन, रोदन, किक उद | श्र) 


स्तम्भ _ भिम 
एवं निवंद्‌, मोह, अपस्मार, व्याधि’ सहा Er 
` उदाइरण--बिपिने इति. और चिन्ता आदि इसके व्य र] ` 
तुम्दार ग रात कहाँ जङ्गल में जाके जटाओं का बि"! | | 
जैसा अर मनोहर देह ! विधि का इन दोनों को जोडन | | 
वनवास के शोक अल के कोमल फूल का काटना । अत्र हीति * इ] ४ 
बन्धुवियोग और च 'पाकुबराजा दशरथ की की हुई दोवनिन्दा द्रा र्त 
डड ळे: CC-0. "णन ताणा कि केमोउद कत निना! इसको. 5 | 


| अस्य करुणुविप्रलम्भाद्दमाह--- 
| ओकस्थायितया भिन्नो विप्रलम्भादयं रः । 
विप्रलस्भे रतिः स्थायी पुनः सभागहलुकः ॥ २२६ ॥ 
' दथ रौद्रः 
। | रौद्रः क्रोधस्थायिभावो रक्ती रुद्रा धदचतः । 
। आलम्बनमरिस्तत्र तच्चेष्टोहापन सतत ॥ २२७॥ 
| बुष्टप्रहारपातनविकूतच्छदाचदारणंश्चेच । 
। संग्रामसंग्रमाद्येरस्योदीसि भवत्प्राढा ॥ २२८॥ 
॥ | भश्रविभङ्टो्ठनिदंशबाइस्फाटनतजेनाः । 
 आत्मावदानकथनमसाथुधाल्नपणान च ॥ २२६ ॥ 
उग्रतावेगरासाञ्चर्वंदव पथचो सदः | 
अनुभावास्तथानपकूरसलशनाल्यः॥ २३० ॥ 
माहामषोद यस्तत्र मावा! स्युऽथानिचारिणः। 
यथा-- 
_ कृतमनमत इष्टं वा यैरिदं गरु पातकं . _ 
मनुजपशुभिनिमयादैभेवद्विरुदायुधेः | 
नरकरिपुणा साध तेषां सभीमकिरीटिना- | 
मयमहमसुङमेदोमांसैः करोमि दिशां बलिम्‌ |! 
| अप्य युद्धवीराड्वेदमाह-- 
श] रकास्यनञ्रता चात्र भेदिनी युद्धवीरतंः ॥ २३१ ॥ 


विश में देखनी । शोकस्थायीति--शोक के स्थायी होने के कारण यद रस, 
(ति यायी हो से भिन्न है। उसमें फिर समागम की आशा बनी रहने के कारण 
हि गैर वणन- रोद्र इति-रोद्ररस में क्रोध स्थायीभाव होता है । इसका 
प्न हो देवता रुद्र हैं। इसमें 'आलम्बन' शत्रु होता है और उसकी चेष्टाये 
लिये । मुक्का मारने, गिराने, बुरी तरह काटने, फाड़ देने, युद्ध 
बेताव होने आदि के वर्णन से रोद्ररख की खब प्रदीसि होती है। 
5 चबाना, ताल ठाँकना, डाँटना, अपने पिछले कामों (वीरता) 
सरस के शस्त्र घुमाना, उग्रता, आवेग, रोमाञ्च, स्वेद, वेपथ ओर मद 
ति अनुभाव होते हैं। आक्षेप करना, क्ररता से देखना, मोह ओर 
क्र ५... व्यभिचारी होते हैं । उदाहरण--छतमिति- द्रोणाचार्यं का वध 
शुच अरवत्थामा की उक्ति हे--तुम्हारे जैसे जिन शस्त्रधारी निर्मयांद्‌ 
| से देखा के... तक ( ठ्रोणवध) किया दै अथवा इसमें अनुमति दो है 
मास से मे उन सबके तथा श्रीकष्ण, भीम, और अजु न के रुधिर चरबी 
के माई _ "जे दिशाओं की बलि देता हूँ । रक्तास्येति- नेत्र र सुख का 
| लि दो जाना इसी रस में होता है, वीररख में नहीं, क्योंकि वह्दों 
पायी दोता-हवे१ बहा इन दोर्न (सी'की*फ्रसपर मेवण्दे 
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५६२ ` साहित्यदर्पणे 















अथान ` >> डच 
उत्तमप्रद्गतिवीर उत्साहस्थाथ माइक! । 
महेन्द्रदैषतो हेमवणोऽयं सखुदाहृतः ॥ २३२ ॥ 
आलम्बनविभावास्तु विजेतव्यादयो स्ताः | 
विजेतव्यादिचेष्टायास्तस्थोहीपनरूपिण!' | 
अनुभावास्तु तत्र स्युः सहायान्वेषणादयः ॥ २३३ | 
|. अ ~ ~ ~ QC 
संचारिणस्तु घृतिमातिंगवस्तृतितकरोसाश्चाः । 
७ २ ९ €> रक कक | 
स च दानधमयुद्धेदेयया च समन्वितश्चलुधो स्थात्‌ ॥ सती 
स च वीरो दानवीरो, धर्मवीरो, युद्रवीरो, दयावीरश्चेति चतुविष |. 
दानवीरो यथा परशुरामः-- 
'त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिव्योजदानावधिः? इति । 
अत्र परशुरामस्य त्यागे उत्साहः स्थायिभावः संप्रदान हरर 
विभावे; सर्वाध्यवसायादिभिश्चोददीपनविभातैरविभावितः सत्रस्व॒त्यागादिमिष्वाद 
रनुमाबितो हषधत्यादिभिः संचारिभिः पुष्टि नीतो दानवीरतां भजते। | 
धमेवीरो यथा युधिष्टिर: 
'राज्यं च वसु देहश्च भार्या श्रातृसुताश्च ये । 
यच्च॒ लोके ममायत्तं तद्धर्माय सदोद्यतम्‌ ॥' 
TET TT व 
अ च पे | 
- भैररस का बर्णन--उत्तेति-उन्तम पात्र ( रामादि ) में आभित 
होता है। इसका स्थायीभाव उत्साह, देवता महेन्द्र और रंग ७ | 
सदश होता है। इसमें जीतने योग्य--रावणादि--आलस्बनविभाव (रु 
र उनको चेष्टा आदि उद्दीपनविभाव होते हैं । युद्ध के सहायक (सिव 
गा द्‌ छ सैन्य आदि ) का अन्वेषणादि इसका अज्ञुभाव च द्धा 
दनक स्प त, तक, रोमाञ्चादि इसके सचारीभाव हैं । दान, र वीर शि 
क कारण यह ( चीर ) चार प्रकार का होता है! * द “0 
च और ४ युद्धबीर । उनमें से दानबीर जैसे हिल की 
के. "त समुद्र्पयन्त पृथ्वी का निष्कारण--विना किली है! है 
| देना जिनपरशुराप के त्याग' (दान) की सीमा पि 


| 
जी 
> 
१ | र. t 
ड 


[ ॥ गि पर 
सा में परशुराम का उत्साह, स्थायीभाव हे। वह ( स्थाय ) दारा र. 
छ २ आलस्बनविभाव से तथा उनकी सत्वगुणपरायणता आदि २ १ 


व तीशी लो 
| श t च्‌ = 
~ हर »] शि उ ९ 


त म और सर्वेस्वपरित्याग आदि अड॒भ करद 
के स्वरूप र मे छि आदि संचारीभावों से परिपोषित दी ण “श 
चुके हैं: । णत होता है। विभावन आदि व्यापार कार्ल. १-0. 
धन Cl  चेमवार जैसे युधिप्ठटिर-राज / चेति-..हह शिष्टिर क्री उ बाँ धी जा 
° शरार, स्त्री, भाई, पत्र ऱ्य कल द 3 घीन है 0 
के लिये सदा डपस्थितव्ह Math दि जो कक्ष सा मेरे डा Fe EE ` 
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तृतीयः परिच्छेद: । १६३ 


ह| वीरो यथां श्रीरामचन्द्र “४7 227“ 
मो लङ्केखर, दीयतां जनकजा, रामः स्वय याचते,  । तथः 
कोऽयं ते मतिविभ्रमः, स्मर नयं, नाद्यापि किंचिङ्गतम्‌ | 
ने चेत्खरदूषणत्रिशिरसां कणठासुजा पङ्किल 
त्री नेष सहिष्यते मम धनुञ्योवन्धत्रन्धूकृतः ॥ 

युद्धबीर जैसे श्रीरामचन्द्रजी-भो ङ्कवर इनि-श्रीरामचन्द्र्ञी का अङ्गद्‌ - 
द्वारा रावण के पाख भेजा हुआ सन्देश है। हे लङ्केश्वर ! जनकनन्दिनी 
ताको दे दो। देखो, रामचन्द्र स्वयं याचना कर रहे हे! यह क्या तुम्हारी बुद्धि 
व्यामोह छाया हुआ है !! ज़रा नीति का स्मरण करो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा 
[| झौर यदि सीता नहीं दी, तो याद रक्खो, खर दूषण और त्रिशिरा के 
ग्ठरुधिर से आद यद बाण यदि मेरे धनुष की प्रत्यञ्चा पर चढ़ गया तो फिर 
ह नहीं सहन करेगा। यहाँ 'लङ्केशवर' संबोधन से लङ्का का ऐश्वयं और उसमें _ 
ले इए रावण के कुटुस्व की याद्‌ दिलाई हे । ताप्यं यद्द है कि यदि कुशल 
आहते हो तो सीता दे दो, अन्यथा इन सबका चुँ उड़ जायगा । सीता को 
एकज! कहने का तात्पर्यं यह है कि तुम तो तमोणुणप्रंथान राक्षसनगरो के 
गा मद्दातामस राक्तलराज हो, और सीता परम खात्विक ऋषिकलपं 
दाम्तनिष्ठ जनकजी को पुत्री है। अतः तुम्हारा इसक्रा जोड़ एकदम अनमिल 
त और शराब के साथ गङ्गाजल का क्या मेल ? सिह के साथ सुगी का 
[प संग ! अतः तुम सीता दे दो। 'राप्र' पद्‌ यहाँ अर्थान्तर संक्रमितचाच्य 
(बं स्वयम्‌" पद्‌ उसका सहायक है । जिसने अकेले ही चौद्द हज़ार वीरा 
रि उड़ा दिये, एकही बाण से जिसने खर, दूषण, त्रिशिरा, बालि आदि 
| विध्वंस कर दिया वही अलौकिक वीर, रघुकुलनन्दन 'राम' तुम्हारे 
(४ भाज पर याचना करने आया है । फिर तुमने “लक्केश्वर' होकर भी यदि 
{षक | याचना पूरी न की तो तुम्हारा यश कलङ्कित हो जायगा, अतः सीता 
र स चरण में रामचन्द्र याचक्षो की कोटि में रावण के आगे-खड़ 
0 धौ | परन्तु उनकी उक्किसे विनयच्छुन्न गये बड़ा सुन्दर झलकता है 
{| पतस्व का पोषक है। अगले वाक्य में शिक्षा दी है, अतः वे रावण के 

ही कमे प्रतीत होते हें । 'स्पर नयम्‌? इत्यादि से फटकार और येत्यादि 
‘$ A है। इससे वे उसके सिर पर गरजते हुए उससे भी ऊँचे प्रतीत 
परो गा अवि ने अत्यन्त कौशल से काम लिया है । पूर्वार्ध में रावण को 
(वात त की मै नेवचेत्‌ के आगे यदि रामचन्द्र 20 असर रे 
(0 निकलते ही उ अथ दी पूरा नहीं होता ओर अपनी प्रशंसा है।इस कित 
रता का प्रा बड़ी चतुरता से निबाद्दा ह. “पत्री नेष प 4000 च ह नवात 
॥ अतः बारा परिचय दिया है। वाण जड़ दै और रामचन्द्र परिपूर्ण 


और उन्होने अपने पारी का वारक श्र्णनणकिंय न है ज्र अवन्या) अतः 


4॥ | 
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दयावीरो यथा जीमूतवाहन:--- 

(शिरामुखै; स्यन्दत एवं रक्तमद्ापि देहे मम मांसमस्ति | 

तृप्तिन पश्यामि तत्रापि तावत्कि भन्तणात्त्व विरतो. ग त 
एष्वपि विमाबादयः पूर्वोदाहरणात्रदूह्माः | च 
अथ भयानकः ` 

भयानको भयस्थायिभावः कालाघिदेवत; | 


~ 


` ख्रीनीचप्रकृतिः कृष्णो मतस्तत्त्वाविशारदैः ॥ २३५। 
यस्मादुत्पद्यत भातिस्तद्चालस्घनं सतम्‌ | ' 
चेष्टा घोरतरास्तस्य भवेदुद्दीपनं पुन; ॥ २३६॥ 

अनुभावाऽत्र बवण्यगन्गदस्वर झा णस्‌ | 
प्रलयस्वद्रोमाश्चकर्पदिक्प्रेच्षणाद यः ॥ २३७॥ 
डगुप्साबगसंमोहसचासरलानिदीनताः । 
शक्कापस्मारसभ्रान्तिसृत्य्याच्या वथासिचारिणः॥ २३६ 
__यथा--नष्टं वर्षवरे:-- इत्यादि । _ | 
घौरोदात्तत्व भी अक्षुण्ण वना रहा । इसमें 'पङ्किल' शब्द से यह ताता] 
पह सत समझना कि अब बाण शक्तिहीन हो गया है । अभी इसमे त 
अर, दूषणादि के गले का लोह सूखने भी नहीं पाया हे । और एप 
( उड्नेवाला ) है फिर “मप घनुः०? मेरे धनुष की प्रत्यञ्चा पर चढ़कर | _ 


पदले पठे इए अ कान रई मुंह 
कर खा ने गमरूतवाहन को एकान्त मैले जाके बहुत कुछ i प 


वदन को देखकर चकित हुए गरुड्जी पक गोर हटकर विस्पयभ ४ 


शिराप्रबेरिति- भेरी नाडियो 3 है। # 
ं के रहा! 
देह में मांस भी शेष है । में मुख से अब भी रुधिर बह 


क 
9) कै 
चा हे 


देखता हूँ £ ही तृप्त भी गं 
प रखता हूं कि तुम अभा तृ फा 
कि र दने मुझे खाना क्यों बन्द कर दिया £ इन उदा हि 
भयानक इति {नवत्‌ उहा कर लेना । पि 
अडत  मयानकरस का स्थायीभाव भय है । देवता की है 
उत्पन्न हो स जी तथा नीचपुरुष आदि होते i CM 
| . शॉ सचा 
मानी जाती है छ दै ) इसमें 'आलम्बन' ओर उसकी (0 


कम्प और र विव ता, गद्गद्‌ भाषण, प्रलय ( सूच्चा )' F री ३ 

आवेग, मोह, जा. ताकना आदि इसके अनुभाव दोते €. डर ग 

इसके द ' भास, ग्लानि, दीनता, ङ अपस्मार, सम्भ्रम त्था ॥ दै र्‌ 
सके भयमा से हेडा रा व कह वर्ंबरे (| 


' तृतीयः परिच्छेद: । १६५ 


अथ ब्रीमत्सः श्र रर 
सास्थायि भावस्तु बाअत्स; कथ्यते रस; । 
नीलवणा सहाकालढताञ्यखुढाद्त ॥ २३६ ॥ 
न्घमांसरुधिर मेदांस्थालस्बन सतस्‌ । 

तत्रेव कृमिपातायझुद्दीपनझुदाहत स्‌ ॥ २४० ॥ 

निष्ठीबनास्यवलनने रसको चनादूयः । 

अनुभवास्तत्र मतास्तथा स्युव्यासिचारिणः ॥ २४१ ॥ 

मोहोऽपस्मार आवेगा व्याधिश्च सरणादय; । 
यथा-- | 

उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ प्रथूच्छोथभ्रूयांसि मांसा- | 

५ : „ यंसस्फिक्ग्रृष्ठपिण्डाबव्यबसुलभान्युग्रपूतीनि जम्ध्वा । 
रातः पयस्तनेत्र: प्रकटितदशनः प्रेतरङ्कः करङ्का- 
` दङ्कस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमत्ति || 
| श्रथादभुत:--- | 
अञ्जुतो विस्मयस्थायि भावो गन्धवेदैवतः || २४२ ॥ 
॥ पातवणा, वस्तु लोकातिगमालस्बन सतस्‌ । 
हा गुणाना तस्य सहिसा भवेदुद्दीपन पुनः ॥ २४३ ॥ 
| स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चगद्‌गदस्वरसश्चमाः। 
` | तथा नेत्रविकासाद्या अतुभावा! प्रकीतिताः ॥ २४४॥ _ 
| अक बीभत्स- जुगुप्सेति-चीभत्सरसर का स्थायीभाव जुगुप्सा, वर्ण नील 
त ह त बान ह दगन्धयुपक्त मांस, रुधिर, चर्बी आदि इसके आलम्बन 
ग और उन्हीं मे कीड़े पड़ जाना आदि उद्दीपन होता है । थूकना, 
The लेना, आँख मीचना आदि इसके अचुभाष होते हैं; एवं मोह, अप- 
१ हदा व्याघि ओर मरण आदि इसके ब्यासि जार साय दोते है । 
रेक हे तहत्येति--यद्द दरिद्र प्रेत अपने अङ्क (गोद ) में रक्खे हुए इस 
५४ (करडू ) की चमड़ी उघेड़ २ कर पहले तो कन्धे, चूतड़, पीठ, 
# | आहि अवयवो के मोटे २ सूजे हुए, अतएव खुलभ, डुर्गन्धयुक्त लड 
परे (गास ओर उसके खाने पर भी भूख से आते (व्याकुल ) आर 
|) अब हने के लिये) दाँत निकाले, ( हड़ियो में से मति बा हे 
किसी हेय में चिपके और जोड़ों में घुसे ( स्थपुरगत ) मॉस को २ 
भयग्रता के बड़े चाव से चबा रहा है । यहाँ शव तथा मत 
उगेन्ध आदि उद्दीपन हें । माधव ( 'मालती माधव के नायक ) 
0 हे और उसकी इस उक्कि से अमित, ग्लानि आदि ` 
® ' इन सबसे इस पद्य मे बीभत्सरख पुएडोता हे । 

१ मशोकिक _ अद्भुतरस का स्थायीभाव विस्मय, देवता गन्धर्व और वण 42 है। 
{सतम उ इसका 'आलस्बन' और उसके गुणों का वर्णन 'उद्दीपन! होता 
a "१९+ रोमन) गंदगदेसुपर/ सं३भ्रम और/नेचविकास/ आदि इसके 
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१६६ | साहित्यदपणो 


वितर्कावेगसंभ्रान्तिहषादा व्यभिचारिणः। . | 
था-- , # 2-२ 
तटास | 
छंकारध्वनिरायंवालचरितप्रस्तावनाडिणिडम; | 
द्राक्पयस्तकपालसं पुटमिलद्‌त्रह्माएड भाएडो दर- 
_  आम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यतिः | 
अथ शान्तः 


शान्तः शमस्थायिभाव उत्तमप्रकृतिमतः ॥ २४४-। |= 
कुन्देन्दुसुन्द्रच्छायः श्रीनारायणदैवतः । | 
अनित्यत्वादिनाऽशेष वस्तुनि सारला तु या॥ २४६॥ पिप 
परमात्मस्वरूपः वा तस्यालस्घनमिष्यते । 

पुण्याश्रमहरिचेत्रतीथरम्यचनादयः ।। २४७॥ ः 
सहापुरुषसङ्ञाद्यास्तस्यो हीपन रूपिणः । र 
रामादायारचानुभावास्तथा स्युव्येसिचारिणः॥ २४६ _ 
निवेदह्षस्मरणमति भूतदया द यः । सद 


अजुमाव होते है। वितर्क, आवेग, भ्रान्ति हर्ष आदि इसके व्यभिचारी शेर 
3 दाहरण--दोदेण्डेते जनकपुर मै श्रीरामचन्द्रजी के धनुष तोड़ के | 
बहुत देर पीछे तक उस धनुभंज के शब्द की गूंज को प्रतिध्वनित होत हि 
देखकर विस्मित हुए लक्ष्मण की उक्कि है--अर्थ--भुजदराड से उठाये १५. 
के धनुष के भंग होने से उत्पन्न हुई टंकारध्वनि, जो आये ( राप ७. 
कु रित आरम्भ होने का डिरिडम ( ढँढोरा ) स्वरूप है, ७ है 
हार आ कपालसस्पुर््दोनों भाग, पहले झट से (रार. | सिह 
सम्पुर के मिल जाने 


मिल रहे है और जिसकी पिण्डीभूत प्रचण्डता पा मम 
म घम रद्दी हे, चह घोर 
स्मय स्थायीभाव हे । 


उद्दीपन हॅ । बिती! 
इस भकार महिमा का वर्णन अनुभाव है और इस व द ह ह 


[१ होन, २ 
इन सबके हारा अद्भुतरस प्रकट होत हत. ॥ ् 
स्थायीभाव शप्र, आश्रय उत्तमपात्र, व १ 
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द भुसा 
अनुभ ग आदि 'उहीपनविभाच' होते हैं। रोमा तः 
अचुमाव होते हैं । निवद, नविभाव इ जावि रिम 


हो 3 हर्षे, स्म , आरः रु दर्या”. शो. Ee 
| सञ्चारीभाव तते है i Math अरण, मति, भाणिया प ॥ | है 


तृतीयः परिच्छेद; । १.६.७ 


_ ानतरचरतस्तथा धृतजरत्कन्थालवस्याध्वगे: 
सत्रासं च सकौतुकं च सदयं इष्टस्य तैर्नागरैः । 
निर्व्याजीकृतचित्सुधारसमुदा निद्रायमाणस्य मे 
निःशङ्कः करटः कदा करपुटीभिक्षां विलुणिठष्यति ॥' ` 
पुश्स्तु महाभारतादौ द्रष्ट्या | | 
निरहकाररूपत्वाददयावीरादि्रिंब नो ॥ २४६ ॥ 
यावीरादौ हि नागानन्दादौ जीमूतवाहनादेरन्तरा मलयवत्यायनुरागादेरन्ते च विद्या- 
॥ परचत्रवर्तिलाधापेर्दशनादहंकारोपशमो न इश्यते |शान्तस्तु सर्वाकारेणाहंकारमशयै- 
रुपलान्नत्रन्तर्भावमहंति। अतश्च नागानन्दादेः शान्तरसप्रधानत्वमपास्तम्‌। ननु 
न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न देषरागौ न च काचिदिच्छा | ˆ 
` रसः स शान्तः कथितो मुनीन्द्रैः सर्वेषु भावेषु शमप्रधान: ॥' 
` शत्येबरूपस्य शान्तस्य मोक्षावस्थायामेतात्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां प्रादुर्भावात्तत्र 


रद चार्यादीनामभावात्कथं रसत्वमित्युच्यते--- 


4 ri 


| उदाहरण--र्यान्तरिते-हे भगवन्‌, चह कोन सा दिन होगा जबफटी ' 
होर का कड़ा लपेटे, गलती में घूमते हुए तथा किसी नगरनिवाखी से भय- _ 
झे (पिक, किसी से कोतूदइलपूर्वक और किसी से दयापूर्वक देखा गया मैं, वास्त- 
हे आत्मज्ञान के अमन्द असतरसमय आनन्द से निद्रायमाण ( समाधिः 
ण) होऊंगा और निःशङ्क कोआ मेरे हाथ पर रक्खी भिक्षा को विशवास- 
र लायेगा। इस रस की पुष्टि प्रहाभारत आदि में देखना। इस पद्य में यदि 
Li ण हो तो इसकी रचना रसाजुगुण हो जाय । शकार और ककार के 
| हा अनेक विसगों से श्रतिकडुत्व आ गयाहे, जो शान्तरस के प्रतिकूल दे । 
१ इसे दयावीर- नहीं कहद सकते, क्‍योंकि वीरता में देह आदि का 


ha क रहता हे और शान्त में अहङ्कार का गन्ध भी नहीं होता, 








" 
#: = 


री न भी चौर में शान्त का अन्तर्भाव नहीं दो सकता । दयाबीरादौ इति 
प्रेम रि डक सं दयावीर जीसूतवाहन के हृद्य में उत लमय भौ मलयवता 


] ड 
| 


शता? व्या रहता हे और अन्त में विद्याधरों के साम्नाज्य की प्राप्ति देखी 
bu. १ 


होता है. उनका देहाभिमान शान्त नहीं कद्दा जा सकता ! शान्त वही 









शावीररस पे... देहाद्यमिमान एकदम निर्मल हो चुका हो, अतः शान्तरस 
प्रधान». तभाव नहीं दो सकता । इसलिये नागानन्दादि को शान्तः 
५ en अपारुत.( खण्डित ) हुआ | | ं 
विप डो... जिसमैन दुःख हो, ने, न कोई चिन्ता हो, न राग, 
भौर न कोई समन दःख दो, न सुख हो, 4 
ही. ऐसार क ३ इच्छा हो शेष हो, उसे मुनिजन शान्तरस कहते है” इ 
(. ऐतुउस पौ र रमात्मस्वरूप मुक्तिद शा में ही यथार्थ शान्तरस हो संकता है। 
(एमका (अंशा तुम्हारे इन सञ्चारी आदिको का होना सम्भव नहीं । फिर 
_ मे विभाव, कनुभव; सारी आदिके घारार्‍यारतरखन्ही निष्पत 
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१६८ साहित्यदर्पणे 


'युक्तवियुक्तदशायामवस्थितो यः शसः स एव ह. 
रसतामेति तदस्मन्सचायोदे! स्थितिश्च न विर्‌ RC 
यशचास्मिन्सुखामावोऽऽ्युक्तस्तस्य वैषयिकसुखपरत्वान्न विरोध. ं दो पु 
उक्तं हि-- | | | ` 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ | ॥ ९ 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ || छ 
(सर्वाकारमहकाररहितत्व ब्रजन्ति चेतू | | यु 
अत्रान्तर्मावमहन्ति दयावीरादयस्तथा |? छ 
आदिशब्दाद्वमवीरदानवीरदेवताविषयरतिपरभतय: | | ॥ 
तत्र देबतौविषया रतियंथा-- क | 
'कदा वाराणस्यामिह सुरधुनीरीधसि वसन्‌ 
बसानः कोपीनं शिरसि निदधानोऽञ्जलिपुटम्‌ | 
श्रये गौरीनाथ, त्रिपुरहर, शंभो, त्रिनयन, 














कैसे मानते हो ! (उत्तर) युक्तेति--युक्क, वियुक्त और युक्त-वियुक्त दशा | 
स्थित 'शम' स्थायी हो शान्तरस के स्वरूप में परिणत होता है। मे| भी 
का शम नहीं, अतः उक्क शम में सञ्चारी आदि भावों की स्थिति विषे| क 
है। रूपादि विषयों से मन को हरा के किसी ध्यान मै एकाग्र इण्यो रौ 
युक्त कहते हे । जिसे अणिमादि सिद्धियां योगबल से प्राप्त हे ओर भन 
सावना करते ही सब जिज्ञालित वस्तुओं का ज्ञान जिसके अन्तःकरप he 

दने लगता है उसे वियुक् कहते हैं। और जिसको यहांतक सिद्धि ग गत 
उसके चतुरादि बाह्य इम्दियगण, महस््व एवं उद्भूतरूप आदि क वी 
कै कारणों की अपेक्षा न करके सब अतीन्द्रिय विषयों का सा | मर 
सकते हैं, बह योगी युक्नवियुक्क' कहाता हे । ॒ | गी "५ 
उ पति शान्तदशा मे सुख का अभाव जो कदा है उसका यह त ॥ न 

समय विषयजन्य सुख नहीं होता । यह बात नहीं है कि उस झार 


९ 








भ्‌ श्र 9 “६ कि खै | 
लुक बा के शम्रावस्था में सुख अवश्य होता है । सेति दयावी होई पाथ | 
यहाँ आदि” ४ दैकार से शून्य होजायें तो इस शाम्तरख मे अन्त ना ॥ 
कि पद्‌ से धमेवोर, दानवीर, देवताविषयक रति आ बि ग्य र 

! पयकः रति का ड २ £ गरव i ४ ७ ) ९ 

आयेंगे में मर T er हे भगव” ६४) झर 


मै गङ्गाके किना है 2: 
जोड़कर अश्षत्ति सिरः ३ त a कतार निवास, करता, | 
हर गी हुए ह्‌ गौ रोनाथं, हे त्रिपुर ॥ 


| 
8, 





कट ० 
क. 


तृतीयः परिच्छेद: । | १६९ 






| | सदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥' 
| | | । दरस [मतो वत्सल; 
| कुटं चमत्कारितया वत्सल च र छुः | 
| स्यायी वत्सलता स्नेह; पुत्राद्यालस्बन मतस्‌ ॥ २५१ ॥ 
उद्दीपनानि तचेष्टा विद्याशयेद्याद्य: । 
` आलिङ्गनाङ्गसंस्पशंशिरश्चुम्चनसीचणम्‌ ॥ २५२॥ 
` पुश्कानन्द॒वाष्पाद्या अनु सावा! प्रकीतिता; । 
सवारिणो5निष्धशङ्काहजगबादया सतला ॥ २९९३ ॥ 
| पद्मगभेच्छुविवं्णा देवत लोकमातरः । 
राह धात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चांगुलिम्‌ | 
नम्रः प्रणिपातशिक्तया पितुमंदं तेन ततान सोऽर्भकः ॥ 
च रसानां परस्पर विरोधमाह--- 
॥॥ आयः करुणची भत्सरोद्रवीर भयानकः ॥ २५४ ॥ 
र| भयानकेन करुणनापि हास्यो विरोध भाळ । 
करणा हास्यश्ङ्गाररसाश्यासपि ताइशः.॥ २५५ ॥ 
राद्रस्तु हास्यश्शङ्गार भयानकरसेरपि । 
म भयानकेन शान्तन तथा वाररस! स्मृतः ॥ २५६ ॥ 
| 
तर, हे भगवन्‌ ! प्रसन्न होइये', इस प्रकार कहता हुआ अनेक दिनों को 
ततन द सुखमग्न होकर बिताऊंगा । 
| ही हे से फुटमिति-प्रकर चमत्कारक होनेके कारण कोई २वत्सलरस 
गी | इसमे वात्सल्य स्नेह स्थायी होता है । पुत्रादि इसका आलम्बन 
4 शा तथा विद्या, शूरता, दया आदि उद्दीपन विमाव होते है । 
गार न सिर चूमना, देखना, रोमाञ्च, भ्रानन्दाश्रु आदि इसके 
हार | अनिष्ट की आशङ्का, हर्षं, गर्व आदि सञ्चारी. होते हैं। इसका 
ह सपान और ब्राह्मी आदिक मातायें इसकी अधिष्ठात्री देवियां हैं। 
प 'पेति--वद्द बालक रघु,घाइके कहेहुए वचनों को तुरन्त कह देता 
पकड़कर चलता था | और प्रणाम करनेको कद्दते ही नम्र दो 
पता (महाराज दिलीप) के आनन्द को परिवर्धित करता था। 
रस्पर विरोध बताते हैं। श्राथ इति-*टक्काररस करुण, बीभत्स, 
भयानक रसो के साथ विरुद्ध होता है । हास्यरल, भयानक 


र सि विरोध रखता है । हास्य और श्टज्ञार के साथ करुण, दास्य 
क के साथ सैद्ररस;"भंयानकः ओर शस्तः क्रे उता्ःसीरर'स, 
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श्रुङ्गारवीररोद्वाख्यहास्यशान्तै भयानक; | ` 
शान्तस्तु वीरशशज्ञारराद्रहास्थ भयानकैः ॥ २४७ | 
शृङ्गारेण ठु बीभत्स इत्याख्याता विरोधिता ' [रि 
श्रद्धः शृङ्गारः | एषां च समावेशमकारा वच्यन्ते | न 
कुंतोऽपि कारणात्कापि स्थिरतासुपयन्नांपे ॥ २ द 4 
उन्मादादिन तु स्थायी न पाचे स्थैयंमेति यत्‌। |`, 
यथा विक्रमोवश्यां चतथङङ्क पुरूरवस उन्मादः | की 3 
रसभावो तदाभासो भावस्य प्रशमोद्यौ ॥ २१६|| एन 
सन्धिः शबलता चति सवऽपि रसनाइसा।। ह 


रसनधर्मयोगित्वाद्भावादिष्वपि रसत्वमुपचारादित्यभिग्रायः | | त 
भावादय उच्यन्ते । राज 


सञ्चारिणः प्रधानानि देवाढिचिषया रतिः ॥ २६०॥| 

उदूघुद्धमान्र; स्थायी च भाव इत्याभिधीयते। 
'न भावहीनोऽस्ति रसो न भातो रसवर्जितः । | 
परस्परकृता सिद्धिरनयो रसभावयों: ॥' 


इत्युक्तदिशा परमालोचनया परमविश्रान्तिस्थानेन रसेन सहैव वर्तमाना शी 
2 | वोह ६२ 
वज्ञार, वीर, रोद्र, हास्य और शान्त के साथ सयानकरस, वीर, शार 
दास्य, भयानक के साथ शान्तरस और श्टङ्गार के साथ बीभत्सरस विसि क 
दै। इन विरोधी रसों के साथ २ रहने का भी प्रकार आगे कहेंगे । (सो 
किसी कारण से किसी पात्रविशेष में कुछ देर के लिये स्थिरता कोपित 
भी उन्माद आदि सञ्चारीमाच स्थायी नहीं कहे जाते, क्योकि वे न किति द्स 
आधन्त स्थिर नहीं हुआ करते । जैसे विक्रमोच॑शी के चौथे भई | गे 
र हो जाने पर पुरूरवा का उन्माद्‌ बहुत दुर तक स्थिर प 
“त अन्य मे पुरुरवा उन्मादी नहीं दि खायें हैं, अतः वहाँ उत्प | 

न समभना । 255 लाया ER 
भाव, रसाभास, भावाभाख, भावप्रशम, भावोद यः र 
बा का ये सब आस्वादित होने के कारण रस कहाते - पदे । 
® € १. 

रनरूप रसनधर्म का सम्बन्ध होने के कारण रस ॥६ 


की का स्वरुप बताते हैं । सञ्चारिण इति--प्रधानता से, 
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| [ | 
दादि सञ्चारी तथ ‘Fe 
[देवता गुरु आदि के विषय में अचुराग हाँ पक्के ६ 


“न भवेति-'भाव के बिना रस नहीं और ९३6 
भी नहीं दोते। इन रस और [व के चिना र कश क | Es 


यदि सूक्ष्म दृष्टि ले विचार किया जाय ता देले मरती ३३ 


रह, 
| 


विभान्तिधास, प्रध्ानस्सकि सोध ही मरतात होगी; तथा | 


(यू तृतीय: परिच्छेद: । १७१ 


|  इप्र्तभ्यवदापाततो यत्र प्राधान्येनाभिव्यक्ता व्यभिचारिणो, देवमुनिगुरु- 
॥ | शया च रतिरुदूबुद्धमात्रा, विभावादिभिरपरिपुष्टतया रसरूपतामनापद्यमा- 
|= स्थायिनो भावा भावशब्दवाच्याः | तत्र व्यभिचारी यथा-'एंवंवादिनि 
| इत्यादि | अत्रावहित्था । ै 
|) लब्रिषया रतिर्यथा मुकुन्दमालायाम्‌-- 
| (द्वि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक, प्रकामम्‌ | 
| जअबधीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते मरणोऽपि चिन्तयामि ॥ 
(|| पुनिबिषया रतियंथा-- म 
+बरिलोकनेनैव तवामुना मुने, कृतः कृतार्थोऽस्मि निबहितांहसा । 
| तथापि शुश्रूषुं गरीयसीगिरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते ॥' 
_एजविषया रतियेथा मम 
) || ८ त्वद्वाजिराजिनिधू तधूली पटलपङ्किलाम्‌ । 
| न धत्ते शिरसा गङ्ञां भूरिभारभिया हरः ॥' 
` एवमन्यत्‌ | 
| उदबुद्धमात्र: स्थायिभावो यथा-— 
आ. हरस्तु किंचित्परिवृत्तधेयश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
हमे राजा प्रधान होने पर भी दूलद्द के पीछे २ चलता दै इसी प्रकार कहीं २ 
त व भी रस की अपेक्षा आपाततः प्रधान प्रतीत हाँ तो उस पद्य या 
कस न कहते हैं और उस प्रकारके व्यभिचारी को 'माव' कहते हैं। 
ह वता, मुनि, शुरु और नुपादि विषयक रति (अनुराग) भी 


अ । 
>] 


बु: 

ह | का प्रतीत होने पर 'भाव' कहाती है । और 'उद्बुद्धमात्र' अर्थात्‌ विभा- 
दि र के अभाव से परिपुष्ट न होने के कारण रसरूप को अप्राप्त दास, 
याद | ही हो कहाते है । सञ्चारी का उदाहरण--पूर्वोक्त “एवंवादिनि 
हि कदम लमे अवहित्था’ प्रधान है । देवताबिषयक रति का उदाहरण-- 
ड | हा मे -दिवि वेति--मैं चाहे स्वर्ग में रहूँ, चाहे पृथ्वी पर ओर चाहे नरक 
४, परन्तु हे नरकान्तक ! मुकुन्द, शरदऋतु के कमलो का तिरस्कार 
गिर । उनसे भी उत्तम ) तुम्हारे चरणों का, मरण के समय भी, स्मरण 
' #॥ सुरि की 5 
क Fr रति जैले--विलोकनेनेति--ब्याखजी के प्रति युधिष्ठिर की उक्ति 
[रा है, लो? पाप दूर करनेवाले आपके इस दशेन ने दी सुरे छताथे कर 
काणः पि मे आपकी गोरवयुक्त वाणी भी छुनना चाहता हः अथवा 
पे घोडे पन तृप्ति होती है। राजविषयक रति जैसे-लद्वाजीति-है राजन, 
जे मारे ७ पक्कि से उठोहुई धूलिके कारण पङ्कयुक्त गङ्गा को बहुत का 
१६ कि. पय सिरपर नहीं रखते | मतलब यह दै कि आपके सैनिक घोडे 
ही भार बहुत » टापोसे उठी धूलिने गङ्गा को की चड़ बना दियाहै, जिससे गङ्गा 

॥ उव. अधिक दोग रपर नहीं रख सकते। 

ह वुद्धमाच रु» दगया है, अतपच उसे शिवजी सि क 

i 5 "ज स्थायी काङद्‌हरेसु १२8 ही शव" मेकामदेव'के पाया 
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उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ट्रे व्यापारयामास विलो 
अन्न पार्वतीविषया भगवतो रति; । 
ननूक्तं प्रपानकरसवद्विभावादीनामेकोऽत्राभासो रस इ 
पार्थक्याभावात्कथ प्राधान्येनाभिव्यक्तिरित्युच्यते-- 
यथा मरिचखणडादेरेकीभावे प्रपान के ॥ २६१॥ | । 
उद्रेक! कस्यचित्क्वापि तथा संचारिणो रसे । 
अथ रसाभासमावाभासौ-- 
अनोचित्यपवृत्तत्व आभासो रस भाषयोः ॥ २६२।| 
अ्ननोचित्यं चात्र रसानां भरतादिप्रणीतलच्ञणानां सामग्रीरहितले के | 
गित्योपलक्षणपर बोध्यम्‌ | तच वालव्युत्पत्तये एकदेशतो दर्श्यते- | 
उपनायकसस्थायां छुनियुरुपल्लीगतायां च। 
बहुनायकबिषयायां रतो तथाजु भय निष्ठायाम्‌ ॥ १ 
प्रतिनायकनिष्ठत्बे त्द्‌ ध म पाचर लिघंगादिगते | 
शङ्गारेऽनोचित्यं रोद्रे शुवादिगतकोपे ॥ २६४॥ | 
फैलाने के बाद पूजा के लिये आई हुई वसल्तपुष्पालंछत पार्वती को | 
चन्द्रोदय के समय उमड़े हुए समुद्र की भाँति, शिवजी का घैय ह सन 
लित हो गया, और घद बिस्बफल के समान अधरोष्ठ से युक्त पावती | पह 
'पर अपनी भाव भरी दृष्टि डालने लगे । इसमें पार्वतीविषयक १ | रे 
रति अतीत होती है । | हू, पते 
नन्विति-प्रश्-पहले यदद कद्दा है कि प्रपानकरख की तरह रॉ ह 
मे विभावादिकों का मिलकर एक आर्चाद्‌ होता है । फिर जव गः 
श्यक्‌ रहता हो नहीं तो उसकी प्रधानता से प्रतीति कैसे हो स”, ज्या 
'ए- असे प्रपानकरस में मिच खाँड आदि का एकीकरण ( ती १ मेर 
भी कभी २ किसी किसी ( मिर्च आदि) की अधिकता दी त ऐ आ 
को भी इसी प्रकार कहीं कहीं, मिले रहने पर भी, प्रधानता प्रत ठो एः 
धनवित्येति रख और भाव यदि अनौचित्य से प्रबृत्त इर ६ द्य | 
कम रसाभास और भावाभास कहते हेँ। श्रनौचित्यबेति-- अनौचि वे ` 
एकदेशयोगित्व का उपलक्षण जानना अर्थात्‌ यह पद यदाँ त वे। 
सस्वन्थ का बोधक है । जहाँ भरत आरि गत रख, भाऊ ह | पार 
कल दा भरत ह से प्रणी ता के 
एक अंश से ही स: दो, किन्तु विमावादि सामी की अवौधित | ` 
सम्बन्ध रखते हों, वहाँ रस, भाव का अ वर्षकी) , ` 
बालबोध के लिये अनौचित्य का श दिखाते हैं दागी] १ 
अनौचि रिक्त सी अन्य षमेयरि यिका की दुर | 
अनोचित्य' जानना । nT [ अनेक “| रर 
दोन प गुरुपली आदि में अथव फ्री रि 


किली पक में दी ( दोनों में नहीं) किया परति) हह 
के श्र सें या ,जीखपाच दी किसी क अडर है 


| अर्‌ 











/ छा 
जज है 
चे 


तृतीय: परिच्छेद: | _ १७३ 


शान्ते च हीननिछे गुवोद्यालस्वने हास्ये | 
अह्यावधाद्युत्साहे 5घमपान्रगत तथा वीरे ॥ २९४ ॥ 
| उत्तमपात्रगतत्वे अयानके जञेथसेवसन्यत्र । 
पत्र सेर्पनायकनिष्ठत्वे यथा मम--- | 
॥ स्वामी मुग्धतरो, वनं घनमिदं, वालाहमेकाकिनी, 
च्ञोणीमाबृणुते तमालमलिनच्छाया तमःसंततिः | 
तन्मे सन्दर ! मुञ्च कृष्ण, सहसा वर्त्मति गोप्या गिरः 
श्रत्वा तां परिरभ्य मन्मथकलासक्तो हरिः पातु वः ॥' 
बहुनायकनिष्ठत्वे यथा — 
| ।कान्तास्त एव भुवनत्रितयेऽपि मन्ये 
| येषां कृते सुतनु पाएडुरयं कपोलः ।' 
4 अनुभयनिष्ठत्वे यथा--मालतीमाधवे नन्दनस्य मालत्याम्‌ | | 
'पश्चादुभयनिष्ठत्वे$पि प्रथममेकनिष्ठत्वे रतेराभासत्वम्‌? इति श्रीमल्ञोचनकाराः । 
। तत्रोदाहरणं यथा-र्नाबल्यां सागरिकाया अन्योन्यसंदशनात्माग्वत्सराजे रतिः । 





२|| 


sp) | 


| प्रतिनायकनिष्टत्वे यथा--इयम्रीववधे हयग्रीवस्य जलक्रीडावणाने । 

® र. पशी ववने हणी नर अ 0 
बा शज्ञाररस सें अनौचित्य के कारण “एङ्गारामास' अथवा "रखाभास 
| जानना। इसी प्रकार यदि शुरु आदि पर क्रोध हो तो रोद्वरख मे अनोचित्य 
| होता है। एवं नीच पुरुष मै स्थित होने पर शान्त में, गुर आदि आलम्बन 
| ही तो हास्य मे, ब्राहणवध आदि कुकर्मों में उत्लाइ होने पर अथवा नीच- 
सी) ।नस्थ उत्साह होने पर वीररख में और उत्तम पात्रगत होने पर भयानकरस 
१] गे अनौचित्य होता हे । इसी प्रकार और भी जानना । 

१. पर रति के उपनायकनिष्ठ होने में अपना बनाया उदादरण देते दै-स्वामाति-- 
| "स्वामी नितांत सूढ़ है, यद्द चन सघन दै, मैं बाला इं, और अकेली इ 
७ पिम्‌ आवनुस के समान काला २ अन्धकार पृथ्वी को ढांके है । इसलिये हे 





(| 


को 
है 
। तत | 






है| , पेहुनायकनिष्ठ रति का उदाहरण -कान्ता इति-डे खुतनु, मेरी समझ में तो . 
पुरुष तोना लोक मै सुन्दर है जिनके लिये यह तुम्दारे कपोल विरह रे 
| न्द पण हुए हैं। अनुभयनिष्ठ रति का उदाददरण जैसे मालतीमाधव 
| पक मालती मै अनुराग। ` | दी 
) (मेह ५ गपिति_“जहदाँ आगे चलकर रति उभयनिष्ठ दो जाय, परन्तु पददले वाळ 
4 कक मी जबतक रति एकनिष्ठ दै तबतक रखाभास दी दे” यद ध्वन्या 
(| केतो भ्रीमद्मिनवगुप्तपादाचार्य कामत दे। इसका उदा या 
ह|  नावली* मै परस्पर दशेन के अनन्तर सागरिका का वत्सराज में पदले ग 
रति “का. डद्पद्दस्ण' जैले यी ८, दयत, की >> : डा 


छ | 

i 

A 3 
| ॥ 






| तिनायकनिष्ठ 
है | 
| 
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अधमपात्रगतत्व यथा-- , . 
_जघनस्थलनद्वपत्रवल्ली गिरिमल्ीकुसुमानि कापि भिल्ली। | 
` अवचित्य गिरौ पुरो निषण्णा स्वकचानुत्कचयाञ्चकार भत्री | 
_ तियेगगतत्वे यथा-- 
'मल्लीमतज्लीपु वनान्तरेषु वल्ल्यन्तरे वल्लभमाहयन्तों | | सः 
 चञ्जद्विपञ्चीकलनादभङ्गीसंगीतमङ्गीकुरुते स्म भृङ्गी || 
आदिशब्दात्तापसादयः | 


 ' _ रोद्राभासो वथा-- मे 


'रक्तोत्फुल्लविशाललोलनयन: कम्पोत्तराङ्गो मुहु- 
. ,मुक्वा कणंमपेतभीष तधनुर्बाणो हरेः पश्यतः | 
` आध्मातः कट॒कोक्तिभिः स्वमसकृद्दो्धिक्रमं कीर्तय 
न्नंसास्फोटपटुयु धिष्ठिरमसौ हन्तु' प्रविष्ठोऽजु'नः ॥' 
भयानकाभासो यथा-- 
'अशक्तुवन्सोहुमधीरलोचनः सहस्ररश्मेरिव यस्य दर्शनम्‌ । 


वरन के अबसर पर। नीचपातरनिष्ठ रक्षि का नीचपात्रनिष्ट रति का उदाहरण जैसे--अघनेत-| 

` स्थल पर लताओ से पत्तों को बाँघेहुए कोई भील की स्त्री कुटज के फूल इ ' 

पहाड़ मे पति के आगे बैठी हुई, उससे अपने केशो को अलंकृत करा रग. 
तियग्योनिगत रति में श्वज्ञाराभास का डदाहरण-महीति- 

अथवा कुटज से रमणीय वनों के बीच लतां के ऊपर अपने प्रियता] ४ 

पहोडू में परिञ्रमण करता हुई किसी भ्रमरी ने रमणीय वीणा के ण 

गीत स्वर से गाना ( गूंजना ) प्रारम्भ किया । कारिका के तिर्वादि | ह 

अ पद्‌ से तापसादि निष्ठ रति का ग्रहण है। “| 

न त जले का उदाहरण--रक्तेति--जिसके उभरे हुए विशाल झर हि का 

हे, युधिष्ठि रक दोगये है, जिसका सिर बारबार कोप से कम्पि । 
` र उ वििर के कटुघचनो द्वारा अपनी तथा अपने गाएडीव (घड... ॥ 
| 
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छुनकर भड़का हुआ (आध्मात) “बाण लिये इप अ 
वद्द अजुन, घनुष-बाण लिये ई 
अपने मुञ्जविक्रम का कीते न करता हुआ, कण को छोड़कर, श्रीकृष्ण हि 0 






er 


ताल ठोक 
प क दमा युधिष्ठिर के मारने को ऋपटा। अर्जुन की प्रति | ५ 
कर व को निन्दा करेगा उसे मार डालूँगा। एक बारड Fo 
करना झारस्म हरत दोकर अजुन की और उसके गारडीव हहत. 
अतत ग किया। उससे अजुंन मभक उठे और उन्हे अपनी | २ 
ns न्ह युधिष्ठिर पर अञ्जन का क्रोध करर सास 
` दर्शन करने हरर. सूये के समान गड | | 

रान करने में. असम 'अघीर | ८: अ सूय के स ; ढल.) ० र | Es 
न कोशिक ( इन्द्र अथवा ३८. | 








च्या | 
Fs 





तृतीय; परिच्छेदः । | १७५ 


| य माद्रिगुहागृहान्तरं निनाय विभ्यदिवसानि कौशिकः: 
द्वीनीचविषयमेव हि भयं रसपकृतिः | एवमन्यत्र | ` 7 | 
भावाभासो लंज्ञादिके तु वेश्यादिविषये स्यात्‌ ॥ २६६॥ | 
| आवस्य शान्तावुदये सन्धिमिश्चितयों! कमात्‌। २ 
| भावस्य शान्तिरुदयः सन्धिः शबलता सता ॥ २६७ ॥ 
| जेण यथा-- 
| 'सुतनु जहिहि कोपं, पश्य पादानतं मां, 
न खलु तब कदाचित्कोप . एवंबिधोडभूत्‌ । 
इति निगदति नाथे तियंगामीलिताक्ष्या 
........ . .........नयनजलमनल्पं मुक्तमुक्तं न किंचित्‌ ॥_.____ 
अत्र बाष्पमोचनेने्ष्याख्यसंचारिभावस्य शमः | 
क... चरणपतनपत्याख्यानात्मसादपराङमुखे 
| . निभ्रतकितवाचारेत्यक्त्वा रुषा परुषीकृते । 
£ . व्रेजति रमणे निःश्वस्योचेः स्तनस्थितहस्तया 


आ. कत आच? जज हितका कोळ लक = ~ 



















चु 

हीण. नयनसलिलच्छुन्ना इष्टिः सखीषु निवेशिता ॥' 

थी ST -पर-ट-पॉस्प्पपप्क्नपम्मममा 
ह| गुफा के भीतर छिपकर डरते डरते दिन बिताता था । जैसे उहल सूयं से 


#) कर गुफाओ में छिपता हे उसो प्रकार इन्द्र रावण से डरकर सुमेरु पर 
१ अपता था। यहाँ इन्द्र और उल्लू का सास्य व्यज्ञय है। 'कोशिक' शब्द 
जु दिक । इसमें भयानकाभास है, क्योंकि उत्तमपात्र (इन्द्र) में भय 
| १चताया है। स्री, नीच आदि में ही भयानकरख की पुष्टि होती है 
४ पक इति-वेश्या आदि में यदि ल्ज्ञा आदि दीखें तो भावाभास द्दोताहै। . 
| १. किलो भाव को शान्ति, उदय, सन्धि अथवा मिश्रण होने से 
4 | कम SUT भावोद्य,'भावसन्धि और भावशबलता कहाती हे । के 
॥ ऐरारे पे करपा देते हैं। घत इति- है खुतच, क्रोध, छोडो, देखो 
॥ तस प्रकार 4 मरत हूँ, पेखा कोप तो तुम्हे कभी नहीं हुआ था । स्वामी के 
वो बहुत पने पर, इड मालित तिरे नयन से युक्त उस भाघिनी ने आँख 
 ऐयामाव दाये पर बोली कुछ नहीं। अवेति-इस पद्य में आँसू छोड्‌ 
| अणे फो शान्ति दिखायी है, अतः यह भावशान्ति का उदाहरण हे! र 
कि ह तन (प्रणाम) का भी तिरस्कार करने से प्रसन्नता के विषय 
yt प्रयतम है भच्छुच् घूर्ताचार” इल शब्द को (नायिका के मुख से य 
| क तोरा जाते देख, छाती पर हाथ रखकर उस कामिनी हक 
| र ऑसूमरी इश्िससतियो'कीओोरडालोम्यकां हिप उद | 


और 


> 
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. आचरण से निष्कल्मष तथा हरएक बात को परखनेवाले विद्वान प `| वाथेति 


“अनेक सञ्चारी भावो के मिश्रण होने से यह पद्य भावशबलता का उद. | 


परत्र विषादस्योदयः । 
।नयनयुगासेचनकं मानसवृत्त्यापि दुष्मापम्‌ । 





रूपमिदं मदिराक्ष्या मदयति हृदयं दुनोति च मे ॥ ॥ 
अत्र हर्षविषादयोः सन्धिः । ह 


'क्वाकायं $ शशलद्ंमणः घ्व च कुलं ३ भूयोऽपि दृश्येत सा, 
दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमद्यो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌। | 

किं वच्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः, स्वप्नेडपि सा दुलेभा, । 
चेतः स्वास्थ्यमुपैहि, कः खलु युवा धन्योऽधरं पास्यति |! | 

अत्र वितकौत्सुक्यमतिस्मरणशङ्कादैन्यधृतिचिन्तानां शबलता | | 
इति साहित्यदर्पणे रसादिनिरूपणो नाम तृतीयः परिच्छेदः । 











नयनेति-नेत्रो को त्त करनेवाला ओर मन को भी दुलेभ, ( शरीर को त 
बात ही क्या ) यह इस मस्त नेत्रवाली तरुणी का खुन्द्र रूप मेरे हृदय) | 


आनन्दित भी करता है और दुःखी भी करता हे । अतिरमणीय हारे] 






आनन्दित करता हे और अति दुलभ होने से दुःखी करता हे। य| ; 
ओर विषाद इन दोनो भाचा की सन्धि है । त क 
क्ेति-अन्य अप्सराओं के साथ उर्वशी के स्वर्ग को चले जाने पर विष ह्य. 


त्कणिठत राजा पुरूरवा के मन में उठते हुए अनेक प्रकार के विचारं 
इस पद्य में यथाक्रम वणन है | अर्थ-१ कहाँ तो यह निषिद्ध आचरण (१ ब्ध 


' चुराग ) और कहाँ मेरा निर्मल चन्द्रवंश ! २ क्या फिर भी कभी वह वान) 


पड़ेगी ३ ओः ! यह भ्या ¦ मैने तो कामाद्‌ दोषों के द॒ बानेवाले शाल ॥ाबोध 
हैं। ४ ओददो, क्रोध में भी अतिकमनीय वह उसका सुख ! ५ भला " भ्रौ ' 


कहेगे £ ६ हाय ! ह तो अब स्तर में भी दुलभ दै। ७ हे चित्त, घीर दिः 
न जाने कोन बड्भागी उसके अधरासुत का पान करेगा। इस है र “ ॥ 
वाक्य से वितक, दूसरे से उत्कण्ठा, तीसरे से मति, चौथे से स ¢ पी धाप 
शङ्का, छठे से दैन्य, सातवे से धैर्यं और आठवे से चिन्ता प्रतीत दद हरण का 
क... 


इति विमलायां तृतीयः परिच्छेदः! 


= लन 
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चतुथ : परिच्छेदः । - १७७ 


| दाच्यातिशायिनि व्यङ्गये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तसस्‌ ॥ १ ॥ 

| द्विकचमत्कारिणि व्यङ्ग यार्थे भ्वन्यतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्या ध्वनिनोमोत्तमं 
0 | Pe ~ NX ४० स स 

दी प्वनेरपि द्वावुदरता लक्षणा अधासूला । 
अबिवद्तितवाच्योञ्न्यो चिवच्चितान्यपरवाच्यरच॥ २॥ 
ख्राविवज्षितवाच्यों नाम लक्षणामूलो ध्वनिः | लक्षणामूलत्वादेवात्र वाच्यम- 
बतं वाधितस्वरूपम्‌ | वित्रक्षितान्यपरवाच्यस्त्वभिधामूलः । अत एवात्र वाच्यं 
हितम्‌| अन्यपरं व्यङ्गयनिष्ठम्‌ | अत्र हि वाच्योऽर्थः स्वरूपं प्रकाशयन्नेव 
धारस्य प्रकाशक: | 







ग | अथ चतुर्थः परिच्छेदः । 
॥ मुरलीध्वनिपरिमोहितलोकः । लीलाहृतसुरमुनिजनशोकः ॥ १ ॥ 


|  तरणिसुतातटनीपविलासी । हरतु हरतु दुरितं त्रजबासी ॥ २ ॥ 
॥ भ्व्य का लक्षण आदि कह चुके । अब काव्य के भेद बताते है - काव्यमिति 
य दो प्रकार के होते हैं । एक ध्वनि, दूसरे गुणीभूत व्यङ्गथ। 'ध्वनि' पद मे 
अधिकरणार्थक प्रत्यय मानते हैं तो 'ध्वन्यतेइस्मिनिति ध्वनिः? यह उत्तम काव्य . 
शतावर होता है और कर णप्रघान मानने पर “भन्यौ व्नगेति भतिः' व्यञ्जना शक्ति 
( वक होता हे एवं भावप्रधान मानने पर “ध्वननं ध्वनि: रखादि को प्रतीति 
ती आर कापप्रधान भन्ते इति भनिः--एस्वादि व्यङ्गय का वाचक होता है । 
हे जित काव्य मे व्यङ्गय अर्थं वाच्य अथे की अपेक्षा अधिक eh 
23 पनि कहते हैं। चह उत्तम काव्य दै । यहाँ 'ध्यनि' पद अधिकरण-मरथान र 
| िं--ध्वनि' के भी दो भेद होते हैं । एक लक्षणासूलक ध्वनि, दूसरी 
(पि लक ध्वनि । इनमें से पहली को “अवितरत्तितवाच्य' ओर दूसरी को 
७४... पत्यभी कहते हैं। लच्चाणामूलक दोने के कारण दी इसमें वाच्य 
| अर्थात्‌ बाधित रहता है, क्योकि लक्षणा मुख्य अप (वाच्य) 
| क व होती है, यद पहले कहा गया है । अ 
ए) श) तन्यपरवाच्य' ध्वनि अभिधामूलक है; अतएव उसमें वाच्य ( स | 
भध बञ्चित दोता है। यदि अभिघेय अर्थ विवक्षित न रहे 440 
| भर द्दो होन सके। परन्तु विवच्तित होने पर भी यहाँ ८ है । 
भितएय + से अर्थात्‌ व्यज्ञय अर्थं को प्रधानतया द्योतन करने मै कक ह 
च्यः कहते. ह । अन तिस ध्वनि मै वाच्य बय 
| स्वर E प कका अकाश करता" छुन" छी ब्यङ् अग्मे/० की त श क 
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_ _ देषा नाने नसी हो जाये । दूसरे वरि 


यथेति-जैसे दीपक अपने स्वरूपको प्रकाशित करता हुआहददी घरादि काहा 


' कोकिल ही है । यहां दूसरी बार जो शब्द बोला गया है ७ ह 


१५८ साहित्यदर्पणे 


यथा प्रदीपो घटस्य | अभिधामूलस्य बहुविषयतया पश्चा ननदेश | 

अविवक्षितवाच्यस्य भेदावाह-- | यनु 
अर्थान्तरं संक्रमिते वाच्येऽत्यन्तं तिरस्कृते। . 

अविवच्षितवाच्योऽपि ध्वनिठ्ठेविध्यखच्छृति ॥ ३। | 
अविवक्षितवाच्यो नाम ध्वनिररथोन्तरसंक्रमितवाच्योऽत्यन्त तिस्रः रश 
द्विविध:। यत्र स्वयमनुपयुज्यमानो मुख्योऽर्थः स्वविशेषरूपेऽान्तरे रिएईपलाप 
मुख्यार्थस्य स्त्रविशेष्पाथन्तरसंक्रमितत्वादर्थान्तरसंक्रमितवाच्यत्यम्‌ | शिषता 
यथा--. | गत हे. 
'कृदली कदली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः | [रर 
भुवनत्रितयेडपि बिभति तुलामिदमूर्युगं न चमूरुदृशः | 3 णि 
अत्र द्वितीयकदल्यादिशब्दा: पौनरुक्त्यभिया सामान्य़ंकदल्यादिश वट 


वाघिता जाड्यादिगुणविशिष्टकदल्यादिरूपमथ बोधयन्ति| जाड्याद्यतिशयसर्न गथ 
जाली 


ऱ्य 
















व्वा) यः 


होता हे । अभिधासूलक ध्वनि का विषय बहुत है, अतः उसका पीछे उदे [से ३ 


ओर लक्षणामूलक का थोड़ा विषय है, अतः सूचीकटाइन्याय से इसे पहलेग् 


स नि हो 
हे।९ |धका | 
| 


सीता के ये दोनों ऊरू ( जंघाये ) तीनो लोकों में अपना सादृश्य तह" NE 


पचे तक हथेली के बाहरी भाग को करभ कहते हैं ) दाथी का सुई | 


दूसरी वार आये हुए 'कद॒ली' आदि पद यदि मख्य अर्थ का 

तो पुनरुक्क दोष आ जाय, अत; बासवा मे चि होकर 

कदली आंदि का बोधन करते हुँ, अतः अर्थान्तर में संक्रमित र हा 
है। यहां प्रयोजनवती लक्षणा दै। * ॥ से ह 

व्यक्ष्य हे । यही लक्षणा का प्रयोजन दै | 

| विशेष गुण को सूचन करने के लिए एक र 

की, एल है | जैसे किसी ने कहा कि कौआ कोआ दी 
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` चतुर्थ: परिच्छेद: १७६ 


स्वार्थ सर्वथा परित्यजन्नथान्तरे परिणमति तत्र मुख्याथस्यात्यन्ततिर- 
दत्यन्ततिरस्कृतवाच्यत्वस्‌ | 


Cn] 















| (निःखासान्ध इवादशश्चन्द्रमा न प्रकाशते | 
f - शब्दो मख्याथ वाधिते$प्रकाशरूपम्थ बो धयति | अपग्रकाशातिशयश्च व्यङ्गयः | 


प करना पड़े। उक्त वाक्यों में दूसरी वार बोले हुए उन्हीं पदो से सांफ़ 
पता प्रतीत होती हे, अतः इस प्रकार के उदाहरणा में यद्द प्रक्रिया मानी 
ही है क्रि दूसरे वार आए हुए 'कौोआ' 'कोकिल' आदि पदों के मुख्य अर्थ 
प्रकरण मै कोई उपयोग नहीं है । यदि दूसरी वार बोले हुए कोकिल पद 
मी वही अर्थ दो, जो पहले का हे, तो ढवारा बोलना ददी व्यर्थ हे । उसका 
में कोई उपयोग नहीं, अतः कौआ कोआ ही है' यहां दूसरे 'कोआ' पद 
कृट्रटनपरिपाटीपट्त्वविशिष्ट (कांड कांड की कड़वी आवाज़ से कान फो ड़ ने वाला ) 
र्न भर लक्ष्य हे ओर 'कोकिल कोकिल ही हे' यहां दूसरे कोकिल पद्‌ का 
“हिकाकतीकोमलस्वविशिष्ट' (मधुर मधुर कुहक से कानो आर मन को तृप्त करने 
हा) यह अर्थ लक्ष्य हे! ये दोनों अर्थ सुख्यार्थ के ही विशेष स्वरूप हैं । मुख्य 
बसे अत्यन्त भिन्न नहीं है, अतः यहाँ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य है। यदि यह 
हद्‌ कि “कोभ्रा कड़वा बोलता है? तो इस वाक्य खे कोण में उतनी निरूष्ट ता नहीं 
त होती जितनी यइ कद्दनेले होती है कि 'कौआ कोआ ही हे' । 'और कोकिल 
भाई इस वाक्य में भी वद्द उत्कृष्टता का बोधन नहीं हे जो 'कोकिलं 
कित ही है! इस कथन में । इसी उत्कुएता ओर निऊृष्ट ता का अतिशय जतांने 
है लक्षणा का आश्रय किया गया है। यही यहां व्यङ्गय प्रयोजन हे । 
) f पकार अन्यत्र भी ज्ञानना | 
थिन जहां शब्द अपने मुख्य अर्थ को सर्वथा छोड़कर अर्थान्तर में परिं- 
होता है वद्दा चाच्य के अत्यन्त तिरस्कृत होने के कारण अत्यन्त तिरस्कृतवाच्यं 
हे जज > जैसे -- निःश्वाप्तेति-- रविणा हतसोभाग्यस्तुषारावृतमरडल:--यह इस 
र पित निश्वास से अन्धे ( मलिन ) द पेण ( आईये ) के समान 
, से को होता । अत्रेति--'झन्ध' शब्द का अर्थ हे लोचन-हीन 
चेत रहे हो या न (वियुक्त ) वही कद्दा जा सकता है जिसके या तो पदले 
आदि अने कम से कम उसमे लोचनो की योग्यता हो | जैसे मनुष्य, 
ih कहे ज्ञाते हें । परन्तु शीशे (दर्पण ) के न तो कभी लोचन 


र्न्‌ 
ढा धा उनको योग्यता है, अतः उसे लोचनहीन या अन्धा कहना 


। भिसे त्तर इसलिये यहां “न्धः पढ्‌ का मुख्य अर्थ बाधित द्दोने के कारण 
[षे SN अप्रकाश' रूप अर्थ बोधित होता हे | जैसे अन्धे आद्‌ मी 
फि सावस्तु की छाया नहीं पड़ती अथवा जैले उसे कोई वस्तु 
| Rk धोता इसी प्रकार शीशे में भी किसी का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ने 
(पिकाशत्व ६... दा जाता है। यद्द भी प्रयोजनवती लक्षणा दै । यहाँ 
ं थिक्य दवक्षय हब लै बैश की अयोज है।००॥ 7. छ 
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१८० | साहित्यदपणे | ` 
अन्धत्वाप्रकाशत्वयो; सामान्यविशेषभावाभावानाथान्तरसंक्रमितवाच्य__ । 

भम धम्मित्र वीसत्थो सो सुणअओ अज मोरिओ द्य बेप | | ताते 

गोलाणइक इकच्छुकुडज्ञगासिणा दरिअसीहेण ॥! । ब्रिधिति 

अत्र 'भम धार्मिक-' इत्यतो भ्रमणस्य विधिः मकृतेडनुपयुज्यमानतया | प 

'निषेधे पर्यवस्यतीतिविपरीतलक्षणाशक्का न कार्यो । यत्र खलु विधिनिषे हि छि 


जनेति -यद ध्वनि 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य' नहीं कही जात 
क्योंकि यहाँ 'अन्धत्व' ओर अप्रकाशत्व मे व्य[प्यव्यापकमाव न दोनेक] अ 
सामान्यविशेषभाव नहीं है । “अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य” ध्वनि व्ही छार 

जहां मुख्याथ और लक्ष्याथ का सामान्य-चिशेष-भाव हो। मुख्या। | 

हो और लक्ष्य अर्थ उसका व्याप्य होता हो । 2 
अभिधामूलक ध्वनि से उक्त लक्षणासूलक अत्यन्ततिरस्क्तवाच्यक 
भेद दिखाने के लिये सन्दिग्ध उदाहरण देते है--भम इति--'अम धारि नि कर ना 
स शुनको.४द्य मारितस्तेन । गोदानदीकच्छकुञबासिना दप्तसिहेन! । अर्थ-हे गम परि 
अब तुम बेखटके घूमा करो । उस कुत्ते को, जो तुम्हें तंग किया कण गती । 
आज गोदावरी नदी के किनारे उस कुज में रहनेवाले मरुत सिह ने मारत का मः 
- यहां अभिधामूलक ध्वनि है । किसी कुलटा के खंकेतकु्ज में कोरस बा 
फूल तोड़ने जाने लगे । इन्हें देख .उसने अपना कुन्ता इनके पावे हुक: पन 
परन्तु ये उस कुत्ते के भूंसते रदने पर भी 'हटहदट' "पुच पुच | अन 
गिरते पड़ते, लुइखुड़ाते हुए ठीक उसी कुञ्ज तक पहुँच ही तो गये!॥ एक 
बह बहुत तंग हुई और दूसरे दिन इनके सामने होकर उक्त पद्य की प 
इस पद्य में वेके घूमो' इस वाक्य से आपाततः भ्रमण.का विधा 2? 
होता है, परन्तु इस प्रकरण के जानने के बाद और पद्य के सवव | 
पर्योललोचना के अनन्तर बह उलर जाता है, क्योंकि यहां यद प्रतीत | और 
कि कल तो वह कुत्ता हो था जिससे तुम इतने तंग हुए थे, परन्तु शं करे 
` कजे मस्त सि बैठा है, जो देखते ही आपका नैवेद्य लगा बीत 
अब उस रास्ते की ओर आँख उठाकर भी न देखना। यद मो सस्व 
कि दो एक दिन में सिह कहीं चला जायगा । बह वहीं का” ह. ह 
कुज का---'निवासी? हे | इसलिये अब आप उधर ताके ही क | बाप 
॥ अथ मं जाकर निषेध मे परिणत हो जाती है । नि, 
"6 ह र में विपरीत लच्तणासूलक अत्यन्त तिरस्क्कतवा5 विधि) ०७ 
दिखाके उसका निराकरण करते हैं--अत्रेति--यहां भ्रमण % हामी प 
अजुपयुक्त होने के कारण निषेध मै परिणत होती दै, इसलिये | हप 
बहु' इत्यादि की तरह विपर र पक मना, क्यों मे मुर 
हण वहाँ हो परीत लक्षणा दै, यद मत समझ याय र्भा 
होती है जहाँ विधि अथवा निषेध बोलते क ती ए 








विपरीत होकर निषेध यद्वा विधिरूप मे परिणत दो जाय  , जाहा 
न 'शुठन्तः स्यम्तान्ाः१प वाह कथा भरा तल्लि दै: जहा | 

- | | - जम 
Ho अक्र . 
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| १ | छ है, 
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|! अक निवेधबिध्यो: पर्यवस्यतस्तत्रेच तदवसरः। यत्र पुनः प्रकरणादिपयोलोचनेन 
| वैषिनिवे्योनिषेधविध। अवगम्येते तत्र ध्वनित्वमेव | 






| तदुहम | | 
या! ||)” 'क्षचिद्‌ बाध्यतया ख्यातिः; कचित्ल्यातस्य बांधनम्‌ | 

4 § पुत्र लक्षणैव स्यादुत्तरत्रामिघेव तु ॥' | 
| अन्नाचे पस्यार्थस्यार्थान्तरे संक्रमशं प्रवेशः, न तु तिरोभावः। अत एवात्राजह- 
खाय लक्षणा । द्वितीये तु स्वार्थस्यात्यन्त तिरस्कृतत्वाजहत्स्वार्था । 
[| = विवक्षिताभिषेयोऽपि द्विभेद्‌ः प्रथम सतः । 
E असंलक्ष्यक्रमो यत्र व्यङ्गयो लक्ष्यक्मस्तथा ॥ ४ ॥ 


करि कर नदा रहे है ) यहां 'लोट कर नहाना' खुनते ही 'पूण' शब्द अपूण अर्थ 
शम परिणत हो जाता है । पूणंत्व की विधि पूणेत्व के निषेध में परिणत हो 

जाती है । अथवा किसी ने कहा कि यदि यमयातनाओं से प्रेम हे तो इश्वर 
[रङका मजन कमी न करना । यमयातनाओ से भला प्रेम किसे होगा! अतः 
गगीएस वाक्य में भजन का निषेध, विधिरूप ( ईश्वरभजन ) मै परिणत हो जाता 
हुए क त्र पुनरिति--परन्तु जहां विधि या निषेध प्रकरणादि का पर्यालोचन करने 
बि अनन्तर विपरीत अर्थ में परिणत हो (जैसे 'भम धम्मिअ” में) ब्रां अमिघा- 
|] पृततक ध्वनि ही मानी जाती हे, लक्षणा नहीं। | 
हग उक्त बात में प्रमाण देते. हें -तदुक्तमिति-कचिदिति--कहीं 'बाध्य' अर्थात्‌ विप- 
बसत अर्थ मै पर्यवसान होकर पौछे 'ख्याति' अर्थात्‌ अन्वयज्ञान दोता है और 
रा कही 'ख्यात' अर्थात्‌ वाक्यार्थं में अन्वित पदार्थों का 'बाघ' ( विपरीत अथे मे 
| वसान ) होता हे । पहले पक्ष में “लक्षणा! अर्थात्‌ लत्षणामूलक ध्वनि होती 
| भर दूसरे मे अभिधा? अर्थात्‌ अभिधासूलक ध्वनि होती है । 
| ` हा यह हैं कि जद्दां मुख्य अर्थ का अन्वय या तात्पर्य बाधित होता है 
[४ ह लक्षणा हो सकती हे, अन्यत्र नहीं, अतः जिन वाक्यों में पदार्थों का 
33 अस्वस्ध अनुपपन्न होता हे वहीं लक्षणा और लक्षणामूलक उक्त ध्वनि होती 
वी र र जहां पदों के मुख्य अर्थ का अन्वय हो जाने के अनन्तर किसी कारण 
[| पिको प्रतीति होती है चहां लक्षणा ही नहीं दो सकती फिर बाः 
द्‌ त वहां कहां से आयेगी ? अतः ऐसे स्थलो-अम, धार्मिक 
। भाच प अ सघासुखक प्वनि दी जानतो न म कप 
कशि ` पदां पहले (अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य) में तो मुख्य अथ का te 
१ भए भर्यास्तरमे संक्रमण अर्थात्‌ प्रवेशमात्र होतादै,तिरोघान नी ह ए 
मे छ दे अजहत्स्वार्था लक्षणा होती हे। और रे अतय है। 

| अभिधा अत्यन्त तिरस्कृत होताहे, अतः वहाँ 'जद्दत्स्वाथ म बस 
पूल ध्वनि का निरूपण करते हे | विवच्षितेति ञः चिव दातारब 


वाच्य' ५ पक असलक्ष्यक्रमव्यज्ञय ` 
2 अ. वेनि भी थम को अकाःएः ०का- होता, दे पक 5 अहे पर 
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विवक्षितान्यपरवाच्यो5पि ध्वनिरसंलद्यक्रमव्यज्ञय: संलदयक्रमव्यज्ञबशचे | 
७० ० ५ है 

-९ तत्राद्यो रह भावादिरिक एवाच गण्यते। ..- | 
एकोऽपि भेदो5नन्तत्वात्सख्येयस्तस्थ नेव यत्‌ ॥१| ॥। 
उक्तस्वरूपो भावादिरसंलदयक्रमव्यक्षच: ! अत्र व्यङ्घ यप्रतीतेविभाता हित्र 
णकत्वात्क्रमो$वऱ्यमत्ति, किंतूरपलपत्रशतः्यतिमेदवज्ञाधवान्न सं च्यते | ए॒ इ 
च एकस्यापि भेदस्यानन्तेत्रात्संख्यातुमशक्यत्वादसंलद्यक्रमव्यङ्ग यध्वनिनाम कर 
भेदमेवोक्तम्‌ | तथाहि--एकस्पैव श्वज्ञारस्यैको5पि सं भोगरूपो भेद; परह 
धरपानङुम््नादिमेदा्त्येकंचविभावादितरैचित्र्यत्संख्यातुमशक्यः,का गणना 
~ के क) ठ य्‌ ०७ २ | पे 

शन्दाथा भयराक्त्युत्थ व्यज्ञय5लनु स्वान साने भे | > 
ध्वनिलच्यक्रमव्यङ्गयास्रिविधः कथितो बुचै! ॥६॥ |. 
शकला या २०२ तय चक्ाातुौा+"”- “ भः 
( जिसमें व्यज्ञय अथ का क्रम लक्षित न हो सके) ओर दूसरा त्मा कर 

र तत्राते--इनमे से पहले (असं लक्ष्य क्र मव्यङ्ञय) के उद(दरण रस, भाब गरा कु 
हे । इन सबको एक दी मात लिया गया है,क्यो कि अनन्त होने के कारा, 
में से किसी एक के भी भेदो का पूरा पूरा परिगणन नहीं किया जा सम्मा 
उत्तेति-जिनका लक्षण पहले कह आये हैं वे भाव आदि असंलक्ष्यकमव्यस 

। इन रस, भात्र आदि को को प्रतीति, विभावादि -ज्ञान-पू्वक दी होती हैस 
काय कारण के पौर्वापर्य का कम तो अवश्य रहता है, परन्तु वह अत | 
हो जाने के कारण लक्षित नहीं होता। जैले खो कमल के पत्तों को तौर | 
रखकर सुई से छेद तो एकदम सुई सबके पार हुई प्रतीत होगी! यद्यपि ह: 8 
कम से ही, एक एक करके, सब पत्तो में छेद किया हे, परन्तु ए | ६ 
कारण प्रत्येक की क्रिया पृथक २ प्रतीत नहीं होती । इसी प्रकार यदी भीः म 
स रसादिय इन पूर्वोक निबंद आदि भावों और रखादि कों मे क प्र 

भी अनन्त होने के कारण गिने नहीं जा सकते, अतः असंलक्ष्य | 
वि फक क मान लिया गया हे । असंख्येयत्व दिखाते हे 7 र 
>अकैले संभोग-एज्ञार हो के. एक भेद में परस्पर आलिङ्गन 0 





हँ “2 >- | | ` 
रः ए अनेक मेद्‌ हैं। फिर उनमें भी विभावादि की अनन्त ॥ 
ु 6 यह अकेला ही नहीं गिना जा सकता, सव रखों के | 0 
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को तो बात ही क्या। ` हार 
ह यध च्य ड॑ ४, i र्‌ | 
जश्यक्रमव्यज्थध्यनि का निरूपण करते हें -राब्दार्थेति- जिस 


9 "(११ 

जोर का ठनाका होने के बाद “अजुस्वान र ३ का: 

उसकी मधुर ! | ठाके ` a र 

वाच्य अ ३ मुर यू ज सुनाई पड़ती रहती है | इखीप्रकार ती है 

वह इः ' मतात होने के अनन्तर जहां क्रप्र से व्यङ्गय अथ होते £. 

ढ काव्य 'सलक्ष्यक्रमर ध्वज्ञिः जे रीत 

जप उ श्यनि कहाता है | उसके तीन i द होर 
सरा hh ५०60 lectiog. | र itzgd by eGgngotri "दर्यः ङ्क्थ ह 
कु 5 “ममप“च्वनि बही अर्थेकी विशेषताक कारण य | 


iS 











| अज *। 
क 


चतुर्थ: परिच्छेद: | १८३ 


कि सय द््यत्वादेवानुरणनरूपो यो व्यङ्ग यस्तस्य शब्दशक्त्युद्धवत्वेन, अर्थशक्त्यद्ध- 
॥ न शब्दार्थशक्त्युद्धवत्वेन च त्रेविध्यात्सँलच्यक्रमन्यज्गञचनाम्नो ध्वने:_काव्यस्यापि 


` वस्त्वलंकाररूपत्वाच्छुग्दशक्त्युङ्गचो द्विधा । 
एए| अलंकारशब्दस्य प्रथगुपादानादनलंकारं वस्तुमात्रं गृह्यते | तत्र ` वस्तुरूपशब्द- 
ङ्यो व्यज्ञयों यथा | 

| 'पन्थिश्च ण॒ एत्थ सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्थले गामे | 
शो उण्णअ प्ोहरं पेक्खिऊण जइ वससि ता वससु ॥' _ 

होता हो । ओर तीसरा उभयशक्त्युद्भव ध्वनि, जहां दोनों के सामथ्यं से 

|्यङ््थ का ज्ञान होता हो । 
|| ऋसेति-व्यञ्गय-अथ का क्रप्त लक्षित होने के कारण ही इस ध्वनि को 
ज्ज ्यनस्प' कहा है। अनुरणन’ शब्द का अर्थ है पिछली ध्वनि । अद=पश्चात्‌ 
आ धतिः । घंटे आदि को बजाने पर पद्दली आवाज़ के बाद जो मधुर ध्वनि 
डत तक होती रहती हे उसी को 'अडुरणन' 'अजुस्वान' आदि कहते हैं। 
॥ इस अनुरणन म पहले की ठंकार के साथ पौवापय स्पष्ट प्रतीत होता है 
“पा प्रकार प्रत ध्वत्ति में भी पहले होनेवाले वाच्य. अथे के साथ पौर्वापर्य 


| 


भासित होता हे । इसी पोर्वापर्य-क्रम के लक्ष्य होने के कारण यह ध्वनि 
छ सक्म अथवा 'अनुरणनरूप' कहाता है | रस की भांति इसका क्रम 
३; से नही होता । | | 

५ १ धेटो बजाने पर ठनाऊे के पोछे अचुस्वान प्रतीत होता हे इसी प्रकार 
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क 
क होता है देरे के पीछे प्रतीत होता हे । जैले उनाके की अपेक्षा अनुस्वान 
[व करने दी व्यज्ञय भी वाच्य से मधुर होता है । और जैसे ठनाका 
ढु ५७ रद न व्यापार ( घंटा ठोंकना ) अपेक्षित है, अडुस्वान के लिये 
पा व्यापार (5 सी शब्द्से उत्पन्न दो जाता है, इसी प्रकार वाच्याथ के लिये 
यक पो (शब्दोचारण) अपेक्षितं हे, व्यङ्गय के लिये नहीं। इसी साम्य से 
र्दत कल अत के सहश कहा है । यह अनुस्वानरूप व्यज्ञय अर्थ कदां 
रोते से ओर कहीं दोनों से प्रतीत होता है, अतः इसके तीन 
(चित्तम क इसी के कारण इससे युक्त “संलक्ष्यक्रमव्यङ्गघ' नामक ध्वनिकाव्य 
' | पति... व्य) के भी तीन भेद्‌ होते हैं | 

| इनमे से शब्द शक्ति द्‌ छ 20 ते हैं-- वस्त्विति-- 
ति भी शक्तिसेप्रत शक्कि से उत्पन्न ध्वनि के भेद दिखा 
ररा अत तयमान व्यङ्गय दो प्रकार का होता है, पक वस्तुरूप ऑर 
`= "ररूप । यहां थम 
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` करनेवाले शास्त्रों की तो यहां कुछ चलती नहीं हे । यदि उपभोग के गीत 


` जाय तो वह ब्राह्मण नहीं रइता, परन्तु पहली दशा के अनु 


- . 5० अलङ्कार पद्‌ का प्रयोग स्था में देखे ४० | 
अवस्था मगो ण प्रया म्यो [ जातत्ता.! पक तुर्या हे द्रव | 
007 न < र | | । 


| 








१८४ साहित्यदर्पणे 


अत्र सत्यरादिशब्दशक्त्या यदुपभोगच्षमोडसि तदास्वेति वस्तु व्यय | 
जयते | 
अलंकाररूपो यथा--दुर्गालब्वितविग्रह:- इत्यादि | 

अत्र प्राकरणिकस्योम[नाममहादेवीवल्लभभानुदेवनामनृपतेवेणाने द्वितीयः 

ी ज्र न स्त Et iN 
तमप्राकारणिकस्य पार्वतीवज्ञमस्य वर्शनमसंबद्धं मा भसाझीदितीरवरमानर | 
प्रानोपमेयभावः कल्प्यते | तदत्र 'उमावज्लभ उमावल्लभ इव’ इत्युपमालंक्ारो न्यूज | गौ 
२2 र 

यथा वा-- नक | 
(मित; समितः प्राप्तरुत्कषहषद्‌ प्रभो | 
अहितः सहितः साधुयशोभिरसतामसि ॥' 
अत्रामित इत्यादावपिशब्दाभावाद्विरोधाभासो व्यङ्गयः । व्यङ्ग चस्यालंकाकी 


्राहमणश्रमणन्यायादलंकारत्वमुपचय ते । 







` 
४ 


के प्रति स्वयंदूती की उक्ति दै। अत्रेति-यहां पहले यह अर्थ प्रतीत हो| 


कि यहां विस्तर आदिक तो हे नहीं, हां, उमड़े हुए बादलों को देखकर | 
खे i 3 
तेसे रात कारना ही चाहते हो तो ठदर जाओ । परन्तु पीछे सत्र 
'पओोहर' पदों की शक्ति से यह अर्थ व्यक्त होता है कि परदारगमन का अ 


हो और उन्नत स्तनों को देखकर रुकना चाइते हो तो रुक जाओ । परा सिष 
'सत्थर शब्द्‌ शास्र ओर बिस्तर दोनों में श्लिष्ट है । | 

शब्दशक्ति से अलङ्काररूप व्यङ्गय जैसे -'दुर्गालंधित' इत्यादि पूविः 
अन्ेति-यहां उम्रानामक रानी के पति राजा भा चुदेबका वर्णन रत है” 


bel ( 
4 धर 


आदि शब्दों से पाव॑ती-पति शङ्कर भी प्रतीत होते हैं । यद अप्रकृत अ | क 
न हो जाय, इसलिये इन दोनों ( राजा और शिर) का उपमानोए 
कह्पित किया जाता है, अतः यहां उमाचदलभ ( राजा ) मावह | 
के सदश है यह उपमालङ्कार व्यज्ञथ है । दूसरा उदाहरण प 
'समित्‌' अर्थात्‌ युद्ध से अमित अर्थात्‌ अपरिमितशक्तियुक्त और १ 
किये हुए उत्कषो से लोगो को इषं देनेवाले हे प्रभो,'( राजनः ) त 














| विरो] 
यश से सहित ( युक्त ) और असज्जन पुरुषों को अहित हैं | या पी मी 
वाचक अपि' शब्द न होने के कारण 'श्रमितः “मितः: और थए ह| 


विरोधांभास अलङ्कार व्यङ्गय है । यद्यपि अलङ्कार वद होता ६ अ rf 
भूषित करे। उपमा आदि रसको भूषित करते है | परन्तु व्यय च क्रश परे 
भूषित होते हे । किसी अन्य को भूषित नहीं करते। क्योकि व्य परि? 
अधान माना जाता हे । तथापि 'ब्राह्मणशत्रमण? न्याय से ग. ही 


ङ्कार पद्‌ का प्रयोग | , जैन-लाड (अ. 

४ होता है । जैसे यदि कोई ब्राह्मण जै बा; AK: 
SN र्दिकी (णि 
अमपरकः कह देते है । इसी प्रकार व्यक्षय होने पर भी डप [7 | हे 


भा 





मग करने पर ब्राह्मणश्रमणक' न्या दु 


आर 


चतुथः परिच्छेद: | टप्प 


|| दस्त वालकृतिवापि [द्विधार्थः सभवा स्वतः ॥ ७॥ डड 
. कवे! प्रौढोकिसिद्धो वा तन्निबद्धरय चति षट्‌ । 
. षइमिस्तेव्पेज्यसानस्तु वस्त्वलकाररूपकः || ८॥ ` 
| अथशक्त्युद्गवो व्यहुयो याति ठ्वादशभेदताम्‌ ˆ `` 
> खतःसंभवी) औचित्याद्वहिरपि संभाव्यमानः | पौढोक्त्या सिद्धेः, नं 
बौचित्येन | तत्र क्रमेण यथा-- 
___ दृष्टि है प्रतिवेशिनि, चणमिहाप्यस्मद्गृहे दास्यसि 
| प्रायेणास्य शिशोः पिता न बिरसाः कौपीरपः पास्यति | : 
एकाकिन्यपि यामि सत्वरमितः स्रोतस्तमालाकुलं 
नीरन्भ्रास्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदा नलग्रन्थयः ॥ 
अनेन स्वतःसंभविना वस्तुमात्रेणेतत्मतिपादिकायां भांबिपरपुरुषोपभोगजनख- 
ब पतादिंगोपनरूपं वस्तुमात्रं व्यज्यते | : 
ब 'दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि | 
J तस्यामेत्र रघोः पाण्या: प्रतापं नः विषेहिरे |? 


अधशक्त्युद्धव व्यङ्गय का निरूपण करते हैं-वस्तु वेतिं- पदाथ दो प्रकार के 
। कुछ तो घर, परादि वस्तु-स्वरूप और कुछ उपेमा आदि अंलड्ारं- 
र क्प। इन दोनों में कुछ स्वतःसम्भवी होते हैं-जो कांब्य के अतिरिक्त 
(लोक में मी देखे जा सकते हैं- जैसे घट परादिक औरं कुडे कवि 
मोढोक्ति (उक्तिप्रागढभ्य) से ही कल्पित दोते हैं, बाहर नहीं देखे जा संकेते 
भाको सफ़ेद करनेचालली चन्द्रिका । लोक में किसी ने ऐसी चन्द्रिका 
| देखी जिससे कालो चौज़ सफ़ेद हो जाय परन्तु काव्या मे ऐसा वर्णन 
पः मित्रता दै यथा “कश केरवशङ्कया कुंबलयं कुंत्रन्ति कान्तां अंपि'इत्यादि। 
व नारकादिक में कविकुहिपत पात्रो की प्रौडोक्ति से कटिपेत दोते'द 
वि र "कार पदार्थों के छुद भेद होते हैं। इन छो से जो अर्थ व पहुंच होता 
(र ही वस्तुरूप होता हे और कहीं अंलेङो ररूपं। इसलिये अथं 
क नेये के वारह भेद होते हें । इस बिषय परे” विशवे विचार आगे 
रशपकारिका के अन्त मे-करेंगे। ˆ” ' ° 
उदाहरण देते हैं--दृष्टिभिति--हे पंड़ोसिंन; ज़रा इधर दमारे घर की 
५ रखना | इल लहल्ला' के बांप शोयद कुप कां वेःस्वाद पानी 
भरद: के मारे अकेली हीं यहां सें 'तर्मालॉलै ( अबनूस 
, पर जाती हू । पुरानी नला की निबिडं अन्धियाँ देह मे 
तो कर। (पर ज्ञाऊँगी आवश्य !) | अनेनेति--यहा सव पदाथ 
JE शोकमसिद्ध ) हे. इनसे कइनेंचांली के शरीर में भावी पर- | 
दै । से उत्पन्न दोनेवाले नंजत्ञतांदि को गौचन ( वरत ) व्यक्त 
[त <+ त्‌ रतिं की गोपनं है। ˆ > 


।॥ तिज | 
CC-0 ने से (किय हिल, 4 क, क 


| “जात 
Ei. है। पर दशां में पाणड्य देश के राजा 
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१८६ ` साहित्यदपणे 


ग्नेन स्त्रतःसंभबिना वस्तुना रवितेजसो रघुपतापोऽधिक इति व्यतिरेकालंकार | 
- आपतन्तममु दुरादूरीकृतपराक्रमः | | 
बलोऽबलोकयामास मातङ्गमिव केसरी ॥' | 
अत्रोपमालंकारेण स्वतःसंभविना व्यञ्जार्थन बलदेवः क्षणोनैतर र 
चयं करिष्यतीति बस्तु व्यज्यते | | न्य 
'गाढकान्तदशनक्षतब्यथासँकटादरिवधूजनस्य य: | | 
ोष्ठविद्रुमदलान्यमो चयन्निदशन्युधि रुषा निजाधरम्‌ |? क 
अत्र: स्वतःसंभविना विरोधालंकारेणाधरो निर्दट: शत्रबो व्यापाद. 
समुचयालंकारो व्यङ्गय; | रु 
= सजेइ सुरहिमासो ण दाव अप्पेइ जुअइजणलक्खमुहे |. 
अहिणवसहंरमुहे णवपन्नत॒पत्तले अणङ्गस्स सरे) | ए 


डाका च... ह 
प्रताप नहीं सहा गया | यह रघु के दिग्विजय का वरन हे । अनेनेति 
तेज से भी रघु का प्रताप बढ़कर है, यह व्यतिरेक अलङ्कार यहां स्वतःस 
वस्तु से प्रकाशित होता है | रः र 
` श्रापतन्तप्रिति-डस वेणुदारी को दूर से अपनी ओर झपटता देख, ब श्रो 
भी सम्दल्कर पराक्रप के साथ, उसे ऐसे देखा जैले मत्त मातङ्ग ( दायी) 
केसरी देखे। अत्रेति-यहां गजेन्द्र और सगेन्द्र की उपमा ( अलंकार) ` 
वस्तुरूप अर्थ व्यक्क होता है कि सिद के समान बलभद्र, क्ण भर में के! 
का विदारण कर डालेगे। यहां व्यञ्जक अर्थ (उपमा अलंकार) स्वतः ९" | 

सुरतःसम्भवी अलंकार से व्यज्ञय अलंकार का उदाइरण देतेद |. 
रण में क्रोध से ओठ चबाते हुए जिल राजा ने शात्रुनारियों के ओष्ठ | 
( मूंगे के टुकड़े को पति के प्रगाढ द्न्तक्षत की व्यथा के संकट हि 
दिया। ब्रतेति-इस पद्य में “जो अपने ही ओठ चबा रहा है वह दू | 

न का दुःख कैसे दूर करेगा” यह स्वतःसम्भवी बिरोधालंकार हे । का | 

ओठ चवाये और उधर शत्रु मारे गये’ यह समुञ्चयालङ्कार व्यज्ञ भ 


h व... 
| र १ 





ह इ | टिली ने लिखा है कि एवं वाच्यार्थस्य व्यक उ | भर भ 
पोर द्व जब्त य्‌ | ‘¢ | 2 ७ 
७ ८ व्यङ्षयाथ को व्यज्ञक्रताके उदाहरण इसके आगे दि खाये देत [सि 


से व्यङ्गय अलंकार की प्रतीति का उदाइ ह| 


था, परर त्‌ € 3 = ८ : सल 0 हि. । | 0 । 
बिरोध अलंकार व्यय केपि गय न होखे ले "दब ज | 
'निरृशन्नपि' पाठ कर दिय जाए यय हो जाव 

` कविपौढोक्रि-सि दिया जाय तो यह ठीक उदाहरण छः ही) पीर 

_ सिसि रत से व्यकषय बस्तु का अदा 


न्‌” 
शराब । युचति-स मूह हे लक्ष्य जिन अग्र सागा व| गर 


| ५ जनका, पे से सुख, । 
सी बहन इ गोरी आदि, कत | 





चतुर्थ: परिच्छेद: । ` १८७ 
कि बस्तः शरकारः, कामो घन्त्री, युवतयो लक्ष्यम्‌, पुष्पाणि शरा इति 
। कगमोढोकिसिद्रं वस्तु प्रकाशीभवन्म दनविज॒म्भणरूपं वस्तु व्यनक्ति । 
` शूजनीपु विमलभानोः करजालेन प्रकाशितं वीर | 
| पत्रलयति भुवनमएंडलमखिलं तव कीर्तिसंततिः सततम्‌ ॥' 
| अत्र कविभौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना कीर्तिसंततेश्चन्द्रकरजालादधिककालप्रकाश- 
| बनेन व्यतिरेकालंकारो व्यङ्गयः |“ | 
._>दिशाननकिरीटेभ्यस्तत्वणं राक्षसश्रिय; | 

मणिव्याजेन पर्यस्ताः पथिव्यामश्रृविन्दवः ॥' 













त | २ ४ 





।क्कोवसन्त पास, केवल तयारही नहीं करता, जटिक कामदेव का अपेण भी कर 

फाहै। चतति-इसमै वसन्त बाण बनानेवाला दै, कामदेव योद्धा है, युवतियां 

हस्य है ओर फूल बाण है, य वस्तु कवि की प्रौढोक्कि से ही सिद्ध है। लोक में काम- 

री देव, न कोई धनुर्धारी योद्धा दीखता है और न उसके चलते हुए बाण, अतः यह 

प कविप्रोदोक्किसिद्ध वस्तु है। इससे काप्रोद्दीपन-कालरूप वस्तु व्यित होती है। 

| हिर अब वसन्त में शरकारत्व काम मै घनु धारित्व युवतियों में लक्ष्यत्व 

१ आर पुष्पा में बाणत्व का आरोप किया गया है तब यद्द स्पष्ट दी रूपक अलं- 

कार हो गया । फिर इसे वस्तु से वस्तु की व्यञ्ञना के उदाहरण में कैसे रक्खा ! 
|’ उत्तर मूल पद्य में शरकार, धनुर्धारी आदि पदों का उल्लेख नहीं हे । 
हु ५: रारान्‌ सञ्जयति, अनङ्गस्य च अ्रपेयति' इतना ही वण्ग है, जोकि वस्तुरूप 
| भकार रूप नदौं। रूपक अलंकार व्यञ्जना के द्वारा यहाँ प्रतीत होता है. 
४) असे विश्वनाथजी ने वृत्ति में 'बसन्तः शरकारः, कामो धन्वी इत्यादि लिखा 
|| ९ सी व्यङ्गय अलंकार के द्वारा यदं मदन विज्ञम्मण रूप वस्तु व्यक्त 
। उसी के अभिप्राय से यह उदाहरण दिया है । यद्यपि इसे कवि- 
सद्ध वस्तु से व्यङ्गय अलंकार के उदाहरण में रखना चाहिये, परन्तु 
चरम व्यङ्गय वर्तुरूप'ही है । बही प्रधान है, अतः.उसी के अभिप्राय से 
हस्य जानना । विश्वनाथज्ञीने जिल ढंग से उपपादन किया दै, वदद 
प्रती शोर शरकारः, कामो चन्वी' इत्यादि क़ वर्णन-शेली से अलंकार | 
fs. प्री० बर च स्चु. नही । की जि 

( फैप रात्रि मै तु से व्यक्षय अलंकार का डदादरण-रजनीप्िति-ददै वीर, 
॥ भ रा को किरणों से प्रकाशित होनेवाले त कर को 
दि वस्तु ( की दिन रात शुभ्र कर रही है । अनेति “यहां अनिरा 
नि क, सिकतक प्रकाशन से) “कीर्ति, चन्द्रमा की श्रपेता, अधिक समय 
|. करि हे “यह व्य व्य । - रै 
| सरकार से न्य शास हर _राततेरि खस सबब 
| मीर ५ मणियों के बहाने राक्षसो की लक्ष्मी के आंख पृथ्वी पर गिरे, 
| सुदुर से म फे समय रावण के मुकुट से कुछ मणिया भूमि पर गिर 
. ख्‌ गिरे । राक्षसलक्ष्मी आगे चल कुर नष्ट होगी, अतः वह रो रही दे। | 
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- (नानात्व रू Se चाढ व | भः 
(नानात्व) रूप संख्याओं का विरोध है और 'अपि' शब्द उसका ५ ` | 
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१व्द `  ; > साहित्यदर्पणे 


, अत्रकविपौढोक्तिसिद्धेनापहुत्यलंकारेण भविष्यद्राक्षसश्रीविनाशरूप | 
'धम्मिल्ले नवमल्लिकासमुदयो हस्ते सिताम्भोरृह | 
हारः कणठतटे पयोधरयुगे श्रोखण्डलेपो घन: | 
'एकोऽपि त्रिक्रलिङ्गभूमितिलक त्वत्कीतिराशिर्ययौ 
नानामणडनतां पुरन्दरपुरीवामभ्नुवां विम्रहे | 
अत्र कविप्रौढो क्ति सिद्गेन रूपकालंकारेण भूमिट्टोऽपि स्वगस्थानामपका र ज्र 





घीति विभावनालंकारों व्यज्यते | पि 
हि स 
चत्रेति -यहां मणि के रूप को छिपाकर आंसू का स्वरूप दिखाने सेः ग 


हुति अलंङ्कर बना है । उससे राक्षसलक्ष्मी का भाची विनाश ( वसुस 
सूचित होता है। राक्षललक्ष्मी के आंसू कविकल्पित हैं, स्ततःसम्मवी मष 

कविप्रौढोक्विसिद्ध अलङ्कार से व्यङ्गय अज्ङ्कार का उ दरण देते है 
इति-हेःतेलंज्गदेश के तिलक, ( राजन्‌, ) आपकी अकेली कोतिराशि हमम 
नगरी की लक्षनाओं के अनेक भूषणा के रूप में परिणत ह! गई । गु [य 
केशां मंःमल्लिका के पुष्प वनी, हाथ में श्वेत कमल बनी, गले में हार मेहि 
मं परिणत हुई और कुचयुगल में सान्ठ्रचन्द नलेप के स्वरूप मै प्रकट % 
अन्रेति-यहां कीर्ति में हरादिक का आरोप करने से रूपकालङ्कार ध] 


वंह कविप्रोढो क्ति सिद्ध है। उसले “तुम पृथ्वी पर रहते हुए मी स्वर्गनिवातियो ग 
, ग 


कैसा'हो यह 'विभावना' अलङ्कार व्यङ्गध हे..। ् का 
` वस्तुतः न यहां केवल रूपक अलंकार व्यञ्जक है और न | 
अलकार व्यङ्ग्य ही है । वास्तव में यहां :रूपक' 'विरोध' और वि 
तान अलंकारो का एकाश्रयाऽचुप्रवेशरूप “संकर? अलंकार है । र ना 
स्पष्ट ही हे “एको पि च।नामणडनतां ययो' इस अंश में पकत्व और म f 
“सा अकार घस्मिदत, हस्त, कण्ठ और पयोधर इन अनेक स्थानी " 
कीति के रहने से “परक चाऽनेकगो चरम्‌? यहद विशेष अलंकार निरष्प १ 
अन तीनां अलंकोरो के झाधय ( शब्द और अर्थ ) यहां पृथक २व्य हार पी 
= युत अभिन्न हैं, अतः यद पकाऽभ्रथाचुप्रतेशरूप संकर अर 


' दैतु के विना कार्य को उत्पत्ति होने पर 'विभावना? अल ती 


> 


i 


> 
। 


क 
र ९ 
क्र ही! | कु ह 


परर ( के “किक ` | 
दोनों जे क कोई संगति नहं ब्रेड ती यहा न क र ठ Ns 
a र्न [न | कीर्ति का र र का अ [ oe ।| जी रड 
सद कद्दा जाय, कि कार बम सि का ९ 


हि, क कारणरूप राजा पृथ्वी पर हे और उसका % हाती. 

श्र द्‌ः ) | । Ce 

मा म पकट हुआ हे तो यद्द कार्य-कारण की , द गे 64 (र. 
' जन दतु हो (ही नो जक पत्र की एंकशरेंपण्से भूमिछ | 


अभाव कैसे हा ? 








०.३: 500 
pp 2 
Es 


- 9७ 
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| 
० 

क| शिखरिणि क नु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसात्रकरोत्तपः | 
| "= येन तवाधरपाटलं दशति बिम्बफलं शुकशावकः ॥' 


हर सखि, ॒ ७ 
| जरनेन कब्रिनिबद्धस्य कस्यचित्कामिनः प्रोढोक्तिसिद्धेन वस्तुना तवाधरः 


॥ तेशयलम्य इति बस्तु प्रतीयते | >. 
॥ सभो कोटिसंख्यत्वमुपेत्य मदनाशुगेः | 
वसन्ते पञ्चता त्यक्ता पश्चतासी द्रियो गिनाम्‌ ॥' 


चतुथः परिच्छेदः । | १८९. 







बाल 0800 





क (ललल रि” 
शे इसके अतिरिक्त देवाज्ञनाओं के भूषण का कारण साक्षात्‌ राजा नहीं है, 
पित उसकी कीर्ति है । कीर्ति द्वी नवमल्लिका आदि के रूप में परिणत हुई 
| खयं राजा नहीं । कीर्ति का दिगन्तगामित्व और लोकान्तरगमन काव्य- 
गं मे सर्वसंमत हे। इल दशा मे कार्य-कारण को भिन्नदेशता भी नहीं कही 
सकती । इस प्रकार न तो यदाँ कारण का अभाव दी है न कायं कारण की 
रत्र देशता हो हे और न इस भिन्न देशता से 'विभावना' अलंकार को 
पत्ति हो संभत्र है, अतः 'मूमिष्ठो अपे स्त्रगेस्थानापुपकारं करेीतिविभःवनाऽसकारो 
कमो यइ विश्वनाथज्ञी की व्याख्या सर्वथा असंगत है । 
| यदि यह कहा जाय कि कीति घम्मिल्ल मे महिका कुछुम बनी, हाथ में 
हेर कण्ठ में धुक्राहार ओर पयोधरों में चन्द्नलेप बनी, इस प्रकार एक 
कोति के अनेकरूपां में परिणत होने का कोई कारण निर्दिष्ट नहीं दे, 
[तः यद 'विभावना' अज्ञं करार है, तो मी अलंगत है । जब एक ही खुवण के 
रग ही पुण्य बन सकते हैं तो एक. कीर्ति के अनेक आमरण बनने में क्या 
"पिपत हो सकती है । 
शी धेथ्यप्रफाशकार ने इस विषय में जो उदाहरणं दिया हे वद बहुत अच्छा दै 
ए “जा ठेर 4 हसन्ती कइवञअयबुरुह१द्धावेणिवेसा । 

J दावेइ भुश्रणाणडलमण्णं विश्व जग्रह सा वाणी |”. 

| या स्थाविरामिब हसन्ती कबिबदनाम्बुरुहबद्ध विनिवेशा । 

| शिया 0000 अवनमणउतमन्यदिव जयति सा वाणी | 0 

| किनि १ क नत्र नबे जगत्‌ अजडाप्तनस्थ[ निर्मिमाते हात व्यतिरेकः 

राहन. दि पका की परौढोक्कि से लि वस्तु के द्वारा व्यज्ञय वस्तु का 

















: ह श्या ¬ दै सुमुखि, इस तोते.के बच्चे ने किस पवत र कित 
द्र ) का तप किया है जो यह तुम्हारे शो के सदरा लाल बिस्तर ' र 
सिक | प्र दोक्ति ले २ ले रहा है ? अत्रति-यहां यह चक्का, कवि 
(शेव्ह सिद इस वस्तुसे यह वयङ्गय निकलता है कि द लिये 

॥ सी सुदर अब अधर के तुल्य वस्तु (बिम्बफल) का स्वाद लेने के लि" 

| पीर ल पवत पर बहुत काल तक घोर तपस्या करने की आवश्यकता द 
पे यी rn तो सा गे 
fh, 2 जखि, घसन्त आता सा डात माय कलम 
|. (गंद स्पा ) पड़ दो डी रण) आत 
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अत्र कविनिबद्ववक्तपोढोक्ति सिद्धेन कामशंराणां कोटिसंख्य 
वियोगिमरणेन वस्तुना शराणां पञ्चता शरान्विमुच्य वियोगिनः के 
लंकारो व्यज्यते | मिक 
'मह्िकाुकुले चणिड, भाति गुजन्मधुत्रत: hf 

प्रयाण पञ्चबाणस्य शङ्कमापूरयन्निव ||! | 

अत्र कविनिबद्धवक्तमौढोक्तिसिद्धेनोत्मेक्षालंकारेण क सयाया परि 
१॥ १७४ 

माप्तस्तत्कर्थ मानिनि मानं न मुञ्चसीति वस्तु व्यज्यते | 
'महिलासहस्सभरिए तुह हिआए सुहअ सा अमाश्रन्ती। |3 
अणुदिणमणण्णकम्मा अङ्गं तग॒ुअं पि तगुएइ | | 


पापया | र 


LOO Tr mm जा जे ( 
दी गई । यहां वक्ता कविनिबद्ध है-डसकी यदद पौढोक्ति हे कि पा १ 
जाए आज कल पांच के स्थान मे करोड़ों हो गये और इससे विया - 
मरण हुआ । इससे प्राणों की पञ्चता मानों वहां से हटकर वियोगियों में समा ए॥ 
उत्प्रेज्ञा' अलङ्कार व्यङ्गय हे । 'पञ्चता' का अथ पांच संख्या भी होती ॥ 
प्रण भो। कामदेव के वाणो में 'पञ्चता' संख्या रूप है ओर वियोगियों में Le 

५ > 
का अथं है मरण । ये दोनो एक नहीं हैं, अतः पदले यहाँ इन दोनो 
खलक अभेदाध्यवसाय होता है और उसी के आधार पर अस्त में शेप त 

` तिशयोक्कि के द्वारा सूलोक्क उत्प्रक्षा' अलंकार व्यक्त होता हे । : न 

| कविनिबद्धवक्ता को प्रौढोक्ति से; सिद्ध अलङ्कार के द्वारा व्यज्ञध आई र 
"दुहरण-मशिकेति--हे क्रोधशीले, चमेली की कली पर गू जता हुशार है 
मालप होता है मानो कामदेवं की चिज्ञयथात्रा का विजयशां खें पजा र म्य 
_ यहां कविनिंवद्धवक्ता की प्रोढोक्लि से उत्प्ेत्षाजड्ार बना है ब है 
गल गोती क्ति कामोन्माद का समय आ चु का है। दे ति पे 
पतला होता हां कोई यदद सन्दे करते है pA | 

बजता है उसकी समता इसा मो गा गोदा दोता है, बि 

सेमर का | इसी मोटे भाग के साथ हो सकती १ छ 

होताय. उज लगना संभव नहीं | और यदि स्मर बैठ जाय त शी ९ 
साम्य नहीं न सकता है जिसका शङ्क के बजनेबाले ग शई | 
जाहः भा समाधान कोई करते हैं कि यहां ' वाइन रे ॥ 4 

मस्ती में उलरा शह मु) के नशे में मस्त दोना प्रतीत हो व 

सुं से ही शब्दः "हैं फू कने लगना एवं जब उसमें से शब्द न 0 

८ शब्द कर्नेल मे 

ह्‌ | वस्तुत; यह शड 


| 
| 
\ 


गना इत्यादिक कामोन्माद्‌ की बाते ळू डु |. `) 

४ कविनिऽ्बणप्ः € समाधान--दोनों ही-- विनोदात. क्रि 

“महित [तहर्सर्शरिते लर मतकर खे.व्यज््यव्य़रलेकारकाउद दि पि | 
ऱ्य इभा, सा बनती प्रतिदिनमनन्यकर्मा अ | 


चतुर्थ: परिच्छेद: । १६१. 


CN 
a र "> ~ | १ 4 


जाम, 2: 


| अत्रामाथन्तीति कवबिनिबद्धवक्कमौढोक्तिसिद्धन काव्यलिज्ञालंकारेण तनोस्त- 

मे ऽरि त हृदये न वर्तत इति विशेषोक्त्यलंकारो व्यञ्यते | न खलु कबेः 
न निवद्वस्येत रागाबाविष्ठता, अतः कविनिबद्धवक्कभौढोक्ति; कविप्रोढोक्तेरेधिकं 
| यचमकारकारिणीति प्रथकप्रतिपादिता । | 

प चालंकृतिव्यज्नस्थले रूपणोत्मेक्षणव्यतिरेचनादिमात्रस्य प्राधान्यं सहृदय- 

वम, न तु रूप्यादीनामित्यलंकृतेरेव मुख्यत्वम्‌ | | 

8 एकः शब्दाथशक्युत्थे व 

| उमयशक्युद्ध॑वे व्यङ्गय) एको ध्वनेभेंदः | 

ह 

















| 'हिममुक्कचन्द्ररुचिरः सपद्मको 
पग ` मद्यन्द्रिजाज्ञनितमीनकेतनः | 


कै (सुन्दर, हज़ारों स्त्रियों से भरे हुए तुम्हारे हृदय में अवकाश न पाकर वह 

मिनी और सव काम छोड़कर दिन रात अपने डुबल देह को आज कल 
प्रभा दुबल बना रहो हे । अत्रेति-यहां 'अमाअन्ती' (न समा सकने के 
पण) इस कविनिबद्ध वक्ता की प्रोढोक्ति से सिद्ध काव्यलिङ्ग अलङ्कार के 
गार दे इ करने पर भो तुम्हारे हृदय में नहों समाती' यह विशेषोक्ति अलङ्कार 


"सिक्त होता है । 35 

॥। बल रति कविकद्पित नायक आदि के समान कवि तो स्वयम्‌ अजः 
(सयुक्त होता नहीं, अतः कवि की प्रौढोक्कि की अपेक्षा कविनिवद्ध 
ताको प्रोढोक्ति अधिक चमत्कारक दोती है, अतएव उसे पृथक्‌ कहा है । 


कया प्रोढोक्ति सिद्ध अर्थ को एक ही मान लेते । रसगङ्गाधर में परिडतेन्द्र 
4 मतका खण्डन किया हे । . 
प यति इन उदाहरणा में जहां अलङ्कार व्यज्ञय है चदा रूपण, उत्प्रेक्षण 
पे सब हि को प्रधानता सहृदयों के अनुभवों से सिद्ध है और 
स्न मे पिका, व्यतिरेक आदि अलङ्कारों के निमित्त हैं, अतः 
(शीना, ˆ अणङ्कारां का दी प्रधानता मानी जाती है, रूप्य वस्तुओं 
£ एक इति. - कुट डे, 

बि बव भयशक्टयुदू सवध्वलि का केवल एक ही भेद दोता हे । हिमेति-- 
यति विशेष अथवा वसन्त) कामिनी ज्ञन को आनन्द दायक हुए । 'हिमसुक्त 


भार) ते मत ण श्रीकृष्ण और चलन्त दोनों मे शिलष्ट हैं, हिम.( कुहरा-तुषार . 
णय... चन्द्रमा के समान सुन्दर भ्रोकृष्ण अथव! हिममुक्त चन्द्रपासे 


जे 


॥ २ लैस ८ ८ है 
0 भा ( कक्ष ० जाड़े के बाद्‌ वसन्तमे चन्द्रमा निमंल होजाताहे) 'सपझकः: 


|) is से युक्त ( श्रीकृष्ण ) अयवा पद्मों से युक्त ( बलन्त ). द्विजो 
(भन्द Fe मद्‌ देते हुए (भोकृष्ण) अथवा (द्विजो) कोकिलादि-पक्षियों 
“के (इञ Cबलम्सः)"मीनक्षेतनई'क्युश्चाव्मथ्पःकामः )-को पेदा . 





-१९२ साहित्यदर्पणो 


` अभवत्रसादितसुरो महोत्सव: 
प्रमदाजनस्य स चिराय माधव: i 
अत्र माधत्रः कृष्णो माधवो वसन्त इवेत्युपमालंकारो ऽय. | 
यङ्ग चमेदादेव व्यञ्जकानां काव्यानां भेदः | ह: 
Ee : म लद॒छाद्शथा ध्वनि: 
विवक्षिततराच्यो्थान्तरसंक्रमितवाच | 
. अवित्रक्षितत्राच्योऽ तरसंक्रमितवाच्यो 5त्यन्ततिरस्कतवाब्यश्चे। 
विवल्षितान्यपरवाच्यस्तु असंलद्यक्रमञ्यङ्ञयत्येनेकः । संल दयन्ऋःङग | 
शब्दा्थोभयशक्तिमूलतया पञ्चदशेत्यष्टाइशभेदो ध्वनि: | एंष च | 
स ek of 
वाक्य शब्दथशक्त्युत्वस्तद्‌न्ये पद वाक्य यो; | 
त्राथीन्तरसंत्रमितवाच्यो ध्वनिः पदगतो यथाः 

वन्यः स॒ एव तरुणो नयने तस्यैव नयने च । 
युवजनमोहरनविद्या भवितेयं यस्य संमुखे सुमुखी |; 

अत्र द्वितीयनयनशब्दो भाग्यत्रत्तादिगुण विशिष्टनयनपरः | 

वाक्यतो यथा— 

'त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति । ` 
क खुर ( देवता ) अथवा सुरा ( मद्य ) को प्रसन्न करनेवाह! 
न झल पद्य मे इष्ण वसन्त के समान हैं, यह उपमा अलङ्कार 
इडे पद हिममुक्क 'मीनंकेतन' आदि बदले जा सकते है| एके 


वाचक पद्‌ रख देने प्‌ भी ञ्प्र ९ ` १३ is 

थन वरा द्विः 
नहीं बदले जा सकते दीं बिगड़ता। ओर कुछ सु पी 
दोनों हो कारण हें | | 
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ति क्र क) k ॥ 
प-बद्दी युवा धन्य होगा, और 5 पक 


गि 


है है है. ६ 
र. छ छ| 
ह. 


व 
दूसरा नयनपद 3 कजनों की मोदनो यदद तरुणी उपस्थित ह (१३ 


१ न रिच र | ष्य 
ध्वनि के अवधर प इसी परिच्छेद के आरम्भ में र थॉन्तरस वती शि 


परिच्छेद मे लार! जुप्रासको आये हैं । इस पद्य की विस्तृत ह ॥३ हे धार 


। चतुर्थः परिच्छेद: । ` १९३ 


है 


. आफीयाँ मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्‌ | 

|” मुखीनत्वादेव लब्धे प्रतिपाद्यत्वे स्वा मिति पुनत्नचन मन्यव्याव त्ति- 

त्र प्रतिपाद्यस्य समु र ८ र व 
षष्ठ लद्॒भ लक्षयति | एवं वच्मीत्यनेनेव कतरि -लब्धेऽस्मीति पुनर्वचनम्‌ | तथा 

ग्‌ ‘a Q_ [a ~ 

[¬ तमवाय इत्यनेनेत्र वक्‍्तु: पतिपादने सिद्ध पुनवच्मीतिवचनमुपदिशामीति वचन- 
| (5 ह्यमरय लक्षयति | एतानि च स्वातिशयं व्यञ्जयन्ति। एतेन मम वचनं तवात्यन्तं 
रि तदबश्मेव्रकर्तव्य मित्य मिमाय: | तदे वमयं वाक्यगतो ऽ्थान्तरसंक्र मितवाच्यो ध्वनिः | 
के) ग्रत्यत्ततिरस्कृतवाच्य: पदगतो यथा--*निःश्वासान्धः-› इत्यादि। वाक्यगतो 

ग-'उपकृतं बहु तत्र-' इत्यादि | अन्येषां वाक्यगतत्वे उदाहृतम्‌ | 

गतल यथा--. | | | 

ओ “लावण्यं तदसौ कान्तिस्तद्रूपं. स वच:क्रम: | 

| तदा सुधास्पदमभूदधुना तु ज्वरो महान्‌ ॥' 

| अत्र लावण्यादीनां तादृगनुभवैकगोचरताव्यञ्जकानां तदादिशब्दानामेव प्राधा- 

[| अन्येषां तु तदुपका रिस्वमेत्रेति तन्मूलक एव ध्वनिव्यपदेशः । 


_ अपनी बुद्धि को स्थिर करके (खब समझ बुकर) काम करना । अत्रेति 








न 
व "क हत भु उपदिशामि' ( उपदेश करता हूँ ) यह कथन की विशेषता 
| पक ' इन सब लक्तणाओं से लक्षित अथों का अतिशय व्यज्ञय है. 
|,= "मिमाय निकलता है कि मेरा उपदेश तेरे लिये अत्यन्त हितकर है, 
शमत पद अवश्य प्रानना चाहिये । इस प्रकार यद्द वाक््यगत “अर्थान्तर- 
‘| त्य तिर ध्वनि का उदाहरण हे, क्योकि इसमें अनेक पदों मे लक्षणा है. / 
पदि पद्य । क या का पद्गत उदाहरण जैसे पा कम 
| रा चुके हे जैले--“उपक्कतम्‌ इत्यादि । औरों के वाक 

नथ ध्वनि का पद्गत उदाहरण--लावण्यामति- वह लावण्य, !, 
दः अन्त !! और वह वचनावली !!! उस समय ( संयोग में ) ता. 
|| लाव धे परन्तु अब ( वियोग में ) अतिसंतापकारी हो गये | 
| है। अर दि की अलौकिकता के द्योतक 'तत्‌' आदि शब्दों काह 
| शब्द उनके उपकारिकमेति हैं अंत सवसव व्वेधदार उग 
















११४ साहित्यदपणे 


तदुक्तं ध्वनिकृता 
'एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी | 
पदद्योत्येन सुकवेध्वेनिना भाति भारती ॥' 


एवं भावादिष्वप्यूह्मम्‌ | छ्‌ 
'मुक्तिमुक्किकृदेकान्तसमादेशनतत्परः | 


कस्य नानन्दनिष्यन्दं विदधाति सदागमः .॥' त 
अत्र सदागमशब्द: संनिहितमुपनायकं प्रति सच्छाखार्थममिधाय सत; एक २ 
















तत्‌ आदि पदों के कारण होता है । इसीसे यह पढ्गत ध्वनि है । इस के 
आदि पदो से यह व्यक्त होता हे कि उसका लावण्य आदि केवल पि लः 
अनुभव से हो जाना जा सकता है । शब्दादि खे उसका निरूपण भरता परश 
इस अपूर्वता-व्यञ्जन के द्वारा विलक्षण विप्रलम्भ श्टङ्ार ध्वनित होताहेत का 
यहां 'तत्‌' 'असो'“तदू?'सः'ये चार पद व्यञ्जक हें आर अनेक पदा केक के व 
होने पर वाक्यगत ध्वनि माना जाता है, पद्गत नहीं, तथापि इन सममा को 
तदू शब्द एक ही हे--और "अद स्‌' शब्द्‌ -- (असो की प्रकृति) भीउसकाशा (स 
मात्र है । भिन्नरूप से अर्थ का उपस्थापक नहीं, इस अभिप्राय से इसे १ उत्तर 
ध्वनि बताया है। यदि इसे एक ही पढ्‌ में बनाना हो तो पद्य कोयां कता न 
चाहिये--'लावरयं तद्विल प्रिन्या लोलराजीवचक्षुषः | तदा सुधास्पदमभूदधुना तु जो बागे हे | ! 


^ २, > | गोऽ 
जाता द । अन्य पद्‌ यदि व्यञ्जक नहीं, केवल उपकारक हैं; तो वा { झै ९ 
Bi 


[ qj 


से योत्य ( प्रकाश्य ) ध्वनि के द्वारा कवि की सम्पूर्ण वाणी दे जु 
शोभित होती है जैसे किसी एक अंग ( नासिका आदि ) में पहिन ह पशा 
कामिनी सुशोभित होती है। इससे यह स्पष्ट है कि अन्य पदों का ५ छ 


पराण उसके प्रति अपना हर्ष प्रकाशित किया हे । अर्थ 6, किए, 
आशा दने में तत्पर और भुक्ति (भोग ) तथा मुक्ति ( दुःखनार हसिना 
नतम ( सच्छा अथवा अच्छे आदमी का आना ) किसे i ष 
| पढ्‌ मै सन्‌ शोभनः आगम; शाल्नम्‌+ त्रा, ३। । धी! 
"गन इन दो समासो के करने से उक्त दोनों अर्थ निकल. | भमो; 
अत यह खकासम-सब्दन्अभिच काक्रो एड्सन परक - कि 


| टि, 


4 


32. + 
[wy 


चतुर्थ: परिच्छेद: । १९५ 





| व्यतत्ति दु सदागमः सदागम इवेति न कथमुपमाध्वनिः | सदागम- 
| न ग्नानोपमेयमावाविवच्तणात्‌ । रहस्यस्य संगोपनाथमेव हि इचथपद प्रति- 
` 7 | प्रकरणादिपर्यालोचनेन च सच्छाख्रामिधानस्यासंबद्भत्वात्‌ | 

| -  &झनन्यसाधारणधीश ताखिलवसुन्धरः । 
"राजते कोऽपि जगति स राजा पुरुषोत्तम: ॥' 

त्र परपोत्तमः पुरुषोत्तम इवेत्युपमाध्वनि:| अनयोः शब्दशक्तिमूलो संलब्यक्रममेदौ । 
| साय स्नानमुपांसितं मलयजेनाङ्गं समालेपितं | 
_॥ यातोउस्ताचलमौ लिमम्बरमणिर्विस्नव्धमत्रागतिः | 




















सहे के अन्तर पास खड़े हुए उपनायक के प्रति सत्पुरुष लमागमरूप अर्थ 
। स्तु ) का व्यञ्जन करता हे। . . कापी 

परप प्रश जैसे पूर्वोक् “दुर्गालङ्गितविग्रहः? इत्यादि पद्य में वाच्य और व्यज्ञय 
का उपमानोपमेय भाव भी व्यङ्गय माना जाता हे, वैले यहां भी सदागम 
गद क वाच्य ( सच्छांख ) ओर व्यज्ञघ (सत्पुरुषसंग) अर्था में उपमानोपमेय 
को जाप को ध्यज्ञय क्यों नहो मानते ? यहां भी तो “सदागम (सच्छार्र ) सदा- 
बिश ( सज्ञनसंग ) की तरह होता है” इस अर्थ से उपमा प्रतीत द्वोती हे । 
तर यहाँ सदागम शब्द के इन दोनो अथा मै उपमानोपमेयभाव की 
| सिता नहीं हे । दुधर्थक पद्‌ तो केवल रहस्य के छिपाने के लिये बोल दिये 
र | ' करणाद्‌ की आलोचना के बाद सच्छा का कथन प्रकृत में एक- 


असस्बद्ध हो जाता हे । केवल दुखरा अर्थ ही उपयुक्त होता है । 'दुगा- 


हि त्यादि पद्य में जैसे शिव की उपमा देने से प्रकत राजा का महत्त्व 
१९६ हे, वैसे यहाँ कुछ नहीं । वाच्य अर्थ ( सच्छास्र ) तो यहां ज़रा 
| है. 0 खा सा देकर उड़ जाता है। अलल प्रतलब उससे कुछ नहीं दे । 
१ 8८ किसूलक पद्गत अलङ्कारध्वनि का उदाहरण देते है--भ्रनन्येति-- 
सी का से युक्त, सम्पू पृथ्वी का घारण करनेवाला वह कोई पुरुषो- 
मत सहः जित है । यहां, पुरुषोत्तम नामक राजा पुरुषोत्तम ( खि ) 
शक्ता उपमा ध्वनित होती है । ये दोनों ( 'भुक्ति०---'भननन्‍य०! ) 
तिनि; पूलिक ध्वनियों के पद्गत उदादरण देते हैं। स्वतःसम्भवी वस्तु से 
FR ऽदादरण-सायमित्यादि-तू ने अमो सायंकाल स्नान किया है । 
१ चन्द्न का लेप किया है । सूयं अस्त हो गया दे ( धूप भी 


क 


ग्रे 


अदूर चासम से (घोरे घोरे) तू यहाँ आई है। इस समय तेरो छक 
मेष न न जो तू इतनी क्ञान्त ( मुरकाई सी ) हो गई है और के ये 
| बिल " अति चञ्चल हो रहे हैं। यहाँ अर्थ स्वतःसम्भवी है। उस हे 
(की अपेत होतो है कि तू परपुरुष के सङ्ग से क्लान्त हुई है । वह त र 
की; रे हे पदत ख पद्‌ के अर्थ से अति स्पष्टरूप 5 स 
| १ भी नहीं दख पड़ी ह) इस समय, तेरा. उकम एकि ठंडक 









परन्तु इस समय स्नान करके, चर 


शी.» 
SE 
>¢ 








१६६ : :साहित्यदपणे 


आरचर्य तव सौकुमार्यमभितः कान्तासि येनाधना . | 
नेत्रदन्द्वममीलनन्यतिकरं शक्कोति ते नासितुम्‌ | | 
अत्र स्वत:संभांत्रना बस्तुना कृतपरपुरुषपरिचया ह्लान्तासीति बुस | 


तच्चाधुना क्लान्तासि, न तु पूव कदाचिदपि तत्रैर विधः क्लमो दृ तिवो; 
पदस्यैवेतरपदाथोत्कषोदस्यैव पदान्तरापेक्षया' वैशिष्ट्यम्‌ | ण 





“ नजय [जमा 
में धीरे २ ज़रा दूर आने में ही तू अत्यन्त थक गई ओर पसोन फे ही 


गई । सुकुमारता एक स्वाभाविक धमे है जो सदा एकसा रहता र|. न 
जो सुकुमारता सदा न रहकर किसी खास समय में ही एकदम उद 03 
करे वह 'अदूभुत' अवश्य हे । इस प्रकार का अर्थ बोधन करता हुआ ५ कारण 
पद्‌ प्रधानतया व्यञ्जक है । यहां अघुना पद का सौकु मा के साथ । सङ्ग) 
करने से व्यङ्ग्य की प्रतीति बहुत अर छी होती हे--'अधुना तव तोडगा | स्वत 
न पूर्वे कदाचिदेवं सोकुमाये - त्वायि दृष्टम्‌? । | | राप 

श्रीतकेबागीशजी ने इस पद्य की व्याख्या इस प्रकार की हेः--प्तायम्रितारे॥ सव ) 
पदायेप्रतिसघानेन सार्थवनस्तानस्य निपिततान्तर।बुसधानप्रतिबन्धादबि लम्त्रितमेव परपुरपपी भर 
ययात । एवं 'मत्तयजनत्यादिपरपुरुषसंभो गचिद्दगोपनम्‌ | याह इति परपुरुष से ते गप्रतिवरा कोई ग 
भावम्‌ । बिसब्बमित्यादि तदेशे तत्कालिकनाय कसच्वामावपधुना पदार्थम्रातेसंधानेतेव परकी हेर नि 
भनापहास एब महावाक्यव्यज्ग्यः । इस व्याख्या से अलंकार शास्त्र की र| शिषे प 
तस्वाथ समझने की अयोग्यता प्रकट होती हे । आपका कहना है किए | सर 
सङ्ग.के सिवा, साथंकान कें स्नान का और कोई कारण नहीं दै। आपण rr 
हॅ करिन तो प्रत पद्य में किसी ग्रहण पड़ने का वर्णन हे और न किसी hs 
को चर्चा है। फिर यह सायंकाल नहाई क्यों ! बस इसीले माह ब, 
इसने परपुरुषगमन किया हे अच आपको यह कोन बताये कि यह | ग 
ऋतु का वणन हे और 'यातोस्ताचल०” 'मलयजेनाङ्गम्‌' इत्यादि उसके स्प८ | पाह 
शायद आपने गर्मियों में किसी को सायंकाल नहाते नहीं देखा ! * | भ 
क्यों लगाया : इसका उत्तर खुनिये--एवं मजयजेनेत्यादि पुरुषमा | बुत 
चन्दन थोपकर नखतत आदि परपुरुष के सं भोगचिह छिपाये ड | तही मुक्ति ३ 


चरन का तात्पय आप बताते हे. कि पर्परुषस सं न्ध] | 
देन बताते ह. ग के प्रतिबन्ध  / परा 
अभाव है | वि है.कि परपुरुषसंभोग गी मि 


जो उसे कोई 
यदि यह मान भी / कि तर्कवागीशजी ने इसे इतना धमशा द फो 


कि परपुरुषगमन करके 7 ती कि 

है दिए तर रके तुरन्त नहाने दौड़ जाती.दे ओर इत कि 
दै कि नखचात आदि के छिपाने के लिये चन्दन थोप लेती 
जी थकी और इतनी घबराई हुई क्या 
र परपुरुषसङ्ग के अनन्तर स्नान आर , , (6 इ ` 
र फिर क्लान्ति और नेत्रचाअल्य का क्या कारण है विग 
चञ्चल क्यो इ ज्य तिहि तः), र ढो, चुकती है. तो, फिर त्रे |: ५ । | छ) 
कि “ अपने इस पद्य मै डपद्दास को व्यङ्ग्य बंता हि | 
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चतुर्थ; परिच्छेद: । | १९७ 





'तदप्रापतिमददादुःखविलीनाशेषपातका । | 
तब्चिन्ताविपुलाह्वादत्तीणपुण्यचया तथा ॥ 
रुक (चिन्तयन्ती जगत्सृति परत्रह्मस्वरूपिणम्‌ | 
| निरुष्ड्ठासतया मुक्ति गतान्या गोपकन्यका ॥' ( युग्मकम्‌ ) 
tN ॥ 
| झारेपचयपदप्मावादनेकजन्मसहरभोग्यदुष्क्ृतसुक्ृतफलरा शितादात्म्याध्यवसित- 
त म म 9 8 
| है॥॥ बह नहीं मालूम कि इस कथन से आपदी का उपहाल हो गया ! । वस्तुतः 
'इत्न| परहृतपद्य मै सूर्यास्त का ठण्डा समय, सायंस्नान, चन्द्नलेप आदि शीतल 
® कारणी के अनन्तर क्रम और नेत्र चाश्वल्य देखने से ही व्यङ्गय अर्थ ( परपुरुष 
गध सङग) की प्रतीति हुई है। संभोग के अनन्तर स्नान करने में तात्पर्य नहीं हे । 
मा स्वतःसम्भवी अर्थं से अलङ्कारध्वनि का पढ्गत उदाहरण देते है- ताप्ीति-- 
प्राहृणणजी की अप्राप्ति से उत्पन्न प्रदादुःख के भोगने से जिसके अशेष (सबके 
गि सव) पातक चिनष्ट हो गये हैं ओर उनका स्मरण करने से उत्पन्न हुए अत्यन्त 
पात| आनम्द के उपभोग से जिखके पुणयों का चय (समूह ) विनए हो गया है वह 


त्र 


त कोरे गोपकत्या जगत्‌ के जनक परब्रह्म के स्वरूप -श्रीकृष्ण-का ध्यान करती 
प्रहद! निरच्छ्ञाल ( शवासरद्वित ) ्दोकर मुक्ति को प्राप्त हो गई । मुक्त होने के 
हा) ७ पाप तथा पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों का नाश होना चाहिये | यदद तभी . 
केप "गोळा है जव सम्राधिमावना के द्वारा परत्रह्म का ध्यान किया जाय । विना 
ह| आसन आदि के मुक्ति नहों हो सकती । यद्दी योगशास्त्र की मर्यादा है । . 
साग ९ सब वाते उक्त दोनों. पद्यों से गोपकन्या में दिखाई है । . 
Lh i किसी ऐसी गोपी का वर्णन दै जो मुरलीमनोहर की मुरलीध्तनि खुन के 
ह । दशनो के लिये छुटपटा रही है, पर घरके बड़े बूढ़े. उसे जाने नदं देते । 
| ह पशवस्तर के वियोग को ध्यान करती है, तमी दुःखो के सैकड़ों 
र | त्म दद्य पर टूर पड़ते हैं । और जब भगवान फे मिलने का स्मरण 
yh या आता है तो आनन्द का सघुद्र उमड़ उठत है । इसी सोच-विचार 
> नो वैठी है । श्वास का वेग घीमा पड़ गया और संसार से छूट गई। 
ग | रा i साधनों की आवश्यकता होती है वे सब इसमे बताये दै 
i धृष्णू ह का नाशा, तच्चिन्ता’ से सब पुण्यो का च्य,'चिन्तयन्तीः से 
|| एरा „त के ध्यान में निमग्नता और "निरुच्छाम! से सप्राधि-सावना 
| प. का सूचन किया हे । 

ती पोक्त अ झाः उदाहरण में 'अशेष' और चय' इन दोनों पदो से दो अतिश- 
4 फोश्र मतीत होतेहे फे हि ;ख ओर उनके स्मरण 
(| = बाद इन फेनो क Rn a । ःखों 
साध श~" पोतो को, अनेक जन्मभोग्य पाप, पुण्या के फला (सुख दुःखा) 
/। बह से > कप से बोधन किया गया दे । ' तात्पर्य यद्द है कि भीकृष्ण के 
4 से कथन्‌ Ms महादु:खो से उसके “अशेष' (सबके सब) पातक नष्ट होगये, 






















3: 


ANNr. .. अ व्यक्त, ब है | 
॥ पातकों का ५. दे यह, उक्त छो ता है कि, अबो नही ह 
| रूस हज़ारों प्रकार की योनियां मै पड़कर कष्ट भोगना था 


\ ह 














१९८ | साहित्यदर्पणे | 
| | 
तया मगवद्विरहदु:खचिन्ताह्वादयो; प्रत्यायन मित्य तिशयो हिद्यपतीतिररे |... 
च| भवन 


दूयदयोत्या | अत्र च व्यञ्जकस्य कविप्रौढो क्तिमन्तरेणापि संभव 
'पश्यन्त्यसंख्यपथगां त्वद्दानजलवाहिनीम | 
देव त्रिपथगात्मानं . गोपयत्युग्रमू्ध नि ||? | 
इदं मम | अत्र पश्यन्तीति कविभोढोक्तिसिद्वेन काव्यलिज्ञालंक 
दातारस्तत्र सदृशा इति व्यतिऐकालंकारो5संख्यपदद्योत्य: | एवमन्ये 
संलक्ष्यक्रममेदेषूदाहार्यम्‌ । धळ | 
` तदेवं ध्वने: पूर्वोक्तेत्रशदशसु भरेषु मध्ये शब्दार्थशकत्यत्यो व्यङ्घयो बा 
DETR लल सरी ४ हत - 
आओ जो चिना भोगे छूट भो नहीं सकते थे चे सबने सब आज विरह के 
दुःख' से विज्ञीन होकर बह गये । यह विर ह-मदादुःख उन्हीं सब पापों क कै हात 
फल दै। ओर चिन्ताजन्य आहद इसो प्रकार पुणयों का परिणाम है।। 
अनेक जन्प-भोग्य पाप-फल के साथ विरहदुःख का अभे दाध्यचसान करे र ५ 
पहली और अनेक जन्प में भोग्य पुण्यफज् (सुख) के साथ चिन्ताजन्य ग्रा न र 
का अभेदाध्यवसान करने से दूसरी अतिशयो क्ति व्यक्त होती हे । “वरण क 
च पद इनके प्रधान योतक हे, अतः यहाँ पद्गत अलङ्कार-ध्वनिहै।ग शिर: 
2 यजक (वाक्याथ) कविको प्रौढोक्कि के विना भी हो सकता है। इस चा 
की चि रणी को ३ ८, (8 
[न श दा लोकसिद्ध है, अतः यदाँ व्यञ्च कु अर्थ स्वतः सर्म । 
अ ति है राजन्‌! तुम्हारे दानसंकल्पो के जल से उत्पन्न इब 
> त्य मार्गो से बहती देखकर त्रिपयगा (केवल तीन मागो से चहरे] 
उ को शिवज्ञी के सिर में छिपाती हे । व केवल त्रिपथगा और ध 
एक स यो असंख्य पथगा है, अतः इसले वद लित होती है। कलो 
यर आई गा नद को देखकर लज्ित हो और फिर अपने को कहा def 
= वलोकलिद नहीं है, अतः यहां अर्थ, कविप्रोढो क्तिसिद्ध दी दै! 9 | पि। 


अ सः विशेषण हे! 'देखती हुई! अर्थात्‌ देखने के कारण ( bs म 


त्स्वत; म | 





ष्वप्यथ ; | हि 

















पन गे अद्‌यंगतददेतुता के कारण, कविप्रौोछिलि के के 
पद से व्यय | समान कोई दाता नहों है? यह व्यतिरेक हट न धर प 
प्रतीत होता हो | जहा किसी पद्‌ अथवा वाक्य का अर्थ ८ हवी शः चं 
अधिक हो स नदा काव्यलिङ्ग अलङ्कार होता है । जहां उपमेय ३ 
ध्वनि के अ व्यतिरेक' होता है। इसी प्रकार और भी असलक्ष्यी | मः 
तदवम्िति क उदाहरण जानना । MR ) हार ny 
ध्वनि, एक अधास्तर स, अठार भेद इ । दो मकार तब विद २ 
अभिधा मूल कऽ ड संक्रमितवाच्य (१), दूसरी अत्यन्त तिरसट दर) (भ्य 
क्रमव्यङ्गय के र्दन असलक्ष्यक्रपव्यङ्गय का केवल एक भेद औँ. | पिका 
मूलक एक भेद (१८) दो भेद (४) अर्थमूलक्र बारद्द मेद (हुदो २ 


उभ क युद्धर्व ¢ amwa म्‌ [र सब. कर ञदा पढि ५ “० 
"तवतव केविल वाकय में ही होता अतः पक बी | 





य 


_ = 





चतुर्थः परिच्छेद: । | १९९ 
पफ अक: | अन्ये पुनः सतदश वाक्ये पदे चेति चतुखिशदिति पद्नत्रिशक्लेदाः । 
कष प्रबन्धेऽपि मतो धीरेरथशक्त्युङ्गवो ध्वनि; ॥ १० ॥ 
प्रबन्धे महावाक्ये | अनन्तरोक्तद्वादशभेदोऽर्थशक्त्युत्थः | 
यथा महाभारते गृध्रगोमांयुसंवादे-- 
ङे “गलं स्थित्वा श्मशानेऽस्मिन्गृधरगो मायुसं कुले | 
. कङ्कालबहले घोरे सवंप्राणिभयंकरे | 
| न चेह जीवितः कश्चित्कालधर्ममुपागतः | 
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः प्राणिनां गतिरीदृशी ॥! 

















॥. काणक भ 
का है। शेष सत्रह पद और वाक्य दोनों में होने के कारण चौंतीस तरह 
के होते हैं । अतः सब मिलकर पेंतांस भेद हुए । 

3 पिभाति--पीछे कदा हुआ बारह प्रकार का अर्थ शक्त्युद्ववध्वनि प्रबन्ध में 
करें गीता है। जैसे मद्दाभारत के गृधूगो मायुसंचाद्‌ में। महाभारत, शान्तिपर्व के 
ह ९९ अध्याय में ग्रघ-गोमायुसंवाद है । युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि क्या 
जो कोई मरकर भी जीवित हुआ है? तब उन्होंने यद्द प्राचीन कथा सुनाई कि 
रच) (नेमिषारणय ) में किसी ब्राह्मण का दुःखलब्ध सुत मर गया । उसे 
पा रोते-कल्पते लोग श्मशान पहुँचे। उनका शब्द सुनकर कोई गृध्र वहां 
| ७३ £ गा शदतशब्देन गृश्रोडभ्येत्य वचोड्यवीत्‌ । एकात्मजमिम लोके त्यक्त्वा गच्छत मा 
दी. इत्यादि दस श्लोकों में गृध्र ने पेखा उपदेश दिया कि लोग 


ठ उस वच्च 
| न छइकर चल दिये। उसी समय एक काला श्टगाल विल से 
wh । कि मनुष्य जाति बड़ी निर्दय और स्नेहशल्य होती हे । 


रोः | ड य जन्जुक: । गच्छमानान्‌ स्म तानाह निधृणाः खलु मादुषाः । 
र कि सब - चौद्‌इ पथो में जम्बुक ने उन्हें ऐसी फटकार 
रथ दिये । अनन्तर पि पढ्‌ । फिर गृध्र ने ऐसा वेदान्त बघारा कि सब चल 

7१) प्रकार कई ठर जस्थुकराजने ऐसी लानत-मलामतकी कि सब लोट पड़े।. 
ले को जोई बार चले और कईवार लौटे । गर्न चाहता था कि सब लोग 

# अपी थोड़ा दिन चल जाय तो मेरा काम बने। मएगाल समता था कि 

४) १ हह ताकता । यदि ये लोग चले गये तो गिद्ध इसपर आ टूरगे और 

vk 23 सा) । और यदि ये कुछ देर डिके रहे तो राजि में ग्रुध- 
र | हो प्रकट हुप | भ र मै स्वच्छन्द भोजन करूगा। अन्त में शिवजी 
शास्ति का गि बच्चे को जिला दिया और ग्रथ-गोमायु को भी 
[| ४ द वरदान दिया । 'जीनितं स्म कुमाराय प्रादाद वर्षशतानि वे । तथा 
| ९ गीदह ह ता रोगी । अल स्थित्वा' इत्यादि णध्‌ का वचन हे--अर्थ- 
| हे स्पिपज्ञरा) ७... अभेद माणियों से विकट और चारों ओर पड़े कङ्कालो 
ह रेप नही से सब प्राणियों को भयदायक इस श्मशान में बैठने का 
( | चाहे । दो तक कोई भी काल के कराल गाल में पड़कर जीता नहीं 


हा प्रिय हो, चहि अर्मिय हाँ, प्राणियों को यह दशा अनिवाय है । एक 


s 
(| 
क 
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इति दिवा प्रभवतो गृध्रस्य श्मशाने मृतं बालमुपादाय तिष्ठतां तं परित्य्या १ 
“आदित्योऽयं स्थितो मूढा: स्नेहं कुरुत सांप्तम्‌ । मो 
बहुविध्नो महृतोडयं जीवेदपि कदाचन ॥ . | ग 
अमं कगकवर्णाभं बालमप्राप्तयौवनम्‌ | | 
गृध्रवाक्यात्कथं मृढास्त्यजध्वमत्निशङ्किता 
इति निशि समथस्य गोमायोदिवसे परित्यागोऽनभिलषित इति वाझ 
बोत्यते। अत्र स्वतःसंभत्री व्यज्ञकः। एवमन्येष्वेकादशभेदेषूदाहार्यम्‌ | एवं बा 
व्यञ्जकत्वं उदाहृतम्‌ | | 
लक्ष्याथस्य यथा--निःशेषच्युतचन्द्नम्‌-- इत्यादि | व्यङ्गचार्थस्य का 
“उअ णिच्ल- इत्यादि। अनयोः स्वतःसंभविनोलच्यव्यङ्गचार्थौ व्यक्षको | 2 र 
न्येप्रकादशमेदेपूदाहायम्‌ | क 


दिन यह गति सभी को प्राप्त होती है । इति दिवा--स्तत बालक -को लेकर क| एतित 

आदमियो का वहां से चला जाना, केवल दिनमै समर्थ, गिद्धको अमित ये 

गीद्‌इ की उ क्ति--त्रादिरयोऽयम्‌-अरे मुर्खा ! अमी सूर्य स्थित है। कु तो २ 
करो | यह मुहूते बहुत विघ्नो से युक्क है । शायद लड़का जी द्वी जाय ११ 
सुवणं के समान सुन्दर गोरा २ बालक जिलके यौवन का विकास भी गाए 
पाया था, उसे केवल गिद्ध के कहने से बेखटके केले छोड़ दोगे! शते गश] 
ये वचन रात्रि में समथ गीद्ड़ के है । उसे उनका छोड़कर चला जाना रे 
नहीं है । यह बात इन वाक्यों के समुदाय ( प्रबन्ध ) से द्योतित होगे | 
यहां व्यञ्जक वाक्यार्थ स्वतःसम्मवी है । इसी प्रकार और ग्यारह भेद गो 
उदाहरण जानना । ये सब उदाहरण वाच्यार्थं की व्यञ्जकता त; 
लक्ष्याथे को व्यञ्जकता का उदाहरण 'निःशेष' इत्यादि, और व्यङ्गयाथ का पार ब 
कता का पूर्वोक्त 'उञझ् शिञ्चल' इत्यादि जानना । इन दोनों में स्वत 
वाच्यार्थो के लक्ष्य और व्यङ्गय अर्थ व्यञ्जक हैं। इसी प्रकार और ग्यार'| 
के उदाहरण जानने । |] वे प्रा 

शरनयोरिति-अनयोसदाहरणयो मध्ये स्वत संभविनार्वाच्यार्थ योयो लदयाथन्यर | उतार 
सैः । 'निःशेषच्युत' और 'डझ ण्चिल' इत्यादि पदयो में वाच्य रै प 
सभवी ह । पहले में स्वतःसंभवी वाच्यार्थ का लक्ष्य क 
दूसरे में स्वतःसंभवी वाच्य अथ का व्यङ्गय अथ व्यजक्र 
हो चुका है। अथवा 'स्वतःसंभविनो:” इस षष्ठी का खम्बः 
साथ दवै । स्तत सम्मविनोव्गजञत्रायेयोय व्यञ्जकौ तो लद्यार्थव्यज्ञबाथो 
इनमें र र तुम्‌ ओर दूसरे मे 'संकेतस्थानत्व? । ये दोनों < 

a लह लक्ष्याथ हे, और दूसरे का छ 
अ अथ असंगत हैं । स्वतःसंभववित्व 

अथ में किया जाता हे, अन्यत्र नहीं। पूर्वाक्क द 


चाच्य अथ व्यञ्जक ही नें तःसं I  । 
। गवेषणा करना ही व्यथ है ह तो उमङ्ग पय. मे eGan ण्ड श्रम 5: 














द्यार्था 7 


वरत. १न्त 
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। इसी प्रकार पूर्वोक्क प 





चतुर्थः परिच्छेद: । 






फ़ पदांशवणेर चनाप्रबन्धेष्वस्फुटक सः | | 
| असंतब्यक्रमव्यज्ञंथो ध्वनिस्तत्र पदांशभकृतिपत्ययोपसर्गनिपातादिभेदादनेक- 
हि: | यथा | पल क पीच 

` -नलापाङ्ञां दृष्टि स्पृशसि बहुशो बपंथुमती 
..__ रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः । 
३ रं व्याधुन्वन्त्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधर 
वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर; हस्तास्त्वं खलु कृती ॥' 
















[द्विव में मी 'स्वतःसंमववित्व' आदि का अनुसन्धान व्यर्थ है । यह बात 
८ पाह व्यक्षक अर्थ में देखनी चादिये, अतः प्रथम्ष पद्य के लक्ष्यार्थ ( 'रन्तुम' ) 
| पे और द्वितीय पद्य के व्यकज्ञय अर्थ ( 'निर्जनत्व' ) में-जो कि 'संकेत-स्थानत्व' 
हा व्यक्षक है-यह-देखना चाहिये कि बह स्घतःसंभवी है अथवा कवि-. 
र कग त्पित | एंवंच मूल ग्रन्थ में षष्ठयन्त पाठ अलगत है । प्रथमान्त पाठ होना 
पित गिहिये | खत:संमविनो लच्यार्थव्यङ्गधाथो व्यञ्जको ऐसा पाठ होना चाहिये । रर्‌ 
तो, त जव वाच्य, लक्ष्य ओर व्यज्ञथ ये तीनां प्रकार के अर्थ व्यञ्चक होते 
यप तव वस्तुवाञ्तकतिर्वापि' इत्यादि कारि का में जो बारह भेद गिनाये हैं, उनके 
निप म छत्तीस ( त्रिगुणित ) भेद कहने चाहिये थे ? | 
पी  उतर--प्राचीनो का प्रथा के अनुसार अथत्वेन रूपेण तीनों प्रकार के अथौं 
[आ क ब मानकर केवल बारह भेद गिनाये हैं, अतः कोई दोष नहीं । - 
होगी रि जिस प्रकार व्यञ्जक अर्थ को स्वतःसिद्ध और प्रौढोक्तिसिद माना 
|; १ पकार उपडू्य अथे को भी मानना चाहिये । जैसे व्यङ्घय और व्यज्ञक 
दि र वस्तुरूप और अलंकार रूप माने जाते हैं, वैसे ही. इन दोनों को 
को हे और धोडोक्किसिद्ध भी मानना चाहिये । व्यञ्जक अर्थ को डः 
ye क और व्यज्ञय को केवल दो प्रकार का--वस्तुरूप और 
र ७.५ मानिना उचित नहीं। ‘> हा क. 
५ शः पा ध्वनि के जो बारह भेद' वस्तु वा' इत्यादि कारिका में कहे 
हुशार उ को परम्परा के अनुसार जानना । इस प्रश्न के 
न ना माह अर 
त, सयः म र अधात्‌ असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गथध्वनि 'पद्‌ शि अर्थात्‌ 
पार को fn 2 पात तथा वर्ण और रचना आदि मे रहने.से अनेक 
| उसकी ति से--चलापाज्ञानिति ~ शकुन्तला के रूपलावण्य पर मी दितं, 
भी, शमत प दशा ( ब्राह्मणत्व; क्षत्रियत्व आदि ) से अपरिचित 
हे ष एला के मुखमण्डल पर घम घूमकर गूंजते हुए अमर के मति 
॥ रता है। = नमर, त्‌ चअलकटाक्षों से युक्त कम्पितदृष्टि को बार तार 
| निवेदन कर ^ पास जाकर मधुर गुजर से मानो कान में धीरे से 
अणो ३ रत्ति कक दै । उड़ाने के लिये इधर उधर >> मच फिटकंतीं हुदै इस 
| असव अधराधृत्त की पीर वरिपरि कर रही है मघुकर, 
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अत्र 'हता; इति; नं पुनः दुःखं प्राप्तवन्तः, इति हन्पकते: | 
«४ -भुहुरह लिसंडृताधरो्टठे-मतिषेश्रा्तरविक्तवाभिरामम्‌ ।...... | 
मुखमंसविवति पदमलाच्याः कथमप्युन्नमितं न डुम्बितं १ | श ३ 
अत्र 'तु' इति निपातस्यातुतापब्यत्रकत्त्वसः-: `... | , 
न्यक्कारो ह्ययमेव मे यंदेरयंः-' इत्यादौ “अरथः? इति वहुबचनस्य ५ भौ 
Ei 


इत्येकवचनस्य, “अत्रेव? इति संत्रनांम्नः 'निंहन्तिः इति "जीति? तिः पी प्रय 
'अहो' इत्यव्ययस्य, ग्रामटिका” इति करूपतद्धितस्य; 'विलंशठन? इति ब्रा बय 
भुजैः? इति बढुवचनस्य व्यक्षकतवम..। . -:; . - `... जि 
“आहारे विरतिः समस्तविषयग्रामे . निवृत्ति: परा ` :: :. . . . | एकद 

नासाग्रे. नयनं तदेतदपरं. यच्चैक॑तानं- मनः |... : | षः 
PSNR Seo cere वात पन क ०: | सप्रय 
वस्तुतः तू ही चतुर है । हम तो 'तत्त्वान्वेषण' ( अर्थात्‌ यह ब्राह्मण (गो 
क्षत्रिया इसकी खोज) ही मै मरे | यहाँ दुःखं प्राप्तवन्तः? के स्थान पर "हाः रर 
कहने से दुःखातिशय व्यङ्गथ है। इसका -व्यञ्ञक इन्‌ धातु ( प्रकृति ) प्रा ह : 
पहुरिति-गीतमी के साथ शकुन्तला के चले जाने पर अजुतप्त दुष पाला 

. उक्ति हे-वार २ उँगलियो से. छिपाये- हुप अधरोष्ठ से. सुशोभित, गि हा 
अक्षर (न ) से व्याकुल, अतएंव रमणीय, अपने कन्धे की ओर घुमा. 
उस जुन्द्रनयनी का मुख, मैने जैसे तेले ऊपर उठाया, .पर चुम्मा | .. 
कर पाया। यहाँ 'तु' ( तो ). इस निपात से अडुताप व्यक्त होता है। हो 

.° न्यक्कार? इः 0.) हर व्यक्षक ह हि हाता 

गर इन्यादि पद्य मै 'श्ररयंः' इत्यादि के बहुवचनादि व्यक्षफ€ | ३, 

, कक वा अनुचित है. बहुत शत्रु दोना तोम ह 
है । ति बह ह हे आह ह हम इसकी | । र 
चना पहले परिर भा (नवद- का कथा कहा ह्‌. ५ "ङग 
थि व परिच्छेद में कर आये हैं । 'तापमः' के एक बचन से शत || 
बोधित क दै _तापस' शब्द से केवल कायकष्ट रूप त | 
| दाता हैं, उससे पुरुषार्थशून्यता प्रतीत होती हे । हे 7 
|| 





क्र 
"कट ५ Ne i रू 
Dood ७ कक कक |. 



























कद क्क तपःसिद्धि का अभाव प्रतीत होता डट | “मतरे? यहाँ ह <| न ५ | शो र 
अनोचित्य द्योतन के क पक. शत्र १ (अर 

है। म. हो) रहकर मेरा अपकार कर रहा दै । यद अ 
'६. । “निहृन्ति’ आर जावति' | | त्तम 5 SE 
करते हैं। उससे ' गवति के तिङ प्रत्यय उन क्रियाओं को” कॉ भक्त 
रहदा है! य न रावण के जीवनकाल मे:ही उसके मिय राच आई है पर 
द्योतक है | (तै अमम्मबनीयता की योतक है। “अंदो' अन्य बी बोस 
सूचक है। चान में क्षुद्रता का बोघक “क? प्रत्यय रा | फ 
क्र >. उठने में 'वि! उप सग # लूट की स्वच्छुन्दंता' का आई तेत; 
क्रा बहुवचन अनाद्‌ गः लूट की स्वच्छन्द मध्य पेरी र 

` इसरा उदु 


ज्याचा एति_ किलो विशश भरति 7 | 


र का शापक है।इस प्रकार यहा पद वती | 


चतुर्थः परिच्छेद: । २०३ 





पौ चेदमिदं च शुन्यसघुना यद्विश्वमाभाति ते | 
"5 तद्‌ ब्रुयाः सखि योगिनी किमसि भोः किंवा > वियोगिन्यसि ॥' . 
ह अक तु 'आहारे इति विषयसप्तम्या:, 'समस्त' इति “परा' इति च विशेषणस्य; 
„(त चेदम इति प्रत्ययपरामशिन ¦ सवनान्नः, 'आमाति' इत्युपसगस्य, 'सखि' इति 
* ही पयत्मारणस्थ, “असि भो: इति सोपहासोत्मासस्य, किंवा? इत्युत्तरपक्षदार्ब्यसूच- 
१ सख बाशब्दस्य, 'असि' इति त्रतेमानोपदेशस्य तत्तद्विषयव्यज्ञकत्व॑ सहृदयसं वेद्यम्‌ | 





या ज आहार (मोजन ) में तुझे अरुखि होगई है । तेरा मन सम्पूर्ण खि होगडे है । तेरा मन सम्पूर्ण विषयों से 
| एकदम इट गया है । दृष्टि नाक के अम्न भाग में लगी रहती हे । सबसे बढ़कर 
| एइ मन की एकाग्रता है । यह मौन हे । और यद्द जो सब संसार तुझे इस 
| समय शून्य सा मालित हो रहा है, सो हे खली, बता तो सद्दो, तू योगिनी 
णी (योगसाधन करनेवाली ) हे ! अथवा वियोगिनी है ? ।. 
हाः. इस पद्य के “बाहरे "पद्‌ मै विषय-सप्त मी, 'संमस्त' आर 'परा' ये दोनों विशेषण, 
र| ग चेदम्‌' यहां पर उसी समय के “प्रत्यय' ( अनुभव.) की ओर इशारा करने- 
य| पाला सवनाम 'इद॑' पद, ामाति' यहाँ आङ्‌ उपसर्ग, प्रेपका स्मारक सखि' यह 
गि सम्वोधन, रसि मोः' यह उपद्दाख के सहित उत्प्राख, किंवा’ यहाँ पर दूसरे पक्ष 
पागा ( वियोगिनीत्व ) को पुष्ट करनेवाला 'वा' शब्द और 'असि' इल पद्‌ का वत्तेमान- 
बन ॥ काल इन सवका अपने २ विषयों को ध्वनित करना सहृदय से ही ज्ञातव्य है । 
हे। तप-'आहारे' इस विषय सप्तमी से सम्पूर्ण आद्दारविषयक विराग प्रतीत 


ह। ॥ होता हे। 'योगिनी' केवल उन आद्वारों से बचती हे जो मनमै विकार पैदा करते 


4 ७ 
/ छ 


भर. शरोर-रत्ता के लिये सात्विक आदार तो वह करती ही है, परन्तु तू तो 
यह "मात्र से विरक्क है? यह भाव इस विषयलप्तमी से ध्वनित द्दोता है! 
कौ , "स पद्‌ से यद्द प्रतीत होता हे कि योगिनी की धर्मोपयोगी विषयों 
त्त 'स्जानादि ) से निवृत्ति नहीं होती, परन्तु तेरा मन तो समी भले बुरे 
यु हर गया है। योगिनी की विषयों से अत्यन्त निवृत्ति नहीं दोती । 
प्र नाके निमित्त उसे बहुत से काम करने पडते :हैं, परन्तु तेरी तो “परा 
| 20 त) निवृत्ति दोगई है। योगिनी, केवल ध्यान के समय नाक के आगे 
है हे. गातो है, न तेरी तो तदेतत्‌’ ( यहद इर समय ) नासाग्र-दृष्टि रहती 
भी) (भन क प्रमी-के. सिवा (:ब्रह्म अथवा प्रियतम के अतिरिक्त ) पर 
४ हम | ^ फोर नो मासित. होता; ऐसा “एकतान' ( एकाग्र ) एक ओर लगा 
ता) यह नहीं ). यह तेरा मन है । यह:बात 'तदेतदपरम्‌-से स्फुट होती है 
(0 अक्त होर {वः अचुभूय मान. तेरा विलक्षण :मौन ! यह मात्र सवनाम से 
| है, पर ता हैं। योगिनी को त्रमश्ञान के कारण संसार शून्य प्रति मात दीत 
ता उमे तो 'आमासित' (-भाञ्चित नवीं ) दोता है। ब्रह्मा के बिना, 
बहने छ ता का ज्ञान न होने पर मी, 'खूनासा' प्रतीत दोता दै। “सलि 
ए सव अस्तरङ्गता प्रतीत होती हे । इससे यहद व्यक्त दोता डौ | कि घल 
हमे: इस मात प. ले. हस म.) खम रा 2 
ओ- ईस सम्बोधन से उपहास सूचित होता है और उत्तर पक्ष ( वियोगः 
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१०४ साहित्यदपणे १ जु है 


बरएरचनयोरुदाहरिष्यते | पन्थे यथा --महाभारते शान्त: | भे 
मालतीमाधत्ररत्राबल्यादो श्रृङ्गार; | एवमन्यत्र | ए 


ll 
देबमकपश्चाशङूदास्तस्थ ध्तनेमलाः ॥ ११ | हर 










दट 0 
क 


शा) की आर अधिक इशारा करनेवाले "किंवा? पढ से उसकी | 
प्रतीत होती है । | 
वर्णेरचनयोरित वण ऑर रचना के उदाहरण अश्प, नवम परिके। 
आयगे । प्रन्ध इति--प्रबन्ध में, जैसे महाभारत में शान्त, रामायण मेकर 
मालती माधव, सत्लावल आदिः में शुज्ञाररस समस्त प्रबन्ध का व्यक! 
तदेवम्‌-इस प्रकार इस ध्वनि ( उत्तम .काव्य ) के ५१ इक्यावन रेह १ 
हैं। पतीस भेद पहले गिना चुके हें-- आर्थ शाक्ः्युञ्भच ध्वनि, प्रबन्ध में मी क 
३, अतः उसके बारह भेद ओर बढ़े पत्रं असंल इय क्म व्यङ्ग के पदा, 
पचना आर प्रबन्ध इन चारों से व्यक्त होने के कारण चार भेद और बो रश; 
“कार पतात, वारह और चार मिलकर ५१ इक्यावन भेद होते हैं। | केः 
अविक्षित वाच्य नामक लच्तणासूलक ध्वनि के दो भेद होते हिद 
अर्थान्तर संक्रमित वाच्य और दूसरा अत्यन्त तिरस्क्कतवाच्य । पद्ग मां 
बाश्यगत होने के कारण इन दोनों के चार भेद होते हैं । ह 
- ध्वनि भी दो प्रकार का होता हे । पक असंलक्ष्य | ये 
गत होते हैं। [Rr ना सा हर वि 
पद्‌, पदांश, त्राक्य, वर्ण, रचना और प्रबन्ध 
अतः इसके जुः भे होते हैं य 


सहश्यक्रमव्यश्य ध्यनि के सतति 
॥ ति हैं । शब्द 
ग्रथेशक्रिपमव औं तीन भेद माने जाते हैं 


५ भे 
प्रकार का उभयशक्निप्र भव । इनमें से प्रथम ( शब्द शहिए पे त 
गत होने से है वस्जुरूप और २---अलंकाररूप | पदगत १ परू 
अंश दै चार मेद हो जाते है । ds 
ओर प्रबन्धगत दे भेद पहले गिना चुके दें । पदप हा ४९ 
केवल वाक्य में हो र फारण इनके छत्तीस भेद दोते हैं। उम 
ता हे अतः इसका . एक ही भेद होता दै व ह! भे 
केवल वाच्य तस और एक भेद्‌ मिलकर इक्यावन भेद ६ यी वि: 
भेद गिन कौ गणना के अनुलार अर्थशक्तिप्रमतर व्य ती श 
फा होता है दो प, लक्ष्य और व्यङ्ग के भेद से यद्यपि अ 
के व्यङ्गय अर्थ की प्रंतीति मी होती 
कषे ह भर व्यकषयाथ रेर्थेशक्त्युद्धवो ध्वनिः” की व्याड्य ८ 
हैं। इन तीनों से उत्पन्न व्यक्षय का उदाहरण देते ३ 
गणना जायतो आ अनुसार यदि अर्थशक्किप्रभव प्वार 
_ अदा अर्थ्व सामान्य तिशने एक सौ आठ भेद दोने प ह 
गिनावे है [aes से तीनों अ गी क्ते-पक ही तमाय करी (हि 

















चतुर्थ: परिच्छेद: । २57 
पक. त्रिरूपेण संख्या चेकरूपया । | 

| बारिशर।। (१२२ ४)शुद्धारिषुबाणारिनसायकाः (५३५५)॥१२॥ 
शुदे शुदधमेदैरेकपश्चाशता योजनेनेत्यर्थः | 








दात्र तूदाहियते-- ड | | 

म अ््युन्नतस्तनयुगा तरलायताक्षी क्त 

| द्वारि स्थिता तदुपयानमहोत्सवाय | £ 
भें हे 0 सा पूर्णकुम्भन बनीरजतोरणख्रक्‌-- | 
व्यड संभारमङ्गलमयल्लक्तं विधत्त ॥ 


बन मरे ित-दशम परिच्छेद में चक्ष्यम।ण तीन प्रकार का संकर और एक 
मे मोर को संसृष्टि इन चारों से परस्पर प्रत्येक का मेल होने के कारण पांच 
पार तीन सो चार भेद होते दै | यहाँ वेद से चार, ख से शून्य, अग्नि से तीन, 
रबर गर से पांच संख्या का योध होता है । इकाई के क्रम से (बाई ओर से ) 
हैं। िके रखने का नियम हे, अतः उक्त संख्या सिद्ध होतीं है । इसमें यदि 
होते मेदां की इक्य।चन संख्या जाइ दें तो इपु=पांच, बाण=्पांच, अग्नि=त्तीन, 
गत पांच, अर्थात्‌ पांच इज़ार तीन खौ पचपन होते हें । | | 
(भरत पहले ध्वनियो के ५९ भेद गिनाये हें । उन को तीन प्रकार के संकर 
| मु प्रकार की संसुष्टि ( चार ) से गुणन करने पर दो सो चार (२०४) 
द केश भेद १५ । फिर उक्तसंख्या कैसे सिद्ध द्दोगी ! 
पै र 'पर-पूर्वाक इक्यावन भेदं में से प्रथम भेद एक तो अपने सजातीय के साथ 
| कता हे ओर ५० पचास विजातीयों के साथ भी संसृष्ट हो सकता 
शा ॥ पथम भेद को संसृष्टि ५१ इक्यावन प्रकार की हुई । इसी प्रकार 
|| एक सजातीय के साथ और उनंचास ( ४६ ) विजातीया के साथ 







न्य > 
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प्रभव 
आर! त है, अत ' उसके ५० पचास भेद होते हैं । पहले भेद के साथ इस भेद 
| रे पक्ष ही आा चुकी हे, अतः उसे फिर नहीं गिना जाता | इसी प्रकार 
ब रक सजातीय आर अडतालीस ( ४८) चिजातीयो के साथ संस्रृष्ट 
९ रप ल प्रकार का होता है। एवं चौथा भेद अइतालीस प्रकार का 
दुत ति ९७ प्रकार का होता दै । इसी क्रम से अन्त्यतक साधन करने पर 
छ | भेद केवल सजातीय के ८ षे का होता दे | ` 
> विजा साथ संसृष्ट होकर एक हो प्रकार 
ह 
| | । | ३ ( « र्‌ ३२६ ) भेद हो ते हे | इसी प्रकार तीनों संकरो के तीन” 
| चार तर ( ३६७३ ) भेद दोते हैं। इन सबको जोड़ने से पांचदज्ञार 








ने मेन प दरण देते हैं अस्युभतेति-पीनर्तनों से सुशोभित, सुदी्थ 
तिक छ ती वह कामिनी अपने प्रियतम के उपयानमद्दोत्लव ( परदेश 


५५८ क शी मै ढार८घरा उनकी छुई, फाज्ञखिक पू्ंक्तलश/झौर,तुत्तीन कमल | 


२०६ साहित्यदर्पणे | 


अत्र स्तनावेव पूर्णकुम्भौ, दृष्टय एव नवनीरजल्जजःइति सु 
रेकाश्रयानुप्रवेश: संवारः | छ 3५ ८ . 
'घिन्वन्त्यमूनि. मदमृच्छुदलिध्वनीनि 
पूताध्वनानहृदयानि मधोदिनानि | 
निस्तन्द्रचन्द्रवदनावदनारविन्द- 








Ei सौरम्यसौहृदसंगत्रंसमीरणानि || 
अत्र निस्तन्हेत्यादिलक्षणामूलध्वनीनां संसृष्टिः | ' ` | 
-- अथ गुणीमूतव्यङ्ञथम्‌ : | तर 
र्र 





अपर काव्यम्‌ | अतुत्तमत्वं न्यूनतया साम्येन च संभवति| ४ 












कौ वन्द्नवार का काम, विना ही यत्न के, सम्पादन कर रही हे। क 
उसके 'स्तन ही पूण कुम्भ है” आर 'खुदीघ एवं चञ्चल नेत्रां की षि सकी | 
कौ नवीन बन्द्नवार दै' इन दो रुपक अलङ्कारो और शुज्ञाररस कौ यः 
ही आश्रय ( शब्द' और शर्‌ ) मै अनुप्रविष्ठ हँ, ध्र्तः यहां संकर (| [ब्यङ्ग्य 
_ आदु से मस्त भ्रमरो की भंकारो से युक्त और पथिकी गरत: : 
| भा ये वसन्त ऋतु के दिन अत्यन्त आनन्दित करते व क्रय से 
शाः माके समान मुखवाली कामिनियों के सुखारविन्द [कि उ 
Cd करने (उससे मिलने) के कांरण खगवे (गर्व युक्त! है ) के 

उ) चल रहा है। श्रत्रेति-यहां 'निस्तन्द्र' इत्यादि लक्षण? शिका 
षि है। 'निस्तन्द्र' पद्‌ का अर्थ है तन्द्रारदित और ते | फामा 


. ऊध गा-अ्रात्ृस्य | रहि त i जाता ( ‘RT है | 
होने की योग्यता इ देत अथवा वियुक्त उसी को कहा 5 क ` 





१ दा । पत्थर को “ न्य कोई नहीं ब 
उसमे आलस्य शुन्य म 
चसमा को को योग्यता ही नहीं, अतएव उसे आलसी ब ह 
बाधित होने केक. पदार्थ है) निस्तन्द्र या निरालस्य त. हहत. 
का अतिशय कारण लक्षणा से प्रका शयुक्त होना बोधित होता |: [५ 
उसी प्र च्य है। जिस प्रकार आलस्यरहित पुरुष प दि i हि? पद 

कार वसन्त कानः कके दि, | पद्‌ 
उतार, बादल थरि काचन्द्रमा भी पकाशित होता है। जाई बता पिशी! 
वसन्त प बिलकूल पह कारणा जैसे चन्द्रमा ऊंघता सा तर" । क़ 
आयु मे मित्रता (यौ हती । उन दिनों वद अति स्वच्च हये मे 
केही धरम (म ) ओर. गय॑ भी नहीं हो सरकते, क्रय. पितत 
मित्र त... % अनः मित्र रिक क पी ढा को) 
भने प्राय; सहा हो से साइश्य और गर्व ले उत 0 
४ ' यहां बाच्य शौ होता हे ओर गर्व करनेवाला अपने हीं है. 
रसाय व्यनि र्य अर्थ का व्याप्य-ब्यापक भाव i ह्या |. 
. चेस प्रकार ह | तीनों लक्षणाओंमे.अतिश ग कॉ | ये 
+ फेर के ७ ((.-(* लिप फाव्य का Cgkection. Digitized &/ 6 खा . ० दी ऱ्य 
केरते ई~र जित जा निरूपण करके अंध ही 


ल:  व्यक्षय अर्थ चाच्य से उम | 


च 


a 


चतुथः परिच्छेदः । २०७ 






व्यादितराई काकाचिप्त चः वाच्यासिद्ध-यड़म ॥ १३ ॥ 

॥॥ संदिग्धप्राधान्य तुल्यप्राघान्यसस्फुट मगूढस्‌ । 

| व्यक्व्यपसुन्दरमव अदाहइलसवादला अछा॥ १४॥ हा 
त्य रसादे रसादि व्यज्ञ यस | | 


| इयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । 
| नाभ्यरुजघनस्पर्शी, नीव्रीविज्ंसन; करः || 


(क्र शहारः केरुणस्याज्ञं मं: | 


के समान दी. हो या उसले न्पून दो, उसे णुणीभूतव्यङ्गय काव्य कहते हैं। 
7 वयङ्गथ, गुणीभूत अर्थात्‌ अप्रधान होता है । 
लेते-गुणी धूतव्यज्ञय काव्य में व्यङ्गय अथ, या तो अन्य (रसादि ) का 
ह। ७३ हाता हे, या काकु से आत्विप्त होता है, अयत्रा वाच्यार्थे का ही उपपादक 
| हितको सिद्धि का अज्ञभूत ) होता हे, यद्वा वाच्य की अपेक्षा उसकी प्रधानता 
। नेह रहता है, या वाच्यार्थ. ओर व्यज्ञयार्थ की बराबर प्रधानता रहती है 
| ब्य ग्रथ. अस्फुट कहता हे क रचा र है किवा अखुन्दर होता 
ग्रतः इस मध्यम काव्य के आठ भेद होते हैं । 
कर| क ते उदाहरण देते है-—अयं स इति--रण में कटे हुए भूरिश्चवा के हाथको 
ड उसको पल्ली का करुणापूण कथन है । यह वह हाथ है जो रशन! (कर- 
मूह [सिका स्पशं करता. था, और नीवीबन्धन को खोलता था | 


थ्‌। 











गी) को खींचा करता था, पीनरुतनों कः विमद्‌न करता था, नाभि, ऊरु, 









दा, 
हा 'पारत, खरी पवे, २४ वे अध्याय में गान्धारी ने श्रीकृष्ण से प्रकत पद्य 
| इसके पू दो पद्य इस प्रकार हैं-- 


भागों यूयध्वजस्पैषा करसंमितमध्यमा । 
कत्वोत्सज्ञे भुज भर्तुः कृपणं परिदेवति | १७॥ . 
अथं स इन्ता शराणां मित्राणाममयप्रदः । 
[शि | पाप 240 गोसहस्ताणां चत्रियान्तकरः करः ॥ १८ ॥” 
हि पद से देखेउल हाथ की तात्कालिक दशा की ओर निदेश है और 


|| हम धृत्ति से प्र उत्कृष्ट दशा का स्मरण है इस समय अनाथ की तरह रण 


~» 


है क न तथा .गिद्ध, गीदड़ आदि का लक्ष्यभूत 'यह' वही हाथ 
ये गि में सश द अशात को अभय देने में समर्थ, शत्रुओं का दपं चूण 
व | कामकला के अतिनिगूढ रहस्यों का ममक्ष थो। यही 
शी त्कषण्‌ आदिको का काप्रशास्रोक्क क्रम दिखाकर सूचित 
| [हे स्मयंमाण शुङ्गार, अनुभूयमान करुण रस का अङ्ग है । 


शुज्ञार ओर करुण ये दोनों रस व्यजित दोते है । करुण 
शार उसका अङ्ग हे । जिस प्रकार अप्रधान शक्ञार के कारण 
एणीभूंत व्यक्षय ) माना जाता-हे उसी, प्रकार अधान करुण 
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मानोन्नतां प्रणंयिनीमनुनेतकाम- 
स्त्वत्सैन्यसागररवोद्वतकर्णताप 

हा हा कथं नु भत्रतो रिपुराजधानी- 

प्रासादसंततिषु तिष्टति कामिलोक | 


| 











Ss es, 


रस के आधार पर इसे उत्तम काव्य क्या नहीं माना जाता? ' 
मवति’ इस न्याय के अंडुलार प्रधान रख के इनु 
चाहिये । व्यञ्जना के अत्य ससा स्थला म प्रधान व्यङ्गय के 
हार होता हैं। फिर यहाँ अप्रधान व्यहुथ शङ्घार के 
» काव्य क्यो प्राना गया है ? 
' उत्तर-इस पद्य में आदि से अन्त तक शङ्घार रस के व्यञ्जन 
विद्यमान हे करुण रस की प्रतीनि का साधन केवल एक "श्रयम्‌ ; नैः 
उस समय क अनुभूयमान दशा का बोधक है। इस पद से भी 
रस को प्रतीति नहीं होती, किन्तु तात्कालिक दशा की ओर हेत 
' उससमय उस हाथ की क्या दशा थी और उससे करुण रस 
इआ। इसके जानने का साधन इस पद्य में कुछ नहीं हे | वह उल प्रकास 
त गुत 4 पय का व्यङ्गय शङ्कार उस प्रकरण के छ शब्द! 
7 र प प्रधानता उसी प्रकरंण-व्यड्रघ करुण काते. 
- निगे क करने को कोई सामग्री नहीं हे । इसाक 
य्य प्रधान कह जक ह, अतः इस पद्य का व्यङ्थ शङ्गार रस पिन 
गणना होती > । _ख.का अङ्ग हे । इस्री कारण इसकी मध्या इर 
' गुणीभूतव्यक््य के अन्य उदाहरण में मी (' 
ति न्यून हो और अप्रधान व्यहथ की सामी 
व्यय के आधार जल जानना । वस्तुतः चरम विचार के ह, नक 
पात आगे चलकर हत व्यक्षय भी उत्तम काव्य माना 


| |. 


A |. 
४02८) 
(9 

४ hd 


| |] | 2) 


पया गुणमूतब्पन्गयोञपि ध्वनिरूपताम्‌ । 
शतकनागोशश्ष , ' दितात्पथरपर्यालो चनया पुनः || ५ ॥ इति । ॥ 
शि पुषः | ५॥ ६३ | 
कि धो प रसनोत्कर्षी? पाठ मानकर उसका एक र | ऱ्य 
पाहा गां मम न. फाह-पोछुकर मेरी छोटी घंटिकाओं क ७ (चिर 
१ तो “र म हा कमि माजेनादिना उत्कृष्टीकर्तुम्‌। यर्दै „१ 
नह| दुर; अथ जि द रे 
या श्सर श्र जह्वा या रस नेन्द्रिय वोता री 
र पर रस फा घोनेबाला' कहने से उसमै ढा ह 
कामश दाता हे इसे लहदय लोग स्वय 
सिेउक क्रम मे यह अर्थ विघातक दी 
से उक्त अर्थ की अप्र 
शज BT [मिति ह 


by 6 म ngotr 


तमा के मनाने क 










प्रापे | | 
हा पपे रत्र 
अपुत्ता, 
अचुसाए (पि 


दो श्सा प्रकार समा 










चतुर्थः परिच्छेद: । २०६ 


| वम्यत्राससंघिसंस्कृतस्य करुणस्य राजविषयेरतावङ्ञभावः | 
७ (जनस्थाने श्रान्तं कनकमृगतृष्णान्धितधिया 
` बचो बदेहीति प्रतिपंदमुदश्रू प्रलपितम्‌ | 
ृतालङ्कामतर्वेदनपरिपाटीषुषटना 
मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता ॥' 

रामले प्राप्तमित्यवचनेऽपि शब्दशक्तरेव रामत्वमबगम्यते | वचनेन तु 
दाल्यारोपणमाविष्कुर्वता तङ्गोपनमपाकृतम्‌ | तेन वाच्ये सादृश्यं 

सार या्ो्योपपादकतयाङ्गतां नीतम्‌ । ER 

पिठतल्य सेना का घोर गर्जन. छुनकर सन्तप्त कामिचग,--शिव शिव !- बड़ी 

बन को (नीय दशा में पड़ा है। भत्रेति--यहाँ प्रियतमा के मनाने की इच्छा के वर्णन 

अपम्‌ ॥त्सुक्य, और सेना का शब्द सुनकर सन्तस होने के कारण 'त्रास' सूचित 

भा साह्य|ताहै । इन दोनों भावा की सन्धि है । कामिवर्ग की दयनीयता से अभिव्यक्क 

सेतत रस इस भावसन्धि से परिपुष्ट दोता है। और वह करुण, वरयेमान राज 

ए रक रतिभाच का अङ्ग है । जिस राजा की यह प्रशंसा है उसमें कवि का 

पराप्ता इस पद्य से प्रधानतया सूचित होता है । उक्क करुण उसी का अङ्ग द। 

| कै शी गद शक्षिमूलक ध्वनि की इतराजङ्गता ( वाच्याऽङ्गता) का उदाहरण 

ण कोको रति--धन की लालसा में भटकते हुए असफलमनोरथ किसी निर्विएण 

एसां रिकी उक्लि है ।.'मयेति'-मैने रामल तो. प्राप्त कर लिया, परन्तु “करवा 

र रहिन आई । इस पद्य के प्रथम तीन चरण श्रीरामचन्द्र और पक्का में शिलष 

मध्या उशतवछुता' का चक्का के पक्ष में 'कुशल' ( अधिक ) 'वखु' (घन ) से युक्त 














पोन | 
हा धतरा मत रा 
Et त्य 


मी) | घतिकत्व ) अर्थ है और श्रीरामच्चन्द्रजी के पक्ष में 'कुश आर 'लब ` 
ममी इते (पुत्र ) जिसके वह 'कुश-लव-खुता' ( सीता ) अथ है । मतलब 
र| . रॉमचन्द्रजी ने जिन कार्यों को करके कुशलबखुता ( सीता) माह क 
जात भी काम तो चे सब किये, परन्तु 'कुशलबछुता' ( धनिकत्व ) ना 
हो| री कार्यों का वणुन करते हैं-जनस्थाने““रामचन्द्रजो क 
७. पसग-मारीच ) की तृष्णा (पाने की इच्छा) से व्यान रेह 
पय (यो ( सुवण ) की मुगतृष्णा ( लोभ ) से व्याकुल होकर जनो केः 
। सू क भयोत्‌ घन के लोम में फंसकर घर: घर घूमा दर दर मट, 

[ | ब ) "ह वैदेदि 


र शः भ | द हिर 
९ नेये चोर मैंने भो उसी तर लोगो से वैस से) बेल 
र ितिषहिण तो दे दो' यह कहा । रामचन्द्रजी ने “ल्क टप और मैंने 

बॉ ह परिपा? ( कराठ्स 


(स्वामी ) 


भचर MR ) म हठ? 
| जीने आंखों में आंसू लाकर.अतिपद ( क़दम क्रद्म पर 


४ i र 
र, || । "छे 
हत हु MS 
८ / १ मटर 





है 
) ® 
NH थी... कहे व्ह 
[| 
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___ प्रकार यहां वर्यः नि आस्तम्‌” इत्यादिक पदों से किया 
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प्रतीत होता है, परन्तु उसके कद देने पर स(दृश्यसूलऋ तादात्म्य 
का आरोप प्रकट करने से उसका गोपन दूर हो गया। हा 
यहां वक्का ने अपने में रामत्व का आरोप किया है और यह आरोप. हा 
हेतुक' अर्थात्‌ शब्द-साइश्यदेतुक है । केवल “जनस्थाने भ्रान्तम्‌ इया 
शब्दों का हो सादृश्य इस अभेदारोप ( तादात्म्यारोप ) 
सादृश्य कुछ नहीं है यदि यद्वां 'राप्रत्वमाप्तम्‌? न कडा जाता तो मौ शा) | 
मूलक ध्वनि के द्वारा रामत्व को प्रतीति हो जाती । कहद देने एर | 
तादात्म्यारोप प्रकट हो गया, व्यङ्गय के समान शुस. न रहा । इस दशाम 
तादात्म्यारोप का देतुभूत जो सादश्य (शब्द्‌ -खाइश्य) था चह रामतप्रा 
वाक्ष्यार्थ का उपपाद्‌क दोने के कारण वाच्य अर्थ का अङ्ग हो गया। 
यदि 'रामत्वमाप्तम न कहते तो प्रकरण के दर भक्त चङ्घा मे ग्रा षः 
शक्ति का नियन्त्रण हो जाने पर भी शब्द शक्तिभूलक व्यञ्जनाके द्वारा रा दि 
की प्रतीति होती और श्रप्रकृत अर्थ की असम्बद्धता निवारण करने हे - 
प्रहृत वक्का के साथ राम का उपमानोपमेयभाच भीं प्रधानतया ध्वनित ~ 
परन्तु 'रामत्वमाप्तम्‌ कद देने पर वद्दी व्यज्यमान शब्दसूलक साह, F | 
वाच्य आरोप का उपपादक दोने से अप्रधान हो गया । इक्ष पद्य में व्यङ्गय 
( साहश्य ) वाच्य अर्थ का अङ्ग हे । मूल की पंक्ति का अन्वय इस प्रकार ` 
वाक्‍याथोखयोपपादकतया, साइश्यं (गम्यं) वाच्ये (वाच्यार्थ) अङ्गतां नीतम्‌ (४) 
: भ्रीतकषांगीशज्ञी ने पाच्ये' के स्थान में वाच्यम्‌' पाठ समझ कर इसे 'गए|सा 
का विशेषण माना है, परन्तु. लाहश्य यहां वाच्य नहीं हे, व्यज्ञ्य है, । दि 
ति का अथ किया है 'वाच्यबत्‌ झरिति प्रतीयमानम्‌? । यह असंगत है।इस 7 | भ 
पच्य शब्द में लक्षणा करने का न. तो यहां कोई प्रयोजन है, न रुढिै बी! 
दशा में इस शब्द का उपादान व्यथ ही नहीं, प्रत्यृत अनर्थाचह भी हे। (| 


अतिरिक्त यहां व्यक्षय साहश्य वाच्य की भांति सर्वसाधारण को “१0 
दीनेवाला भी नहीं हे । 


केवल शब्द- ने से व्याकरण मेरा 

कप गन ॥॥ तसदी का कथन बनमा रक 

इसके अतिरिक्त य गतम्‌' यही ग्रन्थकार का आशय है । Ro 

होता है जब भ द म्यम काव्य का प्रकरण हे, और मर शिता 

अय यदिः किसी दसरे वाच्यसे अनुत्तम हो । ' वाच्याद्‌ जु त्तमे हीं हो | 
ग होते पर यह अत का अङ्ग दो तो बद काव्य ही नई कको 
म वाच्य साहश्य, वाक्याथ ( : | 


ह्‌ ग्रन्थकार उसे काव्य ही नहीं मानते । यदि । भ | 
च्य ) का उपपादक मात्र ह्वी, हरी 
सबा असंगत हे । नहीं हो सकता, अतः ओरीतकवागीशन J 
| ह| 


बर्मा 4 छ | हैं ै 
क h 
iF ोे > 
१ 


म EE | 2 

है ८ a प्न | 

मरन का सप्राधान ' र्‌ न कडने पर प्रश्‍न होगा कि “कथं a] 
CC-0 माने वधता दव फल पर वदय की सिंडि | | र Re [ | 


र. 
त 






चतुर्थ: परिच्छेद: । २११ 


क, 


F 
भ] ब्रि भध्वामि कौरवशतं समरे न कोपा-- 
। दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः | 


| 
६ 






क 
“त 


| संत्ू्णयामि गदया न सुयोधनोरू 
४) संधि करोतु भवतां नपतिः पणेन ॥ 

।" । ॥ न र्‌ ० i ०७ बने 

ह अग्र मणाम्येवेत्यादिव्यज्ञ बघ वाच्यस्य निषेधस्य सहभावेनैव स्थितम्‌ । 

| १० ८ 

परश धदीपयन्रोदसीरन्प्रमेष ज्वलति सवतः | 
ग़ जेन चै रित | व्‌ ° ||? 

| प्रतापस्तव राजेन्द्र वैरितंशदवानलः || | 
| जातस्य वेणुत्वारोपणरूपो व्यङ्गयः प्रतापस्य दवानलत्वारोपसिद्धयङ्गम्‌ 


शतक इस साइश्य को प्रस्तुत न किया जाय तब तक प्रकृत वाच्य अर्थ की 


९ 


१ 


















| 
रिह नहीं हो सकती, अतः इख पद्य को 'वाच्यसिद्धश्यङ्गव्यङ्गथ' के उदा: 
किमे रखना उचित था, 'वाच्याङ्गव्यङ्गथ' का उदाहरण इसे क्यों कहा! 
४ उत्त-- रामत्वम्‌ आप्तम्‌' इस कथन के पू ही यहां ( ‘जनस्थाने ग्रान्तम्‌' 
पार शब्दों से ही ) राप्रत्व की प्रतीति दो चुकी है । प्रकृत वाचक शब्दों 
क ब गोर उलटे उसके “गांपन-कृतचारुत्व' को कम कर दिया हे, अतः इसे 
(१ अघिसिद्धयृव्यज्ञय” नहीं कह सकते; क्‍योंकि यहां जो वाच्य. दै वदद पहले 
० हो चुका है । पहले से ही सिद्ध है । वैरिवंशद्वाउनलः' श्ल 
'|िहरयमे व्यङ्ग, ( वेणुत्व ) राजा के प्रताप ( वाच्य ) मे, दवानलत्व की 

"करता है, अतः वाच्यसिद्धयह्ञ है । यहां वह. बात नहीं है । 


+ 
t 
> | 
f 


क. 





| 
[३ 
| ग्य 
i 


£ 


| 
9 
| | से आक्षिप्त ध्वनि का उदाइररणा--'मथ्नामि- यह कौरवों के आगे 
| | र की ओर से किये हुए स के प्रस्ताव को सुनकर. बिगड़े भीमसेन 
। १ वके प्रति उक्ति है । मध्नामोति--मैं रण में क्रोध से सौ कौरवों कोन 
॥ १ र ' दुःशासन की छाती से रुधिर भी न पिऊंगा। और गदा से हा 
पी अरू) मी न तोडूगा । मैं अपनी सभी प्रतिक्षाये छोड दूंगा! तुम्हा 

५. (पांच आमो के लेने की शर्त ) पर सन्धि कर लें । यहां भीम 
का भाई सहदेव से 'तुम्हारे राजा? ( मेरे नहीं ) कहना: अत्यन्त क, 


| पता दै। क्रोध में मर के विलक्षण करडस्वर ले यह न 
i का रु १) ङ चपरीत र 
ह और घर नहीं पिऊंगा” तुरन्त ही रि दर्थ प्रतीत होता ह्देकि 


स्य ष दद पो द / 
वि को अदा! राजा यान है अपनी प्रतिशाय 


| ति 
७. 
| | भ हर 


शी | » 
।॥ 
| | | । h ॥ 


|, ° टे अब अपना नुपति नहों स ए और दुयोधन ढी 
| मी जूर न ! | दुःशासन का रुधिर अ पिक अर्थ, वाच्य 
४ पध) ३ डू णा । अत्रेति याँ “मथ्नाम्यव | = न 
| षि साथ दी प्रतीत द्ोताहै। . ` अन्दर, पृथ्वी ऑर आ 
क केम थक भ्यङ्गथ का उदाहरण - दीपयन्ति दै रा ह आपका 


| पिसे. पद अकाश करता हुआ ल ताय हे। दवानलत्व्‌ 
र तै दौर दस्त होेरहा है यहां प्रताप को डात, ०७०१००० 


) 
ह” ~ है 
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२११ 
हूरस्तु किचित्परिरृत- इत्यादी Tle bm 
्राह्मणातिक्रमत्य भवतामंन सूतय | 
॥' जामदर्न्यश्व वो मित्रमन्यया दुमनायते ॥' 
अत्र परशुरामो रदःकुलक्षयं करिष्यतीति व्यज्ञचस्य वाच्यस्य च सम 
'सन्धौ सर्वस्वहरणं विग्रहे प्राणनिग्रहः | 
अल्लावदीनठृपतो न संधिन च विग्रह | 
अत्राक्लांवदीनाख्ये दुपतौ दानसामादिमन्तरेण नान्यः प्रशमोपाय इ 
यन्नानामपि झटित्यस्फुटम्‌ | 
े , “अनेन लोकगुरुणा सतां धर्मोपदेशिनाः। 
हल ` अहं व्रतवती स्वैरमुक्तन किमतः परम्‌ ॥ 
||| ` ज प्रतीयमानोऽपि शाक्यमुनेस्ति्यग्योषिति बलात्कारोपभोगः छः 


|.  वाच्यायमान इत्यगृढम्‌ | 


का प्रताप में आरोप किया है।: द वानल जंगल में लगी अग्नि का नाम हे, 
५ तक जंगलको तरह-कोई दाह्य वस्तु प्रताप के लिये निश्चित न. होजाय 
& प्रताप को दवानल कहना उपपन्न नहीं होता। इसलिये बांस और कुलर 
वाचक श्लिंए 'वंश' पद्‌ के प्रयोग से शत्रकुल में वास के जंगल का स्वरुप 
होता है। वह इस वाच्य दवानलत्व की सिद्धि का अङ्ग है । व्यज्ञना वारा 
इञा शत्रुकुलका वंशत्व (बांस का रूप) प्रताप में वाच्य द वानलत्वका साप 
सन्द्ग्धप्राधान्यव्यज्षय का उदाहरण --हरस्तु--इस पद्यमे नेत्रव्यापा( | इ 
प्रंधानताहे या चुस्बनामिलाष व्यङ्गय हे, इसमें सन्देह हे। य पहले आउछ 
ब्ाझयति -राक्षसो के उपद्रव से क्र द्ध परशुराम का रावण के प्रति 
ह्मणो के ऊपर आक्रमण करने का परित्याग तुम्दारे ही कल्याण कै 
याद रक्ल्लो, परशुराम मा तुम्हारे इसीलिये मित्र. बने हैं । नहीं तो (यदि 
परःभी तुप्रने आक्रमण शुरू किया- तो ) वह. ( परशुराम ) बिगड़ । 
जना से यह अर्थ प्रतीत होता है. किः 'परशुराम-राक्षसों के कुल % 
. सकर दंगे! इस व्यज्य और उक्त वाच्यार्थ का इस पद्य में तल (कि 
भस्पुरव्यक्गथ काउदाहरण--सन्धो इति-सन्धि करने में सववस्व | व 
) करने मे प्राणो का मौ निम्न (नाश) होता दै ! हात 
ध हो सकती है, न विग्रह । भत्रेति--'अलाउ वीन केस ३ 
इदा उपाय नहीं चल सकता' यह बात यहाँ ° ही 
कोदो) जी दे कि बुद्धिमानो की भी जल्‍दी पित 
की तो बात ही समभ में [वि 
अगूढ अक्षय क्र 
देशकजी महाराज मे सडक 
अब इस 


पाधान्ये ३ 


| 


॥ 
) 
हरे 


4 
| 


४ 


J 





साथ न सरि 





हे रै 
ण--प्रनेन-लोगा के गुरु कलानि त 
पूर्वक” छे 


मुझ वतवती ( पत्तित्रताः) को श्रृष्टी का (पित 
क ह ¬ कैसाथ द्षपूच सेप! अन्रेति--इस पद्य. में शाक्य म.) तत 
स्रवे रिहत होता हन्युः ला 


Fs जार आदमी मी उसे, करः समझ 
५० जात न ह. 






| चतुर्थ : परिच्छेदः । २१३ 


'वाणीरकुड्ुडीरसउणिकोलाहलं सुणन्तीए | 
प्ररकम्मवावंडाए वहुए सीअन्ति अङ्गाइ ॥' कर 
तसंकेतः कश्चिज्ञतागृहं प्रविष्ट इति व्यङ्गयात्‌ 'सीदन्त्यज्ञानि' इति. ` 






किं यो दीपकतुल्ययोगितादिषूपमाद्यलंकारो व्यज्ञचः स गुणीभूतब्यङ्गय एवं। 
(ह्म दीपकादिमुखेनैव चमत्कारविधायित्वात्‌ | 

ति हुतं घनिकृता- टा कक 

- | = भलंकारान्तरस्यापि प्रतीतो यत्र भासते |“ 

` तत्परत्वं न काव्यस्यं नासौ मार्गो ध्वनेमंतः || 


PASS - 


एत यथा ~~ 

क | ' दृष्ट्या केशव, गोपरागहृतया किंचिन दृष्टं मया 

त ˆ तेनात्र स्खलितास्मि नाथ, पतितां किं नाम. नालम्बसे | 
यत एकस्व विषमेषुखिन्नमनसां सर्वाबलानां गति- . १ 
तदो गोप्यैवं गदितः सलेशमवताद्गोष्ठे हरिवशिचिरम्‌ ॥' 


शतुः मध्यम काव्य हे । उत्तम ध्वनि वही होती है जो न तो अगूढ हो 
a ।: न अत्यन्त गूढ हो। यद्दी कद्दा है-नान्भ्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशो नो युजरीस्तन 
हितिः । अर्थो गिरामपिहितः पिहितश्च कश्चित्सौमाग्यमेति मरहबबधूकुचाभः ॥ | 
| उन्द्र व्यज्ञय का उदाहरण - वाणीर० ' वानीरकुन्जोडीनशंकुनिकोढाहलं श्रण्वन्याः | 
[च पतया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि” । ड्थ--बेंत के कुञ्ज में से उड़े इप पत्तियों का 
दित सुनकर घर के काममें लगी हुई वधू के अङ्ग शिथिल होते हे! 'द॒ त्तसंकेत 
b i लतागृह में पहुंच गया” यह यहां व्यज्ञ थ है, उसकी अपेक्षा "शद्ग 
का ^ पेष्यि अर्थ ही अधिक चमत्कारी है, अतः यद व्यज्ञय असुन्दर द्दै। 


त्य 4 १ 
} 













52 £ 


(षाह इसके सिवा दीपक तुल्ययोगिता आदि अलङ्कारों में जो डा 
[i | | ) आदि अलङ्कार व्यङ्गय रहते हें उन्हें भी गुणीभूतव्यज्ञय स्त 
ता योक वहां काव्य का चमत्कार दीपक आदि के कारण ही होता | 
दिति 9 दो ध्वनिक्ार ने कहा ह-अलङ्करति--प्रसतुत अलङ्कारं की अ का 
| रों की प्रतीति होने पर भी जहां काव्य तसरक अर्थात्‌ प्रधानत 
, 4 १ तात्पर्य मे भत्तत्त नहीं हे, उसे भ्वनि का मागे न समझन। | 27732 क 
| | ३ - च्य ( मेय द्यपि उ पमा चदि की प्रतीति होती ह, पर न | 
त वे । पयवसांन नहीं दो ता। वे प्रधानतया उस काव्य के व्र i 


व्यङ्गय ही दो खते हे 
याल सरत य दी किसी दूसरे शब्द 


११ | जैसे द्राः स्वथं 
९ र कलु 
है ११ है है हे केशव, गौ की ( उनके खुरों से उड़ा ) चू ना हि 
इ जाने के कारण मैंने कुछ नहीं देखा, इसलिये यहा ( सहांरादेतेः | 
हु |; चाथ, डुश्खण्म वक्ससि 'श्षॅंटकींच्हुश' नस, | >> नह १ है ५ 


१" 3 


- न? ME > 








. क्योंकि दूसरा व्यङ्ग प्र्थ प्रच्छन्न रह सकेगा । इसका दूसरा ग्रथ ग 


के 
ee | ड ; | के कारण कभ हे, वढाह-ऊनहीउअध्रधानकत्रतिय 
sek पम ) का व्यवहार होता हे प्रधान 


साहिंत्यदपणे 




















२१४ 
गोपरागादिशब्दानां गोपे राग इत्यादिव्यङ्गयायोना « [ 
ुटतयावमासः । सलेशमिति पदस्य परित्यागे ध्वनिरेव | 
बिच यत्र बस्खलंकाररसादिरूपब्यज्गचानां रसाभ्यन्तरे गुणीभावस्तः 


एव काव्यव्यवहार: | - 
तदुक्त तेनेव 
५कारोऽयं गुणीमूतब्यज्ञथोऽपि ध्वनि रूपताम्‌ | ८^ 
पत्ते रसादितातर्यपर्यालोचनया पुनः ॥' इति | 
| ( मुझे रास्ता बता दो) विषम स्थानों में पड़कर खिन्न होते हुए समीप 
( अथवा अबल्लाश्रों ) के तुम ही एक शरण हो । तुम दीनानाथ हो। इप 
गोष्ट में गोपी के द्वारा लेश (श्लेष) से प्रशंसित कृष्ण तुम्हारी सदा रता 
भत्रेति-यहां जो अथे श्लेष से प्रतीत होता है उसे 'सलेशम्‌' पद ने अत्यन्त 
कर दिया, अतः गुणीभूतव्यङ्गय हो गया, क्योंकि व्यज्ञय अर्थ वाच्य १ 
होगया | यदि 'सलेशम' पदको छोड़द तो यह ध्वनि का ही उदाहरण 





कोई गोपी भीकृष्णजी के पास गोष्ठ ( जहां गोवे खड़ी होती हैं) में पै. 
बहा वह सामने ही खड़े थे, परन्तु उसे किसी दूसरे गोपाल का भ्रम हुआ हर 
पहले तो कुछ न वोली, परन्तु पास जाकर देखने पर जब भ्रम दूर ह 
बड़ी संकुचित हुई | यइ सोचने लगी कि मैंने इनका न तो कुछ शिष्टाचार पापी 
न कोई प्रेम की वात हो कही । भ्रम में ही रही । कहीं इससे (कोप 
"त्य न समझ लें। इसलिये श्लेष से अपनी निर्दोषता सिद्ध ५९ 
„गा करने लगी कि हे केशव, मेरी दृष्टि गोप ( किसी और गाहे) 
पत अथवा सूरत शल ) से हत ( भ्रान्त ) होगई थी, इसे काएण पा 


नही देखा । ( आपटी सामने ख लिये य 
ह हैं यह न समझ सकी ) इसलि 


|| हू | दद नाथ, मुभे क्यो नहों ग्रहण करते | ८ विषमेषु ( कामदेव ] 


जहां झो आप शरणय हे । > JG । त 
होजाय, 'सतु्राङ्कार तथा रसादिरूप व्यङ्गयो का प्रधान ह, 
रस के कारण ही काव्यव्यवद्दार (उत्त म कार्य 

ने ही कहा हे--प्रकार इतिय र्द के a धार, 
रङग फि 0 
ते 9 

0000 


नर वनिका 
व्य 

कोस्य) बता पसादितिषयक तात्पर्यं की आलोचना कर 
अङ्ग होता है उसे तात्पय यह है कि जहा कहीं गुणा भूत" 
नागा जाता है शोध शी कहते है। प्रधानरस के कारण हि 
वृत्तान्तवशंन क ५ वदर मधानरख का अङ्ग नहीं दो ता! 






चतुर्थ: परिच्छेद; । २१५ 


BNE] गो | - >>>“ 
"१ पत्र तु , ० रि णे ~ यूर 4 
| ,«व्रोसदाना प्रददाजनानामश्र लिहः शोणमणीमयूख; | ° 
त्रप  संध्याश्रमं प्रामुवतामकाएडे5प्यनज्ञनेपथ्यविधि विधत्ते ||? 
यादौ रसादीनां नगरीबृत्तान्ता दिवस्तुमात्रऽङ्गत्वम्‌ , तत्र तेषामतात्पर्यविषयत्वे$पि 
गणतः काव्यव्यवहारः । तदुक्तमस्मत्सगोत्रकविपणिडतमुख्यश्री चण्डीदास-. 
|, च दा he La he ७ 
पदैः-- का व्याथस्याखणडबुद्धिवेबस्य तन्मयीभातवेनास्वाददशायां गुराप्रधानभावाव- 
ग्रत्तावनातुभूयते, कालान्तरे तु पकरणादिपर्यालोचनया भवन्नप्यसौ न काव्य- 
दहं व्याहन्तुमीशः, तस्यास्यादमात्रायत्तत्वातू ' इति | 
समी केचिचित्राख्यं तृतीयं काव्यमेदमिच्छुन्ति | तदाहुः 
रह १ „शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यज्ञय' त्ववरं स्मृतम्‌ |! 
न्न तन) यदि हि अव्यज्गचत्वेन व्यज्ञयाभावस्तदा तस्य काव्यत्वमपि नास्तीति 
चय ्ीरोकतम्‌ | ईषद्वचङ्गत्वमिति चेत्‌, किं नामेषदब्यज्ञ यत्वम्‌ | आस्वायव्यज्ञ चत्वम्‌; 
६ "१॥१गालाबव्यक्ञथत्व वा | आद्ये पाचीनभेदयोरेवान्त;पातः | द्वितीये त्वकाब्यत्वम्‌ | 
7... वायरल तदा क्षुद्रत्वमेव | क्षुद्रतायामनास्वाबत्वातू । 
इ पर भी वे ध्वनि,काव्य-व्यवहार के प्रयो जक होते हैं । जैले--पत्रोतादानाएं-< 
४ नगर के ऊंचे ऊंचे प्रासादोमे जड़े लाल मणियोका गगनचुम्बी (आकाश- 
हज | ह प्रकाश, योवनमद्‌ से मस्त रमणियो को सन्ध्याकाल के विनाही आह 
मा रके फामकलाओं से पूर्ण भूषणादि रचना मे र क न्हे) 
र है मान श्ज्ञार, नगरी वर्णन का अङ्ग है, किसी प्रधानरस का अङ्ग न ही 
है क क व्यङ्गथ से कैसे काव्यव्यवद्दार होता हे, इस विषय में अपने बुद्धि 
प का प्रमाण देते है--काव्याथंस्येति - काब्य का परमार्थं अखण्ड कारण 
हा - ) से संवेद्य होता है । तन्मयीभाव ( तन्मय होने स्वाद 
रिष किस रशान मै दो भालित होते हे, अतः काम्याय मे ता । 
होर य कैसी की प्रधानता और अप्रधानता का अबुमव नह जज 
(| ' ओर ९ मै से प्रवृत्त काव्य 
(हार को... नत्व प्रतीत द्ोता है, परन्तु वह पूव स्वादमात्र से 
hi छि गा रोक. सकता,. क्योंकि वह व्यवद्दार आस्वा. 













शि का आ कार ध्वनि तथा शुणीभूत व्यङ्गय का वर्णन कर चक न. 
(0१५, सम्मत 'चि' नामक तीसरे काव्य का खण्डन करते दै जि 
र | | >> च , काव्य का तीलरा भेद भी मानते दै पता है, एक 
RNs से रहित अवर ( अधम) काव्य दो प्रकार अ यदि यद्द 
प्र | 4 र दूसरा श्‌ न 'झव्यड्ञ्य पद्‌ स य | 

|| है क ५, रथि” तन-यदद ठीक नहीं । अव्यय व्य ही नहीं दो 
। | ह... व्यज्ष्याथ खे०व्यकव्‌ मणून्यन्हो') उवच्व्यो वह काळ) 


|| 0 
है. | ५ 


साहित्यदर्पणे 
२१६ 


तदुक्त ध्वनिकृता 
हः (प्रधानगुणमात्राम्या व्यङ्गस्यैवं व्यवस्थिते { 


उभे काव्ये ततोऽन्यद्त्तचित्रमभिधीयते ॥' इति | 





(इति साहित्मदपंणे ध्वनिगुणी भूतव्यज्ञयाख्यक। व्यभेदानरूपणो नाम चतुर्थ के ) 
८ ० ७ , ० | 








` ~ ` सकता. यह बात पहले ही ( प्रथम परिच्छेद में ) कढ चुके हें शोप 
(यू अर्थ मे नञ्‌ का प्रयोग मानकर 'अग्यङ्गथ' पद्‌ का अर्थ ९ 
आना जाय तो प्रशन यह हे कि इस पद का क्‍या तात्पय हे ! क्या र| हे 
___ _वस्तुके थोड़े व्यज्ञय होने पर इषद्व्यज्गथत्वः विवक्षित है ! अथवा 
. वस्तुके व्यज्ञय होने पर? यदिः पहला पत्त मानो तब तो पहले रोह 
ओ- (शनि, गुणीभूतव्यङ्ग्य ) में दी इसका अन्तर्भात्र हो सकता हे, भो 
-___ 'दुलरा पत्त ( अनास्वायव्यङ्गयत्व ) मानो तो वह काव्य ही नहीं हो सको 
ओ-  क्योकि आस्वाद्य ही काव्य होता हे यदि अन।स्वाद्य दै तो चुद्र बी 
._ 'द्रता होने पर ही अनास्वाद्यत्व हुआ करता है । ना 
. यही ध्वनिकारने भी कहा है -प्रधावेति-“इस प्रकार प्रधान भोर 
सिसे व्यङ्गय अर्थ के व्यवस्थित होने पर दो प्रकार के काव्य 
झर जो इनसे भिन्न हैं, उन्हें चित्र कहते हैं । 
असुर प्रहत कारिका से विश्वनाथजी के मत का समर्थन नहीं दौता ह सव 
इनके विरुद्ध हे । उसको अपने मत का उपष्टस्भक बताना अधार पप, 
` यहतकारिका में प्रधानध्यक्य और गुणी भूतव्यज्ञय के अतिरिक्त 
बिक्न कहा है, काव्य से अतिरिक्क समस्त वस्तुओं को चित्र नई 
इसको अगली कारिका में इसी चित्रकाव्य का विवरण 
चित्रं शुब्दाभभिदेन द्विविधं च व्यवास्थ तम्‌ । 
| किंचच्छब्दचित्रं बाच्यचित्रमत परम्‌ ॥ ४३ ॥ गा 
` आहतकारिका गे इसी के अजुलार 'चित्रकाव्य' का अहे 
`  चित्रष्ाऽ उत्तराध का अर्थहे-ततः काव्यछ्यातू य जाय हो. 
काव्या से ति इस वाक्य में 'काव्य' का सम्बन्ध न किया 


की बातचीत रिक्त संसारमै जो कुछ है वह सब “चित्र कदी 
| भज्ारू गालियां और इट-पत्थर तक सब 


इति विमलार्या चतुर्थः परिच्छेदः समाः ! 








चना 
वु 





Des हँ 
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| ३ ॥ हः ौ ६ ° र त a 





पञ्चमः परिच्छेद: | आचर. 


हे  -. पञ्चमःःपरिच्छेदः। ` 
अयमभिनवा व्यज्षनानाम वृत्तिरित्युच्यते-- | 
वृत्ताना विश्रान्तेराभिवातात्पथेलक्षणाख्यानास्‌ | 
्हीकाया;तुया वत्तिबाध रखादानाम्‌॥ 
छ 4 ` अथ पञ्चमः परिच्छेद: । 


बे 


| जो देयादुदीतं दिविदबदवनद्योतविद्योतमानो 
| , _ . भानोर्भाजिष्णुलीलालयविलयकलोत्केलिभालान्तराल: | 
राम्यदभूतप्रमृताऽइढ सितमिषतखासिताऽशेषभीति व्य 
क) भमूतेशौ भक्तमृतिभतरभवदवथुद्रावणः शलपाणिः ॥ १ ॥ 
ग्रा हे कहा जा चुका है कि व्यक्षय अर्थ काव्यव्यनद्दार का कारण है, और 
वही है जो व्यञ्जनाशक्कि से बोधित दो, परन्तु व्यञ्जनाशक्ति सवंसम्मत 
दोहि उस पर अनेक आचायौं का विवाद हे, अतः अलङ्कार शास्त्र के 
्री्िणातुसार व्यक्षना शक्ति को लिद्ध करने और उसके ऊपर किये हुए आ- 
सई कीदृ करने के लिये उत्यानिका करते है अंथ केयमिति--यह व्य्जना नामक 
0 वृत्ति क्यो मान रक्खो है ? इसका क्या प्रयोजन है? उत्तर-ृत्तीनाम-- | 
जा अपना नियत अर्थ बोधन करके अभिधा, तात्पर्यं और लक्षणा इन तीनों 
के विरत ददाने के को एण रखादि कों के बोधन के लिये चौथी बृत्ति 











ह) मानना आवश्यक है । “राब्दवुँद्क्मेणा विरम्य व्यापारामावः” अर्थात्‌ ` 


॒ रडि और कर्म इने तीनों का कोई व्यापार, विरत होकर, फिर नहीं उठ 
(इसलिये 'देवदत्तो ग्रामं गच्छा इत्यादि स्थल में अभिधावृत्ति से पहलेः ` 
| जा पदो के अर्थ अलग अलग उपस्थित होते हैं और फिर उसके चिरतं | 
सी दल मिक त्ति के दारा उनका कतृत्त कमत्वादि रूप से अन्वय. 
ह गक्त्याथ बनता है. यदि अभिधा के अनन्तर ताटप्यवरत्ति अपः 
र षक्षणा का आश्रयण किया जाता ह जैले 'गक्षायां घोष यहाँ गङ्गा | 
| | र घोष' पढं से अद्दीरों की कोपड़ियों का बोध, अमिधा के 
रि तात्पर्यं अनुपपन्न होता है, क्योंकि प्रवाह के ऊपर कुटीर 


कोदो ना असस्भच है, अतः गङ्गा पद के अथ (प्रवाह) का य 


यो 


कवक से सम मन्यः अनुपपन्च हवै । इसलिये “गङ्ग! pe 
2 पने सम्बन्धी 'तर' को लक्षणा कै द्वारा उपस्थित करता 

\ तेत घोष ऐसा यर उपस्थित हो ता है । इस प्र करार श्रमिधाशक्वि, 

ण जं काम करती है औं ए तात्पय बाधित दने पर दु तो 
गेम,  बेसप्रकार तीलरे;औरए यदि तात्पर अश भावं 
| रि तात्पर्य वृत्ति वाक्यार्थे का ज्ञान कराती है । परन्तु रसः (> 

| वाक्यार्थे ज्ञान के भी पीछे होती है उस समय अमिघा, oh 

| प्त चत्तियां अपना. अपना काम करके विरत द उ रथी 

| १५ नद्‌-य्यःपर ककिर हैम" लकभन है, आंत, | गई 

| - | 








भ्र 
हे है | 
पे 


( 
| 
| 
१ 


जना 


छा 
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/ , साहित्यदर्पणे | 
२ Tr, | है ५ 

. अभिषायाः संकेतितार्थमात्रबोधनविरताया न वस्त्वलंका रसा दिने || 
लम्‌ | त च संकेतितो रसादिः | नहि विभावोद्यभिधानमेत्र : दभि । ३ 
( तदैकरूप्यानङ्गीकारात्‌ | यत्र च स्वशब्देनाभिधानं तत्र प्रत्युत दोष रि है पं 


7 कृवि 'अज्ञाससोअयंग १ इत्यादौ स्वशब्देनाभिधानेडपि न तसतीति, ४ 
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~, 
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£, 


र 
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TINS - 

बृत्ति यदि न मानी जाय तो रसादि का बोध कि सके द्वारा होगा!। ह ३ 
तुरीय (चतुर्थ) वृत्ति मानना परम आवश्यक हे । उसौको व्यञ्जना र | अ 

' रागा इत-अभिधा केवल संकेतित अर्थ का योधन करके विरतो शो 
है। अतः उसका वस्तु, अलङ्का! औ८ रसादिरूए व्यक्ञथ के बोधन गे | | 
नहीं दो सकता | न पाते इसके अतिरिक्त सरस काव्य में विभावारि 
` ` . बर्णंन होता है। उन विभावादिकों के वाचक एको का रस में संकेत 
` नहौं। जिस प्रकार 'घट! पद्‌ का संकेत घड़े में ग्रदीत दै--उल पद सेस 
बिना बिलम्ब उपस्थित हो जाता है--इस प्रकार राम, सीता आदि ए 
विभावादि के वाचक ह--उनका संकेत, किली रसादि में तो गृहीत है 


कुर 2 | ॥ द 


FE 
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र्ड 
i की 





ह १ कह देने पर भी थङ्गाररस की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि रस 
“शह और आनन्दस्वरूप हे । परन्तु अभिधावृत्ति से उत्पन्न | व. 


करने: ह मरती ओर अनुवादी स्वरों का यथावत्‌ अ क 
= पर भैरव आदि राग व्यक्त होते हैं उसी प्रकार विभाव | त? 
संचारी के यथावत्‌ क FY 

बार-बार भैरब 





चिलत FR चाहे कोई बीसो बार 'रल-रस” या श्टङ्गार दि करे व 
पर, किमी ' सिकोव्यक्किनहौं हो सकती । जैले समुचित मति 


B+ ग प्यार टर 
क | ` खह हो जाती है. अर न लेने पर भी उसकी खाच्तात्‌ ह मा 


समान रस पा, सिध का्लुस्पछ-अासता द द ६ |. ५ ए 
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| पञ्चम न परिच्छेद: | 
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॥ २१६ 
रोने ह्मकाशानन्दरूपत्वात । अभिहितान्वयवादिभिरङ्गीक्कता तात्पर्याल्या वृत्तिपि 
न, | परा न व्यज्ञबबोविनी । 
ते| बव वेचिदाइः--*सोऽयमिषोरिव दीर्दीर्घतरोऽभिधान्यापारः इति, यञ्च 
गीति, पिकनीक" प | 

का ॥ *&तातर्याव्यतिरेकाच व्यजञकत्वस्य, न ध्वनि: । 

| ६ पज = - त्प 

न हि. यावत्काय पसारित्वात्तात्पय न तुलाधृतम्‌ |? इति, | 
रत हो गएपरि 'शब्दबुद्धिकमणां विरम्य व्यापाराभावः? इति वादिभिरेव पातनीयो दण्ड; | 
मे छ एवं च किमिति लक्षणाप्युपास्या | दीघदीर्षतराभिधान्यापारेणापि तदर्थबोध- 


दिए | घतत -अभिितान्बयचादियों ( कुमारिलमङ प्रमति महतो ( कुमारिलभट्ट प्रभृति मोमांसको) को 
सेवा र 5 बृत्ति भी केवल संसर्ग ( कतृंत्व कर्मस्वादि ) का बोधन करके 
[स जाती दै, अतः उससे भी व्यक्ञय अर्थ के बोध होने कौब्कोई 
वः हर । पचोते-यह जो कोई कहते हैं कि 'अभिधाशक्कि का व्यापार 
वान Fa Te बहू से बड़ा हो सकता है” अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी 

अकर, छाती फा हक वाण अपने एक ही व्यापार से शत्र के कवच को 
सा ति पुरुषों से शी >> प्राणां का हरण करता है, इसी प्रकार 
(४ उपरि कह हुए शब्द एक ही अभिधा व्यापार से संकेतित 
हेय [स - थत करके व्यङ्गघ अर्थ का भी बोधन कर देते हैं। ह 
परा | बस्तु क? धनिकने जो कहा था कि--तातयेंति--'व्यक्षकत्न' तात्पयसे भिन्न 
त का ना 'ध्वनि' या व्यञ्जनाबृत्ति तात्प्यबृत्ति से भिन्न कुछ नहीं है। 
वत जितना त। जहांतक चाहे वहांतक हो सकता है । वह 'यावक्तार्यप्रसारी” 
स ५ । काय हो उतना हो तात्पर्य का प्रसार (फैलाव) हो सकता है। 
रहो। छ पर तोली हुई कोई वस्तु नहीं है, जिसके कट से घट जाने का 
सै ते सकते ह तात्पयं्रत्ति से हो वाक्यार्थ का ज्ञान और व्यङ्गधार्थं का भान, 

| एग्रो प ।व्यञ्जनाजुत्ति के पू यक्‌ मानने की कोई आवश्यकता नही 
। पप के मानने एडन करते हें--तग्रोरिते--इन दोनो के ऊपर तो 'शब्दबुढोत्यादि 
गिर पाले ही सोंडा फटकार दंगे । जब विरत होने पर फिर शब्द 
हो छाप रि से.काम दी नहीं हो सकता तो “दीधदारधतर” व्यापार कहके 


)' 
सिय फवार काम लेना सम्भव नहीं । और न वाक्यार्थ-बोध के पीछे 
ही ८ - 
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, अगारत 0 ऊँछ काम चल सकता है । बाण का दृष्टान्त यद्दा उक्त न्याय 
कोई के जाता है। “तुलाधतम्‌” का उपद्दास भी अकिञ्चित्कर द्दे। | 

‘hh फेरत है कि 'इम इस न्याय को ही नहीं मानते' तो उसका समा- 
झिया. का “एव पेति--यदि सिया के इस 'दीघ-दीघंतर' व्यापार से ही 


हे 


टु | ॥ र 
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Ms क | उसका मानना भी छोड़ दो । इस अभिधा के त या | 
पात. प प्र्‌ व्य से ¢ क i भी काम चाला एन 

| पथ र्क ही े शेक्कि पार a गले वेरो 22242 [र कर 
EF. के रबड़ की तरह फेल कर दीघ-दीथतर न्ग "* 


= ह 


पक का || ड र्‌ Se ह वि 
षताः i मानते दो तो तुम्हें लक्षणाशक्ति के मानने की भी बया | 


५”. 33८6 8 
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र साहित्यदयणे | | १ 
२२१ | | 
सिद्भः । किमिंतिं चं 
हर्षशोकादीनामपि न वाच 


ब्राह्मण; त्रस्ते जातः ।'.'कन्या ते गभिणीः डु | हे 
च्य न 3 निक य सारा र रष 

त्वम्‌ | | * | 
र्षेयं र उप क स्म्‌ बि 
' ` य॒तुनरुक्त ।पौरुषेयमपौरुषेयं. च वाक्य सत मेव काय परम्‌, अतत्पर्नेऽन| ` 
लादन्मतवाक्यवत्‌। तर्त काव्यशब्दानां निरतिशयसुखास्वादग्यतिरेकेण क 0 
® र आड ब्र ~~ ९०. र न / ् 
प्रतिपादकयो: प्रत्त्यौपयिकभयोजनानुपलब्धेनिर तिशयसुखास्बाद्‌ एव वाके 

घार्यते | यत्परः शब्द: स शब्दार्थः' इति न्यायात्‌” इति । E 
| 


क 
22७ 


" - 0 ० ३ न अभ " 
ज पंषव्यम---किमिदे तपरत्वं नाम, तदर्थे वा, तात्पर्यवृत्त्या तद्बोधवतंः 
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"हणा इसके अतिरिक्त यदि शब्द खुनने के अनन्त र. जो अर्थ प्रतीत होतेह हु श्र 

अभिधा से ही बोधिंत मानते हो तो “ब्राह्मण, पुत्रस्ते जातः इसके सुनने के पोठेप्र ऐ बो 

- हुआ हु ओर 'कन्या ते गर्भिणी इस वाक्य के सुनने के पीछे प्रतीत हुआ शे सङग 

` भी वाच्य क्यों न हो जायगा: इस लिये “अभिधा'के दीघ दोघतर घ्या सस प 

से ही व्यज्ञयार्थ का बोध हो सकता है” यह मीमांखको का पत ठीक न| बह 

« जो अन्विताभिधानवादी मीम [खक लोग “यत्परः शब्दः स शब्दार्थः इस न्या शम्‌ ३ 

' बल से व्यय का अभिधा के द्वारा: प्रतीत होना मानते हैं, उनका िराक्ष| शिति 

« करते है-यतुनरिति-यह जो कहा है कि पौरुषेय हो या अपौरुषेय, समी हग 

|  कार्यपरक होते हैं । यदि कार्यपरक न दो तो प्रमत्त-प्रलाप को तरह अह ९ मे 

| हो जावें । वाक्यों की उपादेयतं। तभी प्रतीत होती है जब वे किसी काग पमा 

-_ बोधन में तत्पर हो । जिन वाक्यों का कुछ विधेय नहीं होता, जो बिसी शिश 

का विशेषरुप से बोधन नहीं करते, थे. पागलों की बड़ बड़ाहट की तरह], 

[ होते.हे, अतः वतमान कालिक पुरुषां के अथवा मचु ध्यादि प्रहर्षियां केप १ द्यि 

.. वाक्य एवम्‌ वेदादि के अपौरुषेय वाक्य सभी कार्यपरक माने जाते ६ व 

किलो विशेषता के बोधक समझे जाते हैं । ततश्‍चेति- इसलिये का | ग 

भी कार्यपरक मानना ही पड़ेगा । और काव्यो के प्रतिपाद्यो ( श्रोताओं का 

अतिपाद्को ( वक्ताओं ) की प्रवृत्ति का औपायिक ( फल ) निरतिश | प है 

स्वाद्‌ (अपूव आनन्दाबुभव) के सिवा और कुछ मिलता नद, इवि का ४ 

वाक्यो का कायं अथवा विधेय ही निरतिशयः सुखारुतराद. माना अ यो 

क्योकि बसा; शः स राब्दाध” यह नियम है। “शब्द जिसका बोध. ॥ राधे 

तात्पर्य का बोध कराने के लिये प्रयुक्त द्वो-वद्दी उस शब्द का श्र 9 क 4 

(न दै कि प्रत्येक पुरुष की प्रवृत्ति किसी फल की टा ग 

` जाय तो प छनाने मै जिन लोगों की प्रवृति हेड स ५ | म 

` ` काय्यवाक्यो.का 7p के सिवा और कुछ नह हे ह, ऐता. 

. चाहिये, क्योंकि क आनन्द के बोधन में-ता खो वि 

` तात्पये हो वह च्य से वदद उत्पन्न हुआ हैं । अ यत्पर 

चाह + माता जंत है यढ वि 
बे जस मत को विकर ने. कार्य अथंचा चिधेयर/ः | is ~ £ 

न करपो के द्वारा. खण्डन करते दै | 


es 
4 










पञ्चमः परिच्छेद | २२१ 


पा | वादः । व्यज्ञबत्वे$पि तदर्थतानपायात्‌ | द्वितीये तु--केयं तात्पर्याख्या 

| अभिदितान्वयवादिभिरज्ञी कृता, तदन्या वा | आधे दत्तमेवोत्तरम्‌। द्वितीये ` 
हे, तात्र विवाद! | तन्मतेऽपि तुरीयबृत्तिसिद्धः । ` 
सि तव युगपदेव तातयर्यशक्तथा विभावादिसंसर्गस्य रसादेश्च पकाशनम्‌--इति 
0. 


| 
। 
| 


५ 
त 


पत र 
| मानो तो यह बतलाओ कि यह त।त्पर्य नाप्रकवृत्ति कौनसी दै ! क्या अभिः 
री] यवाद प्रीमांसकों को मानी हुई 'संखर्गमर्यादा' नामक सम्बन्धवोधक 


रक रतना रहा कि इम चौथी बृत्ति को 'ब्यञ्जना' कद्दते हें झर तुम तो 
पौ दोनों को तात्पयंबृत्ति कहते हो । वस्तु तो अलग सिद्धहो ही । 


य ट्‌ | 
पे अच्छा, अभिहितान्वयवादियाँ की सम्मत तात्पयशक्ति छू क 
IA एक गा परस्पर सम्बन्ध ( विभावादि का संता ) और ला कज. 
| न्म भय दी प्रकाशित या हानि दै? इस प्रकाए च 
ह शत हो जाय तो क्या देवल तात्पर्यश्वत्ति से दी 


| रत ष हा पड़ेगी और काम भी चल जायंगा । केः 
काशन मान लेंगे । इसका खण्डन करते दै। ३ 


| 
3° 
fj 


ना गया दै ओर रस- * 


गे को बिमा लावा के संसग को रस काकार दल कारण कभी एक 
| | हो ५ वादि । कार्य अ Be 
| ह होः रशान का कार्य माना गया द्दे । “य उसके पीछे, अतः 


| कति र ॥ सकते। कारण पहले हुआ करता है झी न इन दोनों का कार्य 
| दोनो का एकसाथ शान नी हो से होर सारियो 
|... भरतमुर्निनि बदी हैं तमीमति विमो आरि | 


क 


म्‌ 


ते 
| छ 
| 
को 


ति चेनन--यह नर्द ह ` 
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संयोगाद्रसनिष्पत्ति" इति। सहभाव च कुतः सव्येतरविषाण॒योरि कार्य 


पौर्वापय विषययात्‌ | - | 
धाङ्गीयाँ घोषः? इत्यादी तटाद्यर्थमात्रबोधविरताया लक्षणायारच हि 


ग > (| 
पावनल्वादिव्यज्ञयबोधकता | तेन तुरीया वत्तिरुपास्मैत्रेति निविवादमेतत्‌ । तु 


किच-- व 

° ~ # ७ ७ Nan \ 

// बोदूस्वरूपसर्पानिमित्तकार्यपरती लिका लानाम्‌। | 
० ०७ LR २०, 00 द्धि NN २ के * हणा 
आश्रयविषयादीनां भेदाद्धि्ञोडमिघेथतो व्यङ्गय; | रा 


NX 


वचया्यगचर्थयो हिं पदतदर्थमात्रज्ञाननिपुणेवेयाकरणेरपि सङधे च । 


CNN २ फी h 
के संयोग से अर्थात्‌ इन कारणों से रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ रसरुप बाई, ॥ 
सिद्ध होती है'। पहले लि किया हे कि रस कार्य नहीं होता, अतः यहं 
पर्येके कारण उन शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग जानना । अथवा आवरण hh र 
. कारण को उपचार से रस का कारण कह दिया है । सहमात्रे च -यदि विधी 
वादि ज्ञान ओर रसक्षान का सद्भाव ( एक हो काल में उत्पन्न होना) श 
जाय तो कायकारणभाव नहीं वन सकता । एकसाथ निकले हुए किसी पर| ह 

बाय और दहिने सोंग एक दूसरे के कार्य अथवा कारण नहीं हुआ गो | रो 
` उहां पोवाषय हो वहीं कार्यकारणभाव होता हे । डलके विपर्यय में नई | (गा, 
. ससे यह सिद्ध हुआ कि तात्पयवृत्तिसे व्यङ्ग्यार्थ का बोध नहीं होसी 
` खि लया के द्वारा व्यज्ञ्याथंबोध को असंभवनीयता दिषग॥ | णा 
हिला घोषः इत्यादि स्थल्ला में लक्षणाशक्ति केवल ति). 
केप अथ का वोधन करके विरत हो जाती है, फिर उससे शीतत्व पीति 
a का बोध नहीं हो सकता, इसलिये इस पूर्व ग्रन्थ से यह स 
घ 0000 तात्पय और लक्षणा इन तीनों वृत्तियो से यङ्ग पु 
र सकता, अतः चोथी वृत्ति माननी ही पड़ेगी | अवश्य ह शि |" 
पड्गा । इसा का नाम व्यञ्चना है ।. थ 3 | f 
अथो की बोधक से क्षज्ष्यार्थ का अत्यन्त भेद दिखा के, उसके If 
र पत्तियों की भिन्नता सिद्ध करके, अभिधाब्वतति सै ॥ ९ एर 
भेद प्रतिपादन करते ॐ । =~ स क ` ` निति 


७ 
१-६ 


- न्ड," गती 

(वाच्याथ) से सा ओर विषय आदि की भिन्नता के कारणमा पक 
वाच्य झर्थ तो मन्न है। क्रम से इनका भेद दिखाते हे--वाच्यार्थेत व] प ; 
पदा करप को भी ज्ञात हो जाता दे जी द दया | मे शाह 
प शान रखते है,परन्तु व्यङ्गथ अर्थ केवल २६. १6|| रद 


भासित है हरे चो ६ 
हैं एलु व्यय येके बोद्धा ( ज्ञाता) प्रखर वैयाकरण | शेर 
- दोनो अथ का भेद न उन्हे छू तक नहीं जाता, अतः कः मि] शः 
|| उसे | सिड होता. त्यविःव्यक्गयाथ वाच्या, घ | 

` समझ दी लेते । न ड 












वैयाक क्र ॥] पे 
4 ~ 
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पञ्चमः परिच्छेद: | 












| २२३ 
| ८ | भर धम्मिअ इत्यादौ कचिद्वाच्ये विधिरूपे निषेधरूपतया, कचित्‌ 
न्दनम- इत्यादौ निषधरूपे विधिरूपतया च स्वरूपभेद:| भातोऽस्त- 





१५५ 
Ei 
बज 
ठार 
“ञ] 
a 
“५ 
4 
fel 
~] 
“प. 
AN 
तर्फ 
न्य 
नश 
री 
श्र 
टन 
“64 
न्न 
ऱ्य 
नम 
न 
ER 
2 
य 
व्र 
3? 


डता नास्ति'इत्यादिरूपेण [नेक इति संख्याभेद:| वाच्याथ:ःशब्दोचारणमात्रेण 
हि तु तयाविधम तिभानैमल्यादिनेति निमित्तमेद:| प्रती तिमात्रकरणाचमत्कार- 
शवकायभेद: | केवलरूपतया चमत्कारितया च प्रतीतिमेद' | पूर्वपश्चाद्वावेन 
| २॥[हमेदः | शब्दाश्रयत्वेन शब्दतदेकदेशतदर्थवणेसंघटनाश्रयत्वेन चाश्रयभेदः | 


ज त > वा नाम ७ ९२ २९ 
य पाक” इत्यादि स्थलमै वाचप्रार्थ विधिस्वरूप है, परन्तु व्यज्ञ्याथं निषेध- 
है| एवं 'निःशेषच्युत' इत्यादि में. वाच्यार्थ निषेधरूप हे, परन्तु व्यज्ञ्याथं 


[a 


“प हे, अतः वाच्यार्थं और व्यज्ञयाथ के स्वरूप में भी भेद होता है। | 
१8 ऽतमः” इत्यादि मे चाच्य अर्थ सबको एक दी प्रतीत होता है, परन्तु 
पप ग्रथ भिन्न भिन्न भोताओं को भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होते हैं, अतः | 
) शि को ग्रऐेक्षा व्यङ्गथा्थं में संख्याभेद्‌ भी है । तथाद्वि-यदि दूती ने | 
द्वी गाथिका से कहा कि “गतोञ्स्तमर्क“तो वाच्य अर्थ तो यही होगा कि "सूर्य 

र | “| होय, परन्तु व्यङ्गयाथ यह होगा कि 'नायक के समीप अभिसरण 
[| || यही वाक्य यदि किसी गोपाल ने अपने साथी से कद्दा तो वाच्य वही 
जरी ए व्यङ्वय यह होगा कि “गोये इकट्टी करो, अत्र चलने का समय 
। | यदि किसी कामकाजी आदमी की खी ने य कद्दा.तो, यह व्यङ्ग्य 
शि ॥कि अब स्वामी के आने का समय है? । यदि दिन को धूप से सन्त 
की शदमीने कहा तो यहद प्रतीत होगा कि “अब सन्ताप नहीं है । यदि . 
VT बहाचारी से किलीने कहा तो यह व्यक्क होगा कि 'अब पढ़ना बन्द 
ई >  ध्या-हवन का समय है!। यदि किसी डाकू ने अपने साथी से कहा 
|एक दी के कि 'शस्त्र लेकर तयार द्दोजाओ' । इन सब स्थानों पर म 
| ° तु व्यक्षय अनेक हैं, अतः संख्याभेद से वाच्य की अपेक्षा 
| मित होता दै । गा 


4६ थे इति-_ | ही) ता 
i वाच्य अर्थ केवल शब्द के उच्चारण से ही प्रतीत हो सरे 


) विक ता समने के लिये विशुद्ध (निर्मल) त की आवश्यकता 
ह... " त्ते के - > i ह 
4 पति भेद के. कारण भी डल च्य से व्यङ्गय भि से 
शी यास दोता दै, अतः इना ता के कार्य में भी भेद दे । 


| ५. वार ३ नी 
| का अर्थे पद्दले प्रतीत होता है व्यज्ञय उसके पीछे, अतः ६ द्‌ 
| रा" मो भेद्‌ है | 
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। | ह परेर \) 
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| शा के वा Fo 5 | , शब्द में 
| लए यदो में आजित रहता है, ओर. जता मो भी रब 
| तो है, अत रक देश में, अर्थ में, किसी वर्ण में, अथवा २" 


है र्ग ठरोनों -केन्याअयन्धीषिअदोतेदै॥०) ०2११०४ | 
आ, 


हू 
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 कस्स व द ण होइ रोसो द्द्ट्ण पिआए सव्वणा. अहर | जु 
` ` सब्ममरपडमाधाई णि वारिअवामे सहसु एण्हिम्‌ |? | 
` इति. सखीतत्कान्तविषयलेन विषयभेदः तस्मानामिधरेय एव 
किच | ; ... ~) | 
__ प्रागसत्वाद्रलादना बाधक लक्षणाभिधे । 
` कस्सवेति “कस्य वा न भवति रोषो दृष्टा प्रियायाः सत्रणमधरम्‌ | सम्रमरपच्च 
बामे सहखेदानीम्‌" । ग्रथ -प्रिया का व्रणयुक्त ओष्ठ देखकर, भः 
में चोभ न होगा ! समी को संन्देड हो सकता है । मैने वहुतेरा मना छि ' 
तूने एक न मानी ओर भ्रमरथुक्क कमल को सूघ ही लिया। हे भ्रमर kf 
सू धनेवाली निवारितवाप्रा, अब तू सदन कर । जो कुछ तेरे सिरपा पो हर 
भोग | जब तू किसी का कहा मानती ही नहीं तो कोई क्या कर सताती एस 
यहा वाच्य अथे का विषय तो वही नायिका है, जिसले यह सखी उदड हा 
कहद रहो है, और व्यङ्गय अर्थ का विषय उसका पति है, जिसे उसके हि 
वण देखकर सनदे हुआ दे। सखी इस प्रकार बोल रही है मानों उसे se 
को देखा ही नहीं । “ष्ठ में जो बण हे वह भ्रमर के कारने से हुआ॥शितित 
क र सी हुआ ' यह अर्थ यदाँ व्यङ्ग है । परम लला : 
| i ae उसीको यदद बात बताने: की आवश्यकता । 
वाच्यां ही उप हे i कभा जतः वा 
मे विषयप्रेह ह र क र नायक में केवल व्यज्ञ थाथं । इसलिये वाच्य आरती 
की भिन्नता सह है। ' इन सब उक्त भेदो के कारण वाच्याथ सेमा] 
i a दी व्यज्ञय नहीं हो सकता । h 
भतः सक्षणा ज्र अ्मिधा ^ पढले रसादिकं की कि हक ३ 
लवणा से वहां अभधा रस को बोधक नहीं हो सऊती | अ पी 
र स्तु बोधित हो सकती है जो पहले से विद्यमान ई , | 


॥| 
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| 
| 
| वि 


he 








] 0, 


राब) 
भला किसे 


का! त हल से हि , "मग घोषः र ३ 
गङ्ग पद्‌ अमित ¬ सिद्ध (विद्यमान) है, अतः “गङ्गायां घो 
भिधा से प्रवाह को और लक्षणा से तट को बोधित क| १ 


असिद्ध oS 
यापर से. ला ओर अभिधा की गति नहीं होती । र्न (भ Ty 
ठः पद का प्रतिपाद्य कोई पदार्थ प्रमाणसिद १% क मे 
था शक्कि बोधित कर सके । 


दी | धर होत. « मनही है कि अभिधा से सिद्ध वस्तु का पद 
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कतां के ब्य प्‌ उती | ` 
कि- पापनगोंक्ो 9 आदि होते हैं, अतएव श्रीवाचरुपति मिश्र ॥ "पि 
॥ 


Ae (| | तुर टॅ ८ प ८ [ 
(रसन ) स्वरूप न व्याप रो न फलगोचर:? । यदि रस को वा | क) 
टना *भीव्वहव्यनिधो०थो₹'हाक्षणत्सिय्भ न छ | 


| रच्छ 
FE न्मः, परिच्छेदः 
| Me ॥ - २२५ 


ए। | द मुझुयाधबाधस्थ विरंहादपिः लक्षणा ॥ ३ ॥ 
| निका इति शेषः | नहि कोऽपि रसनात्मकव्यापारा द्भिन्नो रसादिपदमतिपाद; 

थ; | पिई अाणसिदरोऽरि यमिमे लक्षणाभिधे नोधयेताम्‌ | 

बिम पङगयां घोषः इत्यादावुपात्तशब्दाथानां बुभृषन्नेवान्वयोऽनुपपत्त्या . 

॥धते तत्रेव हि लक्षणायाः भवश ! 

र | अहह व्यायकुसुमाञ्जलावुदयना चाय: ~¬ 

` । श्रतान्वयादनाकाडच्त न वाक्यं ह्यन्यदिच्छुति | 

क्रिस ७ प्नैधुर्य D7 १ 

रि 'दार्थानयैपुर्यात्तदाक्षिप्तन संगति: || = 

युक्त त गः 'शून्यं वासंगृहम- ' इत्यादी मुख्याथंबाध: | यदि च 'गङ्गायां घोषः? 

र. होता । जब समस्त व्यापारी का इन शक्तियों के द्वारा बोधन होता ह, | 

सकता रस व्यापार का बोध इनसे. क्‍यों नहीं हो सकता ? 

उङ्क काग्यप्रकाशकार ने लिख। हे-- वाचकान।मरथौपेत्ञा, व्यञ्ञकानां तु न तदपेदत्वम्- 

के श्राप रोका करते हुए प्रदीप कराए ने लिखा हे--'वाचकस्य संकेतिता्थापेता, संकेतित 

सने ऽमा परते नलेवं व्यञ्जकः? युद्ध ठीक है । अभिधा और लक्षणा दोनों दी 

आ हर तित ग्रथ की अपेक्षा करती हैं, किन्तु उसका पदले से सिद्ध ( विद्यमान ) 

त सा आवश्यक नहीं । अभिधा के द्वारा रखादि का बोध इसी कारण नहीं 

कि रस के व्यञ्जक पदों का संकेत उस. रस में नहीं होता । 'शून्यं 

म इस्‌ इत्यादिक शब्द श्उङ्ञार रस में संकेतित नहीं हें । यहाँ 'प्रागसत्तव' 

र | क नही है । 'गङ्गायां घोषं रचयति’ इत्यादि उदाहरणा में लक्षणा भी 

मिर वस्तु मे मढ होती हे 

|" पशेति~ इसके अतिरिक्त र के प्रतीतिस्थल् मे मुख्य अर्थ का बाघ मी 

न > नह! इस कारण भी लक्षणा के द्वारा रस की प्रतीति नहीं हो सकती । 


| La ००५ ७०० ° ।। 
[र कहते हु-किब् यत्रेति--गड़ायां घोषः इत्यादि स्थल में जद्दा उन पदो कै 


९ 


५ | A का्‌ ड़ १४ 
कह थे आपल में अनुपपन्न हो--अलु पपत्ति के कारण जहाँ वाच्य अथ 


i ce न बन सकता द्वो--वहीं लक्षणा होतो. है। “गङ्गा पद का ह 
र ” 22 ल धाप पद्‌ के शश (कुरीर) का अधिकरण नहीं हो सकता, ल 
शा अन्वय अनुपपत्न होने के कारण लक्षणो होती हे। ऐसा दी * कं 
शतय न मे थीडद्यन!चार्य ने कहा हे--श्रुतान्बरयादिति- साक्षा थेत दि 
न ण डेक दोने पर वाक्य फिर और कुछ नदीं चाहता । मल र 
ति, ढेर पदो के अर्थ पररुपर सम्बन्ध करके वाक्यार्थे बोधन री 
| फिर ड A ५ हु नहीं रहती | आ 
(पि पदाथ स वाक्य मे किसी अन्य अर्थ की आकाङ्क्षा $त शक्याथ से 
॥ फिर अर्थ का अन्वय 'विधुर' (अनुपपन्न) हो तो आक्षिप्त अथ क । इससे 
/ हि निकल को साथ मिल्लाकर 'सङ्गति' अर्थात्‌ अन्वय किया है। परन्तु 
| पस अशुपपत्ति होने एर ही लक्षणा की गति न का बाघहे | 
फे... दि पूर्वोक्त रस के उदाहरण में तो; मुल्य य 


र त बहा त्ते प्त की. है ङो 
ति... षणा कैसे होगी ?. पावनस्वादि योजन क 


न £ पदि गन्नुया, घोष इत्पादि, स्थल में, त eGangotri 
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२२६ . साहित्यदपण | 
इत्यादौ प्रयोजनं लक्ष्य स्यात्‌, तीरस्य मुख्यार्थत्व बाधित च ला ही. 
यतया मयोजनान्तर) तस्यापि प्रयोजनान्तरमित्यनवस्थापात; । ` "| ` 
न चागिप्रयोजनविशि्एव तीरे लक्षणा | विषयप्रयोजनयोयंगपळ न | 
मात्‌ | नीलादिसंत्रेदनानन्तरमेव हि ज्ञातताया अनुव्यवसायस्य वा RE 
(लमान रसादीनां व्यङ्गथानां बोधनच्तमम्‌ | _ | हि 


A मौ लक्ष्य (लक्षणाबोध्य) मानोगे तो तीर (तट ) को गङ्गा पवी 
प्रानना पड़ेगा और उसे अन्वय में ` बाधित भी मानना पड़ेगा, यो i 
अर्थ के वाध में ही लक्षणा होती है । परन्तु यहाँ न तो गङ्गा बा” प 
'तीए है ओरन तीर का अन्वय दी बाधित हे, अतः लक्षणासे यो 
ज्ञान नहीं हो सकता | इसके अतिरिक्क 'भयो जनवती' लक्षणा किसी! 
प्रयोजन को व्यक्क करने के लिये की जाती द्दै--ऊैसे गङ्गा पद्‌ की तटा हेत 
` करने से शीतत्वादि प्रयोजन व्यक्क दोते हैं। यदि इन प्रयोजनों को गन पर, 
मानोगे तो इनसे फिर कुछ और प्रयोजन व्यक्क होना चाहिये। यदि उर 
जन को मी लक्ष्य मानोगे तो उससे भी अन्य प्रयोजन ध्वनित होना से 
इस पकार अनवस्था दोष आयेगा । जहाँ एक स्थान पर अवस्थिति पहि: 























9. 


प्र 
| वहा अनवस्था दोष आता हे । | (श्‌ 
| जो लोग प्रयोजनसहित अर्थ का लक्षणा से बोध मानते हैं उतकेश शिते! 


ry 


स्ट 


पद्‌ की गती है “प्रयोजन ( शीतत्वादि ) से विशिष्ट तौर | 
विषय ( सं र । यढ कहना भी ठीक नहीं, क्‍योंकि कारणाभूत १ 
हो सकता । पहले बे प्रयोजनो ( शीतत्वादि ) का ज्ञान पक हो 
पक रति. शान होता हे पीछे उसके प्रयोजन क 
हा वारा रक हो काल में दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता ।| सी । ु 
पर उसमें ह ६-नीनादीति-- मीमांसक लोग वस्तु कै परत्य ॥ 
का फल हे अत: । नामक धम की उत्पत्ति मानते हैं। यद्द ज्ञातता ग ॥ । र 
“त; उसके अनन्तर ही उत्पन्न होती है । नेयायिर्क ह ७ 


~ 


| 


0 


है] 
iy 

॥ 

पर क 


हैँ हु; 


दि 
क्व 
गे 
पुर 


6. 
व्य 


अर व्य RN: 0१९ ' 
हिया) हा, मानते हैं। जैसे घरज्ञान करे पीछे 'ज्ञातो घट' `| 
शान 37 चुव्य साय 7 ॥.. 

ग ज्ञातता को नहीं मान होता है--इसी को जुष्य | मर 


मानते | भूत (पह 
भूत ज्ञान ( शा इन दोनो ही मतों में कार ब वाद 
' क्योंकि काक तता अथवा अनुव्यवसाय) म = i 
प्रकार का भूत ह रणभाव में पौर्चापयं का नियम शे (दि 
अन) का ज्ञान एक *प अथ का ज्ञान और उसके फलस्वरूप प जि 
व्यक्तिविवेक नामक ५ „गदो दो सकता । त 
को अनुमान कल मला ग्रन्थ र कती श्रीमहिमभट्ट ने व्यङ्ग्य खण्ड | | 
उनके प्रत कानिराक्रर पतया हे और व्यञ्जनाशक्ति का दा 


| पपा को 


५ 
९ 


/ 


ले हि तावान थवा Re मानामात लड rt i क्का’ | 
१ रसादिरूप व्य अथा | खु 


र टु 
‘ 4J- Dy 2 92. | तो 
| 4 BES - > 
८ | ७ 
re | > 


Ros “>> - 
























| | पञ्चम; परिच्छेद: | . 4३ 
वी». र्‌ 

| हिकिकिकारेण हि यापि विभावादिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः सानमान 
ति। विमावानुभावव्यसि चारिपतीतिहि रसादिम्रतीतेःसाधन ष्यते।ते 


दीना भावानों कारणकायंसहकारिभूतास्ताननुमापयन्त एव रसादीन्निष्पादयन्ति। 


\ 





पता | क्योकि अनुमान मे सत्‌ ददे जिये आर व्यङ्गय. डाथ को अनुमेय सिद्ध 
का गजो हेतु दिये जाते है वे सव आपास अर्थात्‌ हेत्वाभास हैं । स्मृतिन॑चेति-- 
हुन के गतत होने के कारण ही ९&ा ढिकी प्रतीति को स्मृति भा नहीं कह 
[मुथा छते व्यक्रिविवेककारके मत का उल्लेख करते हैं. यापीति--* विभात, अनुभाव 
यो पद ते जो रलादि को को प्रतीति मानी-है, वह भी अनुमान के ही अन्तर्गत 
रीन सकती है, क्यो कि विभाव, अनुभाव आर संचारियो की प्रतीति रसादिकों 
पकशीप्रतीति का साधन मानी जाती है. ओर वे विभावादिक .रत्यांदि भावों के 
तए, काय और सद्दकारी होते हैं। खाता आदिक आलम्बनबिभाव और 
| चन्द्रिका आदि उद्दीपन चिभाव रति के कारण माने जाते हैं । एवम्‌ 
[प कटाक्षादिक उसी रति या अनुराग के काय होते हैं, ओर लज्ञा हास 
दि संचारीमाव रति के सहकारी खमे जाते हैं । ये ही सब विमावादिक 
एत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतो अचुमान के द्वारा रत्यादि कों का. ज्ञान 
हुए रसाद्कों को निष्पन्न करते हैं । अनुमान के द्वारा प्रतीयम(न वेदी 
k दकि आस्वाद्रुवरूप को प्राप्त दोकर-रस कहलाने लगते हैं । तापय यह 
या मे चिमाव, अनुभाव और संचारियो. का वणन. अवश्य:रदता 
सब रति आदि के कारण कार्य अथवा सहकारी. होते हैत अतः जब 
| पन्द्र स्वच्छ चन्द्रिका से राम के खीतादशेन का वर्णन ओर कटाक्ष 
५ आदि का निरूपण एवम लज्जा, दाल आदि का दशन या श्रवण होता 
फरसे यइ अनुमान होजाता हे कि रामन अथवा सीता के हृदय म रति 
हुआ हे । अनुमान का प्रकार यह है “सौता, राप्नविषयकरातरमता तास 
गते रति त्वात्‌, या नेवं सा नेवं, यथा मन्थरा”। अर्थात्‌ सीता के हृदय हि Bis 
(अनुराग) उत्पन्न हुई है ( यद प्रतिज्ञा दै) क्योंकि i ज 
| दृष्टि से सुसकराते हुए कटाक्ष किया । (यह के ठोक | 
नहीं हे वह इनकी ओर इस प्रकार नही देखती 


(TRE ता 
। मे तह) इसलिये 'विलक्षण कटाक्षादि से युक्त डोने के कारण सी 
| निगमन के द्वारा प 


छ. अ 


| राति से युक्त हे' इत्यादि उपनय और 
I च्य जे त होता हे और फिर ये हा रत्यादिक उत्क 
i इच के रसरूप जाते 

| जाहि. पे यह मानते दो प्‌ en का. अचुमान होता होप 
(| "मसे नत्ति होती है तो इस प्रकार का कायकारणम। 
| ` और दोगा | पहले कारणादि की प्रतीति डीक नहीं, क्योकि ॥ 
र र सत्ति एप्रपित्ता होगी? फ्त ऐसा मा] by eGangotri 


कै 


गं | 
i 
‘| 
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| | RN RT 
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७८2” 


7 ग का जान ले - : ७७ * १ मि रि बी] हे 
राग को जान लेना मात्र तो हमारे मतमै रस है नहीं । इम तो सीत i प्या 


- का जो अंत |. 
ND क्‌ न्द ' शि हे झा ५ 
उसका ' आनन्द के रूप में परिणाम होता -उसे रू 























- त्यदर्पणों 
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त एव प्रतीयमाना आस्वादपदर्वीं गताः सन्तो रसा उच्यन्त रति च | | ः ८ 
तत्मतीतिक्रमः; केवलमाशुमावितया.न लक्ष्यते, यतोञ्यमद्याप्यमिव्यक्तित्रम है जी 
* यढुक्तम्‌, तत्र प्रश्व्यम्‌--कि ंब्दाभिनयसम्पितविभावा दिपत्ययानुमितर | छै 
गंगादिज्ञानमेव रसलेनामिमत भवतः, तद्भावनया भावकैभा व्यमान; स्व, | 
वा | आध न विवादः | किंतु रामादिगतरागादिज्ञानं रससंज्ञया नोच है! | 
त्येव विशेष: | द्वितीयस्तु व्यामिग्रहणाभावाद्धेतोराभासतयाउसिद्ध एव । ` बे 
| हा 


चाहिये। मदिममट्ट इसका उत्तर देते हैं। अउश्यम्भावीति--' “रसको प्रतीति | 
तो अवश्य ही रहता दै। परन्तु शीघ्रता के कारण वद्द संलक्ष्य (स्फुरता 
भूयमान ) नहीं होता | अतएव इसे असंलक्ष्यक्रम कहते हैं । यदि क्रम बिलारी र 


होता तब तो इसे अक्रमव्यज्ञय कददना चाहिये था । अतः उक्त क्रम के रहि 


] 
tt 


मी अनुमान मानने में कोई चति नहीं, क्योंकि व्यञ्जना से रस बोध मातो पुरा 
भी तो रसकी अभिव्यक्ति का यही क्रम मानते हैं कि पहले विभावादिसे र 
को प्रतीति होती है ओर फिर रस की निष्पत्ति होती है ।?” ग्रन्थकार ट्स हि ६ 
का विकहपा के द्वारा खण्डन करते हैं। तत्र प्रष्टव्यमिति--य हाँ यह पूछना है विशी २२ 


॥.। 
f 


अथवा अभिनय से बोधित विभावादि कों के ज्ञान के द्वारा जो रामादिगा 
आदि का अनुमान होता है, क्या उसी को आप रख मानते हैं! या रंश ॥ प 
भावना के द्वारा सहृदय पुरुषों के हृदय में भावित स्वयंप्रकाश तया ग्रा गर 
स्वरूप किली अलौकिक चमत्कार को ? आये इति --यदि इनमें से पहत. है 
ल ET कोई बिवाद ही नहीं। भेद केवल इतना हे कि दम र] 
य्‌ | ® णक - १8) 
य - 
य ' अनुमानगस्य नहीं सिद्ध हो सकता! १ |_ 


यदि दूसरा पत्त मानो तो उसमें व्याप्तिप्रद नहीं होतां. अतः देतुकी आग एत! 
कै कारण बह अनुमान से सिद्ध नहीं हो सक ता। तुमने जो हेतु दिया है व शी 

` महन होने के कारण हेत्वामास है, अतः अलौकिक चमत्कोररूप रसर] रस क 
की गम्य नहीं हो सकता । ताले यह है कि राम और सीता है! शि 
५ “दै अलुमान कर सकते हो कि 'राम सीता में अजुर है भ | गद 


कि सीता राष्र मे अनुरक् हैं।! परन्तु सीता मै राम के अथवा राम मै सी गर्या 


| हक 
NSB 

«५ | 
का 


के अनरांग इ) : | 
। ठी के पीछे भावना के बल से खहृदयों रा hl ह 
९ ८ न ६ उत्पन्न होता रे... हे में थत, 
न्न होता है--सहृदयों के हृदय में स्थित ही 
| | 


पके उक्त अजमान से : रा शा 
यदि कहो किए अनुमान से कोई सम्वन्ध दै ही नहीं | "दिग 
॥ BE 
गाउ भरेर 
हंदव | शोभ 


जेठमा हर जन हे इसके | | 


| - 
८7-१७, « क "डक | पु हद 





| 
हि (त्तरं विधानां विभावान्तुभावसात्तिकसं चारिणामभिधानमभिनयो 
nda ५ ७ 

शि विर्भाव:' इति सुग्रहेव व्याप्तिः पक्षधर्मता च | . 
ल ध्रह्वारदिरस ' पक्षता | 
मोह बा 
ty | / थार्थान्‍्तराभिव्यक्तों वः सामग्रीटा निबन्धनम्‌ | 
ऽस सैवानूमितिपन्ते नो गमकत्त्रेन संमता ॥? इति | 
| | नो न विरुद्धमू । नह्येवंविधा प्रतीतिरास्वाद्यत्वेनास्माकममिमता । 
ER क्‍ 


है हा भाव होता दै । इसप्रकार की व्याप्ति का ज्ञान करनेके पीछे यह अनुमान 
ह हि रं समाजिक: शज्ञारससवान्‌ - रामादिगतावुरागज्ञानवस्वात्‌ सामाजिकान्तरवत्‌' इस 
रह शय केदृद्य मे "टङ्गार रस की उत्पत्ति हुई है (प्रतिज्ञा) क्योंकि इसने रामादि 
सेत सुएग को जाना है ( हेतु)। इस अनुमान से रसका ज्ञान होगा | यह मत 
तार क्योकि इसमें व्यासिग्रह ही नहीं होता | धूम से वहि का अनुप्रान 
र ह्ये होता है कि धूम वहि के विना नहीं रहता । उसके साथ ही रहता हे । 
उप पक ग्रनुरागज्ञान सदा रख के साथ नहीं रहता। पुराने वेदपाठी और 
अ मांसक लोग सो भ्रूविक्षेपादि से रामादि गत अडुराग का तो अनुमान कर 
म परन्तु उन वेचारो के शुष्क हृद्य में रख की वूं द भी नहीं .पड़ती। यदि 
र्ल पान से द्दो रस हो जाता तो उनके हृदय में भी दोना चाहिये था। अतः 
हा थाति क अनुगम न होने के कारण यह हेतु व्यभिचारी है | इसलिये 
|. सका अनुमान नहीं हो सकता । | :5 मि 
| $ अतिरिक्त सहदयों को अपने हृदय में जो रसास्वाद हात ह 
न दरा सिद्ध करना भी ठीक नहीं | यदि अपना ज्ञान अपने ९ 02? 
आप प्रतोत होगा तो फिर उल्का प्रत्यक्ष किसे होगा ! रस, ब लि 
(बे शेता है और अपना ज्ञान अपने को सदा प्रत्यक्ष दी होता दै, इस 
|, अलुभेय कहना ठोक नहीं. । 


पञ्चमः परिच्छेद: । २२३ 














कै 
है 


॥ 
यू 
| 







नन) मत्र यत्रेति-- 
[भि पिआर यह भी जो उन्हीं ( मद्दिमभट्ट ) ने कदा बि का कथत 
df श्र शस प्रकारके विभाव, अजुभाच, सात्विक और लंब है, इस 
धर य होता है वहाँ वदा श्टंगारादि रों का आविभाव होत 


ह --यार्थाः 
हि १ किया 
भः 


। | र दूसरे अथे की 
i श पजनावादो लोग जिस सामग्री (विभावादि ) का सरे अथक 
एण मानते हो डीको हम अजुमिति पक्ष में गमक अथात ब 
| तिका साध हा उसाको हम अचु _इदमपीति= यह बात 


॥ मानते है” । इस सबका खण्डन करते के द्वारा 
धं र रिद्ध नहीं है । क्योंकि पूर्वोङ्क व्याधि से विभावादि खम 
पिसा, 3 गादि का ही ज्ञान हो सकता है | हमने वह त ज्ञानस्वरूप 
"सान “णा ही नही है। हम तो केवल स्वप्रकाश में विश्वान्त अ इक्क प्रकारसे 
न्द्‌ सेव्याकत चमकाने -श्खमाषले दै (उसका ९ कै 


॥ शि 
तिक गक 





५ 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 
। 


“अ. 





३8) १ वहि wa है ion. तत्तत्व का “मृत वेति क 
जहा जो म को शाने दता है उसे अनुमान कहते दै | 





मात्रविश्रान्तःसान्दानन्द निभरः तेनात्रसिंषाधविषितादश ॥ | 


पै 
पाधनाद्वेतोराभासता । ॒ 
. यच्च “भम धम्मि्- इत्यादो प्रतीयमानं वस्तु, 


“जलकेलितरलकरतलपुक्तपुनःपिहितराधिकावद्नः | 

जगदवतु कोकयूनोबिंधटनसंघटनकोतुकी कृष्णः || 

इत्यादौ च रूपकालंकारादयोऽनुमेया एव | तथाहि---अनुमान नाग 
प्पत्सत्तविपक्षव्याइत्तत्वविशिश ज्षिज्ञालिन्लिनो ज्ञानम्‌। ततश्च वाच्यादस, 
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| 


Bs 


वहः 
यद 
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RR fi 
अनुमान हो ही नहीं सकता | तैनत्रिति इसलिये यहाँ जो सिद्ध करना झि 
थे उससे अन्य वस्तु को सिद्ध कर वेठने के कारण हेतु आभासित है। ही १ 
होता है जो अभीष्ट साध्य को सिद्ध कर सके | परन्तु उक्त अलुमान के हा 
जिप्तका जन्म रस को अनुमान के अन्तगंत सिद्ध करने के लिये हुआ शी 
रस को तो अनुमेय सिद्ध नहीं किया, किन्तु और ही वस्तु- ( रा पिप 
अनुरांग ) को अनुमान से सिद्ध किया, अतः अथान्तर का साधक द्वोने रे गा, को 
यह हेतु नहीं, हेत्वामास है । 'पिनायक प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्‌” | LE 

व्यक्तिविषेककार ने व्यङ्गय वस्तु ओर व्यङ्गय अलङ्क(रां को भी अनुमा १ 
में चन्तमू त किया है। उस मत का उल्लेख करते हैँ-पच्चेसादि -'म्रमर्धा "य 
इत्यादि पूर्वोक्त पद्यो मै प्रतीयमान (व्यङ्गय) वस्तु और 'जलकेलि' इत्या २: 
मे प्रतीयमान अलङ्कार भी अनुमेय ही हैं । सब अनुप्रानसे ही ज्ञात होस, पु 
उनके लिये अलग व्यञ्जनाशक्ति के मानने की कोई आवश्यकता नहाँ। क 
जलक्रीडा के समय चञ्चल करतल से राधिका के मुख को बार-बार बर 
र खोल के, चक्रवाक के जोड़े का वियोग और संयोग करने में 
इष संसार की रक्ता करें। इसमें रूपक अलङ्कार व्यङ्गय है। 0 

ह का आरोप करने पर रूपक अलङ्कार होता हे । इस पद्य का | प्न 
५ म के समय भ्रीकृष्णजी जब राधिका के मुख को ही या, 

न्यत का जोड़ा आपल मे मिल्न जाता था और जब उसे ख गति 
लाचा हें और दिन में एक साथ रहते दे । नो | 
इसे भर पान से प्रतीत होता है । अतएत्र रूपकालङ्कार जाले पवा | 

में न रह, सै तद करते है। तयाहि -पक्ष और सपक्षमें रई 4 ।९।३ 
हि ग रहनेवाले हेतु से साध्य के कहते है । जरी यवा 
ानधूमात्‌” इ भ्य क ज्ञान को अजुपान साया 

में तो बोलता हो है अनुपानमे धूम हेतु है वदद पक्ष (सन्दि आदि" 

है आर सपक्ष ( निश्चितलाध्यवत्‌ ) महान ताही व 
५ 


0 








॥ ८6; र दै | | हे भूः धू | ऱ्य ति. धेर र 
न्य देत प्ल, सफ गिरिचत दै, उनमें हेतुभूत घूम नमन मा + 


बा साला उत 
वय ओर विपत्त 
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च्य F 
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| पञ्चमं: परिच्छेद: । 


| | २३१ 
| “गते अन्यथातिप्रसज्ञ : स्यात्‌, इति बोध्यबोधकयोरर्थयो: करिचत्संब. 


| 5 22 he क 
पवदेव | सपक्षप्तत्म विपक्ष व्यातृत्तत्व अनिबद्ध अपि सामथ्यादवसेये | तस्मादत्र 


ता ही पड़ेगा कि वाच्य अथे से असस्वद्ध अथे तो व्यङ्गघ नहीं होता । 
ह नमाने तो अतिव्याति होगी । चाहे जिस वाच्य से चाहे जो कुछ 
प निकतने लगेगा । कोई व्यवस्था ही न रहेगी । ततश्रेति-इसालये बोध्य 
हेग ग्रतएव बोधक अथं लिङ्ग (हेतु) ओर वोध्य अथं लिङ्गी (साध्य) सिद्ध 
शि शेस चेति -भ्र क भवदीय सम्बन्ध हे। और बोधक (भ्रमण- 
आशी पथ ग्रथ) का पक्ष (घार्मिक) में सत्त्व तो कह ही दिया हे सपत्षसरश' 
गाती तिवव्यावृत्तत्व, यद्यपि कहे नहीं, परन्तु सामथ्य से जान लेने चाहिये । 
करा फर देतुभूत बोधक अर्थ में पक्षसत्त्व, सपच्चसत्व और विपक्षव्यावृत्तत्व 
[तिं सिद्ध इप। अतः इस पद्यमें इन तीनों धमो से युक्त, ्रम्रणविधिरूप 


८ 


ह 


र| मय लिङ्ग (हेतु ) दै। उसले भ्रमणनिषेघरूप व्यज्ञय अर्थ जो यहाँ 
घा ग्रथात्‌ साध्य है, उसका ज्ञान अनुमान ही सिद्ध होता है। जैसे 'पर्वेतो- 
दि ४१ पूमात्‌' इस अनुमान में पूर्वोक्त प्रहार से पक्षसत्त्वादि तीना धर्मों से 
पश पक होता है उसी प्रकार प्रकृत पद्य में भी व्यङ्गय अर्थे अनुमान- 
प्त . 
अिनकरना स र भ पुरुष पक्त ह १ दा 
] ध्य हे। कुत्ते की निवृत्ति के कारण जो भ्रमण मे विश्वस्तता 
0.  उसते भ्रमण मै भीरुसस्वन्थित्व प्रतीत होता है । डरपोक आदमी 
वप आदि से घवराते हैं और जहाँ कुत्ते आदि मिलें उधर नहीं जाते।इसी 
हे! कर पत में भी यह कहने से कि “उस कुत्ते को गोदावरी तटवासी सिह ने 
कि ह पर तुम विश्वस्त होकर घ्‌मो” यह प्रतीत होता.है कि बस 
अति स्पदे से इत्ते के डरसे विश्वासपूर्वक नहीं घूमता था। इसलिये भ 
मगत ९7 सिदयुक्त गोदावरी के किनारे प्रमणाभाव का अडमापर है! 
२ भ्रमण वहीं होताहे. जहां भयके कारयोंका शान न दो | गोदी 
भि द।तादे, जहां भयके कार॑णॉका श मित 
पिह! अनु ठा बतलाया है, अतः भीर धार्मिक का वदां अम्रमण अड” 
ति की प्रयोग इस प्रकार होता है--“धार्मिकः (पक्ष) सिहर . 


| 
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F 
| | 


{ 





| § 
हन. || ॥ 


प साध्य) भीरञ्जमणवत » (दृष्टान्त) । अथवा 
i सश्रम न दृष्टान्त ज्र 
i विवन, ब त वत्वात्‌ (हेतु) अन्यमीरुवत्‌ | ( pease 
> २ भौ रनष्ठाउम्तावप्र तेयोगि, भीरुभमणत्वातू, वळ 

॥ रब तेया दि तपद्भयकारण ुपलग्धिपूर्वकम्‌'' इति व्याप्तिः । इस निवृत्ति के 
{षर - जो तुम कहते हो कि प्रकृत पद्य में कुत्ते को र 
॥ य कै विधान से गोदावरी. के तीर में अभ्रसर 2 


कदा हि । बेठपः है'4० यद/कलाण्डीक्रानदी, | क्योकि, पु हठ 


क. 


के 


| | ततश्व बोधको5थों लिङ्गम्‌, बोध्यश्च लिङ्गी | बोधकस्य चार्थस्य पक्ष 


£. =्पाल्लिङ्गिनो व्यज्ञयाथस्यावगमस्तदनुम 'चस्यतिः? 

्ा्ाह्तिङगरुपाि चाव नुमानएव पयवस्यति” इति, - 
) हजर “भम धम्मिअ-) इत्यादो गृह श्वनिवृत्त्याविहितं भ्रमणं गोदावरीतीरेः 
५ OE ररनूजऊरु-55:5:::::3+-+ कम मनी कट 


वरी 


प) भ्ोरवोधक (व्यक्षक) अर्था का आपस में कोई सम्बन्ध अवश्य मानना . 


१. 


रे प्‌ > सु थि < 


न ठे 


छ 


मो दा बा हे न हो तो अनधिकार चेष्टा है (ससे (का 





' के कारण गोदावरी के किनारे धार्मिक के भ्रमण का अभाव सिद्ध दोर 


| हिका आक्षेप मान भी लें तो अर्थ असंगत दो जा इ 
| भ्रमण का विधान किसके घर में कर रही दै! हना (पर, 







श्र साहित्यदर्पणे | F 
र्यं तत्रै ० ७ ७ 

सिहोपलब्धेरञ्रमणमनुमापयति' ° इति यद्वक्तव्यं तत्रानेकान्तिको. हेतु; |: | he 
गुरोः प्रभोर्वा निदेशेन मरियातुरागेण बा गमनस्य संभवात्‌ | पँरचल्या कस 
0 ॥ | 


(र 
शिक्कं न वेति संदिग्धासिद्धरच । 
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कळक ०-0 स्स्स 
अमैकान्तिक है । अतः यह हेतु नहीं हेत्वाभास है । जैसे घूम निशि || 
बहि के साथ रहता दै उस प्रकार यह वन्य पने खाध्य के साथ निश्‍चित [7 
नरहने के कारण अनैकान्तिक अर्थात्‌ व्यभिचारीहै । यहां भीरुभ्रमण ह 
सिह बैठा होने के कारण, गोदावरी के किनारे अमणाभाव साध्य त 
भययुक्त स्थान पर भीरु का भ्रमण कभी होता ही न हो तब तो हे 
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| 



















हे 
| 
कर 


परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । मीरोरपीति -भययुक्क स्थांनो पर मौ गुर्जी 


| श्र 
पह र्‌ 


स्वामी की आज्ञा के कारण यद्वा किसी के प्रेम में पड़कर भीरु पुरुपोग्र तत 
भ्रमण होता हो है। इसलिये उक्त हेतु इख साध्य का साधक नहीं होस. 


यदि कहो कि किसी प्रकार के आपत्काल मे भले ही संभव हो, परनु से 


वश भीरुओआं का भ्रमण ऐसे स्थानों में कभी नहीं होता, हम उसो काशा. १ 
करते हैं। यह भी ठीक नहीं, क्यों कि--पुँरचल्या इति--गोदात्ररी के कित रः 
बतानेवाली एक कुलटा हे, कोई सत्यवादिनी नहीं, अतः उसका वचन गी के हो 
या नहीं इस प्रकारका सन्देह भी बना ही रहेगा। प्रमाणान्तर से तो शाबित 
को सत्ता निश्चित हवै ही नदौं। केवल वचन से ही प्रतीत होती ह । # 
कुलटा के वचन के प्रामाण्य में सन्दे है, इसलिये यहां यद यद मीला ) 
भयकषरणनुपतब्धिपूर्वक्म्‌ ' यह व्यात्ति उक्त खन्देह के कारण तीर मै संधि ४ रात 
होती, क्योंकि तीरमें भयका कारण (सिंह) हे या नदौं,इसी में सन्देह कि अर 
उक्क सन्दिग्ध व्यापतिसेव्याप्य उक्कहे तु भी खन्दिग्ध होनेके कारणे है हिः 
गुतः हे श्‍वनिवृत्त्या विहित अमणम्‌? यह मह्दिसमट्टकत ब्यय क | र 


प्रथम तो मापक इत्यादि पद्य मै गृदे' पद है ही नहीं, अ | यहि: 


ने 

शक 
शी 

पिकके घर में १ अथवा किसी अन्य के घर में ! कोई ४० £ ^ 


पाल दले न ये, 9 
जा धामिक को 'प्रमण' (चेहल्-क्रदमी) करने को खुला (प 


` है। इस [न * हि 
3 हस प्रकार के अर्थ की कल्पना करना साहित्यिक अर्श i 


हः उ 5 
Re दे फिर क्या धा[मिक के हो घर सं भ्रमण का विधान द्दे ३ हो 


| क में घूमने से रोकनेवाला ही कौन दे * व 
पि त्त का क्‍या काम ? यदि हो भीतो क्या उ ० | 
ही उसे | याद हद भा | त कि 
५ उसै काटने दौड्ता था ! बहव एवनिवृत्ति कैसी * यदि , हतो ) पु 


र्‌ न इसमे उसकी अपेक्षा होह. ह| `" 
gamwadi Collection. Digitizeg'by eGa तिर्थ : छ (4 
ट्ट जाती है । इसका र्थ हम प्ल | | bo 







| पञ्चमः परिच्छेद: । ट २३३ 
bh र त्र य आत्मदर्शनादरशनाभ्याँ चक्रवाकविधटनसंघटनकारी स 
रौ ठ हयतुमितिरेवेयमिति न यर | जासत दावनेकान्तिकत्वात्‌ | “एवं बि- 
शि वावो धक एवैनिवाधतयात यन व तन्न वस्‌ इत्यनुमाने5प्याभासमानयो- 
(हुः 'खंविधार्थत्वात' इति हेतुना एवंविधानिष्टसाधनस्याप्युपपत्तेः | 

चेत दृष्टि है प्रतिवेशिनि च णमिहाप्यस्मद्‌गृहे-'इत्यादौ नलग्रन्थीनां तनूलिख- 
न । कितया च सोतोगमनम्‌ तस्याः परकामुकोपभोगस्य लिङ्गिनो लिङ्गमित्य- 
| इ | | | तातैवाभिहितेन स्वकान्तस्नेहेनापि संभवतीत्यनैकान्तिको हेतु: । 


रा प्रकार व्यज्यवस्तु की अनुमेयता का खराडन करके व्यङ्गथ अलंकार की 
एदिम्यता का खण्डन करते हे -जलंकेलि इंति--“जलकेलि' इत्यादि पद्यमे 
पि अनुमान किया है कि अपने दर्शन से चक्रवाको का वियोग अदर्शन 
एकरा देने के कारण राधा का मुख चन्द्रमा प्रतीतं होता है। ( राधाबदनंमु, 
न िभिकूवविरीप्यक्रोधजनकम्‌,स्वदर्शानाऽदर्शनाभ्यांचक्रवाकविषटन संघटन कारित्वात्‌, गगनरंथ- 
[इ उुमानाकार: ) यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जिसे देखकर चक्रवाक 
रि शेजाये, और उसके न दीखने पर मिले रहें, वह चन्द्रमा दी हो, यद् नियम 
छ डरानेवाला पुरुष या बाज़ आदि पक्षी भी ऐसा हो सकता है जिसे 
शा पक चकवे इधर उधर उड़कर वियुक्त ददो जायें ओर जब तक वद 
|ितवतकM मिले रहें । इसलिये यद हेतु भी अनैकान्तिक है । एवंविध इति 
ह गरको वस्तु ( पक्ष) इस प्रकार की चस्तु का वोधन करती 

Fe ) इस प्रकार की वरू तु होने से” ( हेतु ) ऐसा अनुमान करने में भी 
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र ह दी होता है, क्योंकि यहां जो हेतु ( एवंविधार्थत्वात्‌ ) हैः उससे 
परः शक “मौ लिया जा सकता हे । उसके शब्द ऐसे नहीं जो किसी विशेष 
A ए ष रूप से निदेश कर सके ।-खामान्यतः सभी ओर उसे लगाया 
तिका पद भी सत्‌ हेतु नहीं दै । 


IR इसी प्रकार ष्टि हे प्रतिवेशिनि? इत्यादि पूर्वाक्त पद्य में जो यह कहते 


(एठः पालीका परपुरुषसंग अनुमित 'दोता है । अकेले नदो पर जाना- 
| ४ ए अनुमित होता छ 
4 रगतको गांडी से देइ में खुरँचे लगना ये दोनों हेतुभूत अर्थ हे ओर 


॥पुकोप यी 
Sn मो $ “ टं ८ ४ उ 
(पमो "उनका साध्य है । यहाँ इस प्रकार अनुमान का प्रयोग होगा 


(रोक नहीं .._ पै, एकाकितया खोतोगमने सति, ततूलिखनवत्त्वात्‌-- कलटान्त 
(| सक उ पद कहते दो कि अकेले नदी पर जाना परु 
के हौ, क्यो और देह में खरोर उसके संग से दी पड़ 
| पि तास्रो इली पद्य मै नदी पर जाने का कारण स्वा लग इमली 
॥ ९ जाकर अपने पति के प्रेमघश उसकी सेवा या प्रसन्नता पक 
| तिही क र जाये, यह बात असंभव नहीं । नदी पर जाना प दवा 
ता | „ता है, अपने पति के प्रेम से नहीं हो सकता, ५. साध्यके 
यका ते इस पर्ख क हेतु भा' पूँवैचतत्ञनैकाल्तिक देवता ह 
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if हे न्थयो के द्वारा देह में खरोंट-पड़ने और अकेले नदी पर जानेले 
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२३४ | ` साहित्यदपणे [ | 

यचच निःशषच्यतचन्दनम्‌-- इत्यादी दूत्यास्त त्कामुकोपभोगोनुमीय न | 
पायया दूत्या; तत्कालसंनिहितैर्वान्यैः, तत्काव्यार्थभावनया वा सह | ष 
विवाद: | तृतीये तु तथाविधाभिम्रायविरहस्थले व्यभिचारः | मनुना 
कृतत्वेन विशेष्यो हेतुरिति न वाच्यम्‌ । एवं विधन्याप्त्यनुसं जानस्यामाब्रात्‌| | व 
किंचेत्रंविधानां काव्यानां कविप्रतिभा मात्रजन्मनां घा माण्यानावश्यकक्ल ३ 
िद्धलं हेतोः | व्यक्तिवादिना चाधमगदसडायानामेवैषां पदार्थानां व्य 
तेन च तत्कांन्तस्याधमत्वं प्रामाणिकं न वेति कथमनुमानम्‌ | ष 
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साथ सदा नहीं रहता, अतः उसको व्याप्ति गृहीत नहीं हो सकती । सोहि 
` पुरुष के प्रेम के विना अरेले नदी पर जाना असस्भव होता और नतरशदिए 
तनुनेखन मी असंभव होता तो यह व्यासि गृहीत दो सकती थी हिः 7 
एकाकितया सोतागमने सति तनू शिखनं तत्र तत्र परकामुकोपभाग: ।” पर नतु प्रकृत में सर “पृ 
हो सकता, अतः यह हेतु भी अनैकान्तिक हैं । यच्चेति--और “निःशेषेता 
जो कहते हो कि दूती का उस कासुक के साथ सम्भोग अनुमित होता| * 
क्या उत पद्य की प्रतिपाद्य दूती को अनुमान होता है? या उस समय एक 
हुए अन्य जन उस दूती के कापुकोपभोग का अनुमान कर लेते है ! परा 
काव्यके भर्थेशी भावना के द्वारा सहृदयो को यह अनुमान होताहे। पशो 
मतो में कोई विवाद नहीं । यह ठीक है कि चन्दनच्यवन आदिक र | | 


से भी हो सकते हैं । केवल क पुकोपभोग मे प्रतिनियत न होने के कारन हया 


मौ 


se को सूरत शकल या विशेष अवस्था को देखकर हि है | 
पका रु पथ समझ में. आ सकती हैं, जो सम्भोग में दी म हे 

सानादि के कारण होना सम्भव न हो। दूती को तो परि पर 
ग्र र अनुमान भी हो सकता है, क्यों कि “अरत्यक्षाकलितर्मापे पदार्गमतमित र 


के अभिप्रेत नहं 
उस 02 ००.७ _ 
रनर अर गई वहाँ व्यभिचार होगा | इस प्रकारके शब्द से | 
नन्विति थ्‌ बो श्रित हो, यह ; निय पं तो है ही नहीं । कि र ब्याह 
आदि स द्‌ कहो कि हम वक्ता आदि की अवस्था सै अ गी | | 
वक्का दस इया से हेतु को विशेषित करगे |` अर्थात्‌ यरद | (५ + ते 
.. आदि क मुह वना के इन शब्दों को कहे अथवा सर दा भी 
रूप पि चि यदि ये शब्द कहे जाथे तो हट दस ih) कर 
य त दाता है? न न » दी ` ही १ र 
न्य , ' ती यद्द भी ठीक न एः 
प्ति तका अनुसन्धान | दो दी & गरि ht 


दृशाय न्न तो शु ८ कती १5 i । 
साथ हेतु Tis स्थित होती हैं,और, न, ही हे ॥। क | 
कम री ८3 ई 


॥ त्य “ 
| सनद 
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ह | | | ० ०जय््ममपि व्यङ्घयानामपास्तम्‌ | अर्थापत्तेरपि पूव॑सिद्धव्याप्तीच्छा मुप- 
। ih हे था यो जीवति स कुत्राप्यवतिष्ठते, जीवति चात्र गोष्ठ चामवि- 
। गवा न 

मः यादि । 


र| यादो तर्जनीतोलनेन दशसंख्यादिवत्सूचनबुद्धिवेद्योडप्ययं न 
क! ।पूबुदवरपि संकेतादिलौ किकप्रमाणसापेक्षत्वेनानुमानप्रकारताङ्गीकारात्‌ | 








कत प्रकाए के काव्य, जो कि कवियो को अत्तोकिक प्रतिभा से ही 
होते है, उनके लिये यदद आवश्यक नहीं कि वे प्रामाणिक अथात्‌ सदा 
हतत के अनुगामी ही दो । अतः उन कार्या में कहे हेतु का प्रामाण्य भी 


हट” h रहे, इसलिये इस प्रकार के स्थळा में हेतु सन्दिग्धासिद्ध भी रहेगा। 
केः इससे अनुमान नहीं हो सकत | व्यक्तिवादी ( व्यञ्जना माननेवालें ) ने 
फा पद के साथ रहने से ही इन चन्द्‌ नच्यवन आदि पदार्थो का व्यञ्चकत्व 
र्या शाहैएरन्तु कवि के इस कथनमात्र से तो उसका कान्त अधप होन्हा सकता। 
फि कान्त वस्तुतः अधम है या नहीं यह सन्देह वना ही रहेगा । फिर इस 
पिष दशा के हेतु से अनुमान आप कैसे कर रकंगे? | 
त्र रसपूसन्द्भं से व्यज्ञय अर्था का अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा बोधित 
मी खण्डित दोगय।, क्योंकि अर्थापत्ति प्रमाण भी व्यातिज्ञान का आश्रय 
पिरो प्रवृत्त होताहै और जहां व्यभिचार तथा सन्दे बने रहे त्र व्यास 
इतर बदी सकता, अतएव अर्थापत्ति प्रमाण भी वहाँ पैर नहीं रख सकता! 
पतति प्रमाण का विषय दिखाते हैं--यथेति--जैले 'जो जीता दै वह कहा 
उ. रहता है, चैत्र जीता तो है, परन्तु इस गोष्ठी मे नही है ।' यहा ब 
४ ` शात होता है कि “चैत्र इल गोष्ठी के .बाहर कां है? इस अधप च 
त शान आवश्यक है-जीवितत्व किसी स्थान की अब की 
२ गो रहे जीवित नहीं रद्द खकना.। जैसे विना अग्नि के धूस व र 
न षाः रसले जीवित दोना किली स्थान पर स्थिति को बोधित कर अवः 
न होना प्रत्यक्ष सिद्ध है, अतः चैत्र का lds गति 
ग । है। इस प्रकार व्याप्ति न द्वोने पर थर्थापत्ति मम 
"दती, अत 
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पु गँ व्यभिचार 
भ सू. यज्ञ्य अर्थे अर्थापत्तिगम्य नहीं होता, क्योंकि वह 


आदि दोषों के कारण ब्यात्तिग्र नहीं हो सकता: का 
कपडे आदि सेचने के सप्रंय उंगली उठाने से जैसे दस सख्या क 


चन- 
सुचनबुदधि से भी रस का शान नहीं हो सकता प 
। संकेत आदि की अपेक्षा करती है । जमा सकेतः 
hh हों तजनी उठाने से दस का ज्ञान होता एक प्रकार का 
हिन चि को उत्पत्ति नहीं होती, अंतः बद की बुद्धि का 
[ है। र र हे तो इस प्रकार 
जब अजुमानगम्य नदे | | 










२३६ साहित्यदपण. | 
यच्च 'संस्कारजन्यत्वादसा दिबुद्धिः स्म्रतिः' इति केचित्‌, सारि छ | 
नैकान्तिकतया .हेतोराभासता | | श 7 
र्गालह्वित-इत्यादौ च द्वितीयोथों नास्त्येव--इति यढुक्क गरि | 
भवसिद्धमपलपतों गजनिमीलिकेव | है ग | 
तदेवमनुभवसिद्रस्य तत्तद्रसादिलच्षणार्थस्याशक्यापलापतयाः च्छु; ) 
रेकातुविधायितया चानुमानादिमरमाणाथेद्यतया चाभिधा दिदृत्तित्रयाबोध्यतया, | 
` वृत्तिर्पास्थैवेति सिद्धम्‌ इयंच व्याप्त्याचनुसंघानं विनापि भवतीत्यखिल रे | 


€ 


` यच्चेति-'वासना नाप्रक संस्कार से उत्पन्न होने के कारण, aL 
र रसका चोर | 






प्रकार की स्मृति है ।7 यदद जो कोई कहते थे, वद भी ठीक नहीं, क्योहि रत 
मिज्ञा मे व्यमिचरित होने के कारण यह भी हेत्वाभास है । जहां पहा] एर 
हुई वस्तु के सामने आने पर “सोयं देवद त्त: ( यदद वद्दी देवदत्त ह) ह | वृ 
ज्ञानं होता हे उसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैं इसमें 'सः” इतना अंश स्मृतिका FE 
अयम्‌ अंश प्रत्यक्ष का है। यह प्रत्य भिज्ञा भी संस्कार से उत्पन्न होती हे [सः 
स्मृति नही होती, अनः जो संस्कारंजन्य हो चह स्सृति ही हो ऐसा (कि दै 
न्ह रहा। क्योंकि स्मृतित्वरूप साध्यः के विना भी संस्कारजन्यतति म 
प्रत्यमिज्ञा में रह गया, अतः यह अनुमान कि “रसज्ञानं ( पक्ष ) सृतिः (प 
पछाएजसानतात्‌ ( हेतु ) स्ृत्यन्तरवत्‌” अनैकान्तिक दने के कारण दूणि| ` 
गया। इस कारण रस को स्मृति भी नहीं कह सकते । | 
'जो लोग प्त्यमिज्ञा को स्सृतिजन्य मानते हैं, संस्कारजन्य नहीं मातत] ह. 
का यह दोष नहीं है। जो लोग रखकी कारणभूत वासना को संस्कार. 
वि के मत में यह सन्दे उठता है- जो रस को वासना कों FE 
Es बी ति है उनके मत मे कोई आशङ्का दी नहीं । ही 8 
मद स्व करार ने यद्द जो कदा है कि “दुर्गालब्वित इत्यादि शर] 
सि पद ७ उदाहरण मे दूसरा अर्थ प्रतीत ही नहीं होता” सो गो ह 
क का अपलाप करनेवाले उन प्रहाशय की 'गजनिमी है i 
हाथी को आगे पड़ी इः | दिक] 
बस्तुको भी ह 5 १।इई वस्तु नहा दीखती, इंसी प्रकार य 4 
व्यक्षना र न देखे तब यद्द ( गजनिमीलिका” ) कद्दा जाता द! 
त्त भ्रवश्य शारा का उपसंहार करते हैं--तंदेवम्‌ इति--इस १ 
सिद रसादि गगौ पड़ेगी, यढ सिद्ध हुआ । क्योकि पहले १९१. 
करनेको रो ज्य का अपलाप नहीं हो सकता, इस कार श ह, 
जहाँ उन्हीं इ¬ छ मानना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त 


| शब्दों केर) 
ब्दो के उसी स्वरूप में अवस्थित रहने से उन कलर 20 | 


| । ७. & 
है. 









जैसे rR रा दोता, वहां चौथी वृत्ति के विना काम नहीं / 
` घोशक्गि केः "दह? “बिहु इत्यादि । इन स्थलों में प्रकरण ` i | 


रीः तमे ही ही हा सही दि 


23९०02 5 7 ८ 


र. 


घ | 





पञ्चमः परिच्छेद: । २३७ 
प तिमि दृततिरितयुच्यते--- | 

| | त्ता चेय व्यञ्जना नाम्न वृत्ति रित्युच्यते वुधैः | 

| ज्र हीटर RT aS 
टन ( रसव्यक्त। पुनव त रखनारूयों पर [वदुः ॥ १॥ 

) हविविच्योक्त रसनिरूपणमस्ताव इति सर्वमवदातम्‌ | 


न 00 ` प्र 0 र २५ 
पाई i इ साइत्यदपण व्यञ्जनाव्यापारांनरूपण नाम पञ्चमः परिच्छेदः | 
भ 
९ 
° 
म _ 
दसत तो अनुमान ओर अर्थापत्ति आदि प्रमाणों से जाना जा सकता है 
रित भ्रमिधा, लक्षणा, तात्पर्ये नाम की तीनों वृत्तिया में से किसी से बोधित 


सता है, अतः चौथी बृप्ति माननी ही पड़ेगी, यह वात सिद्ध हो चुकी | 


छाति व्याति आदि के अनुसन्धान के विना भी प्रवृत्त होती है, इससे सब 
(एक विषय स्वच्छु दोगया । : र 


हे! | 
है. पिका क्या नाम है £--सा चेयामिति-विद्वानो ने इसका नाम 'व्यज्ञना! 
राशि वार! कोई लोग रस की अभिव्यक्ति के लिये 'रसना' नाम की पांचवी 
प्रते है। इस वात की विवेचना रखनिरूपण के समय दो चुकी हे 






> कक 
oe 


| > ह 4५९ ° 
| . . इति विमलार्थद्‌ शिन्यां पञ्चमः परिच्छेदः समाप्तः। 


त्र 
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| ० टी. 
| अब षष्ठ परिच्छेद में नाटक, प्रकरण आदिक दृश्य काव्या का वख ए 
| | 


De 
4 


६। यह चार प्रकार 


वचनादिकों ॥| के द्वारा सम्पन्न किया जाय । हर ज़ पो 





| साहित्यदपेशे | | 
२३८ | | 





पष्टः परिच्छेद. । , क] 


t 
' फी 
हे 







एबं झनिगुणीमूतव्यङ्गयत्वेन कान्यस्य भेदद्वयमुक्टवा पुनश | 
दयमाहं-- . ह श 
हश्यश्रव्यत्व भ 


ha 


दृश्य तत्राभिनय 
तस्य रूपकसंज्ञाहतुमार्ट 


न पुन, काव्य द्वर्धा सतम्‌ | जी | 


00२ ॥ 
44 $। । 


भरो | | 


| 
तद्‌ दृश्यं काव्यं नटे रामादिस्वरूपारोपाद्ूपक मित्युच्यते । डि 
को5सावभिनय इत्याद 23 | । 
भवेदमभिनयोऽवस्थानुकारः स चतुविधः। | १ 
झाहिको वाचिकरचेवमाहायेः सार्विकस्तथा॥१॥ ९ 
नटैरङ्गादिमी रामयुधिट्टिरादीनामवस्थानुकरणमभिनय; | | के 


रूपकस्य भेदानाह--- - क 
नाटकसथ प्रकरण माणच्यायारासमचकाराडसाः।. 


षष्ठः परिच्छेदः । 
















लिये उपक्रम करते हैं । | क 
एवमिति--इस प्रकार ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्गय इन दो मेदो मे | 


७०, 


को क कर चुके-अब दृश्य और श्रव्य नामक दो भेदो में पि. नै 
प्रकार से विभाग करते है-दृश्येति -पूर्वोक्त दोनों प्रकार के काव्य! | गो 
भागां मे वारे जाते है--ण्क रश्य, दुसरे चद्य । उनमे से Es | ते हे र 
नका अभिनय किया जा सके अर्थात्‌ जो नाटक में खेले जा सक क 


तथ काव्य को रूपक भी कहते हुँ उसका कारण बत भ 
द ( अभिनेता) में रामादिक, ( नाटक के पात्रों का ) स्वरूप त 


‘ 


३ | 

अ है। नर, राम, सीता, लक्ष्मण आदि का रूप घारणक ७ 

सामाजिकां को उसमें “रयं रामः! इत्यादि क झारोपात्मकज्ञाने होत! ह दिः 

रूप का आरोप होने के ग कहते ररः 

अभिनय कारण इस दृश्य काव्य को रूपक न मि हि 

जे का लक्षण--भवेदित--अवस्था के अनुकरण को ह है 

जाय, दूसरा का होता है- पहला आंक्षिक जो अर्ज पीर 
बसि से क-जो बाणी से किया जाय, तीसरा अ. रोग, 

पूर्वाक्क सा या जाय ओर चौथा सास्विक- जो स्तम्भ, ९ आपर 


wr =. 
क 
4, ‘| 














राम युधिष्ठिरादि की अवस्था का नट 
है उसे अमिन 
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॥ . षष्टः परिच्छेद; । क ययात 


|| 


ी दृग वीय प्रहसनासात रूपकाण दश ॥ ३॥ 


` | 


FE टिका त्रोटक गाछ सडक नाट्यरासकम्‌ | 
पत्थनोज्ञाप्यक्ाव्यानि प्रङ्खण रासक तथा ॥ ४॥ 
\ तापक श्रीगांदेत शिल्पक च चलासका | 
| रष्वा प्रकरणी हल्लांशा माणकातच ॥ ५॥ 
। | दष्टादश प्राहुरुपरूप शु भनाषिण! 
| बिना विशेषं सर्वेषां लच नाटकवन्मतम्‌ ॥ ६॥ 
| णां नाटिकाद्यपरूपकाणां च | 


























। पर= 
| नाटक ख्यातवृत्त स्यात्पञ्चसंघिस सन्वितम्‌ । 
| बिह्वासद्धयादिणुणवदुक्क नानाविभूतिभिः॥ ७॥ 
| सुबदुःखससुङ्गति नानारसानिरन्तरम्‌ | 
। पञ्चादका दशपरास्तचाङ्काः पारकातताः॥ ८॥ 
| प्रष्यातवंशों. राजर्षिधीरोदात्तः प्रतापवान्‌ । 
, | ` दिव्योऽथ दिव्यादिव्यों चा शुणवान्नायको मतः ॥ €॥ 
| एक एव भवदङ्गी शृङ्गारो वीर एव वा । 
अङ्गमन्य रसाः सर्व कार्यो निवहणेञ्ह्वतः ॥ १° ॥ 
पेत्वारः पश्च वा सुरूयाः कायव्याएत पूरुषाः 


भरा 
ण ॥पुच्छाग्रससा गरं तु बन्धन तस्य कीतितम्‌ ॥ १? ॥ 
सूलोकल अठार इन सब रूपक धर - 








| 
| । है गाटिकात - थे सूलोक्क अउारह उपरूपक कहलाते हैं-- गैताहै। 
। जत्तण,कुड विशेषताओं का छोड़कर,नाटक को तर दे 2 पल 
र्‌ | लक्षण करते हें--नाटकमिति- नाटक का वृत्त (का; कचि 

णादि इतिहास में प्रसिद्ध होना चाहिये । जो कथा है [स 
२१ इतिहास सिद्ध नहीं वह नाटक नहीं हो सकती । कर या ख 
| रद आदि गुण तथा अनेक प्रकार के पेशवयों का बणंन होता श्या | 
भम पांच उत्पत्ति दिखाई जाय और अनेक रखों से उसे पूण दैन 


| 


उत्पन्न, . 
त्त, व दस तक अङ्क होते हैं । पुराणादि यक woes 
न पी, गुणवान्‌ कोई राजसि अथवा दिव्य पो 


। दीतादै। यहां 'घीरोदात्त” पद्‌ धोरोद्धत, 

|. [जार या चौर इनमें से कोई एक रस यहाँ प्रधान यत बनाना! 
येर मे रहते हैं । इसे निर्वेदण सन्धि में अप में व्यायू 

थि और को या पांच पुरुष प्रधान काय के साध चाहिये 


| का 
| की पं छ केण्थग्रभाग'के-संमाम बलाको 5 52990 he 


ह ® 
ल. " Ms 
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१०० 


ल्यातं रामायणादिमसिद्ध इत्तम | यथा--रामचरितादि | सरो | र ह 
ानावि्रतिभियु क्तमिति महासदायम्‌ । सुखदु:खसमुद्भूतत्व रामयुधिष्ठि ^| * 
ष्वमिव्य्षम्‌ | राजर्षयो दुष्यन्तादयः | दिव्या: श्रीक्षष्णादय: | दिनाः 7 
दिव्योऽप्यात्मनि नराभिमानी | यथा--श्रीरामचन्द्रः | ४ पष्प | | | 
बाहा; सूएगः गरतमा“ इति केचित्‌ । अन्ये त्याही! 


केचिदू वाला हस्वा: केचिद्दीर्धास्तथेह कानिचित्कार्याणि. मखसंधौ .. || वि 
` कातिचित्तिमुखे | एवमन्येष्वपि कानिचित्कानिचित्‌? इति | ह दम 
| शप 


प्रत्यक्षनेतचारितो रस भावस सुज्ञ्चलः । | 
भवदगढशब्दार्थः चुद्रचूणंकसंयुतः ॥ १२॥ ॥ 
विच्छिन्नावान्तरकाथ! र्किचित्संलग्नबिन्दुकः। | 
युक्तो न बहुभिः कार्ये्बीजसंहृतिमान्न च ॥ १३.॥ | 
नानाविधानसंयुक्तो नातिप्रचुर पद्यचान्‌ । | 


जक त्यात अर्थात्रामायणादिप्रसिद्ध वृत्त (चरित) जैसे रफ 
र न । सन्धियों आगे कहंगे। 'नाना विभूतियुक्क' अर्थात्‌ बड़े सर 
कला इुःख को घटनायें ्ीरामादि के चरित्रो में स्पष्ट हे [र 
पर मी अपने ! दिव्य+भीक्ृषष्णादिक | दिव्याद्व्य अर्थात्‌ जो दिया | 
` समाग्नम्‌' को अदिव्य ( मनुष्य ) समझे-जैसे-भीराम्ादिक । गोप ग 
` ध्यक कोई तो यह अर्थ करते हैं कि नाटक में कमसे उत्तरेत) 
he Pi चाहिये । शरन्ये-आऔर लोग इलका यह अर्थ करते हह पि 
सुसन्धि मे 22 बाल छोटे होते हैं, कुछ बड़े, इसी प्रकार नाटक मे गर पहि 
गा ह| समाप्त होजाने चाहिये-कुछ आगे चलकर, प्रतिमुख सत | जाय 
अपमाग्रम्‌'का कु भै ९ आगे पहुँचकर समाप्त होने चाहिये । वस्तुतः ॥ 
होना चाहिये इअथहै कि गौ की पूछ के अग्रमाग के सम्रान नाटक ९% हे 
पड़ा दीखता । सर्थात्‌ जैसे गो की पूछ के अग्रभाग में दोही एक | ३ 
आर्म होना जि ह नाटक के आरम्भ में भी एकाथ व्यार कीर! 
स्थान पर समन्चि 


केमसे परिवृद्ध सब 
ना रण करते हैरत अङ्क में नेता ( नाय क) हट क पिप 
(विना सप्रास भाव पूण हो । गूढाथेक शब्द नद । छ पूर "भिर 
चाहिये, किन्तु गा ) होने चाहिये । अङ्क मे अवान्तर कार्य ती । 
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अथात्‌ प्रघान ह (जिसका लक्षण आगे कहेगे) कुछ लगा से यु ( 
और बीज (इसका फो समासि न होनी चाडिये । बहुत काग अत कक 
के संविधान हो, कित भी आगे आयेगा) का उ पसंहार ग बदक. 
.  उपधबेहुत न दो । इसमें सन्ध्यविन्दे | 


घृष्ठः परिच्छेद : | २३ १ 


ष नां कायाणासावेराधाह्ि।नेमतः॥ १४ ॥ 
न| /्नवायकः पात्रेयुत स्न्रिचतुरेस्तथा ॥ १५॥ 
| नाहो भोजन शापात्सग। शत्यू रत तथा ॥ ११ ॥ 
ततच्छरदयं नखच्छ्यसन्यद्‌ ्रीडाकरं च यत्‌। 
| गनाघरपानादि नगराद्यवरोधनम्‌ ॥ १७॥ 
'ल्ानातुलपनं चोभिबाजता नातिचस्तरः । 
ीपरिजनादानासमात्यदाणजामांप ॥ १८॥ 
| परथचचित्रचरितेयुक्तो भावर लो हव; । 
ब्तानष्क्रान्तानाखलपाच्राऽङ्क हात काततः ॥ १६ ॥ 
|ायो बच््यन्ते | आवश्यकं संध्यावन्दनादि | 
॥ | लावाइमो ङ्कमाह-- 
*ईद्रपरविष्टो यो रङ्ग्टारासुखादिमान्‌। | 
अपर! स गर्भाडू४ सबीजः फलवानपि ॥ २० ॥ 
| गरामायणे--रावणां प्रति कञ्च की | 
| 
| गपिरोध न होना चाहिये । सन्ध्यादि के समय उनका उढ्लंघन नहीं 
र क जो कथा अनेक दिनों में सिद्ध हुई हो उसे एक दी अइ 
40 । नायक सदा सन्निहित रहे और तीन चार पात्रों से युक्त दा 
मत्यक्ष नहीं दिखानी चाहिये उनका निरूपण कर भे 

। आहान, वध, युद्ध, राज्यविश्नव, देशविष्ववादि, विवाह, भाजत, 
क रत्यु, रपण, दन्तक्षत, नखक्षत तथा शयन अधघरपा ति 
तिति एव नगरादि का घिराव, स्नान, चन्दनादि लेपन इनसे न 
||, ३ त न हो। देवी (रानी) और उसके परिजन (नौकर चाहिये 
[पिक न आदिको के भावपूणे और रसपूर्ण चरित्र से युक्त द 
| ३ इ, यि पात्रों को निकल जाना चाहिये । विवाह क 
फे का यहा भरतमुनि के ग्रन्थ से विरोध पडता पा 

है--'कोपप्रभादशोका शापोत्सगों बध्वविद्रवोदज हो । हक वविवे- 
१ हो मरणं नगरोपरोधनं चैव । प्रत्यक्षाणि तु नाक * 

| 
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। 3 र श 
बीच में 

रो जिस डू का लक्षण करते हैं--भड्ोदेति - जो अङ्क के. और 


पशत दार और आमुख आादि ( वक्ष्यमाण ) सग हं। जैसे 
2" फा रुपक ही“ उसे ग च 


NE ७ ५ 


| र ु है निष्प्र ०० त्य? रहि है स्रप्र पदा, तिः ह / । 4 0 |, न 


२ . साहित्मदपणो 
नः मेकं दच लोचतै भिः | 

भवदर्थमिव नित्रद्धं नायं सीतास्वयंवरणम्‌ ॥: 
त्यादिना विरचितः .सीतास्व्रयंवरो नाम गर्भाङ्क 

तत्र पूव पूवरङ्ग' स भाएजा ततः परम्‌ | 

कथन काव सज्ञादनाटकस्याप्यथासुस्वस्‌ ॥ २१ | 
तत्रेति नाटके | 

यन्नाट्यवस्तुनः पूव रज्गाचञ्ञापरान्त य । 

कुशीलबाः प्रकुवन्ति पूवरङ्ग' स उच्यत ॥ २२॥ 

प्रत्याहारादिकान्यङ्गान्यस्य भूयांसि थद्यपि। 

तथाप्पवश्य कतव्या नान्दा एयघ्लाएशान्तय ॥ २३॥ 
तस्याः स्वरूपमाह-- E 

शींवचनंसंयुक्ता स्तुति यस्मात्प्र युज्यत | 

देवद्विजचपादीनां तस्मान्नान्दीति सञ्चिता ॥ २४॥ 

मङ्गल्यशङ्खचन्द्राञज कोक कोर वशं सि नी । 

पद्युक्ता द्रादशभिरष्टाभिवा पदेरुत ॥ ९२५॥ | 

अपदा यथा अनर्घराधत्रे-'निष्पत्यृहम्‌--? इत्यादि । वादश ` 
मम तातपादानां पुष्पमालायाम्‌-- | दाः 
बालरामायण में रावण के प्रति कञ्चुकी ने कहा-भवणेरिति- अ 
से पीने योग्य और अनेक विशाल नेत्रां से देखने योग्य खीतास् | 
मानो तुम्हारे ही लिये रचा. गया है । क्योक अनेक ( बीस बीस १ 
क शात ८४ तुम्दारे ही हें । यह सीतास्वयंवर न ke द 
बावे क माय कार कहते हैं । क mor सग गौ 
इसके धनन्तर माय [ अ बाद कवि ओर नाट 
होना चाहिये । 



























हु 


पानि नाट्य वस्तु ( अर्थ ) के पूर्व, रंग ( नाट्यशाला | 

| का के लिये नतेक लोग कप के ते हे उसे पूवरग क हा 

| शारित के ह से अनेक अंग हैं, तथापि इनमें से रंगस्थल [पिशा 
नान्दी गन्दी अवश्य करनी चाहिये । दी. गरको 

द थुङ्गा र लक्षण--ग्रारं रिति--देवता, ब्राह्मण तथा ड |] पि रस 
न्द्ति होते है इससे कौ जाती हे चत! ड्से नान्दा कदि न डि 

. ओर कुमुद्‌ अतः यह नान्दी है। इसमें मंगल्य वस्तु, शा 30 i gi भ 
हिय यद को का वणन होना चाहिये [एवं इसमे बारह और | | वे 
याश (पाद) का क से सुबन्त तिङन्त भी लिये जाते | 





। यहां दो श्लोक होनेसे अष्ट पद 


षष्ठः परिच्छेद: । २४३ 





शिरि धतसरापगे स्मरारा- ` | 
| वरुणमखेन्दुरु चिगिरोन्द्रपुत्री | 
ग्रथ चरणयुगानते स्वकान्ते - 
॥ स्मितसरसा भवतोऽस्तु सूति्वेतुः ॥' 






















| 
ति कस्यचिन्मतानुसारेणोक्तम्‌ । चस्तुतरतु पूवरङ्गस्य रङ्गद्वारामि- 
| य्य | ; 


ti 


_ 'यस्मादभिनयो छात्र प्राथम्यादवतायते । 
रङ्गद्वारमतो ज्ञेयं वागङ्गाभिनयात्मकम्‌ ॥' इति | 
| काकारायारच नान्या रङ्ञद्वारात्मथमं नटैरेव कतेव्यतया.न महृषिणा निदेश 
| कातिदासादिमहाक विप्रबन्थेषु च--- 
दान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं -रोदसी 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः ॥ ` 


दा नान्दो का उदाहरण -शिरसीति - गंगा को खिरपर रखने से सपल 
$ कारण पार्वती का मुख लाल हुआ और. नमस्कार करने से फि 
ग हुई। इसमें बारह पद हैं। | 
न पूर्वोक्त पद्यो को किसी अन्य के मताबुलार नाच्या [६९ 
र वस्तुत यह नान्दी सही हे किन्तु पूत्रर्‌ग का रगद्वार नामक अंग 
पतम प्रमाण देते हें यदुक्तम्‌ यस्मादात इसमे सबसे सयम 
[पि अवतरित होता है, अतः वाचिक और आंगिक अभिनय से युक्त भं 
हाता है। अभिनय का आरम्भ होने के कारणही यद सश द 
१५ णषणबाली नान्दी तो इल रंगद्वार से भी १ टॉक 
: महर्षि ने यहां उसका विशेष लक्षण नहीं किया | ताः रथ 

f के विना किसी विशेष स्त्ररूपरचना के रीड की, हि 

' वह नान्दी कहाती है । यदद नटी का गर्क 
|! १ त मे समान है। किलो नाडकर कवि को इसके लिये अपने या | 
फरने का आवश्यकता नहीं अतः यह नाट ही हि वा i 
चना के प्रकरण में भरत सुनि ने इसका निर्देश नी दिकं 
रिक पूर्वोक्त ना दी का लक्षणं यदि माने तो 'बेदान्तेड त 
लिदासाडि- के प्रबन्धों म अव्याछि होगी | वेदान्तावात “९ 
| रेब्दे क आकाश में व्याप्त एक पुरुष ( एकवा द्विम 2 
पिये ह यक्ष खूपन्से'्मुगत० द्योता ह सवर भाकयो 

ले सुसुक्ष पुरुष हृदय के भीतर दू 





उल साहित्यदर्पणे 
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स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु व: |» प 
श्‌ 


एवमादिषु नान्दीलक्षणायोगात्‌ | उक्तं च-- रङ्गद्वारमारम्य कवि, ३ | 
इत्यादि | अत एव प्राक्तनपुस्तकेषु “नान्यन्ते सूत्रधारः? इत्यनन्तरमेत धर तः 
इत्यादिरलोकलिखनं इश्यते | यच पश्चात्‌ “नान्यन्ते सूत्रधारः? इति ति |... 
यमभिप्रायः=-नान्बन्ते सूत्रधार इदं प्रयोजितवान्‌, इतःपमृति मया नाटक 
इति कवेरभिप्रायः सूचित इति | ह 
पूर्वरङ्गं विधायैव सूत्रधारो निवतते । | 
प्रविरय स्थापकस्तट्ूत्कावपमास्थापयत्ततः ॥ २६॥ . 
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[ मिर्नियमितप्राणादिभिम्र ग्यते | 
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दिव्यमत्ये स तद्रूपो मिश्रमन्यतरस्तयोः । 
सूचयद्वस्तु बीन वा सुख पात्रमथापि चा ॥ २७॥ 
काव्यार्थस्य स्थापनात्स्थापकः | तद्वदितिसृत्रधारसदृशगुणाकारः । इदानौ एक 
सम्यक्मयोगाभावादेक एव सूत्रधारः सर्व प्रयोजयतीति व्यवहारः । स स्थापि 
बलु दिव्यो मूला, मत्य मत्यो भूत्वा, मिश्रं च दिव्यमत्ययोरन्यतरो भूता सूस 


|! 


| रहे 


| पा 


है 








से एतम वह भगवान्‌ शङ्कर तुम्हारा कल्याण करें । इस पद्य में गाया 
पूर्वक लक्षण अनुगत नहीं होता । न यद अष्टपद है, न द्वादशपदा आरी र 
गन्दी नही, रंगद्वार है । अतएव कद्दा है कि--सेति--रंगद्वर से लेके शिति 
नाटक को रचना करनी चाहिये । यही का रण है कि प्राचीन पुस्तकों का यू 
| पूतरषारः' इस वाक्य के अनन्तर वेदान्तेष्वित्यादि श्लोक लिखा मिलता हँ पारो 
स्पष्ट है कि यह नान्द नहीं है--किन्तु नान्दी के अन्त्य में सूत्रधार वेबर 
घरि जहां उक्क वाक्य उक्क श्लोक के पीछे मिलता दे वहां यह के षो 
रचना कि 'नान्द के पीछे सूत्रधार ने यद्द पद्य कद्दा!- डब यहा | का 

रस्म करता हूँ। यह कवि का अभिप्राय सूचित किया है। [| 


त सूजधार पूर्वरंग का विधान समाप्त करके चला “की 


( नाओोपकरणादीनि सत्र स पुल 
सी [न्‌ पूजामा, ] सूत्र गीता था सूः गो रि गद्ये ) उ ह णे क्‌ 
उसी के भीयते | सूत्रं धारयतात्यथें सूत्रथारो नि की रा; 


करता 9 पेषवाला 'स्थोपक' आता है, वह काव्य के र 


करता हे । यदि वरान रोका ह | पा हे, र्‌ 
मस्यैलोक को द वण्नीय वस्तु दिब्य हो तो बह देवतारूप ६ दव ति (पिकास 


द्दोतो बत क EE दो तो मनुष्य का रूप धारण है उस गक्ष | ॒ 
करता है। यह 'स्थापक सै किसी एक का रूप घारण क हरता |च 
सासि के वस्तु, बीज, मुख या पात्र की सूच न से 
कहते हैं। त्त्‌ घ्य ( नाटकादि ) के अर्थ की स्थापना ह (आर 
अथष स्थापक होना चाहिये. कि सूत्रधार के डी समान २७ काट रक |) 
मी होता, अतः एकाही सिरि जक पे पक 






| षष्ठः परिच्छेद! । | २४५ 
| 
| _ वधोदात्तराधवे-- 
| र की निधाय काननमगान्मालामिवाज्ञां गुरो- 
| 7 कया मरतेन राज्यमखिलं मात्रा सहैवोज्मितम्‌ | 
गौ गविभीमणावतुगती नीतो परापुन्नति 
परोह्मिक्ता दशकंधरमभृतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥ 





| बा यथा रावल्याम्‌ 
| शाल्यप्मादपि मध्यादपि जलनिधे दिशोऽप्यन्तात्‌ । 
| गीय टिति घटयति विधिरमिमतमभिमुखीमूतः ॥ 
त्र हि समद्रे प्रवहणभङ्गमग्नोत्थिताया रब्रात्रल्या अनुकूलदैवलालितो 
वेशो यौगंधरायणब्यापारमारभ्य रज्ञावलीग्रार्ता बीजम | 
शेषादिना प्रस्तुतवृत्तान्तम तिपादको वाग्विशेषः | यथा-- 
'आसादितप्रकेटनिमंलचन्द्रहास 
प्राप्त: शरत्समय एष विशुद्धकान्तिः । 
उत्खाय गाढतमसं घनकालमुग्रं 
रामो दशास्यमिव संभृतबन्धुजीवः ॥ 


















सै राम इृति--श्स 


A एतिह राघव 
स की सूचना का उदाइरण जैसे उदा बत यदि प्रारब्ध 


ऐेस्पुण वृत्तान्त कह दियांहे । बीज का उदाहरण पा 

ही तो वह दूसरे मळी के रास और दिशाओं के अत स 
को लाकर उपस्थित कर देता है । खेवेति- यही ज मै 
सुत्र से निकली हुई रलावली का प्रारब्धवश वत्सराज बली की 
भोर | यौगन्धरायण का व्यापारादिक यह सब रन । 
४) | 


दि के द्वारा प्रकत कथा को सूचित व किया गया है ! 


"पुल 
छ रित है। जै --भासादितेति--यहां शरदू ऋतु का शरदू ने भवस 
| र को उपमा दी गई है ओर वर्षाकाल को, जि ल का हास 
|, ) के तुस्य बताया गया है । शरद निम » नामक खड थीं 
बिते २ ता है ओर रावण के पाल निर्मल कि है और राम की 
| भिति [ माप किया । शरदू की कान्ति भी विशुद्ध ३ र रावण 


ण यी । वर्षा मै प्रगाढ तम (अन्धकार 3. और रावण 
(हर) गढ था। | वर्षौ, घनो (बादल ) का का ( प ` न्या) का 


र्‌ र्ाफ़ चे चनघु ¢ ताध्मण०) पे tize 29790 कट 
के द्वारा प्रकत कथा की सूचना दौ रहै | 


सिता है त (कालेरंग का) था । शरद में बन्धुजी र ) को बचाया 





\ ' साहित्यदर्पणे 
२४६ 


पात्रं यथा शाकुन्तले-- 
2 (तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृत [is 


एष राजेव दुष्यन्तः सारक्षणातिरंहसा | 
रङ्गं प्रसाद्य मधुरः रल्ाक; काव्याथसचकेः \ हा 
रूपकस्य कवेराख्यां गांत्राद्यपि स कीलयेत्‌ ॥ २८ ॥ fF 
ऋतु च कचित्प्रायण भारता वृत्तिसाश्रितः | | 
स स्थापकः । प्रायेणेति कचिदृतोरकीतनमपि | यथा रत्नावल्याम्‌ | | 
भारतीवृत्तिस्तु--. 
रती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नराश्चयंः, |)“ ॥ | 
rs वाक्प्रधानो व्यापारो भारती | | । 
तस्याः प्ररोचना वीथी तथा प्रहसनाझु ले । | 
अङ्गान्यचान्सु'्वाकारः प्रशसातः प्रराचना ॥ ३०॥ | ग 
प्रस्तुताभिनयेपु प्रशंसात: श्रोतणां प्रवृत्त्युन्मुखीकरणं प्ररोचना | यथा रहा. 
'श्रीहृषों निपुणः कविः, परिषदप्येषा गुणग्राहिणी, | 
लोके हारि च वत्सराजचरितं, नाठ्ये च दक्षा वयम्‌| | 
बस्तेकैकमपीह वाज्छितफलप्राप्ते: पदं, किं . पुन- f 
मद्गाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गणानां गणः ॥ 
वीथीप्रहसने वदेते | के य 
नटा वद्षका वापे पारेपाशवक एव वा । कास 
पात्र क सूचना का उदाहरण-तवेति--यहां स्थापक ने पात्र (दुष्य है। यह 
सूचना दी है। इस पद्य में सारङ्ग' शब्द हिरन.झऔर राग दोनों में रति 
सारक राग मध्याह में गाया जाता है और राजा दुष्यन्त मी गर्या | गि 
शिकार खेलते हुए सारङ्ग (हरिण ) के पीछे दौड़ते हुए करब मुनि डू | पित 
के पास पहुचे थे। उसी समय का चणन कालिदाल ने किया ह, थे कै ति 
| जङ राग में ही ईसीसिचुस्बिझा इत्यादि पद्य गाया था | उसी? द 
८ ममिशञानशाङम्तलः के स्थापक ने यह पद्य कहा है । |! 
वद स्थापक काव्यार्थ की सूचना करनेवाले मधुर श्लोक हु गर्ग न 
भी 3 ( पकृत नाटकादि ) का नाम तथा कवि के हे Fe 
करता है। आय: र एने भारती बृत्ति का आश्रय करके किल 
मारतीवृत्ति बद्‌ से यह अभिप्राय हे कि कहा ऋतुवर . ज्ञ ती 
क्षण भारती संस्कत बहुल बा यी | ष्कि 
तार नाहा सिया 
त्या ; 9 जि 
ग्रश 2 Cr अङ्ग होते है _प्ररोचना,चीथी) दल रो UNS रेन 
जाता है | जैसे जप नत सुतकी झो igitize oh: 
नोति जहां नटी हसत्यादि। चीथी आर प्रहसन क्या 
! विदूषक अथवा पाश्तिडिंवक सत्र 

























0 


न्याः 


षष्ठः परिच्छुद | २४७ 


“4 पारे सहिताः सलाप यच कुबत ॥ २१ ॥ 

वाक्ये? स्वकायात्थ; भस्तुता खपि सिसिथः । 
- नत्त विज्ञय नाज्ञा प्रस्तावनाप सा ॥ ३२ ॥ 
हासहरालात्स्थापको उपि सूत्रधार उच्यते । तस्यानुचरः पारिपाश्विकः | 
क्रविद्नो तट; । हे Ey 
| उद्घात्य (त ) कः कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा | 
| प्रतकावलागेत पञ्च प्रस्तावनाभिदाः॥ ३३॥ 
| बट | 
| | {दानि त्वगताथानि तदथगतथे. नराः 
जयन्त पदूरन्थः स उद्घात्य ( त ) क उच्यत ॥३४॥ 


ग्रा पाराक्षसे सूत्रधारः . 

१ भ्रः सकेतुधन्द्रमसंपूणंमण्डलमिदानीम्‌ | 

भ्रमिभवितुमिच्छामि बलात्‌- 

तम“ (नेपथ्य) झाः,क एष मयि जीवति चन्द्रगुप्तममिभवितुमिच्छृति ईति। 
न्यपि पदानि हृदयस्थाथंगत्या अर्थान्तरे संक्रमय्य पात्रप्रवशेः | 


१ विषय में विचिञ वाक्यो से इल प्रकार बातचीत कर ज्जिससे प्रस्तुत 
| "पचन हो जाय उसे आसुख कहते हें ओर: उसी-का नाम प्रस्तावना 
| वहा सूत्रधार के तुल्य होने के कारण स्थापक को ही सूत्रधार कदा 
| क हजर पॉरिपाश्चिक होता ह्‌ । भ्र 
3. तावना के पांच भेद होते है-उदूघात क, कथोद्घात, प्रयोगा 
भे अषलगित । पदानीति--अप्रती तार्थ क पदो के अर्थ को प्रतीति 
जहा ओर पद्‌ लाथ मे. जोड़ दिये जायें उसे उद्घातक कहते दै। 


| रासा मेकर इत्पादि-यह सत्रधार ने नटी से ग्रहण पड वि 
हे है कि रना चाहता 

| के आगे ने क सच मच pe जीतेःजी 
पथ्य से रे यदद कान 

| आवाज़ आइ कि अरे यदद पर्य चन्द्रगुप्त से 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





| 
| 


[| 


त्य 


| 
| 
| 
| 
















| 





भमिसव करना चाहता है।' यहां सूत्रधार का त 
स्‌ अथ को प्रतीति कराने के लिये नेपथ्यगत दते 
धाइ ओर'मयि स्थितेः इत्यादि पद ws: ₹ यह माल्‌ 
कि न मतीति कराई है । चाणक्य का वाक्य छ हे क क्रम 

ने सूचधार की उक्ति का यहद अर्थं समझ प्ररडल 
पात्यराक्षख) सकेतु' ( मलयकेतु के साथ) न र 
५ रन [चा एडल सम्पूण नहीं है ) उस चन्द्र अर्थात्‌ चन्द डे सूत्रधार 
मगा कप दै । अत्रेति यद्यपि सब पद र 
"प्रभदखुप्स हेष्यश्दुणुक्ष के निम्र - बदी) व शा 


Ey 









र।।।९८०० ७७ (0 
शट पी १ | F 


सूत्रधारस्य वाक्यं वा समादायाथमस्थ वा | | 
भवेत्पात्रप्रवेशश्चेत्कथोदूघातः स उच्यते ॥ ३५३ |. 
वाक्यं यथा रत्नावल्याम्‌--'द्वीपादन्यस्मादपि इत्यादि सूत्रधार F | 
(( बेपथ्ये ) एवमेतत्‌ | क संदेहः । द्वीपादन्यस्मादपि-? इत्यादि रि | 
` रायणप्रवशः | 
वाक्याथों यथा वेए्याम्‌ू-- 
'निर्वाणवैरदहनाः प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन | 
रक्तप्रसाधितभुवः. क्षतविग्रहाश्च 
_ स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सम्त्या: | 
ति सूत्रधारेण पठितस्य वाक्यस्यार्थं गृहीत्वा---/( नेपथ्ये ) आः हु 
` वृथामङ्गलपाठक, कथं स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धातराष्ट्राः |! 
निष्क्रान्तौ भीमसेनस्य प्रवेश: | 
यदि प्रयोग एकस्मिन्प्रयोगोऽन्धः प्रयुज्यते । 
तन पात्रप्वशर्चत्प्रयोगातिशयस्तदा ॥ ३६॥ | 
यथा बुन्दमालायाम्‌--।(नेषथ्ये |) इत इतोऽचतरत्वार्या । सूत्रधारः] "१ 
वान्‌ साहायकमित मे संपादयति | (विज्लोक्य) कष्टमतिकहणं र| पम 
= लड्डू खरस्य भवने सचिरं स्थितेति | 
रामेण लोकपरिवादभयाकुलेन । 
पर _ के अनुसार उन्हें दूसरे अथ में सक्रान्त क्र 
rn उदूघातक का अइ दोप 
पपार के पढ्ने पर नेपथ्य से 20 पादि कदत हुए भी. ह 
ते हुए यं गन्धरायण ने प्रचे किया है ग 
प्रवेश किया है । 


वाक्य 
संहार में क लेकर जहा पात्र का प्रवेश द्वे उसका उदारं 


"गथत्यादि--इस पद्य को सूत्रधार ने पढ़ा आर उ 
| ह भरे भीमसेन य॒ हव कहते हुए ष्र्प्रा धम के कि ग्रां bn Ey ५ 
द्वारा परि एकही प्रयोग में दूसरा प्रयोग प्रारम्भ दो मै 5 
| 
| 
| 






ही” 
[या 


७ 
| परः 
| माः 
तत; फः 
| गो 
. कथ 














के = 
oN 
१) 


NR 
| ति 


| 


* इत्यादि इत्यादि नेपथ्य को ओर से सुनकर सूत्रधार ॥ 
नह मय उसने यह 0 आन पाए नाटक. कि लिये सटी शत न 
देकर सीता तथा लक्ष्मण का प्र हः क 


ह 
शि, कर 


|. | षष्ठः परिच्छेदः | 
र २४९ 


निर्वासितां जनपदादपि गर्भगुर्वी 

॥ सीतां वनाय परिकर्षति लक्ष्मणोड्यम्‌ ||! 

ए | त्योग स्वमार्याह्ानमिच्छुता सूत्रधारेण 'सीतां बनाय परिकर्षति 

$ इति सीतालदमणयोः प्रवेश सूचयित्वा निष्क्रान्तेन स्वप्रयोगमतिशः 
प प्रयोग: प्रयोजितः | 

| छु $ न जा चज न 

| शह प्रवृत्तमाश्रत्य सूञ्रवृण्थञ्च अजत 

he 

| | तदाश्रयश्च पाञस्य प्रवशस्तत्प्रवतकम्‌ ॥ ३७॥ 

ज्ा-भासादितप्रकंट-! इत्यादि | “( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो रामः।) 











| 


|, 


॥ | 
। 
| 
| 
१ 


तर 


- २२... .* ७ र 

पत्रेकत्र समावेशात्काय सन्यत्प्रसाध्यते । 

प्रयोग खलु तज्ज्ञयं नास्नाबलगितं बुधे! ॥ २८ ॥ 
कक सा शाकुन्तले--सूत्रधारो नटीं प्रति | “तवास्मि गीतरागेण- इत्यादि | 
|; पी एक; प्रवश; | | 

“| ० 


| पन्यन्यत्र यथालाभं वीथ्यङ्घानी तराण्यपि 
हि भाुखे। उद्धात्य (त ) कावलगितयोरितराणि वीथ्यङ्गानि वक्ष्यमाणानि | 


१ 


| 
| 


प 


रै 





‘3 
है 
5] 

| 


| सु 


4 नेपथ्योह ३3० | 3 + | 
~ 'पथ्याक् थत यत्न त्वाकाशवचन तथा ॥ ३६ ॥ 
र । ' for nS 0 छ ~ 
ग माश्नत्यापि कलेव्यसाखुर्ख नाटकादिषु । 
| क उत भेदानामेकं कचित्प्रयोजयत्‌॥ ४० ॥ 
लत पात्र वा समाक्तिप्येव सूत्रधुक । 
त_पिवनान्ते निगेच्छुत्ततो न्ते निगच्छेत्ततो बस्तु प्रयोजयेत्‌ ॥ ४१॥ _ प्रयोजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
किक बक्सर 
4 शित गया । यहा अपने प्रयोग से उत्कृष्ट प्रयोग दिखाया है! 
rh Er सूत्रधार उपस्थित समय (ऋतु) का वणन करे आर उखीके 
ह प्रवेश हो उसे प्रवतंक' कहते है जैसे 'आसादित इत्यादि । 
i धमे शरद्वणनके अनन्तरही ड खी रूपमें रामका प्रवेश करायाहे । 
भर मयोग में सादश्यादि के द्वारा समावेश करके किख बल 
अनि शा काय ) सिद्ध किया जाय उसका नाम “अवल्गित है. 
dh ER में -'तचे' त्यादि के अनन्तर राजा का प्रवेश हुआ. । 
/ जा चार पस्तावना या आमुख में अन्य वीथ्यज्ञों का भी यथा 0 | 
अथवा अ. । नखकुटट ने कदा है कि नेपप्पोकमिति -नेपथ्य का. 
॥ त भे रा भाषित सुनकर उनके आश्रय पर मा ला 
पर का पयोग चाहिये । इन पूर्वोक्त प्रस्तावना के पाच ) र द्वारा 
पब को ' फेरना चाहिये। सूत्रधार उसी ( आसल बा वी 
| सूचना, देकर ॥पृस्तॉथॅन ७क्ेण 'अततप्र0 स, (निकल 


















न्य | 


वत्चितिवतनचट ` र 
दं पुनवस्तु बुद्विविं परिकल्प्यते । | 
आधिकारिकमेकं स्यात्पा सङ्गिकसथा परम्‌ ॥ ४२॥ | 
अधिकारः फले स्वाम्यमधिकारी च तत्प्रसझश। | 
तस्येतिवृत्तं कविभिराधिकारिकशुच्यते ॥ ४३॥ 

फले प्रधानफले | यथा बालरामायणे रामचरितम्‌ | 






अस्पोपकरणाथ तु प्रासक्षिकभितीष्यते । | | र 
अस्याधिकारिकेतिइतस्य उपकरणनिमित्तं यच्चरितं तत्ासक्षिक || 
सप्रीवादिचरितम्‌ | | | ना 


| 
पताकास्थानक योज्य खुविचायह वस्तुनि ॥ ४४॥ | 
इह्‌ नाख्ये | | 
यत्राथे चिन्तितेऽन्यास्मिस्तल्लिङ्गोऽन्यः प्रयुञ्यते। । क्र 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानक तु तत्‌ ॥ ४१॥ कि 
` तद्भेदानाह | | 
सहसेवार्थसंपत्तिर्णुणबत्यु पचार तः । | रि 
पताकास्थानकामिदं प्रथमं परिकीतितम्‌ ॥ ४६॥ | गा 
यथा ऱावल्याम्‌---“वासवदत्तेयम्‌? इति राजा यदा तत्कणठपार "किं 
पिट त ासापसालाहालशयुसवन्या क 
पई *] ह 










इसके श्रनन्तर नात्यवस्तु का प्रयोग करना चाहिये । 
रदामत यह बस्तु (इतिहास ) दो प्रकार को होती है दी 
रिक दूसरी प्रासङ्गिक । नाटक के प्रधान फत्न का स्वामित्व भ ४ 
द अर उस फल.का मालिक अधिकारी कहा जाता बन हे 
रुथा को आधिकारिक वस्तु कहते हैं । जैले रामायण में प व मी 
वस्तु है । प्रस्येति--इस प्रधान वस्तुक्रै साधके क या : 
*क वस्तु कहते हे । जैसे सुग्रीव का चरित रामचरित कळ, शिया 
“नाटक में पताकास्थान का प्रयोग बहुत, र्दत 
चाहिये यत्रेति जटा अन्य बी शोर 
हो, कि पेत अददाँ प्रयोग करनेवाले पात्र को तो धर ॥ णि 
७ करित डर । ति f प 
पनत पु साइश्यादि के कारण आगन्तुक अर्थात्‌ क त ३३ 
कहे गोळ के द्वारा कोई दूसरा ही प्रयोग दो जाय” मी पकै छे, 
गुर इसके भेद कहते है--सइसेति - जहाँ उपचार ^ ^| 
युक्त अथसम्पत्ति उत्पन्न होवह प्रथम पताकास्थानक थी, कपि | रो; 
मे-वालवद्त्ता का रूप धारण करके सागरिका", हा 





2 ण ह्वा क्य है] 

ये कि रानी वासवदत्ता को मेरी बात की he 46 ३ 

और उसे ह मेको. एन्ड्रोशगई॥०डखी. 00 कोड, च गेर 
जवद्तता समझ कर जब उसके कराठ१४८. | ज्र | 





षष्ठः परिच्छेदः । व 





रिकेयम्‌ इति प्रत्यभिज्ञाय, कथम्‌ मिया मे सागरिका, 
(अलमलमतिमात्रं साहसेनामुना ते 

` त्वरितमयि विमुञ्च त्वं लतापाशमेतम्‌ | 
चलितमपि निरोद्भु जीवितं जीवितेशे 

क्षणमिह मम कणठे बाहुपाशं निधेहि || 

ह परहहयार्संपत्तिः पूर्वापेक्षयोप चारातिशयाह्ग णवत्युत्कृष्टा । 
| बच सातिशयरिलष्ट नानाबन्धसमाश्रयम्‌ | 
| पाकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीर्तितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
| रा बएयाम्‌- 
॥ | भर्तप्रसाधितभुत्रः क्षतविग्रहाश्च 

| स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभत्या: | | 
श्र हाना रधिरशरीराथ हेतुकश्लेषबशेन बीजार्थप्रतिपादनान्नेतृमङ्गल- 
हि सयां द्वितीयं पताकास्थानम्‌ । 
| भषोपचपक यत्तु लीनं सविनय अवेत्‌ । 
| ष्टपतयुत्तरो पेलं तृतायासदशुच्यत्त ॥ ४८ ॥ 
4 "पिम्‌, रिलष्टेन संबन्धयोग्येना भिमायान्तरमयुक्तेन प्रधयुत्तेणोपेतम, 
विशेषनिश्चयपाप्या स हितं संपाद्यते यत्तत्त॒तीयं पताकारंथानम्‌ | 
शैकरटध्वनि 


हिति अथसमस्पत्ति है। चद्द पहले की अपेक्षा भी “धिक गुण 
* ॥ अ्रत्यस्त विच त्ता समक कर राजाका उपचार था-किन्तु ग गो 
|, रति ए पियतमा सागरिका का समागमरूप प्रयोगान्तर होगया 
Lt द अनेक बन्धो में आश्रित अतिशय श्लिए ( शलेषयुक्त) वचन 
अर्धे ३ ग पताकास्थानक होता है-- जैसे--रंक्रेति--यहाँ सूत्रधार को छ 
४ गया है आ दे कि जिन्होंने पृथ्वी को अनुरक्त और प्रसाधित ( विजित 


नगर्‌ इई -.. प हो गया 
रेष लोग झ 5 (लड़ाई-झगड़ा ) जिनका क्षत (नष्ट) रिल 


Re तट 
न 
| व क कलत न द्य २७७४ ` < 6 
= co rR = = ना? 
>या 3 १० 0007) 0020 का. तु 


॥ | |. 
| 










र गये हैं ऐसे कौरव लोग स्वस्थ (स्वर्गस्थ ) दोजा 


क्ति क शड गोर शरीरादिकं 
दक शब्दों का रुधिरादिक मी अथे दै तिपादन होता 


NL मङ्गल प्रतीत होता हे | शक) 
J र... ञ्‌ $ न (अव्यक्का र 
| य ( विशेष र का'उपन्चेपक”, (सूचन करनेवाला) ल्ली 


कडक छ 
सुनकर पहिचान गये और कथ प्रिया मे सागरिका' इत्यादि बोलने 


नष्चिय 5 सै युक्त ed जिसमे अतर भीतशलेष युर ही 
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यया वेण्या द्वितीयऽ 'कञ्डुको दैवः भग्नम्‌ भग्नम्‌ । राज | 
कञ्चुकी- भीमेन | राजा- कस्य । कञ्चुक्की- -भवत: | ह 
दिप्रलपसि | कड्चुकी-( समयम । ) देव, नतु त्रवीमि भग्नं भीमेन मवत. च | 
रोः । कन्डकी--देकन नय 
` दानं भीमेन भवतो मरुता रथकेतनम्‌ | '। 
पतितं किड्रिणीकाणबद्धाक्रन्दमिव क्षितौ |? ` 

अत्र दुयौधनोरमङ्गरूपमस्तुतसंत्रान्तमर्थोपच्ेपणम्‌ | | 
प्रधाना्थान्तराचपा पताकास्थानक परस्‌ ॥ ४॥ ४ 


“ 


यथा रतात्रल्याम्‌-- 
'उद्दामोत्कलिकाविपाण्डुरुचं प्रारब्धजम्भां क्षणा- | 
` दायासं शवसनोद्गमैरविरलैरातन्वतीमात्मनः | Fi 
अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रव - 
पर्यन्कोपविपाटलब्युति मुख देव्या र करिष्याम्यहम्‌ ॥' ह 

अत्र भाग्यथ; सूचित: | एतानि चत्वारि पताकास्थानानि करि 
द्या गया हो वह तीसरा पताकास्थानक दो ता है । जैसे वेणीसंश | करा 
"यार “इस प्रश्नोत्तर से शेष के द्वारा दुर्योधन का भावी उरः 
पस्तुत काय सूचित होता हे । रर 
तक थे पचनी क रा 
सकी पा व तीसरा पताकास्थानक ६ 
त उद्दत राजा की उक्ति हे--आज्ञ में अन्य % वाह तीर 
झो देखता हुआ देवी के सुख को कोथ से र 
ह (सणी 
मे समानरुप से शिल उदामत्यादिक विशेषण लता =. षित 
कारण विशेष पांड्रवर्ण 


न क. 

थि 
LY / 
“१ ग 
00 

} 


। लता उद्दाम ( प्रवृद्ध ) कलिय पु 
होती है। लता मे जम्म पा दै और कासिनी बद हुदै हत भे 
।। ता बायु ल र उ है और = कागि 
जम्बे श्‍वासोसे स संचार से कस्पित होती 
उत के साथ आयास (खेद ) को विस्तृत करती है । ल 
ली वतमान हे 


~ न if गीत... | 
बात सचित ओर कामिनी कामयुक्त होती हे पट रः ॥ ( पर; 
-पासवदत्ता क BEST को । अरे राजा का सागरिका र “शव il 
संत्थिनेम ॥ सुख कोप से लाल होना है। ये पताकास्थान 
“ सन्धियों मे सकते प तिसी ०भ०“कमङ्गहार्थकण्व्होले। १ 
जा | , भौर अनेक चार भी हो सकते हैं । 









थ् id 
¥ येः ग 
॥ ४ १४१ «नं 
कटि | ५ १ ८ 
29 






|, षष्ठः परिच्छेद: | 2५३ 
३. दुम लसंधिमारम्य संविचतुष्टये क्रमेण भबन्ति"-इति) तदन्ये 
0 पामत्यस्तमुपादेयानामनियमेन सवत्रापि सत्रषामपि भवितुं युक्कलात्‌ | 
रश {्यादनुचितं वस्तु नायकस्थ रसस्यवा । 

| | द्धं तत्परित्याज्यसन्यथा ना प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४० ॥ 

| अबिमितिइतत यथा--रामस्य च्छृक्षना वालिवधः । तचोदात्तराधवे नोक्तमेव। 

तु वाली रामत्रधार्थमागतो रामेण हृत इत्यन्यथा कृत; | 
र Lo मञ्चे < 
अङ्केच्वदशनीया या वक्तव्येव च संमता । 


या च स्याइषपर्यन्त कथा दिनट्टयादिजा ॥ ११ ॥ . 


॥। 
५ + F ॥ 
| 
है 


| 'अडठच्छेदे काय मासकृतं वर्षसंचितं वापि | 

|  तत्सरवे कतेव्यं वर्षोदूध्वे न तु कदाचित्‌ |? ; 
प चतुदशवषव्यापिन्यपि रामवनवासे ये ये विराधवधादयः कथांशास्ते ते 
कि पदिनयुग्मादीनामेकतमेन सूचनीया न विरुद्धाः । 


- 


रप ही य जो किली ने कहा. था कि सुखसन्धि से लेके चार सन्धियो 
रर कल होते हैं, अर्थात्‌ प्रथम सन्धि में पहला पताकास्थानक और 
| सन्मे दूसरा पताकारुथानक इत्यादि। इसे अन्य लोग नहीं मानते । 










७, 


धे, क उपादेय हैं । इनके विषय में कोई प्रतिबन्ध नहीं द्दोना 
का संधियो में श्रावश्यकताञुसार इन सबका दोसकना उचित 


[ / । गम मके 
| लागि क नियम का अडङ्गा लगाना अनुचित हे । 
[ 


ति~ 
7(थिहो, जा रससस्चन्धी या नायकसस्बन्धी वस्तु अनुचित हो अथवा 
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; षित दिको में छोड़ देना चाद्विये, या बदल देना क 
ति पोइ स जैसे रामचन्द्र का कपट से बालि को मारना | उदात्त ५ 


र भर ष किया 7 पहावीरचरित में बदल दिया है । ५ नहीं, किन्तु 
df  ( युद्धादि की अङ्क में दिखाने योग्य त 
दू को) अङ्क मे दि होनेवाली है एवम्‌ 


अन्य कथा ( चाहे एक दिन निर्वत्य ही हो) जो कयी 
वश्यमाण अर्थोपक्षेपकों के हारा ही सूचित करना च, 


वर्ष से अधिक समय की हो उसे वर्ष से कम की बना 


छ | 
४ प 
_ 37. च 
f (+ ® 
Sal 
4 “न 
/ । | 


८ 


h 
क ~. 
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१९ ~ ~ < 
दिनावसाने काय यदिने नवापपद्यत । 
अर्थोपचेपकैबाच्यमङ्कच्छेदं विधाय तत्‌ ॥ ५३॥ | 

के ते$थोपक्षेपका इत्याह । | 
अर्थोपक्षपका! पञ्च विष्कर्भकप्रवेशको । | 
चूलिकाङ्कावतारोञ्थ स्यादङ्कछुखसित्यपि ॥ १४॥ 
वृत्तव्तिष्यमाणानां कथांशानां निदशक; । | 
संदिदार्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दर्शितः ॥ १४। | 
मध्येन मध्यमाभ्यां चा पाचास्यां संप्रयोजितः। | 
शुद्ध स्यात्स तु संकीर्णो नीचमध्य लकल्पितः ॥ १३|| ९ 
तत्र शुद्धो यथा--मालतीमाधवे श्मशाने कपालकुण्डला । संकीणों ती गा 















रामाभिनन्दे चपणककापालिको | § 
अथ प्रवेशकः र 


प्रवशकोऽनुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः। | 
अङ्कद्वयान्तबिज्ञय; शेषं विष्करुमके यथा ॥ ५७॥ (त 
झडूदरयस्यान्तरिति प्रथमाङ्केऽस्य प्रतिषेध:। यथा --वेण्या मश्वत्या माडू ररिमा 
अथ चूलिका-- 
अन्तजवानिकासस्थेः सूचनार्थस्य चूलिका । 
TTT 





टच” है 
क 


| 
१ 
भी 


नाही 





॥ 


हि 


[| 
|| 
|| 


ताळ प्रवेशक, चूलिका, अङ्कावतार और अङ्कभुख । तेत रे 
यत कथाओं का सूचक, कथा का संक्षेप करनेवाला ब ह| ९ 
व्य दे। यह अडू के आदि में रहता है । जव पक दी मय बी 
ठल प्रयोग करते हैं तब इसे शुद्धविष्कम्भक कदि दै अं करी 24 
2 पात्रो द्वारा प्रयोग किया जाय तो इसे मिश्र ह | 
सं SF पालतोमाधव के पञ्चप्र अङ्क मे कपाल । । 500 
वेश इति पप्रामिनन्द्‌ में क्षषणक और कापालिक के ॐ तर| गत! 
नौचपात्रो ५ भी विष्कस्भक के सद्दश होता ४: द (| शत है 
णीय ) नहीं बारा,कराया जाता है और इसमें उक्कियां उ ई] 
दै । यदद दूसरे अङ्क के आगे किया जात (5?! ह! | | 
हो वका चौथे अङ्क मै राक्षसों की जोड़ी ' त पाती 
की हुई बस्तु को रनक (द) कमल बा | 
९4९ सूचना को चूलिका कहते रे | अ FE 



















षष्ठः पारच्छद, । २५५ 


बीबर च॒तुर्थाइस्यादौ--( नेपथ्ये ) भो मो वैमानिकाः, प्रवर्तन्ता 


त! इत्यादि । (रामेण परशुरामो जितः ।' इति नेपथ्ये पात्रे: सूचितम्‌ । 


(र: 
ग्र त्त सूचित, पात्रस्लदछू स्थााव भागताः) ॥ ४८ | 


लाइोऽवतरत्येषोऽङ्कावतार इति स्घतः । 
|. _्रिबगने ञ्जमाङ्गे पात्रे: सूचित: षष्टाङ्कस्तदङ्कस्याङ्ग विशेष इवावतीणाः | 


खम्‌ 
| पत्र स्याद एकस्मिन्नका नां सुचनाखिला ॥ ५६ ॥ 
| 


| तदइसुखामत्याइबीजाथरूपरा प क च तत्‌ । 
३| | ्र-मालतीमाधत्र प्रथमाङ्कादौ कामन्दक्यवलोकिते भरिवसुप्रभतीनां भावि- 
झां परिक्षिप्तकथाम्रबन्थस्य च प्रसङ्गात्सं निवेशं सृचितवत्यौ | 

अङ्क न्तपात्रेवाङ्कास्थ छिन्वाङ्कस्याथसूचनात्‌ ॥ ९० ॥ 
| गहानपात्रेरड्रान्ते प्रविष्टे; पात्रैः | यथा वीरचरिते द्वितीयाङ्कान्ते--(प्रविश्य ) 
॥पत्र:-भगवन्तौ वशिष्टविश्वामित्रों भवतः सभागवानाहृयतः। इतरें--क 
लितो | सुमन्त्र।-महाराजदशरथस्यान्तिके । इत रे -तत्तत्रेव गच्छामः | इत्यक्क 
(तत: प्रविशन्त्युपविष्टा वशिष्ठ विश्‍वामित्रपरशुरामा: | ) इत्यत्र ू्वाङ्गान्त 


त ुमनतत्रेण शतानन्दजनककथाबिच्छेदै उत्तराङ्कमुखसूचनादङ्वास्यम्‌इपि। 
पतिकमतानुसारेणोक्तम्‌ | अन्ये त---“अद्भावतररोनैवेदं गतार्थम्‌ इत्या: । 


| |. "क त भो भो इत्यादि से यद्द सूचन किया है कि राम ने परशुराम 


| 
| 
| | 





हतार अन्ते इति पूर्वं अङ्क के अन्त्य में उसी के पात्रों दारा सूचित 
| मेव जो आला अङ्क अवतीण दोता है उसे अङ्कावतार कहते न 
| र पञ्चम अङ्क के अन्त्य में उसके पात्रों द्वारा सूचित किया हुआ 

४ अविभक्त ( उसक। अङ्ग जैसा ) ही अत्रतीण इं 


| 
| 
| 


महा एक ही. अङ्क में सब अङ्को की अवि कर हा 
फे पूत अथ का सूचक हो उसे अङ्कमुख कह ७ [ने अग 


की कक के प्रारम्भ में ही कामन्द्की ओर अवलोकित 
चना दे दी है । कक 
हसरा लच्चण-श्रङ्कान्तेति आळू के अन्त में का क 

ले ( अतीत ) अङ्क की अगल्ली कथा का सूचन हिट का प्रवेश | 
| महाबोरचरित में द्वितीय अङ्क के अन्त्य मै की सूचना 
| प। रे षते अन्त मै प्रविष्ट खुपन्जरूप पात्र ने अ” जञानना। और 
| पोते कहते हे दे धनिक के मतानुसार अङ्कास्य का तिच सकता दै 

| | दि धडक अडू'वत्ताब--के" दी प्रत, eGangotri 





१ 


का 6 
` हो, उसे बीज रो कथन किया जाय, किन्तु विस्तार उस ८ 


२५६ साहित्यदपणे '| | 
अपेक्षित परित्यज्य नारस वस्तावस्तरस्‌ । 
यदा संदशयच्छेषमासुलानन्तर तदा ॥ ६१। | 
यो विष्कम्मका नाव्य आइस चस पाचक; 

यथा- -रतावल्यां यौगंधरायणपयोजित 
दा तु सरश वस्तु सूलादेव दतत ॥ ६२ || 
आदावेव तदाङ्क स्यादासुखाजपसश्रय; । | 
यथा--शाकुन्तले | | 
विष्कम्भकाचैरपि नो वधो याच्योऽधिकारिणः || 













अन्योन्येन तिरोधान न छुयांद्रसचस्तुनोः । |, 
रसः श्रङ्गारादिः | यदुक्तं धनिकेन--- | 
(न चातिरसतो वस्तु दूरं विच्छिन्नतां नयेत्‌ । | 

रसं वा न तिरोदध्याद्वस्त्वलंकारलच्तणेः ॥' इति | | 


बाज बन्दु: पताका च प्रकरा का्यसेच च ॥ ६४॥ | 
अधप्रकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि । । 
अधप्रकृतयः प्रयोजनसिद्धिहेतव: । | 
तत्र वीजम्‌ . | 
, अश्पमान्न सबुदिष्ट बहुधा यह्विसपति ॥ ६५॥ | 
फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजं तदाभि धीयते । | 
न रतावल्यांवत्सराजस्य रतावलीप्रातिह्ेतुरदैवानुकूल्यलालितो गग । 
*पपार:|य॒थावा--जेण्यां दौपदीकेशसंयमन हेतुर्भामसेनक्रोधोपचिती 
पकट वस्तु अवश्य वक्तव्य है, किन्तु नीरस दै है वृ | ६ 
इसके पात्रो है तो आमुख के अनन्तर ही विष्कम्भक क रित 
यौगन्धरा क सूचना शामुख में ही कर देनी चाहिये छ 
साधित यदेति यहि प्रारम्भ से ही सरस वस्तु अत (ख्य 
अङ्क के आदि में ही विष्कम्भक करना ! ज षि 








विष्कम्मकादि के द्वारा भी प्रधानपुरुष का वघ पिष 
' ति रोहित ने आर वस्तु का स्पष्ट निदशन हाना चाद F १ 
बीजानि पाय । यहा धनिक ने कहा हे--त चेति । MR 


र्थ ( ॥ 0 
। ७ र न 


ज्ञ 

विन्दु, पताका, पाच 
र (साधनोपाय उ, पताका, प्रकरी और काय ये पांच? 
भी 


ट इन्दे यथाविधि प्रयोग करना चादिं 


“यह फल्खिद्धि का प्रथम हेतु दोता र्ग, के 
इक योगन्धरायण का व्यापार, अथवा तै 


र देवदूत, भमसेन के" करी से "युक्त यति 3 


fF . 
|. षष्ठः परिच्छेद: । र 
अवादीराथाव च्छुद बनन्‍्दुरच्छेदकारणम ॥ १६ ॥ 
हावल्यामनज्ञपूजापरिसमाप्तो कथाथविच्छेदे सति 'उदयनस्येन्दोरि 
ति न्तराथहेतु | 
॥ द्यापि प्रासङ्गिक दत्त पताकत्याम धीयत । 
| क्ष रामचरिते सुप्रीवादे:, वेण्यां भीमादेः, शाकुन्तले विदूषकस्य चरितम्‌ । 


| पताकानायकस्य स्या स्वकाय फलान्तरम्‌ ॥ ६७ ॥ 

॥ गमसधा वसश वा नचाहस्तस्य जायत | 

| श्ञा-पुग्रीवादे राञ्यप्राप्त्यादि | यत्त मुनिनोक्कमू-- 

| 'भ्रागभोदा विमशोद्वा पताका विनिवर्तते |? इति | 

पताकेति पताकानायकफलम्‌ | नित्रहणपयन्तंमपि पताकायाः प्रबृत्तिदर्श- 
ति व्या्यातमभिनवगुप्त पादै 

| प्रासङ्गिक प्रदेशस्थ चरितं करी सता ॥ पेद ॥ 

| ग- कुलपत्यङ्क रावणजटायुसंवाद 

। प्रकरानायक्कस्य स्याज्ञ स्वकाय फलान्तरम्‌ । 

` अपाचत तु यत्साध्यमारमस्मो यन्चिबन्धन; ॥ ६९ ॥ 


| समापनं तु यत्सिद्धे तत्कायेमिति संमतम्‌ ! 
| फा खाना पापा खकार. 
७, कथा के विचन होते पर भी प्रधान कथा के अविच्छेद का जो 


उसे बिन्दु कहते हैं । जैले रलावली में अनज्ञपूजा की समाति में कथा 
कि यो, किन्तु 'उद्यनस्ये' त्यादि पद्य को खुनकर--'ए यही वह 
ऐयनहे'-यद्द सागरिका का सहर्षं कथन कथा के अविच्छेद का हेतु है। 
हु गो गासङ्गिककथा दूर तक व्याप्त दो उसे पता कहते है। जैसे रामा- 
'शीकथा, वेणीसंदार मै भीमसेन की और शकुन्तलां में विदूषक की। 
५. कानायक का अपना कोई भिन्न फल नहीं होता” प्रधान नायक 
न्धि मे करने के लिये हो उसकी समस्त चेष्टायें होती है । गम या 
उसका निर्वाह कर दिया जाता है । जैसे खुग्रीब की राज्यप्राति। 
जो यदद कदा है कि-ग्रागभीदिति-'गर्भसन्थिमेया विमश- 
है समाप हो जाती है” यहाँ पताका शब्द से पताकानायक क 
भ्‌ (पाका तो कहीं २ निर्वहणखन्धिपयंन्त भी चलती है 
मिनवगुप्तपादाचार्य ने की हे। ड़ 
जगत तथा एकदेशस्थित चरित को प्रश कहते दे 
ननद र जरायु का संवाद । प्रकरीनायक का अ 
it मधान स र्भ जिसके लिये 
क, ध्य है, सब उपायों का आ 


भर कट्ठा हुआ 
'फेहते हे | आस > तके लिये सब्‌ MRL प्री ) र eGangotri क 


| 
| 
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पना कोई 


चरित मे रावणवध । 





साहित्यदर्पणे 


हे 
रावणवधः । 

अवस्थाः पश्च कायस्य प्रारब्धस्य फक्षार्थिप्निः | 

्ारम्मयत्रप्राप्त्याशा म यतातफजलागसाः १ | 

| 


तत्र 
भवेदारम्भ औत्सुक्य यन्छुर्पफल सिद्धये | ५, 


यथा--रत्नावल्यां रतावल्यन्त पुरनिवशार्थ योगं धरायरास्यौत्ुक्या 
नायकनायिकादीनामप्यौत्सुक्यमाकरेषु बोद्धव्यम्‌ । |, 
प्रयत्नस्तु फलावातता व्यापारा ञतत्यरा।न्वत। | | 
यथा रावल्याम--/तह विं ण अत्थि अणणो द॑सणवाओत्ति जप तार 
हिअ जधासमीहिदं करइस्सम्‌” इत्यादिना पतिपादितो रत्ताचल्यारिक्तक 
दिःत्सराजसंगमोपायः | यथा च रामचरिते संमुद्रवन्धनादिः । | 
उपायापायशङ्कास्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिस मव! ॥ ४ 
यथा=ह्मावल्यां तृतीयेञङ्क वेषपरिवतंनाभिसरणादेः संगमोपायादाफः । 
लक्षणापायशड्टया चानिधारितैकान्तसंगमरूपफलप्राप्ति: प्रत्याशा | एवा 
अपायाभावतः प्रापतानयतासस्लु नारचता | 


अपायामावानिर्धा रितैकान्तकलप्राप्तिः | यथा रन्लाबल्याम्‌--'राजा-| ९ 
प्रसादनं त्यक्वा नान्यमत्रोपायं पश्यामि’ इति देवीलच्ञणापायस्य “शा 
निवारणानियतफलप्राप्तिः सूचिता । | शि 


ग्रवस्था इति--फल के इच्छुक पुरुषों के दारा आरम्भ किये गये का 
अवस्थायं होती हैं--झर सम, यल, प्राप्त्याशां, नियताप्ति और फला 
मे से-मवेदिति-मुख्य फलकी सिंद्धिके लिये जो औत्सुक्य है उसे शर 
जैसे रत्तावज्ञीनाटिकामे कुमारी रत्नावलीको अन्तःपुरमे रखन 
५ 
भः 
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है 
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रायण की उत्कण्ठा। इसी प्रकार नायक, नायिकादि का तु 
पय इति-फल्षप्राप्ति के लिये अत्यन्त त्वरायुक्क व्यापार क गा 
रत्नावली मे--तह बीति --'तथापि नास्ति अन्यो दशनोंपाय ई ह; 
य॒थासर्मी हत कार्या मिः इत्यादि के द्वारा रत्नावली का चित्र 
के लिये त्वरान्वित व्यापार ( यत्न ) हे । 
उपायति- जहां प्राप्ति की आशा, उपाय तथा अपाय के 
ही, किन्नु प्राप्ति की संभावना हो, उस अवस्था को श्राप 
इनेलो (३ अङ्क ) मै वेषपरिवर्त और अभिसरणादि 
' तु वासवदृत्तारुप अपाय ( प्रतिबन्धक ) 


अतः बाँ । 8 
"पा ल फल की प्राप्ति अनिश्चित होने स कट रे छः त) 
क्रहृते है ष्‌ अपाय के दूर हो... पते, से. जो 0 न 


वला मं--राजेत्यादे । 


दाबर्था फलयांगः स्थायः खमग्रफलादयः॥ ७३ ॥ 
हार्यं खावलीलाभरुचक्रवा तत्वलक्षणफलान्तरलाभसहित | एवमन्यत्र | 
| वयासंरुयसवस्थामिराजियोंगात्तु पञ्चभिः । 



























| 
| 
| 
| 
| 


| बृतणम६ ~ = ~ 
| उ्रन्तरेकाथसबन्धः संधिरकान्वय सति। 
के प्रोजनेनान्त्रितानां कथांशानामवान्तरेकप्रयोजनसंबन्धः संधिः | 


अं 


| पख प्रतिसुख गभो विमश उपसंहृतिः ॥ ७४ ॥ 
| एति पञ्चास्य भदाः स्युः कमालक्षणसुच्यत । 

| गरो लक्षणमाह--- 

| पत्र बीजससुत्पत्तिनांनाथेरसस भवा ॥ ७९ ॥ 

| प्रारभण समायुक्ता तन्खुख परिकातितम्‌ | 
भा-सतावल्यां प्रथमेड्क्ू | 

| , फलप्रधानोपायस्य सुख संघिनिवेशिनः ॥ ७७ ॥ 


णरपालच्य इवाडूदो यत्र प्रतिछुख च तत्‌ | 

| माल्या दवितीयेऽङ्कोः बत्सराजसागरिकासमागमहेतोरनुरागबीजस्य 
, ऐपकपिस्य सुसंगेता-विदूषकाभ्यां ज्ञायमानतया किंचिल्नव्यस्य वासवदत्तया 
न्तेन किञ्चिदुन्नीयमानस्योदद शरूप उद्वे; । 


Meese Ri 

नहा सम्पूणं फल की प्राप्ति हो जाय उस अवस्था को फतयोग या 

स्या । जैसे रजलावली मे चक्रवर्तित्व के साथ रत्रावल्ली का लाभ च 

ग होने “इन्हीं पांच अवस्थाओं 'के सम्बन्ध से इतिहास कें प 
पर यथाखंख्य से पाँच सन्धियाँ होती है । 

भध को जी जिया एक प्रयोजन मे हक कक 

न्धि कह । उसके भेद दिखातेहै सर्मा” 
कल और निवंद्दण ये सन्धियों के पांच भेद होते ढे पं 
अनेक अर्थ ओर अनेक रखो के व्यक्षक बीज ( अर्थ प्रकृति 

लाव शोक या के साथ संयोग से उत्पत्ति हो उसे उपा" 

म अङ्क मं । क्य 
शे i सुखसन्धि मे निवेशित फल्षप्रधान उपाय का र | जैसे 
शी व स्य उडे ( विकास ) जहां हो उस प्रतिपुधसन्थि म 
पर भराज और सागरिका ( रल्लावली ) के समागम क गता 
(|)... ष क मम, जो प्रथम अङ्क र सूचित कर दिया 2 गैर घास- 

जान लिया: अतः धह"(अधुरमि) कुछ जु 09 । 
वृत्तान्त से कुछ-कुछ-ऊद्दा की, अत' री" ` 


| 
| 
| 
| 
| 


॥ बच 
७ 

| 

| 


आअवान्तर 


। 
| 


६ 








' साहिंत्यदपंणे 





















२६० 
फलप्रधानोपायस्य प्रागुद्धिन्नस्य किचन ॥ ७८ | 
गामा यत्र समुहदा हासान्वषणवान्सुह | | 
फलस्य गर्माकरणाइर्भः | यथा रत्नावल्यां द्वितीयेऽङ्के सुसं ता | 
दक्खिणा दाणिं सि तुमं जा एव भट्टिणा हत्थेण गहिदा वि को 
त्यादौ सुवेद | पुनर्वासवदत्ताप्रबेश हासः । तृतीयेऽङ्के 
कथं चिरयति वसन्तकः? इत्यन्वेषणम्‌ । 'विदूषकः--ही ही मोः को 
'जलमोणावि ण॒तादिसो पिअवअस्सस्स परितोसो जादिसो म 
पियबरणं सुणिअ भविस्सदि' इत्यादाङुङ्गदः । पुनर पे बासवदत्ताप्र्यामा 
हास; | सागरिकायाः संकेतस्थानगमनेऽन्वेष णम्‌ | पुनलेतापाशकरणो स 


अथ विमशः-— 
यत्र मुख्यफलापाय उाइज्चा र खलाजंधक। ॥ ७६ | 


शापाद्यः सान्तरायरच स वसश इात स्मृतः | 

यथा शाकुन्तले चतुर्थाड्ञादौ-- "अन स्रूया--पिअंवदे, जइ वि पसन 

विवाहेण णिबुत्तकल्लाणा पिश्रसही सउन्तला अणरूबमत्तमाइणी सुग 

निव्वुदं मे हिअश्रम्‌, तह वि एत्ति्रं चिन्तणिज्जम्‌? इत्यत आरभ्य 

पिपताच्दरुन्तलरापत्यभिज्गानात्मागर्थसंचयः शकुन्तलाविस्मरण रूप विध्नाशि 
अथ निबहणम्‌-- 

बजवन्तो सुखाद्यथां विप्र कीणां यथायथम्‌ ॥ ८० 


गभे -कति-पूवसन्धियो में कुछ कुछ प्रकट हुए फलप्रघान उपाय |. 
हास और अन्वेषणा से युक्त बार बार विकास हो उसे गर्मसान्ध कहते है| 
को भीतर रखने के कारण इसे गर्भ कहते हैं । जैसे रलावली के दवितीय १ 
पाव, अदाषणा इदानीमसि तम्‌ या एवं मत्री इरतेन ग्रृहीतापि कोपं न ञ्जिः इस | 
पू उक्ति में उद्भृद ह । उसी समय वासवदत्ता के प्रवेश होने से हास 
। तृतीय अङ्क में 'तद्वाते यादि राजा की उक्ति से अन्वेषण प 
। एवम्‌ ही ही - आश्चर्य मो कोशाम्बीराज्यलाभेनापि न तादृशाः गयीं 
गारा मम सकाशात्‌ प्रियवचन अला मदिष्यति’ इस विदूषक की उक्ति र 
। फिर भी वासवदत्ता जान गई, अतः हाल हुआ दै। खागरिका 
अग गे से अन्वेषण और लतापाश बनाने में उसी अठरा 
विमशे > यत्रेत जहा मुख्यफल का उपाय गर्भ सन्धि की 


री, किन्तु शापादि के कारण अन्तराय ( विघ्न ) युर हं डं 


के पाइन्तल में अनसूया--प्रियंवदे, यर्याने गाल 


गह बहू कक 4 हुए शकुन्तला क भ 
न्चि ४ ना 'निश्‍्मर्शरूफ विल 6 ki हु | 
र युक्त, सुखादि सन्धियां बिर्खर है. | 


उभ्या 
॥ 


| i | 


षष्ठः परिच्छेद: | _ २६१ 










पैमुपनीयन्त यत्र निवहण ।ह तत्‌ | | 
'क्रञ्चुकी- ( उपसृत्य सदम्‌ ) महाराज, वधे | अयं 

| नो दुर्योधनज्ञतजारुणीक्तसब शरीरो दुलद्यन्यक्तिः' इत्यादिना 

| रादिपखसन्ध्यादिबीजानां निजनिजस्थानोपच्षिप्तानामेकार्थयोजनम्‌। 

- त्ते सप्तमाङ्क शकुन्तला भिश्ञाना दुत्तरोऽथरा शिः । एषामज्ञान्याह-- 

उपच्तेपः पारकरः पारन्यासा [चला सनस्‌ ॥ ८१ ॥ 

गुतः प्राप्तिः समाधान {वधान परिभावना । 

` उद्भ: करणं भेद एतान्यङ्ञानि च सुखे ॥ ८२॥ 


| 
| त्रश लतणमाह-- 
| 
| 


| एक 
| 
| 


| 
। 
| 
। 


काव्याथेस्य ससुत्पत्तिरुपक्षेप इति स्मृतः 

आध इतिवृत्तलक्तणप्रस्तुता भिधेय: । यथा वेण्याम्‌ भासः 
| 'ात्षागृहानल-विषान्न-समाप्रबेशैः 

| प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य । 

| आढृष्य पाएडववश्रूपरिधानकेशान्‌ 

| सस्था भवन्ति मयि जीबति धातराष्ट्राः ॥ 
 तसुत्पन्नाथबाहुल्य ज्ञेयः परिकरः पुनः ॥ दरै ॥ 


दं यहैर मम खल शिशोरेव कुरुभि-- 

ने तत्रायों हेतुन भवति किरीटी न च युवाम्‌ | 
गरसंधस्योर:स्थलमिव विरूढं पुनरपि 
शषा मीम: संधि विघटयति यूयं घटयत | 


जै बन मे यथावत्‌ समन्वय साधित किया 
णीसंद्दार में कंचुकी--इत्यादि खन्द भे मैं 
स्थाना पर उपक्तित्त द्रौपदी के केशसंयमना 
जत किया है । अथवा शाकुन्तल के सप्तम अङ्क मे शत 
| सस्पूर कथा निर्वद्वण सन्धि का उदार! रेन्यास 
जे बारह सै बतलाते हैं--उपक्षेप इति-डपच्षेप, प थात इति 
पत पखसन्धि के अङ्ग होते हैं । काव्याथेति--काव्याथ न्न उपच्त 
३ | चै पेण जो प्रस्तुत अभिधेय द्वै--डसको उत्पत्ति हा घटना के 
पैसा संहार में -लाक्षति--इस पद्य में भीमसेन ने क 
ड त्‌ और प्रस्तुतदशा का भी सचन किय प्रदृढ 
अथ कc धर्हलता”का"न मे? परिका "हिप by 2_कुक्कि है । 
सददेव के प्रति क्रुद्ध हुए मीमसन 









Dr: 


गे अपने 


खादि सन्थियो 
बि बीजी को 
कुन्तला 








[| पि 


ने ओर भीम CC निए, करमे0 को०युक्तिप्कहसे ह 


त्यदपं 
२६२ साहित्सदपणे 


तत्निषपत्तिः परिन्यासः 
x ७ 
यथा तत्रेव 
'चब्नदूभजश्रमितचए्डगदा भिघात- 
संचरणितोरुयुगलस्य स॒योधनस्य | 
स्त्यानाबनद्वघनशोणितशोणपाणि- 
त्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः |? |. 
अत्रपच्चेपो नामेतिवृत्तलक्षणस्य काव्याभिधेयस्य संक्षेपेणोपततेपाप | 
परिकरस्तस्यैव बहुलीकरणम्‌ | परिन्यासस्ततोऽपि निश्चयापत्तिरूपतया परत 


न्यसनम्‌ इत्येषां भेद: | एतानि चाङ्गानि उक्तनैव पौर्वापर्येण भवन्ति। अ 
त्वन्यथापि | 















शुणाख्यान वलो भनम्‌ | | 
यथा तत्रव--'द्रोपरदी--णाघ, कि दुक्करं तुए परिकुविदेण ।' याग 
चन्द्रकलायां चन्द्रकलावणने--“सेयम्‌, तारुण्यस्य विलास:- इत्यादि | ग्‌ 
न्तलादिषु '्रीबाभङ्गाभिरामं-? इत्यादि मृगादिगणवर्णनं तदू बीजार्थसंवसति| 
 सधयन्गम्‌ | एवमङ्गान्तराणामप्यह्यम्‌ | | 
सप्रधारणमथानां युक्तिः । | | 
यया--वण्यां सहृदेवो भीमं प्रति--“आये, किं महाराजसंदेशो 
शाषण गृहतः |! इत्यतः प्रश्नति यावद्धीमवचनम्‌ | | 
'ुष्मान्ह पयति क्रोधाज्लोके शत्रकुलच्तयः । | ॥॥ 
| 
न लजयति दाराणां सभायां केशकर्षणम्‌ |! इति | ॥ 


4 ७ ध | | ने 
प्रातिः छुखागमः | ° 


के 
त अर्थ की सिद्धि को परिन्यास कहते हैँ । यथा | कः 
का संक्षेप से हे पद्य है । अन्रेति--इनमें से इतिहालरूप.काव्य 
हा जाता दश करना उपचेप कहलाता है--और उ हा 
थर करना परेन आग ससे भी अधिक निश्चयरूप में उस्तो वी 
रि स कहाता हे । यही इनका भेद है । है 
र अङ्ग मिश्नक्रम से भी हो सकते हैं । 
पितर । अ थन का नाम विलोभन हे से जप 
द्य से जो मृग 0 चन्द्रकल्ा' मे सेयम्‌--इत्यादि । शकुन्तत 
अतः वह सन्धि वणुन किया है उसका बीजभूत अर्थ री 
मिति - अङ्ग नहीं हे। इसी प्रकार अन्य अ सह 
से; वैरण दोशी 


बाद्‌ 'आयं' इत्यादि । प्राप्तिरिति--छुख के था 


"ज्ञा 


षष्ठः परिच्छेदः । 









| २६३ 
| | F क मथ्वामि कौरवशत समरे न कोपातू- ' इत्यादि | 'ट्रेपदी-- 
| द) णाध, अस्सुदपुन्त कड ९९ वरास, ता पुणो पुणो भण |! 
| .जस्यागमनं यत्तु तत्ससाधानसुच्यते । 
| बह: नेपथ्ये ) झो भो निराटुपदमश्चतयः ; श्रूयताम्‌ 
 द्बरतमन्ञ भीरुमनसा यज्ञेन मन्दीकृतं 

| यद्विस्मर्तमपीहितं शमवता शान्ति कुलस्येच्छुता | 
| | 4 तद्युतारणि संतं नृपसुताकेशाम्बराकषशै 
॥ क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुवने यौधिष्ठिरं जम्मते || 
| न सत्या भवन्ति मयि जीवति- इत्यादि बीजस्य प्रधाननायकाभिमतलेन 
[शातिलात्समाधानम्‌ । ः 
| सुखदुःखकृतो योव्थेस्तद्रिधानमिति स्खतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
| गा वातचरिते-- 
| उत्साहातिशयं वत्स तव बाल्यं च पश्यतः | 
| मम हर्षविषादाभ्यामाक्रान्तं युगपन्मनः ॥' 
| पा बा मम प्रभावत्याम्‌-“नयनयुगासे चनकम्‌?--इत्यादि । 
| कुतूहलोत्तरा चाचः प्रोक्तः तु पार भावना । 
/-ां द्रौपदी युद्धं स्यान्न वेति संशयाना तूर्यशब्दानन्तरम, 'णाध, कि 
ए पलअजलहरत्थरिदमन्थरो खणे खणे समरदुन्दुमि ताडीअदि ।' 
. बीजाथस्य प्ररोहः स्यादुङ्गेदः 


पप २ 

- वर द्रोपदी--णाध, पुणो वि तए समासासइदब्बा । सित ज्या 
बे भीमसेन की मथ्नामि’ इत्यादि उक्ति को खुनकर द्रौपदी हे त 
गा कि-णषिति--'नाथ अश्रत पूर्व खल्बेतद्वचनं, तत्पुनः पुनमण । pep 
३ बामन को समाधान कहते हैं | जै ल्ल वेणीसंहार मै लल न 
तो)" जीवति' इस भीमसेन की उक्ति में जिस बीज को स्थाफ 
[ धान नायक ( युधिष्ठिर) के द्वारा अभिमत हो गया, अत: 
ह. दै। बीज के सम्यक्‌ आधान को “समाधान कहते pe 
र जर इख से मिश्रित अर्थ को 'विधान! कहते sm हं । जैसे 
र 5 । उपूइतति--कौतूहृल्युक्क बातों को परि या नहीं- 
अनर पहले दोपदी को यद्द सन्दे था कि युद्ध द स कहा किए 
गोष हि रणडुन्दुभि का शब्द खुनकर उसने भामसेन मिस्ताड्यते । 
भृत . भिदानीमेष प्रलयजलधरस्तनितमांसलः षो ये 2 न 
॥ रपे के प्रोह को उद्रेद कहते हे जैसे gi हि "किल 
तिया पपारवासयितसवि?५० सुसर ०भीषऽसेति 07 ०००७० 
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अ साहित्यदपंणे 
२६४ 


र परिभवक्लान्तिलजाविधुरिताननम्‌ | 
अनिःरोषितकौरव्यं न पश्यसि इकोदरम्‌ ॥ 


करणं पुनः 







| 
प्रकृतार्थसमारम्भः प 
यथा तत्रैव-- देवि) गच्छामो वयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय |? इति ह 
सद्‌ सहत भदन 
यथा तत्रेव---अत एवाद्य प्रभृति मिन्नो5हं भवद्भ्यः ।' केचित्त पे 
त्साहना' इति वदन्ति । 
अथ प्रतिमुखाज्ञानि-- 
विलास! परिसपश्च विधुत लापन तथा ॥ ८७॥ [|| 
नम नसंद्यतिञ्चव तथा प्रगसन पुन रा 
विरोधश्च प्रातेसुख तथा स्यात्पयुपासनम्‌ ॥ ८८॥ | 
पुष्प वज्पुंपन्यासो वणसहार इत्यपि । 
तत्र— 
समीहा रतिभोगाथा विलास इति कथ्यते ॥ ८६॥ | 
रतिलच्षणस्य भावस्य यो हेतुमूतो भोगो विषयः प्रमदा पुरुषो वा तद री 
विलास; | यथा शाकुन्तले-- र 
. काम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावदशनायासि | हेह 
अक्वता45पि मनसिजे रतिमुभयपार्थना कुरुते ॥ म 


₹४नष्टानुसरण परिसपश्च कथ्यते । | केले 
था शढुन्तते--'राजा--भवितव्यमत्र तया | तथा हि7 ५ भर 


यथ 











| म 


















07 न 0 क 
कर बीजभूत अर्थ प्ररुढ दो गया है| प्रकत काय के बा डी ॥ एर 
द | असे पदी -भीमसेन की उक्ति | देवि इत्यादि । भेदइति रत 


तदि | झो 


मदन को भेद कहते हैं--जैसे वहीं भीम की उक्ति बत ए भं 


ओत्साइन को भेद” प्रानते हैं । A 
नामक भाव गणस हार ये तेरह प्रतिमुख सन्धि के अङ्ग होते है je 
समौदा (चेष्टा का हेतुभूत जो भोग ( विषय ) अर्थात्‌ स्त्री या ४ 

दुष्य अभिलाष) को बिलास कहते हैं । जैसे शाक ह 
अथवा क का शङुन्तलाविषयक अभिलाष प्रतीत होता आर्ट 
राजा --मवित "धस्तु के अन्वेषण को परिसर्प कहते हे । | 


CC-0 कि, ताकु० मे" शुकुमसः्ला। 














षष्ठः परिच्छेदः | २६५ 


| पुरस्तादवगाढा जधनगौरवात्परचात्‌ | 

| हव पाएडुसिकते पदपड्क्तिद श्यते5भिनवा |? 

| _याुनयस्यादी विधुतं त्वपरिग्रहः ॥ ३०॥ 

| + लं बो अन्तेउरविरहृपञ्जुस्सुएण राएसिणा उबरुद्धेण |! केचित्त 
|, तिः इति वदन्ति | ; डू र 
| तायादशेनं यत्तु तापन नास तङ्कचत्‌ ।. 

| ताह्याग-- सागारिका--- ड 

| एइबणाएराओ लजा गुरुश परश्रसो अप्पा | « 


= >> 
ae . 


| ासवचो नमे | | 
हत्याम्‌ "सुस गता सहि, जस्स किदे तुमं आअदा सो अभर 
शी झि | सागरिका- ( सम्यसूचम्‌ ) कस्स किदे अहं आञ्चदा | 
॥ता-अलं अणणसंकिदेण | णां चित्तफलअस्स ।' 

द्युतिस्तु परिहासजा ॥ 8१ ॥ 





लत 
रे = ~ र्र पे न सी 
त्‌ ड ति पिछले भाग में कुछ नीचे गड हप, हैं। ये उसी के पेर है। 
र वले अश मेपेरों के चिह्न गहरे हैं। यहाँ बिछु ड़ी हुई शकुन्तला 
म - मे नितम्व के अथ में जघन शब्दःका प्रयोग किया है 
| करना ह गधन पुर: कृतस्येति--कियेहुप अनुनय का परिप्रह(स्वी- 
रदेन? न्य कहाता दै । जैले बहीं-“अलं--त्रलं वामन्तःपुरविरहप३१३ १ 
स्वयो स लाकाच चन है । प्राक्त में द्विवचन: नहीं कु 
को 'बिधुतः लये भी बहुवचन (वो) का प्रयोग किया दै। कैप ए 7 हे 
पि पागार कहते हैं। उपायेति --ड पाय के न पाने को 'तापन' कहते दै जै 
कि: पेमा र फी उक्ति--'दुक्षहात - ढुनैमजनावुरागो लक्षा री परवशा 
ताक ड र केवलमेकम्‌ ।' परिद्दास को नमै कहते हैं उ 
be का के--सहि--'साखि यस्य इते त्वमागता सोऽयं ते परतस्तिषठा' न 
परिहास पेञमापता? सु संग ता --अल॑ ~ अलमन्यथाशाहवितेत न पिवी. र 
है... उत्पन्न द्य ति हैं--जैसे बर्दी छस 
प शह याद युत को नर्मचुति कहते जिर) 
रिद अदक्तिणा- इदानीससि . त्वम्‌ या एवं सत्रा साइत 2 | स्म १ -ा | 
वते ` गा उत्कृष्ठ होगया कि सागरिका कुछ लित ` गत. 
शो. फेर छा स्या: न @ = तुमंगदे असंगर 
Ft चि विमति थ्यो के साथ हबको दी नमित 
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प्रगमनं वाक्य स्यादुत्तरोत्तरम | 

यथा विक्रमोवश्याम: (उवशी--जञअदु जअदु महाराओ 
नाम जितं यस्य त्वया जय उदीय ते ।' इत्यादि | 
विरोधों व्यसनप्रापि ` | f 

यथा चए्डकौशिके-- रा जा--नूनमसमीक्ष्यकारिणा मया अन्त | 
पो ज्वलनः पद्भयां समाक्रान्तः | 


। राजा 


खाकला 


स्पात्पयुपासन 
यथा खावल्याम--विदूषक/--भो; मा कुप्य | एसा हि करो ग 


गदा ।' इत्यादि । 


| ऋचद्धरथालुन य पुन! ॥ 8३। 


पुष्प विशजवचन मतम्‌। | 
यथा तत्रेव--'(राजा इस्ते गुदीस्वा स्पश नाटयति ।) विदृषक भोगी 
एसा अपुग्बा सिरी तए समासादिदा । राजा--वयस्थ, सत्यम्‌। . 
श्रीरेषा, पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लव; | 
कुतोऽन्यथा सवत्येष स्वदच्छु्मामृतद्रवः || 


. . प्रत्य्षनिष्ठुर बज्जम्‌ घ्या 
यथा तत्रे---'राजा--कथमिहस्थो5हं त्वया ज्ञातः । सुसंगत fe 
केखलं तुमं समं चित्तफलएण | ता जाव गदुअ देवीए णिवदईस्स। अष 


उपन्यासः प्रसादनम्‌ ॥ ९१ 


यथा तत्रे -'सुसंगता--मट्ट॒ण अलं सङ्काए । मर रप 
देण कीलिदं जेब एदिहि | ता कि कण्णाभरणेण । अदो वि मे के. 
) की र 


मानते हैं । प्रामनमिति-उत्तरोत्तर उत्कृष्ट वाक्य होने को पग का 
विक्रमोबेशी मे-उवंशी ने कह्दा-जयतु जयतु महाराज: - इस १ राज हती 
कहा--मयेय़़ादे--यह प्रगमन हे । दुःखप्रासि का नाम विरोध दै ! ३१ 
कौशिक मे राजा की उक्ति नूनमित्यादि- अन्धे की तरर मैंने, वि । 
कती हुई अगिन पर पैर रख दिया | कुदस्पेति-क ड़ के अड । 
हिड छी मे विदूषक की उक्ति भो भो मा कुष्य सय 
राजा शाप उत्पन्न करनेवाले वचन की ३ विदृपक वै 
ईन के हाथ का स्पश करके हर्षित हुए अपर 
कहते वयस्य एषा श्रपूर्वा श्रीस्तया समासादिता--इत्यार्दि 6 $६५ 
 दइेनयैनिवे जैसे कपरपरययादि-- सुसंगता --न केबलं ख सम वि व. 
| गताने य लग करने > उपन्यास कहते दै वि | रो 
न्य ट । Math Collection. Digitize परता“ ह ` | 
क भरलं श्या मापि EB त 














षष्ठः परिच्छेद: । २६५ 


STL आलिदहिदत्त कुबिदा मे | पिसी साअरिआ | एसा जेब . 
| वेचत _(उपपत्तिकृतो ह्यर्थं उपन्यासः स कीर्तितः |? इति बंदन्ति । 
| 4३, लब अदिमुहरा क्खु सा गब्भदासी” इति । 
| 4 र्पापगमनं वणसंहार इध्यते । 
| हावी चरिते तृतीयेडछू --- 
| शरिषदियमृषीणामेष वीरो युधाजित्‌ 

सह नपतिरमात्यैलॉमपादश्च वृद्ध: । 
अयमविरतयज्ञों त्रह्मवादी पुराण: 

प्रभुरपि जनकानामङ्ग भो याचकोस्ते ॥' 


र“ 
% हरन YW 
उग्र 27 * 


4 


पत्रपपादात्तु-- 'वणशब्देन पात्राण्युपलक्ष्यन्ते | संहारो मेलनम्‌! इति 
शि | उदाह्रन्ति च रत्तावल्यां द्वितीयेऽङ्क--“अ्दो वि मे अं गुरुअरो 
॥- इयादरारम्य 'णं हत्ये गेशिहिआ पसादेहि णम्‌ । राजा- कासौ 
॥ {सादि | 


जा 





ना भएन | ग्रतोषि मे गुरुतरः प्रसाद एषः, यत्वया5दमत्रालिखितेति कुपिता मे प्रियसखी 
" उतपसाद्ताप्‌ । अथै--महाराज, करण भूषण को रहने दीजिये। स्वामिनी 
र 44 (नसे बहुतेरा खेल चुकी हूं। मेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा यद होगी! 
अं दत प्रियसखी सांगरिका को प्रसन्न कर देंगे। मैंने इस जि 
> पक वना दी, इस कारण यह मेरे ऊपर रुष्ट हो गई वे ४ युहि 
लाइट." यह खच्तण करते है क्रि -उपपत्ताति “किसी अर्थ है उ 
ने र दाता है । इसके उदाहरण में भी वे रक्षावली दो के 
क्ष "९ अतिमुखरा खलु सा गर्मदांसी । चातुर्वण्येत तीस 
दि समागम को वर्णसंहार कहते हैं-जैसे महावीरचरित 04 
ग) है। (कोर ऋषियों की सभा है और यह वीस्युधाजित करने- 
ति 2 मन्त्रियौ सहित वृद्ध राजा रोमपाद र्द ह थे सब तुम 
पैशा करते Mt ये महाराज जनक हैं। दे परशुराम, [मचन्द्र फे 
पत अर । प्राथना करते हैं। क्रोध दूर करो ओर बालक र | 
त री यहां ऋषि, क्षत्रिय आदिको का मेल है । के; शँसं्ार पद 
दे सै मान्‌ अभिनवगुप्तपादाचार्य का यह मत हक न वर्णसंहार 
(का के पात्र लक्षित होते हैं, अतः पात्रों के मेल तर 
तेह पावरण भी रलावली के दूसरे अङ्क का न्दम हे! 
भि, छि ए हरथ ऽन दर महीला 'अक्षादय़ा एतत "पट ०० डक « 
ऐक, सागरिका और खुसंगता का मेलन द 











गे व 








६ साहित्यदर्पणे 
२६८ | 
` अथ गभ ङ्गानि पद व्र ठू | 
अभूताहरणं मागों रूपोदाहरणे क्रमः ॥ ६४॥ || 

म धना क्षिपिर | 
संग्रहय्मातुमाने च प्राथना चछितरव च । । 
त्रो (तो) ट्काधिबलोहगा गभे स्युषिंद्रवर्तथा । ६ 
तत्र व्याजाश्रयं वाक्यमसूताहरणं मतम्‌। . || 


७ he | 
यथा अश्वत्थामा “00 









(अखत्यामा इत इति प्रथासूतुना स्पष्टमुक्त्वा ` | 
सैर शेषे गज इति पुनब्याहृतं सत्यवाचा | | 

च्छ वासौ दयिततनयः भत्ययात्तस्य राज्ञः | 
शस्राण्याजौ नयनसलिलं चापि तुल्य मुमोच ॥! | | 
त्वार्थकथन्‌ं मागः 
यथा चण्डकौशिके--राजा--भगवन्‌ , | | 

` - 'गह्मतामजितमिदं भायोतनयविक्रयात्‌ । EE 


| 
` शेषस्यार्थ करिष्यामि - चण्डालेऽप्यात्मविक्रयम्‌ ॥' ह | 
® ° ७० ७ | f | 
सूप वाक्य वितकवत्‌ ॥६९॥ ; 
- यथा रत्तावल्याम--'राजा-- | 
मन; प्रकृत्यैव - चलं .दुलक्ष्यं -च तथापि मे । | 
० 5 ढ हर 
कामेनेतत्कथं बिद्ध॑ समं सर्वे: शिलीमुखैः ॥ - 
- ३ | षे 


'उदाहरणपुत्कषयुक्तं बच नसुच्यते .। ती 
Oe 0 ति डि छीतिडिई है 


शव गर्भसन्धि के अङ्ग कहते है--अभूनेति - अभूताहरणं, माग, रुप बे $ 
इरण, क्रम, संग्रह, अनुमान, प्रार्थना, क्षिप्ति, त्रोटक, अधि ' शेर 
विद्रव ये तेरह गर्भसन्धि के अङ्ग होते है । तत्रेति--कपटयुक्क क, रे 
` इण कहते है | जैसे वेणीसंहार में--अश्वत्यामेत्यादि- सत्य किरः 
(युत्रिष्ठिर) ने 'अश्वत्थामा मारा गया! इतना तो स्पष्ट कद ६ 
| फेर 





न यद शब्द धारे से क टु दिया । यह सुनकर, हे या | 
i द्रोणाचायं ने रण में आं जू आर शस्त्र एकसाथ यी हे के 
| सिति-यथार्थ वात कहना मार्ग कहाता है । जैसे च. हे मो. 
राजा हरिश ह्मतार्मित | दो 
रत्र का वचन विश्वामित्र के प्रति- १. जये | छ 
र पुत्र को बेचकर जो कुछ यह भन मिला ठे उसे ह मरी ब वि 










श्‌ 


भु जिये | शेष घन के लिये में अपने को चाण्डाल के ई थब y 

उन विशेष तकंयुक्त बचन को रूप कदते हैं, ज ह| 
।। रा को उह जनना लोन वाळले, हो. हवी ' 
कट फिर काम (८-0. JangaMwadtT तान्ह साट रि दया! उर्दाह रि | हे 
` " ऊअदमसववाणु से इसे कैसे बेब दियो 
















षष्टः परिच्छेद: | २६६ 
| आग्छयामाक 

| पय; श्नं विभर्ति स्वभुजगुरुमदः पाएडवीनां चमूनां, 

गो यः पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां गतो वा | 
गो यस्तत्कमसाक्षी, चरति मथि रणे यश्च यश्च प्रतीप 
| क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्त्रयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम ॥ 
| पबतस्रोपलब्धिस्तु कमः स्यात्‌ 
| न शहुन्तते-'राज।--स्थाने खलु विस्मृतनिमेषेण चच्षुषा प्रियामव- 
किमि | तथाहि | | 
| 'उन्नमितैकभ्रलतमाननमस्या: पदानि रचयन्त्याः | 
पुलकाञ्चितेन कथयति मय्यनुरागं कपोलेन ॥' 
| सग्रहः पुनः ॥ ६७ ॥ 
| साम्रदानाथस पन्नः 
शितिल्याम्‌-'राजा-साधु वयस्य,इदं ते पारितोषिकम्‌ | (इति कटक ददाति) 
| एलङ्गाद्‌ होऽनु मानता । 
| पा जानकीराधत्रे नाटके--'रासः-- 


'चीलागतैरपि तरङ्गयतो ध रित्री- 
मालोकनेनमयतो जगतां शिरांसि | 


ज च्या "उन को उदाहरण कहते हैं--जैसे वेणीसंदार के अश्वत्थामाङ्क मै अश 

ग कियो य:--पाण्डयो की सेना मे सुजबल से दित जो जो ye 
र पाञ्चाल ( द्रपद ) के बंश मै जो भी दे, वच्चा हो, उई है 

स्थित हो और जिल जिसने डस कर्म (द्रोणवध) सिल 

एव युद्ध मे जो काई भी मेरे सामने झ्रायेगा,- र्द चाहे स्वये 

न हो, आज्ञ क्रोधान्ध मैं उन सबका अन्त कर का य 

भाव ( नित्रिकारासमके चित्ते भावः प्रथम'बेर्करिया काय pe 

क कहता है । जैले शाकुन्तल मे - स्थाने इति--वड़ ठीक 

ऱ्य ९ वत बल पया 

मुखारविन्द, 

+ के अजरार चित कर रहा जैसे 

साम और दाग से 22 अथे को रंगर कहते है हन 
° । सिङ्गादिति -- किसी हेतु.से कुछ ऊद क नहँ.) 
कौराघव मे रस क किणि 6 इ सिए कर 
कस्पित करना और दष्टिपात से दी लोगो 








रे साहित्यदर्पणे ` 


तस्यातुमापयति काश्चनकान्तिगौर- 
कायस्य सूर्यतनयत्वमधृष्यतां च ॥' 
रतिहषोत्सवानां तु प्रार्थनं प्राथना अवेत्‌ ॥ ६८ | 
यथा रल्लाबल्याम्‌--“प्रिये सागरिके, - जेडी 
'शौतांशुम खमुत्पले तव दशौ पद्मानुकारों करौ 
रम्भास्तम्मनिभं तथोरुयुगलं बाहू मृणालोपमौ । ` | | 
-इत्याह्रादकराखिलाङ्ञि रमसान्निःशङ्कमालिङ्गच मा- 
मङ्गानि त्वमनङ्गतापविधुराण्येह्य हि निर्वापय ॥' | | 
इदं च पाथनाल्यमज्ञम्‌, यन्मते निवहणो भ्रूतावसरत्वात्मशस्तिनामा नि 
तन्मतातुसारेणोक्तम्‌ | अन्यथा पश्चषष्टिसंख्यत्वमसङ्गात्‌ | 
रहस्याथस्य तूद्रेदः क्षिसिः स्थात्‌ 
.य॒थाश्‍वत्यामाडू --- | गा 
एकस्येव विपाकोऽयं दारुणो भुविः वर्तते | 
केशप्रहे द्वितीये$स्मिन नं निःशेषिता: प्रजाः || 
























हि... ४ ५ 


ु ` च-( तो ) टक पुने 
सर्‌्धवाकू | क 

श्‌ Re “७ i 
गपा चएडको शिके-“को शिक) -आः, पुनः कथमद्यापि न संमूताः सरदि 





अधिबलममिसंधिच्छुलेन यः॥ ६] 


देना उस सुवर सदश गौर बालक के सूर्यंबंशो, होने और दुर्दम होने कैद | त 
क “रति, दष और उत्सवो के लिये अभ्यर्थना को प्राता कते साप 
इस प्रकार तुल्य हैं, ऊरुद्धय रम्मास्तम्भ के समान है और बाहू सड Rh 

आश, शीघ्र 5 सभी अङ्ग शान्ति और आनन्द के दाता ६। करी ~ 
वेति-यह दि नैन करके मेरे कामताप से तप्त अङ्गो को शान्त |. 

ताथ (भतार गामक अङ्ग उनके मताडुलार यहां गिनाया है मे 
न र ठ दो जाने के कारण, निवहणसन्थि में र । भो 

सन्धो के. र लोग प्रशस्ति मानते हैं वे इसे नहीं मा | भए 

चॉसठ ही हे रर जायेंगे । नास्यशाख्राडुखार प्ण मेरे 

त __ दैन चाहिये । ली” | 

( पर के) केश के भेद को बिपि कहते हैं । जैले बेणी” में” ह। £| 

इस दूसरे ( होवा तो पृथ्वी पर यहद दारुण परिणाम 

नट्कमिति-अधीरता 
भषीति 







भषोति-घत्न ते „रं वचन को त्रोटक कहते हैं जैले च० क हाही / 0 


> 





ष्ठः परिच्छेद: । 






२७१ 
याप-“काश्वनमाला -- भट्टिणि, इयं सा चित्तसालिशा वन 
` 5 क्वरोमि | इत्यादि | 
॥ दिजनिता मातरूद् 7४ परिकीतितः | 
बया यी 
पबेकरथारूढौ पृच्छन्तौ त्वामितस्ततः । 
| -ब्णारिः स च क्र रो दृककर्मो बृकोदरः ॥' 

[इभयत्रासकृत ¦ सञ्च व्रः 'यद्रचा मतः ॥ १००॥ 
'ालान्तककरालास्यं क्रोधोद्धतं दशाननम्‌ | 

 ब्र्तोक्य वानरानीके संभ्रमः कोऽप्यजायत || 

ज िशाङ्गानि- . | 

ब्रवादो5थ सफेटो व्यवसाया द्रवो द्यात! । 


ANN NN AN 


शिः प्रसङ्गः खंद्ञ्च प्रतिषेधो विरोधनस्‌ ॥ १०१ ॥ 
_शोचना विसश स्यादादान छादन तथा | 

रषप्रसं्यापचाद्‌। स्यात्‌ 

बयाम्‌ -'युधिष्ठिर$--पाञ्चालक,--क्चिदासादिता तस्य दुराव्ून 
गिदस्य पदवी | पाश्चालक--न केबलं पदवी, स एव दुरात्मा दक्र 
शिपातकप्रधानह्ेतुरुपलब्ध: | 








७७०५७७ ९००००० मया ना न CD -- 


संफेटो रोषभाषणस्‌॥ १०३ ४ 
ही राजा अरे रे मरुत्तनय, दृद्धस्य राज्ञः पुरतो निन्दितसऱ्यात्स- 
| शृणु रे 


न क माला की उक्कि- मद्िणि-“स्वामीनि, इयं पा वा भी 
वादि-यहां छल से राजा और विदूषक पकड ग 
(७ आदि से उत्पन्न भय को उद्वेग कहते हैं । जैसे वेणीसदा 
जन्‌, एक रथ पर बैठे हुए, इधर उधर आपक 
2 | घन-- कौन कौन ड सूतं इति- ष a र घातर 
तन की हाती फाडनेत्राला ऋर मेडिया भे ० दै” 
नास से उत्पन्न संभ्रम (घबराहट) को बिद्रव 
पि कै 
ङ्ग खै सै -श्रपवाद्‌ इति--श्रपवाद', | हे 
के झह दै, प्रतिषेघ, विरो घन, प्ररो चना, आ नसन सुधिर 
च । दोष कथन का नाम श्रपवाद ९ से चाही 
ह ण्कोभ भरे, वचन, Math (८ अते विश्व थः 
बद्ध राजा ( घृतरा्टर न पू क्य 


न 
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हक २०१ 
ती 








| 


साथ चिर ही 
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इधन) पर आपका 





2 साहित्यदर्पेणे 
२७२ | 
कष्टा केशेषु मायी तव तव च पशोस्तस्य राज स्तयोवौ- 

प्रत्यक्ष भूपतीनां मम मुवनपतेराज्ञया चूतदासी 
स्चैरानुवन्धे वद किमपकृतं तैहता ये नरेन्द्रा | 
्रह्ोवार्यातिमारद्वविणगुरुमदं मोमजिव्वैव दर्पः || | 
“भ्रीम!-( सक्रोधस्‌। ) आः पाप | राजा---आः पाप |! त ) 

` व्यवसायश्च विज्ञेयः प्रतिज्ञाहेलुसभवः। | 

यथा तत्रै “भीम ` | 
'चूशिताशेषकौरव्यः क्षीबो दु;शासनासृजा | | 

, मङ्क्ता दुर्योधनस्योबॉर्भामोञयं शिरसा नतः ॥' | 

द्रवो गुरूव्यातिक्रान्तिः शोकावेग्सादिसं भवा ॥ {| 

यथा ततै-'युधिष्ठिरः- भगवन्‌ कृष्णाय्रज सुभद्राभ्रातः, । | 
ज्ञातिपीतिमनसि न कृता, क्षत्त्रियाणां न धर्मों, | 
रूढं सख्यं तदपि गणितं नानुजस्याजनेन । | 

तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः स्नेहबन्धः ] | | | 
कोऽयं पन्था यदसि विमुखो मन्दभाग्ये मयि लग॑॥ |. 


कार्य की प्रशंसा करता है ? अरे सूखे, खुन - इष्टेति--बीच समा में राजानी 
सामने मुझ भुवनेश्वर की आज्ञा से तुझ पशु की ओर तेरे इस मा | 4 
(अञ्जु न) की ओर उस राजा ( युधिष्ठिर) और उन दोनों (नकुल, सहदेव) |. 
आर्या (द्रौपदी ) के केश खेत्रे गये ! उस वैर में भला बता तो सही' उ | वि 
राजाओं ने क्या विगाड़ा था, जिन्हें तूने मारा है ? अरे, पौरपरत् हे. पे 
दुयोधन को विना जीते ही इतना घमण्ड करता हे? भीम- (करीष ॥ ` 
याः पाप, राज्ञा--आः पाप इत्यादि । से 
५ परत प्रतिज्ञा और हेतु से संभूत अर्थ को 

बह भोमलेन--चूणितात -खब कौरवों को जिसने रूण कर डाला! 
हे हधिर से जो मत्त है और दुर्याधन की जंघाओं को जो तो ड़ वेले 
र भाम आप ( प्रृतराष्ट्र) को तिर से प्रणाम करता दै ' भीमसेन : 
र अरु तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी--उलका साधक ( हेतु 
पतये जिसने थोर सबको पार डाला, वह इले क्ष 
कहते हैं गक आवेग आदि के कारण शुरुओं का अतिक 800 
६ जैसे बही युधिष्ठिर -भगवन्‌ इति -हे भगवन, हे ९ पहाती 
भरातः, --ब्वातीति “आफ्ने न्ध I £ि Fe + + दीति ६ तत | तो 
क्त्रिया के धप्र ऋ वान्ध्ों (ऋष्णादि कों) को ता ज्ञी 
। यप्र की परवाह नहं की । अपने छो टे भाई कका मित्र नी ज्या f (६ पे 
riot नद Us द कल कै । ; 
मान हो, किन्तु ममेम | 
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| षष्ठः परिच्छेद: । २७३ | 
| (नद्वेजने प्रोक्ता द्युतिः 

j त दुर्योधन प्रति भीमेनोक्तम्‌-- 

|  जसोन्दोर्षिमले कुले व्यपदिशस्यद्यापि धत्से गदां - 

| मां दुःशासनकोष्णशोणितमधुच्षीन रिप मन्यसे | 
| दर्पान्धो मधुकैटभद्विषि हरावप्युद्धतं चेष्टसे ` 

| त्रासान्मे चृपशो विहाय समर पङ्केऽधुना लीयसे ॥? 


शक्तिः पुनभवेत्‌ | 






| बिरोधस्य प्रशमनं 
जा ते | 
|  कुवन्वाप्ता हतानां रणशिरसि जना वहिसाइहभारा- 

नश्रून्मिश्रं कथंचिद्ददतु जलममी बान्धवा बान्धवेभ्यः | 
मागन्ता ज्ञातिदेह्ान्हतनरगहने खणिडतान्गृध्रकङ्क- | 
| . रसस्तं भास्वान्प्रयातः सह रिपुभिरयं संहियन्तां बलानि ॥' . 
| | प्रसङ्ञो गुरुकीतनम्‌ || १०४॥ ` 
शएकुकटिकायां--'चारडातलः-- एसो क्खु सागलदत्तस्स सुओ अजवि- 
७३ एत्तिशो चालुदत्तो वावादित वज्कट्ठारं णिजई । एदेण किल गणिआ 
"शा तुअरणलोहेण वावादिदत्ति | 













} 


` 'खशतपरिपृतं गोत्रमुङ्गासितं य- 

त्सदसि निबिडचेत्यत्रह्मघोषे: पुरस्तात. _ 
। रोधन षयो हुए १ त्जनेति-तरञ्जन और उद्ध जन को 'युति कहते दै । जैसे 
रर बत प्रति भीम को उक्ति--जन्मेति--अरे नरपण' तू अपना न. 
से पास ... है और अब भी गदा धारण करता है। डुःशासन के कवाय 
८ | मपत्त मुभको अपना शत्र बतलाता है, अभिमान से अन्धा ळी 
है परे ५५... में भी अनुचित व्यवहार करता है ओर इस सम 

१ | ~ म छिपा पड़ा हे । | ९५० र्ष 
भरे i के शमन को शक्ति कहते है । जेले- त्वि 
जीको शर जम्बन्धियो के शरीरो को जलाये, बान्धव लोग हर नोचे ` 
ने कुज मत्री जलाअलि किसी तरह देवें । गिद्ध और कडी hs 
पिसेर जनं के शरीरी को लोग मुर्दों से भरे रण में से, जैसे ब नो) 
| 2 ओर शत्रु दोनों अस्त हो गये । सेनाओं को इक के वरत 
मो के वर्सन को मसह कहते हैं । जैसे सच्छकटिंक ग गरा: 
न कत सागरदतस्य इत ार्यविइनदत पौजमारदतो भा यश 


५ | दिता! खेति डड सेक ठु | 
प चित्र कक. णिका वस सेना सू वृर्णलाभेन व्याप | म ः छात्रारि रित | 
उ मेरा गोत्र बे Jafryanriwadi Math 0८ णी के दर का । 


Fi 


सभा में त्रह्मचादी त्राह 








& सन्ताप देह्‌ 


काय 
जैसे वे अत्यय (विघ्न) का उपगमन ( ज्ञापन ) 


| ' साहित्यदपणे. 
२७४ 
मम निधनदशायां वर्तमानस्य पापै 
स्तदसदृशमनुष्येघु ष्यते घोषणायाम्‌ ॥ 
त्यनेन चारुदत्तवधाम्युदयानुकूलभसज्ञाद गुरुकांतन मिति प्रसङ्ग | 
प्रनरचरष्टाससुुत्पन्नः श्रमः खढ हात स्मृतः 
समत्पनो यथा मालतीमाधवे 
(दलति हृदयं गाढोद्वेगो, द्विधा न तु भिद्यते 
_ द्रति विकलः कायो मोढं, न मुञ्चति चेतनाम्‌ | 
ज्वलयति तनमन्तर्दाहः, करोति न भस्मसा- 
त्महरति विधिममच्छेदी, न इन्तति जीवितम्‌ ॥ 
एवं चेष्टासमुत्पनो$पि । 
हप्सिताथप्रतांघातः प्रातषषघ इताष्यत ॥ १०४ || 
यथा मम प्रभावत्यां विदूषकं प्रति प्रदुम्न:---'सखे, कथमिह त्वमेका को 
क्क नु पुनः मियसखीजनानुगम्यमाना प्रियतमा मे प्रभावती । विदूषक! -श 
वणा आआरिअ कहि वि णीदा । प्रद्मम्न३-( दोघे गिरस्य|) | | प 
हा पूणंचन्द्रमुखि मत्तचकोरनेत्रे 
मामानताङ्गि परिहाय कुतो गतासि । | 
गच्छ त्वमद्य ननु जीवित तूणमेव | 
दैवं कदर्थनपरं कृतकृत्यमस्तु ॥: 














कायात्ययोपगमनं बिरोधनमिति स्म्ट॒तम्‌ | | अ 
` यथा बेणयाम्‌- “युधिष्ठिर; | 
Tens TD NRE ४) ।॥ 
होता था वह आज़ मेरे मरने के समय पापवश बुरे आदिय पे 
दारा घोषणा पर कहा जाता है । यहां चारूदत्त का वध है। पीच 
अन्युद्य प्रसङ्ग मै गुरुको त्तेन होने से यह प्रसङ्ग नामक क ह की हे 


कलर रमानसिक या शारीरिक व्यापार से उत्पन्न श्रम ति हब 
मन सउत्पन्न खेद का उदाहरण जैसे मालतीमाधव में -दलती नो Ry 
उक्त हृदय, दुखी होताहे, किन्तु फट नहीं जाता, विकल श॑ अरत] 
मेता है, किन्तु चैतन्य को सदा के लिये नही छोड़ देता! शी 
५ को द्रध करता रहता है, किन्तु भस्म नध तेती | गप 
य धक प्रहार तो करता है, पर प्राण नही नै 
डो थम का भी उदाहरण जानना । भै प्र गे 
, भमीष्ट बस्तु के प्रतीघात (. चिच्छेद ) दाका वार ५ प 
इत्यादि बिढुषकः- -अधुर-अधुरपतिना विर त रा 







|) 
|| ४ 
गी 9१ 
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षष्ठः परिच्छेद; । A 







र भीममहोदधौ कथमपि द्रोणानले निवृत 
कर्णाशीविषभोगिनि शमिते, शल्ये च याते दिनम्‌ | 
गत प्रियसाहसेन रभसादल्पात्रशष जये 
सर्वे जीवितसंशयं वयममी बांचा समारोपिताः | 
प्रोचना तु विज्ञा खहाराथप्रदाशानी ॥ १०६ | 
| शेखर पाञ्चालक अह दवन चक्रपाणिना सहितः (इलुपक्रम्य) 
ख 
ता सलिलेन रक्नकलशा राज्याभिषकाय ते, | 
कृष्णात्यन्तचिरोज्मिते तु कबरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ | 
रामे शातकुठारभास्वरकरे क्षत्त्रद्रमोच्छेदिनि, 
क्रोधान्धे च बृकोदरे परिपतत्याजौ कतः संशयः | 
| कायसंग्रह आदानं 
| ग्रा वेयामू--'भो भोः स्यमन्तपञ्चकसंचारिणः, 
गहं रत्तो, न भूतो, रिपुरु धिरजलाह्वादिताङ्गः: प्रकामं 
निस्तीणॉर्मतिज्ञाजलनिधिगहनः क्रोधनः चषत्रियोऽस्मि | 
मो मो राजन्यवीरा समरशिखिशिखाुक्कशेषाः, कृतं व- 
त्रासेनानेन, लीनेह॑तकरितुरगान्त हिंतैरास्यते यत्‌ ॥ 
नि समस्तरिपुषधकार्यस्य संगृहीतत्वादादानम्‌ । | 
तदाइश्छादन पुन! | 
मपारुप महासागर पार कर लिया और द्रोणरूप भयानक स 
हुक त कर दिया, कर्णरूप विषधर भी मार डाला गया और ती 
या! का विजय थोड़ा हो शेष रहा था कि साइसी भीम 
बक भाणुस मे 
नेति शय में डाल दिया । म 
पअ के उपसंद्दार को दिखाना. प्ररोचना क दाता है । जैसे ms क 
हँ se ।-पूयेन्तामिति- हे युधिष्ठिरः आपके सल 
भर जाये और द्रौपदी बहुत दिनों से छोड़े हुए घ भीम के 
मै ह भष करे क्षत्रियों के उच्छेदक परशुराम और क्रोधा" 
बे परे फिर विज्ञय मै सन्देह ही क्या दै! 
न्ष फे सग्रह को आदान कहते हैं । जैसे वे० स? 


ञो ह नहीं हूं, किन्तु शत्र के रुधिरजलले 


gE. 


च 









में-- नाई रप तमै 






है ह्ला 
ji 
ह । समरारिन को ज्वाला से बचे हुए ड vase 
नीचे क्रों ०दुन्रक्रते, हो।६॥बे तिऽत7ः छ कोर्यक्षीशिडि 
' अत; यद्द 'आदान' है.। तदाहुरिति अ 


या है 





¦ साहित्यदर्पणे 
२७६ 


काषार्थमपमानाद्‌' सहन तल पहुचत्‌ ॥ १०७| 
यथा तत्रै--'अजुंन १ 
अप्रियारि करोत्येष वाचा, शक्ती न कमणा । 
इतभ्रातृशतो दुःखी मलापैरस्य का व्यथा ॥ 0 


अथ निर्वहणाद्ञानि-7 
संचिषिबोधो ग्रथनं .निणयः परि भाषणम्‌ । 


कृति! प्रसाद आनन्दः समयोऽप्युपयूह्‌ नम्‌ ॥ १५८ 

भाषणं पूर्ववाक्य च काव्यसहार एव च। ` 
प्रशस्तिरिति सहारे ज्ञेयान्यज्ञानि नासत! ॥ १०१। 

क | 

बीजोपगमन साधिः | 
यथा बेएयाम्‌=“भीम!--भवति यज्ञवेदिसंभव्रे, स्मरति भवती यनयोह- 
चन्चद्गज इत्यादि | अनेन मुखे क्षिबीजस्य पुनरुपगमनमिति संधिः। | 
| विबोधः कायमागणम्‌। | 
यथा तत्रेव-'भीमः मुश्नतु मामायः क्षणमेकम्‌ | युधि छिरः मि 
रिष्टम्‌ | सीमः-सुमहद्वशिष्ठम्‌ | समापयामि तावदनेन सुयोधनशोणित 
प्राणिना पाञ्चाल्या दुःशासनावकृष्टं केशहस्तम्‌ । युघि छिर। ग 
अनुभवतु तपस्विनी वेणीसंहारम्‌? इति | अनेन केशसंयमनकार्यस्यालेपणाण शा 
उपन्यासस्तु:कायाोणां अथन : | 
यथा तत्रेव--'भी म!--पात्लालि, न खलु मयि जीवति संहतव्या & हैं 
बिलुतिता वेणिरात्मपाणिम्याम । तिष्ट, स्वयमेवाहं संहरामि' इति {भि 
कायस्योपक्षेपादूग्रथनम्‌ | क i 
सला के सहन करने को, छादन कददते हैं | जैसे व? टु 
भीम के प्रति-शप्रियेति- है आये, यह वाणीमा 























| 


र pe न से तो हमारा कुछ अप्रिय कर नहीं सकता | ते द्‌ पर 
दुःखी है, इसकी बकवाद से आप क्यों विचलित र) २ 


पु 


रिमा 
यु 
र्थ 


I वन्य वन्चित -सन्धि, विबोध, ग्रथन, निर्णय! 
* आनन्द समय, उपगूहन, भाषण, पू्ववाक्य, 
बि पै चौदद निवंदरा सन्धि के अङ्ग होते है। बीजेति- बीजभू 
यहा करने को सन्धि कहते हे | जैसे सेच स्ने भीम- भवति इत्य ) ३ डे 
द में कहे हुए बीज.का फिर से उपगसन किया गए 
यहा: केश महर । काय के अन्वेषण को विबोध कहते हेल पर्थ ही ता. 
कहृते है। ई तूप. का कय, आल्वेषण हे सस. 
- गवावरीति-यहाँ कार्य का उपक्षेप किया है! 









' परिच्छेदः ER 
षष्ठः परिच्छेदः । २७६ 








| 
| नणय) पुन; ॥ ११० ॥ 
'मीम!-देव अजातशत्रो, अद्यापि दुर्योधनहतकः । माहि 
मः शि क ह मि ला क नाः ~ 
| | शिप्त शरीरं, निहितमिदमस ५ वन्दनाभ निजाङ्ग, | 
तदमीरायं निषिक्ता चतुरुदधिपयःसीमया साधंमुर्व्या | ` | 
` आयामित्राणि योधाः कुरुकुलमनुजा दग्धमेतद्रणाग्नौं, 
नामैकं यदू ब्रबीषि क्षितिप तदधुना धातराष्ट्रस्य शेषम्‌ ||” 
वदन्ति परि भाषणम्‌। 
| एखिदकृत वाक्य _ Fs द्‌ 
गरगुत्ते--र[जा-- आय, -अथ सा तत्रभवती किमाख्यस्य राजष 
||तापसी-को तस्य धम्मदारपरिट्टाइणो णामं गेण्हिस्सदि ।' 
EF लब्धार्थशसनं कृति! ॥ १११ ॥ 
ल साम्‌ -“क्रष्ण।--एते भगवन्तो व्यासवाल्मीकिप्रभृतयों5मिपेक 
ति' इति | अनेन परापतराञ्याभिषेकमङ्गलैः स्थिरीकरणं कृतिः |. 
शुश्रूषादि! प्रसाद! स्याद्‌ टक 
4 तब भीमेन द्रौपद्याः केश संयमनम्‌ : 

आनन्दो वाज्छितागम! |: 
देश पुणो वि 


“है देव, मैंने उस दुरात्मा ( दुर्याधन ) का ps में लगा 


और यह लाल चर ने 
चर द्‌ रुधिर अप दी 
चतुःस दन के तुल्य उसका > अर्पण कर दी 


में भस्म कर दिये! 


वापसी... को परिमापण. कहते हैं । जैसे गा त । वेति 
|| प तस्पेति ण्ण्केस्तस्य धर्मंदारपरित्य []गिनो ह र ( लन्बैरथै: र 
८७ चित स में कृष्ण-पएते--इति-यहां राज्याभि सका द्रौपदी 
गोधन | र है । शुभ्षा अदि को प्रसाद कहते । त कहते ह । जैसे 
१ ॥ म ७ निन्द 'ति--अ्ीषटचरतु"की "आसिक 7 हिलत eGangotri 
हि हे विस्मृतं व्यापारं नाथस्य प्रसादन TT | 









शान्ति को प्रशासि 


साहित्यदर्पणे 
२७८ 






।खनियाण | 
अवता अक) समस्सस ऋ 

| ८ 

समस्सस | . तडूवदुपगहनस ॥ ११२। | | | 

चत्स्यादद्वतसंप्रासिः | 

यथा मम प्रभावत्या नारददर्शनासद्य न्न ऊध्त्रमवलोक्य--. 
दघद्विय ल्ल खामिव कुसुममालां परिमल-  .: 

म्रमद्धङ्षश्रेणीध्वनि भिरुपगीता तत इत; | 

दिगन्त॑ ज्योतिमिस्तुहिनकरंगौरेधेवलय- j 

नित: कैलासाद्रिः पतति वियतः किं पुनरिदम्‌ |! | f 

खसालदानाद भाषणम्‌। 


समयो दु 
यथा रतावल्यास 





` यथा चण्डकौशिके--धिर्म;--तदेहि, धर्मलोक्रमधितिष्ठ | 

पूर्ववाक्य तु विज्ञय यथोक्ताथापद्शनस्‌ ॥ ११२ ॥ | गक 
. यथा वेएयाम्‌--आिम।- -बुद्धिमतिके, क सा भानुमती । परिमगुए गरा 
पाएडवदारान्‌ | | ह 


वरप्रदानसप्रासिः काव्यस हार इष्यत | 
यथा सर्वत्र--कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि |” इति । 
रपदेशादिशान्तिस्तु प्रशस्तिरभिधीयते ॥ ११४। 
`यथा प्रभावत्याम-- 
राजान; सुतनिर्विशेषमधुना पश्यन्तु नित्यं पजा | 
जीयासुः सदसद्विवेकपटवः सन्तो गुणग्राहिणः । |, 
ल्ल 


Msn 
` समय इति दुःख निकल जाने को समय कहते हैं | जैले रग वत 
दृत्ता-पससेति-सम्राइवसिहि भगिनि, समाश्वसिहि । तिति अर्द पाकी 
प्राप्ति को उपगूहन कहते ह | जैसे प्रभावती में नारद को देखकर द्र | 
दबादिति - गन्ध से प्रस्त भ्रमर जिसके चारों ओर घूम रडे ६१ विच १ ॥ 
उस प्रात्रा को धारण किये हुए और श्वेत किरणों से दिशाओं 7 । |, 
हए क्या यह केलास पर्वत इस ओर आ रहा ढै? फिर यह भ ) 

साप, दान आदि को भाषण कहते हे । जैसे खण्डकोशि i 


आशो धमलोक मे विराजो | पूर्वाक्क अर्थ के उपद शन का रो की ; र 
Le ५५ 













ऑन 


वेण्स० मे भीम 
इवो -वुद्धिमतिके, कहाँ हे बह माखुमत प्रा 
काव्यसंहार हे | ने पत्नी ( द्रौपदी ) का पराभव करे ! वरदान % 
से सभी नाटकों में होता है। वपेति च हब 


ति 
सम्तान को हो. ले भाती और क उच्च 


ज्ञा को देखे । गुराग्राद्दी विवेक! 


षष्ठः परिच्छेदः | 










२७९ 
| झरणसमृद्वयः समधिकाः सन्तु च्छमामणडले 
मयादव्यमिचारिणी त्रिजगतो भक्तिश्च नारायणे || 


|. क्‍्युट्ेदसमाधानानां 9 प्र तिमुखे चः परिसर्पणप्रगमनवज्रोपन्यास- 
|. ताहरणमागत्रो (तो)टका धिबलच्षपाणां, विमर्श$पवादशक्तिव्यवसाय- 
है. नां प्राधान्यम्‌ । अन्येषां च यथासंभवं स्थितिः? इति केचित्‌ । 
ुपष्टिविधं ह्येत दङ्ग पोक्त मनीषिभिः 2 

नियते तस्य सघाचपि निवशनस्‌ ॥ ११५॥ 
_पातुगुएता वीचय रसस्थेत्र हि मुख्यता । 

गर वेशीमंहारे तृतीयाङ्क दुर्योधनकर्णयोर्महृत्स प्रधारणम्‌ | एवमन्यदपि | यत्त 
ह नियम एव इत्युक्तं तज्लच्यविरुद्धम्‌। । 

हपर चनाश्रे ये ज्ञा मा वत्तान्तावस्तरः ॥ ११६ ॥ 

प्राप्तिः प्रयोगस्य गोप्यानां गोपन तथा । 

मशन प्रकाश्‍्यानासङ्गानां षड्विध फलम्‌ | ११७॥ 
आहीनो नरो -यह्नञेवाररुअचमो भवेत्‌ । 

व्हे ओर सबकी भक्ति भगवान्‌ नारायण में द । भत्रेति यहाँ 
अहार और प्रशस्ति की स्थिति इसी क्रम से होती RE 
"न अङ्गो में से मुखसन्थि में उपत्तेप,परिकर,परिन्यास, युके 
0 की प्रधानता होती हे । प्रतिमुख में परिसपंण प्रग oe 
मे र रि अभूताइरणः मा ड था ता दों 
. शव्यव साय,प्ररो चना और आदान की प 


`+ 
धो 2 को, यथासम्भव स्थिति होती हे, यह कोरे त | 
मी निवेश हो घर अङ्गां में से रस के अनुसार अन्य गो 


कता हे, क्यांकि रस की ही प्रधानता भा 
(पद तोसरे अङ्क में मुखसन्धि का अङ्गभूत सम्प्रधारण ( 
पी ) 6. ४ | इसी प्रकार 


|| बा आर दुर्योधन की बातचीत में दिखाया है 


३ फि पव 
पे व रथो ने इन अङ्गो के विषय में जो य़ कहा दे कि शक - 
| स्थान नियत होने चाहिये सो लक्ष्य के विरुद्ध १ 
फत त देखा जाता हवै। | ३ (चर 
१ प्रकाश. विस्तार, अनुराग की उत्पत्ति, प्रयोग के गो फल होता है! 
न+ या का पकाशन यह, न हार पक 5 महन, क्‍ 
| डेथ काम करने योग्य नदी होता इसी प्रकार 







| व केतो स्थिति. प 
| गेएंहाअशस्योरन्त एतेन भेणेव स्थितिः | इह च मुखसंधौ उपक्षोप- 


[| 

Ri 
% 
| 

( 


ट 


4 ~ 
oT 2 “> अर १. 
२०८.५२ दैति स्याना ॐ 








साहित्यदर्पणे 


संपादयेतां संध्यन्ञं नायकप्रतिनायको । 
तदभावे पताकायास्तद भावे तथेतरत्‌ ॥ ११६. | 
-. ` पेण परधातपुरुषमयोज्यानि संध्यज्ञानि भवन्ति । किंतु चादर । 
ह्यमात्रसमुदिष्टलादभधानपुरुषभयो जितमेव साधु | | ॥ 
` रसव्यकिमपेच्यैषामङ्गानाँ सॉनिवेशनस । 
न तु केवलया शाख्रस्थितिसपाठनेच्छुया ॥ १२,। | 
तथा च येण्या दुर्योधनस्य भानुमत्या सह विमलम्मो दशितः, ताई 
ऽत्यन्तमनुचितम्‌ | | 
अविरुद्धं तु यत्‌ वृत्त रसादिव्यक्तयेऽधिकम्‌ । 
तदप्यन्पथयद्धामान्न वदद्वा कदाचन ॥ १२१ ॥ 
अनयोरदाहरणं सत्मबन्धेष्वभिव्यक्तमेव । हि 
अथ वृत्तयः 


शङ्गारे केशिकी, वीरे सात्त्वत्यार अटी पुनः । | 
रसे रोद्रे च बीभत्से, वत्तिः सर्वत्र भारती ॥ १२२॥ | 
चतस्रो वृत्तयो द्यताः सर्वनाव्यस्थ मातृका! । [| 
` स्युनायकादिव्यापारविशेषा नाटकादिषु॥ १२१॥ 


प्रयोग के योग्य नहीं होता। सन्धि के अङ्गा का नाय क और प्रतिनायक सर्मा] 
। उनके अभाव में पताकानायक और उनके अमाव में अन्य सम्पा] 
५ पोत-सन्धि के अङ्ग प्रायः ग्र घानपुरुषो के द्वारा प्रयोग करने गो 
हे, किन्तु प्रते, परिकर और परिन्यास इन तीनों में बीजभूत ग्रथ गि 
भह्प रहता हे, अतः इनका अप्रधानपुरुषों के द्वारा ही प्रयोग ठोक पद 
इन अङ्गो की स्थापना रसव्यक्रि के अनुसार ही दोनों चाहिये । १ 
शाख को मर्यादा बतलाने के लिये नहीं। जो लोग प्रतिभालम्पभ | “३ 
0 ग्रह का यथाक्रम पालन करके कुछ लिख द्‌ तो वह ना र 
चाड भौ सत्कवियो को भी रस के अचुसार ही अहो का छि 

' अङ्गा के निवेश के अनुसार सदा रखव्यक्ति न हो सर गि 
या प्रतिकृत्त प? सदि की व्यञ्जना में वद अधिक पडत जी बद 
विल्कुत रा छै, वुद्धिमान्‌ कवि को चाहिये कि उ दि मै Ei 
' अब यो नहीं। इसके उदहरण--मदावीरच तेवत की 
वृत्ति और वीर, ग करते हे गारे इति- श्टज्ञारर टी बचि 
है। किन्तु र ' रौद्र तथा वीभत्सरस में सात्वती एवं आ र बुच ११ गर 
नास्य [रती वृत्ति सत्त्र उपयुक्त हो सकती हे | ये चार. दो 0 १ 


गार्य को जएय) मायके पिक पदक शश्व वि शेष > | २ | 


०१ ८० 














| . षष्ठः परिच्छेद: | | 
| ` 
| 


| ८ वैको 

| । #हएनेपंध्यविशेषचित्रा स्जीसकुला जुष्कलनृत्यगीता । 

0 मोगप्रमवोप चारा सा केशिकी चारु वलास युक्ता ॥१२४॥ 
च नमेस्फूजा नमेस्फोटोऽथ नभेगभेऱच । 

बत्वायड्रान्य रया 

यंद्रव्यक्ताडित नम ॥ १२५ ॥ 

| एजनावजनकृत्तच्चापि त्रिविध सतम्‌ । 


| विहित शुद्धहास्यंन सश्ट्क्ञारभयेन च ॥ १२६ ॥ 

| हास्येन विहितं यथा रल्लावल्याम्‌ वासवदत्ता--( फलकमुदिरिय 
हर) एसा वि अवरा तव समीवे जधा लिहिदा एदं कि ग्रजवसन्तस्स 
जा 

| शाहास्येन यथा शाकुन्तले- राजान प्रति 'शकुन्तला--असंतुद्ो उण 
तसरे | राजा--इदम्‌ | ( इत्ति व्यवसितः । शकुन्तला वस्त्रं ढौकते । ) 


ग यथा रब्ावल्याम्‌--आलेख्यदर्शनावसरे सुसंगता--जाण्दो 
पन्तो समं चित्तफलएण । ता देवीए गदुअ निवेदइस्सम्‌ । 
तद्राक्यसंबन्धि नमोदाहृतम | एवं वेषचेष्टासंबन्ध्यपि | 


मसज सुखारर्भो आयान्तो नवसगमः । 


षते द कैशिकी -या श्लक्णेति--जो मनोरञ्जक नेपथ्य (नायकादि 
इ) से विशेष चमत्कारिणी हो, स्त्रीगण से व्याप्त तथा नृत्य, गोत 
दै» एवं जिसका उपचार कामसुखभोग का उत्पादक हो अर्थात्‌ 
परको पे शङ्गाररस की व्यक्ति होती हो वद्द रमणीय विलासा से युक्त 
कर्ती है । नमे ते--इसके चार अङ्ग होते हैं--नम, नमस्फूज, 
Sl उनमे-चतुरतापूणं क्रीडा का नाम नमं है। इससे 


त आकर्षित होता है । यह तीन प्रकार का होता है । एक 


दारा विहित, दूसरा श्टङ्गार्युक्क दास्य के द्वार अ ह 


ऱ्य के दारा विहित । उनमें केवल दास्य से विदित समे त्य ह 

पृदत्ता की उक्ति--एसा वि--एषापि अपरा तव समीपे यथा कर १ 

प म्थङ्गारयुक्क हास्य से जैले शाकुन्तलं र जिया मे- 

र्कि करिष्यति ? इत्यादि मययुक्क दास्य बिदयिष्यामि | 
हातो मया एष वृत्तान्तः समं चित्रफलकेन | तदेव्ये गला ' 

सम्बन्धी नम का उदाहरण है इसी अका" | 


भी उदा | 
“भार न ए यकीन क 



















| 
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:: ' साहित्यदर्पणे 
२८९ | 
/ 
ध्य पालविकायाम---संकेतमसिसृतायां 'नाथक्षः-_ 
विसज सुन्दरि संगमसाध्वस 
` ननु चिरात्मरभति प्रणयोन 
परिगृहाण गते सहकारतां 
त्वमतिमक्तलताचरितं मयि ॥' | 
मालविका-- मटा, देवीए भएण अप्पणो वि पिअं कडं ण॒ पारे 
अथ नमस्फोट:- 
नमस्फोटो भावलेशेः खूचितास्परखो मत; ॥ १२७॥ 
यथा मालतीमाधवे-- । 
- धामनमलसं शून्या इष्टिः शरीरमसौष्ठव॑ | 
श्वसितमधिकं कि न्वेतत्स्यात्किमन्यदितोऽथवा | । 
भ्रमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवनं F 
` ललितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ॥ fn 
अलसगमनादिमिभावलेशैमीधवस्य मालत्यामनरागः स्तोकः प्रकाश || ग 


नमंगभों व्यवह्ृतिरनेतुः प्रच्छुज्ञवार्तिन; । fr 
यथा तत्रेव सखीरूपधारिणा माधवेन मालत्या मरणाव्यवसायवारणम्‌। |! 
अथ सात्वती-- | ५0 
सात्त्वती बहुला सत्त्वशौयत्यागद याजवे। ॥ १९८॥ गा 
सहषा ्ुद्रशङ्गारा विशोका साडूता तथा | | 
उत्थापकोऽथ सांघात्यः संलापः परिवर्तक! ॥ १२९ पा 
विशषा इति चत्वारः सात्त्वत्याः परिकीतिता। | 


||; 
| । yb | | 


उत्तजनकरी शत्रोर्वाशुत्थापक उच्यते | ११९ | |» 


"भुज कहते हैं। जैसे मालविकाग्निभ्ित्र में संकेतस्थान नभ ` 
कै प्रति राज्ञा की उक्ति--विसजेति--इसके उत्तर ५ 


__ 


मुखे । 


>" 


| 
| 


>> अब IT मत 




















पि को 


गहीतं; देव्या मयेन श्रात्मनोपि प्रिय कतुं न पारयामि कु ॥ कई 
हे इवि- थोडे थोड़े प्रकाशितभावा से जिस न. आ 
= आह दी उसे नर्मस्फोट कहते हैं। जैसे मालतीमाध मं विकि शिया 

सित क मावलेशा से माधव का मालती (पि, 


और $ 

ेमंगम इति 
यथत- जैसे वह 
रोकना | सात्तीति 


i 


| 


4 | 
| 
१ 
| 
| 
4 | 


~ 


गो 
प्रच्छन्न रुप से वर्तमान नायक के व्यप 


' ने मर 
“खत (बल) शरता दान, द्या, त्र पाच | हैं. गो 
ली. आपेक्रणदिल' वख युक्च En दित 


चर 
अङ्ग (0 नन खाधात्य, संलाप 


ह. | ह 
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ss 


| 
ब्ात्वाय च विस्मयाय च मया इष्टोऽसि दु:खाय वा 
| क्लेण्यं तु कुतोऽ संप्रति मम त्वद्दर्शने चक्षुषः | 
| -हल्यसुखस्य नारिम विषयः कि वा बहुव्याहतै 

| ₹लिच्िस्मृतजामदरन्यविजये बाहौ धनुज म्मताम | 

॥ प्रत्रादैवशक्त्यादेः खाँघात्यः संघ भेदनम्‌ । 


Rt 












[ह त्र | दैवशक्त्या यथा रामायणो रावणा द्विभीषणास्य भेदः | 

| पाप! स्यात मीरोक्तिनांना सावससा श्रया ॥ १३ १ | 
रिचरिते-- रा झ्---अय॑ स यः किल सपरिवारकार्शिकेयविजयावर्जितेन 

ति गीततोहितेन परिवत्सरसहस्त्रान्तेवासिने तुम्यं प्रसादीकृतः परशः | 

[म।--राम दाशरथे, स एवायमाचायपादानां प्रियः परशुः । इत्यादि | 

परधाद्न्यक्ायाणा करण पारवतक, | 

साम्‌ - भाम!--सहदेव, गच्छु त्वं गरुमनवतस्व | अहमप्यस्रागार 

यो भवामीति | अथवा आमन्त्रयितब्बैव मया पान्राली' इति | - 


meee 





| 
। 
| 
| 
| 


"पळूजालसंग्रामक्रो घोदभ्रान्तादिचेष्टिते: ॥ १२२ ॥ 
कष वषबन्धाद्यरूद्लार भटी सता | 


रेनेवाली वाणी को उत्थापक कहते हे | जैसे-महावीरचरित मै 
प्रति 'आतन्दाय च विस्मयाय च' इत्यादिक परशुराम की र 
न शकत, अर्थशक्ति ओर दैवशक्ति आदि से किसी समुदाय 
कहते हैं। मन्त्रशक्ति और अर्थशक्ति से जैसे सुदर 
र दायको फा चाणक्य की बुद्धि के द्वारा भेदन । sr 
कि. से विभीषण का विरोध | संलाप इति--अनेक भावों क bs 
ह को संताप कहते हैं। जैसे मद्दातीरचरित में राम का स 
| न ज़! यह्‌ वदद परशु हे जो गरणोसहित कात्तकेय को जीत या 
"कर ने हज़ारों वर्ष के पुराने विद्याथी (आप) को दि 


११, मा आरब्ध कराये सै अन्य कार्य क्के करने कोप 


9 या 
पहदवेत्यादे--य हां 'अथवा' से कार्य बदल दि ये, वध अं 


दत बृत्ति को आरमटी कह 


तुत्थापनसंफेरो साचे सेरवपातनम्‌ ॥ ¦ ३३॥ यि वीन 


' दाशरथे, यद्द वढी गुरुजी मद्दाराज का पक कहे ह 
| आरभटी 


संयुक्त "संग्राम, क्रोध ९ (कुन पसक च्या 


| ताक 
[साला यया मुदाराचसे राक्षससहायानां चाणक्येन स्वबुद्धचा भेदनम्‌ | अर्थ. . 
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सायाद्युत्थापित वस्तु वस्तूत्थापनसुच्यते || १ 00 ( 

यथोदात्तराधवे-- ॥ | 

'जीयन्ते जयिनोऽपि सान्द्रतिमिरत्रातैवियद्वयापिमि. | 

भास्वन्तः सकला रवेरपि कराः कस्मादकस्मादमी ह | 

एते चोग्रकबन्धकण्ठरुधिरेराध्मायमानोद्रा ER 
मुञ्चन्त्याननकन्दरानलमुचस्तीत्रान्‌ रवान्‌ फेरवा; || 


इति भेदास्तु चत्वार आर भव्याः प्रकीतिता।। 
धर 











७५ 


सफटस्तु समाघातः क्रुद्धसत्वरयोद्वयो; । 

यथा मालत्यां माधवाधोरघण्टयोः । 
संच्िप्ता वस्तुरचना शिल्पेरितरथापि वा ॥ १३५। 
संक्षिप्त! स्यानिवृत्तो च नेतुने्न्तरयहः । 


यथोदयनचरिते कलिञ्ञदर्तिप्रयोगः | द्वितीयं यथा वालिनिवृत्त्या हप्र | 
बा परशुरामस्योद्दत्यनिवृत्त्या शान्तत्वापादानम्‌--“पुण्या ब्राह्मणुंजाति:-॥) ६ 


बे ॥ ~ Ce क | 
मवशनासानष्क्रानन्त हष विद्रचस अवस्‌ ॥ १३६॥ [| 
अब पातनमित्युक्त न 


क 





क्र र 
यथा इत्यरावणो षष्ठ 5ड---' ( प्रविश्य खज्गहस्तः पुरुषः | )' इसत "जी 
निष्षमणपयन्तम्‌ | पर 
जत 8 पूव सुक्तेव आरती | | । ग्र 
हाते वस्तूत्यापन, सस्फेट, संक्षिप्ति और अवपातन । माया आए 
स को गई वस्तु को वस्तूत्यापन कहते हें। जैले उदात्तराघव में“ | १ 
यी चारोओर आकाश में फैल ते हुए अन्धकारने प्रचण्डमा |, | | 
ठ ढाक लिया | और इधर ये नरपुरडों का रधिर पी पीकर पेट ४ | सै 
र वा जाति) आग उगलते हुए घोर विराव (शब्द) | | र 
की में भरे त्वरायुक्त पुरुषों के संघर्ष को ससीट क 0, 

म यु पुरुष सध टिन YT 2) 
यील माधव और अघ्रोरघंट का युद्ध । संदितेति- शिल्प शती 4 
सक्षप्तवस्तुरचनाको 'संक्षिपि' कहते है आर एक नाय था | 


दूसरे नायक की अ ग एक धी 
वृत्ति होने पर उस क (अधानधुदष ) के कि संचितः | 


उ में दूसरे धर्म की उपस्थिति होने पर भी तो ॥ ३, ` 
गया | त काउके ह्वाथीके द्वारा धोखा देकर राजा वत) क 
( व्यक्ति) कह कौ निवृत्ति होने पर सुग्रीव का राज्यलान दा ॥ २ 
औद्धत्य सा नतृत्ति हुई है । धमेनिवृत्ति का उदाहरण हि । अ न 

प्रवेशेति-- र त्ति दोकर शान्ति की स्थापना पुर्या छ.) क्षी k परी 
कहते है | अर ५, भास, निष्कमण, हर्ष और विद्रव की उ शि व | शेर 


} 
र 


ष्ठः परिच्छेद; | रेप 










क... 
पुन खलु यद्वस्तु तादह स्वगत सतस्‌ ॥ १३७ ॥ 
श्राव्यं प्रकाश स्थात्तहुबेद्पवारितम्‌ | 

तु यदन्यस्य पराइत्व प्रकारयत ॥१३८॥ 
| करेणान्यानपवायान्तरा कथाम्‌ । 
| _्योन्यामन्त्रणं यत्स्यात्तञजनान्ते जनान्तिकम्‌ ॥ १३९ ॥ 
| ब्रवीषीति यज्ञाव्य दिना पाच प्रयुज्यते । 
| ग्रवेवानुक्रसप्यथ तत्स्थादाकाश भाषितम्‌ ॥ १४० ॥ 
| Ei यस्माङ्गोपनीयस्तस्यान्तरत ऊध्वंसबांगलि नामितानामिकं 
| करं कृत्वान्येन सह यन्मन्त्रे तजनान्तिकम्‌ | परादृत्यान्यस्य 
[तमपारितम्‌ । शोषं स्पष्टम्‌ | 
ततां सिद्धां च सेनां च वेश्यानां नाम दर्शयेत्‌ । 
त्तप्रायाण बाएजा चंटचव्यास्तथा पुनः ॥ १४१ || 
| षसन्तादेषु वणयर्थ चस्तुनो नाम यद्कवत्‌ | 
सग्या वसन्तसेना दि:| वणि ग्विष्णदत्तादिः।चेटः कलहंसादिः।चेटीमन्दारिकादिः | 







ma त या 
भनाटक को उक्कियो के भेद बतलाते = अश्राग्पमिति--जो बात सुनाने 
नह होती उसे स्वगत कहते हैं । नाटक में जिस उक्कि के साथ स्वगतम्‌ 
एता है उसे वह पात्र अपने मन में ही कहता है, दूसरे पात्र से नी 
(स प्रकार कहता है कि सामाजिक सुन लें। जो कथा सबको सुनाने 
री उसे भरकाश' कहते हैँ । तद्बेदिति--जो बात किसी पक से थिंपाकर 
पात्र से, फिर कर कद्दनी हो उसे 'अपवारित' कहते हैं। विपताकेति ¬ 
करसे दूसरों को बचाके कथा के बीच में ही जो दो आदमी आपर 
क तिचौत करने लगते हें उसे 'जनान्तिक कहते है। पताक और त 
ए-षारिता समाः सवा यस्याड्युल्यो भवन्ति हिं । कुशि तथाङ्शु्ठः प 
ह उगलियाँ भिल्ली हुई फैली हो और अंगठा कुञ्चित ६ 'पताक में यदि 
पिशा पताके तु यदा वक्रानामिकाखङगलिमैवित्‌ । त्रिपताकः स तह (कसी पाज के 
ही च दो तो त्रिपताक कहलाता है । किं शीष न हो! यह वाक्य 


) फेडी बात को हो खुना सा करके “श्या कई कक कहते हैं। | 


छे ८ आकारमा 
बी च मै पूर्वाक्क 
हृ जनान्तिक, 


"भोक 
। पात्र अपनी बात कहता दे 
भरित जो बात जिससे छिपानी है उसके 


रझा रसरे आदमी से जो बातचीत करना ८ तामिति वेश्या के नाम 


0) 0 रुत वात कहना श्रपवारित कद्दात। है | हिये। वेश्या 


न्त रख गेय 
रम्दान्त,सिद्धाशब्दान्त और सेनाशब्दा 7 ४ र मे ब 


र + १ दत्तशब्द्‌न्त होने चाहिये और बसन्तादि क [वेश्या ज 


चि ८३ गर कर का। 
सेना | सा is | ५० और जैसे, मदारिः 
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थे AN ७ 
नाम कार्य नाटकस्य गर्जितार्थप्रकाशकम्‌ ॥ १४२॥ 
यथा रामाम्युदयादिः | , क 
नायिकानायकाख्यानात्सज्ञा प्रकरणादिषु । 
यथा मालतीमाधवादिः | ME जाला 
नाटिकासद्वकादीना नाथिकार्सिविशेषणस ॥ १४३ | 
यथा रत्नावली-कपू रम्यां दिः | 
~ री च क 
प्रायेण ण्यन्तकः साधिगमेः स्थाने प्रयुज्यते । 
. यथा शाकुत्तले--ऋषी, “गच्छाव:? इत्यर्थे 'साधयावस्तावत! | 
हच NNN ९७२ ७ ग 
राजा स्वामीति देवेति थृत्येमद्देति चाधमैः ॥ १४४॥ | 
राजरषिभिवयस्येति तथा विदूषकेण च । 





] 
राजन्नित्यृषिभिवाच्य! सोऽपत्यप्रत्ययेनन च ॥ १४४॥ |! 
स्वच्छया नामभिविप्रेविप्र आयेलि चेतरैः | ॥३ 

र 


ः बयस्पेत्यथवा नाम्ना वाच्यो राज्ञा विदूबक! || १४६॥ | 
वाच्या नटी पूत्रधारावार्यनास्ना परह्परस्‌ । | 


गामेति -जो वात नारक में प्रधानता से निद्श्य हो उसका प्रकाशक है| प 
नाटक का नाम रखना चाहिये-जैसे रामाभ्युदय । इसमें श्रीरामचदर्ग | 
का अभ्युद्य प्रतिपाद्य हे । भ्रीतद मे 'गर्थित' पद का अर्ध गं प 
है । श्रीतकवागीशज्ञी ने 'गर्मित' पद का अध ग शण 
सन्धि में उक्त'-क्रिया है । 'गर्मिओो--गर्भसस्धिना सूचितो योञथेस्तलकाशश् । (पार, 
गायिका और नायक के नाम से प्रकरणादिकों की संशा व| 
चाहिये । जैसे माक्षतीमाधवः आदि । ees 
द गाडि ओर सहकादि के नामों को उनकी नायिका के त तिन 

षित करना चाहिये। जैसे 'रलावली नाटिका --'कपू रमभरी त पिसी 










का । भाषण गम्‌ धातु के अर्थ में प्रायः णिप्रत्ययान्त 'साथ “७ | 
प्रयोग (नाटकों मे) होता है । जैसे अभिज्ञानशाकुन्तल में ऋषियों १ रे 
जद, गवः प्रयोग किया है। व... 
जि पात्रो फे परस्पर व्यवहार में प्रयोज वीय शब्दों का निर्दर 5 है| ७ 
पाजा को तारों मै प्रधान श्रेणी के अ्त्यवग स्वामी अथी की रै 
तोषा कर और निचली श्रेणी के सत्य उसे भद्दा कद कर स | 
दाशरये इस क पा अणाद्कि अपत्यार्थक प्रत्यय जगा* ल HALE 
से व्यवहार १ वोले। ब्राह्मण लोग आपस में चाहें अपत्य थ नर इते 
अन्य लोग ( व गम लेकर । जैसे 'कोशिक, विशा कर (00 पोर 
विदूषक 2 यादि ) ब्राह्मणा को "आय? कददकर सम्य और ४ A 


परस्पर आया भोर म ळी पुकारे या नाम्न लेकर | छ | | भर 
0१ आइ" सेवक करो” by eGangotri ॥ थे | 


षष्ठः परिच्छेद! । 









२८७ 
2५ ~ दो सु «> 
धारं बद्व हात च [रिपाश्विक; ।। १४७ |। 


| भ 
|) 


धारो मारिषेति ह्ण्डे इत्यधमे ; ससा! | 
| गरलेयुत्तभेहही सध्यरश्यति चाग्रज)॥ १४८॥ 
| प्रावत्निति वक्तव्या सबळ बाषालाइ्नः | 
ही च नदी च अवतीति विदूषक! | १४९॥ ` 
| ्रुष्मन्‌ रथिनं सूतो बढ तातेति चेतरः। . . 
बस पुत्रकतातति नाम्ना गाञ्रण बा सुत! | .१४० ॥ 
| पष्पोऽ्नुजश्च यक्तव्योऽसात्य आयेति चाघसै; । 
| भिरयम्रमात्येति सचिवेति च अण्यते ॥ १५१ | 
| गधों इति तपस्वी च पशान्सश्चो च्यते बुधैः । 
'पुगहीताभिधः पूज्य; रशिष्याष्यैबिनिगद्यत ॥ १५२ ॥ 
 ताध्पायेति चाचायों सहाराजेति सूपतिः। ` 
मीति, युवराजस्तु कुलारो अतेदारकः ॥ १५३॥ 
_भेद्रसाम्यसुखत्येवसधसैस्तु कुमारकः । 
वाच्या प्रकृतिभी राज्ञः कुमारी भतेदारिका ॥ १५४॥ 


on मेव स्री 
पतियथा तथा वाच्या हि पा तपा वाच्या ज्येष्ठमध्याधमः खिय। 30 स्त्रियः । 


पाशविक ( सूत्रधार का सहायक नट) सूत्रधार को 'भाव' कहकर और 
पारले मारिष' कहकर व्यवहार करे । नीचा भ्रेणीके लोग आपसमे हरडे 
क शम श्रेणी के लोग अपने समान कोटि के पुरुषा को वया 
शोर पध्यम श्रेणी के लोग 'हंदो! कहकर परस्पर सम्बोधन कर। | 
अ भाई को सब लोग “आर्थ” कहकर पुकार । देवता, per 
| शेगो को सब श्रेणी के इतर लोग 'भगवन्‌ कहकर थी “शा युः 
| (रक, रानी और चेरी को 'भवती' कहे । रथी को सार गेटे 
_ रद परुषो को जवान और बालक 'तात” कहे! बन नि 
प से को वत्स, पुत्रक, तात इन शब्दों से अथवा ह 

ब्र चित करें । अधम श्रेणी के लोग अमात्य को अ शेणी के 
पोनि अप्रत्य या 'सचिव' कर्हे । बुध अर्थात्‌ र कारे 
रिक और शान्तिनिष्ठ पुरुषों को 'साधो द क्र इत्यादि 
त णो पूज्य अर्थात्‌ शुरु को या आचाय को भग a 
भ मार? को 'मद्दाराज' या-'स्वामी' शब्द से 3 भेग राज 
रक, ५ रसे निर्दिष्ट करते हैं। छोटी श्रेणी के लॉग हैं। राजकुमारी 
नोकर सोम्यसुख' इत्यादि शब्दों से हा तथा अघम उश 
रसा. कर “सतुरदा बिकास Mo से 
“कार सम्बोधित करें जैसे उनके पतियों की 


है 
क 





) 


र ` साहित्यदर्पणो 
हेति सहृशी, प्रेष्या हग, चरयाज्जुका तथा | 
कुदन्यस्बेत्यनुगते पूज्या च जरता जन; | - ॥ १ २४ 
च्या वाच्याः स्वसमयागत्ैः 
त्र 
मैव सी शेयारच तारम खा 
च्छ [ङ 
अथ भाषाविभाग- ज यथाचितम्‌ | 
[णामनाच । 
रे णामनाचाना सस्छृत स्थात्कृतात्मनाम ॥ १३ 
सौरसेनी प्रयोक्तव्या ताइशीनां च योषिताम्‌ । ब 
आसामेव तु गाथाखु महाराष्ट्री प्रयोजयेत्‌ ॥ १५६। | 
प्रा गा राजपुत्राणा श्रेष्ठानां चाधसागधी ॥ (९५ 
याधन पा जिम बूताना स्याद्वान्तजा। 
शबराणा शकादाना श 
जः __ ९ शकादाना शाबरा सपयाजयत्‌। __ 
ऋषियों को भगवान्‌ कहते हें तो ऋषि पकि 
सखी को 'इला' शब्द्से, दासी रज पपलियों को “भगवती कहे इधादि। ५ 
कुरनी को अम्बा कहकर व्यव को 'इ्' कद्दकर, देश्याको अज्जुकाओ र 
लोग 'अर्वा? कहकर पुकारे 2 कर । इसी प्रकार प्राननीय वृद्ध खक या 
अनुसार सम्बोधित करने क लोग अपने अपने समय (माव या 
बेद विरोधी पहिम क जैसे “कापालिकः 'क्षपणक' इसि 
यायिो को पाखरडी । 'पा मतो को पाखएडमत कहते हैं और उ हि 
खरडन कर वे पाड या प शब्द का अर्थ है वेदों की रक्षा? 
याद वक जिणडी काते ई । शकार जाति के लोगो १ 
सैन्यसंचालन, राजति य में लगाकर बनाने चाहिये । जित || रि 
णादि ) हो, जो विद्या (व्या [णादि ) हो, जो शिल्प ( भूषण, (५ 
व्यवहार करना चाहिये । स जी ) हयो या जो जो जाति होड 
अब भाषाओं का दिग अतिरिक्त और भी यथायोग्य जानना 
हक परिइत पुरुषों को करते हे--पुरुषाणामिति--उत्तम तथा 
खया को भाषा स [रको मे, संस्कृत दोन चा 
क उती (प्राकृत का भेद) होनी चादि ` 0) 
हाराष्ट्री हे । रनवास ¢| ® 
भाषा भा छी प्राकृत द्दोतोहे । न 
विदूष शी होती है। चेट, राजकुमार और बे 
पत. है टा प्राच्या ( गोडदेशीय ) प्राळत 
आरक्षकाकिकी डियर | ` 


॥ १ ५१] 


























षष्ठः परिच्छेदः । ग 
| (हगाषोदीच्यानां द्राविडी द्राविडादिषु ॥ १६२॥ 
| लु तथाभीरी चारडाली पुकसादिषु। | 

| गरी शाबरा MU कि पाञपजीविषु ॥ १६३ ॥ 

| कङ्ारकारादी पैशाची स्यात्पिशाचवाक्‌। 
झमप्यनीचानासपि स्यास्सौरसेनिका ॥ ११४ ॥ 
[गना षएडकानां च नीचग्रहविचारिणाम्‌ । 

| त्तानामातुराणां सेव स्यात्संस्कृत कचित्‌ ॥ १६५॥ 

| करेण प्रमत्तस्य दारिद्र्थोपदुतस्य च। 
|पिदुबत्कधरादीनां प्राकृत संप्रयोजयेत्‌ ॥ १६६॥ 
कृतं संप्रयोक्तव्यं लिङ्गिनीपूत्तमासु च। 
हुमन्त्रिसतावशयास्वपि केश्चित्तथादितम॥ १६७॥ 
ऐप नीचपाच लु तद्देश्यं तस्य साषितिम्‌। | 
व्पतशचात्तमादाना काथा साषाविपययः॥ १६८॥ 

| पिसखीबालवेश्याकितवाप्सरसां तथा | 

दुष्याथ प्रदातव्य सस्कृत चान्तरान्तरा ॥ ११९॥ 
हिह्णान्याकरेषु बोद्धव्यानि | भाषालच्षणानि मम तातपादानां भाषाणवे | 
ऐपरशहचणन्यञ, नाव्यालंकत यस्तथा । 


१: 


भपश्षिशतप्रयोज्यानि वीथ्यड़ानि चयोदश॥ १७०॥ 
बन ना नं 240 


"जाता है। उत्तरदेशनिचासियो की बाह्लीक भाषा आर द्रविडादि 
ह ( को द्राविडी भाषा होती है। अ्रहीरां की भाषा आंभीरी और. 
जा क) आदिको की चाण्डाली होती है। काष्ठपात्र नौका'आदि) 
वाले मलाइ आदि कों की भाषा आभीरी अथवा शाबरी होती 
(हार) आदिको की भाषा पैशाची होती है। जो उत्तम या 
। के उनकी भी सौरसेनी भाषा होतो है। बालकों, नपु आतर 
मी स्‌ आदिको ) का विचार करनेवालों, उन्मत्तो और अ । 
र दी भाषा होती है, किन्तु कहीं कदी संस्कृत भी ह पो 
शइ ऐश्‍वर्य में मस्त हैं या जो दरिद्रता से उपदत य 
भो वो री (तापस ) हैं उनकी भाषा प्राकृत होनी खा न 
ष संस्कत भाषा होती है । कोई कोई रानी, ठ दश का 
प्रपा झी पा भी संस्कृत बताते हैं। जो पात्र र पुरुषा 
त उसी देश की होनी चाहिये । कार्यवश म श ओर 
कषी भाषा : नी चाहिये । रानी, सखी, बाब के बीच 
पस ते र दे ' ईनकी चतुरता सूचित करने अ ह! 
कै शिर श जाइ ९ सकते हे देभके'डदाईरश'नाड्का "म मस वद्िकी 
१ . “में रसपोष के अनुसार छत्तीस लक्षय/ 








२९० साहित्यदपंणे 
लास्याङ्गानि दश यथाला भ रसव्यपेक्षया | 
यथालाम॑ प्रयोज्यानीति संबन्धः | अत्रेति नाटके | 


तत्र लक्षणानि 
भूषणाचरसघाता शाभादाहरण .लथा ॥ १७१ | 
हतुसशयदष्टान्तारलुरंथतकः पठाञ्ञथ ९ र 
निद्शनामिप्रायो च प्रासाबिचार एव च ॥ १७२] | 
दिष्टोपदिष्ट च गुणातेपातालिशयों तथा ` 
विशेषणानरुक्ता च [साटूभ्शावपयया ॥ १७३ । 
दाक्षिण्यानुनयो मालाधापासिगेहेणं तथा | | 
एच्छा प्रासाद्ध' सारूप्य खक्षपा गुणकांतनस्‌ ॥ १७; 
लशा मनारथाऽनुक्ता साठे? प्रियवचस्तथा । f 

 लचणाने 

तत्र 









गुणः सालंकारेयोगस्तु भूषणम्‌ ॥ १७१॥ | 
यथा— ह. 
"आच्षिपन्त्यरविन्दानि मुग्धे तव मुखश्रियम्‌ | पि 
कोषदण्डसमग्राणां -किमेषामस्ति दुष्करम्‌ || F मम्‌ 


वणनाच्ृरसघातारचत्राथरच्रा शते! । 


यथा शाकुन्तले---'राजा--कचित्सखीं वो नातिबाधते शरीरसंतापः॥४ | 
चढा--संपद लधोसहो उञ्चसमं गमिस्सदि |” ् 


लंकार, तेरह वीध्यज्ञ और दस लास्याङ्गों का यथासम्भव प्रयोग करा ग | 
उनमे से पहले छत्तीस लक्षण गिनाते हैं--भूषणेति--शूपण से प्रिय a 
२९ वय होते हैं। क्रम से इनके लक्षण और उदाहरण देते है चिन 
“लकार सहित गुणों के योग को भूषण कहते हैं--जैसे आदिपगी हे 
कमल तेरी मुखभ्रा का आक्षेप (हरण) करते हँ । ये कोष (बीजकोष) पो 
(सणात) से पूण हे--इनके लिये दुष्कर क्या है। जैसे कोष (ब ह 
द (सैन्य) से युक्क राजा लोग दूसरों क! सम्पत्ति का हैं 
अनल, कोष और दरडसे पूण होने के कारण, यदि तुम्ह द 
१ आरचय क्या ! तात्पर्य यह है कि कमलों में जो कु स है 
उल से चुराई ईः, या लूटी हुई है। कमलों का चोरी करना 
र न होने से यहां निदशना हे। उत्तरा हि 
होने ते दे, अतः अर्थान्तरन्यास और श्री, कोष, द 
गुणो दे, साथ ही भी है। इन अलंकारो का माधुय 
` थि उक्त पद्य में संयोग दे, अतः यद्द भूषण का 
तिज अवेकले'परिमत अदी र से”क प 





रण 
मुखभी पे 


2 षष्ठः परिच्छेद: । २११ 


| (दरै समं यचाप्रलिद्धो$्थः रकाशते ॥ १७६ | 
| „रतक्षणचिताथा सा शो जेत्यसिधीयते । 











F पहुंशसंभव: शुद्धः कोटिदोऽपि गुणान्वितः | 
| कामे धनुरिव क्र रो वजेनीयः सतां प्रभुः ॥ 
[त्र तुस्यार्थयुक्तेन वाक्थेनासिप्रदशनात्‌॥ १७७॥ 
| प्र्यतेऽभिमतश्चाथस्तछुळाहरणं सतम्‌ । 
fr 
| ऽनुयान्त्या जनातीतं कान्तं साधु त्वया कृतम्‌ | 
का दिनश्रीविनाकंण का निशा. शशिना विना |! | 
| ुबाक्य समासोक्तमिष्टकरद्धेतुदशनात्‌ ॥ १७८॥ 


१ 


गभा भीमं प्रति 'चेटी--एवं मए भणिदं भाणमदि, तुझाणं अमुक्केसु 
ऋ दवीए केसा संजिमअन्तित्ति |! 


। ऐग्याःज्ञाततत्त्वस्य वाक्ये स्थाद्यद्निशचयः। 
म पयातिविजये | 


शय स्वगाधिनाथस्य लक्षमी:, किं यक्षकन्यका | 
; 
कि चास्य विषयस्यैव देवता, किमु पावती॥ 


शनत यस्तु पचचार्थसाधनाय ७०७ प पचाथसाधनाय निठशनम । 2: ॥ १७९ ॥ 


| दे शइन्तत में 'राजा इत्यादि । सिद्धेरिति प्रसिद्ध अथ के साथ 
द क शित किया जाय, उस श्लिष्ट, मसुण और विचित्र आ 

कः कहते हें । ज्ैसे-सद्वशोति- क्ररस्वामी चाहे अच्छे व॑ 
यद्ध, (निष्कपट) कोटिद्‌, (करोड़ोंका दाता) ओर य 
'अनांको चाहिये कि उसे उस घुष्‌ की तरद छोड़दे ज अ 

में उत्पन्न, शुद्ध (कीड़े आदि से अदए) कोटिद (६ द 
| दने या करोड आद मिया को काटनेवाला ) आर गुण ( ps 
॥ मरता (अति कठोरता) के कारण छोड़ दिया ज्ञात 
i साथ अप्रसिद्ध कर जन का वर्णन श्लेष स 
सेहे, जे भानाथंक वाक्यों के द्वारा अभिमत अर्थ साधित द म. 

अहुयान्येत्यादि | हेतुरिति--संक्षेप से कहा हुआ न 

` म हा कारण अभिमत अर्थ का साधक दो उसे दछ 


पर उप 





क्कु 
या फे ¬ एवं मए--एवं मया भणितं भामति’ ग 
त-अ 
हि. मति-_। दृष्टान्त इति-- पक्ष में अथ (साध्य 





पाहित्यदपेणे 
२१२ प 


यथा वेण्याम्‌--'सहदेवः-_आयं) उचितमेवैतत्तस्या यतो टो 


हि सा? इत्यादि | 
तुल्यतकां यदर्थन तक! प्रकातिगासिना | 
यथा तत्रैव 
प्रायेणैव हि दृश्यन्ते कामं स्वमाः शुभाशुभाः | ` 
शतसंख्या पुनरियं सानुजं स्पृशतीव माम्‌ ॥' 
संचयोऽधांनुरूपो यः पदानां स पदोचयः ॥ १८० । | 
यथा शाकुन्तले ड 
“अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाह.। 
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गघु संनद्भम्‌ || 
अत्र पदपदार्थयोः सौकुमायं सदृशमेव | | 


यत्राथाना प्रसिद्धानां कियते परिक्रीतेनस । | 
परप क्षव्युदासा थे तान्नदशनसुच्यत ॥ १८१॥ |! 
यथा-- 
'क्षात्रधर्मोचितैधमरलं शत्रवधे नृपाः । 
कितु वालिनि रामेण मुक्तो बाणः पराङमुखे ॥ 


आभप्रायस्तु साइर्याद झूताथस्य कल्पना | 
यथा शाकुन्तले 


{द किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःक्षमं साधयितुं य॒ इच्छति | 
दुवै स नीलोसलपत्रधारया समिल्लता छेतुम्ुपिर्व्यवस्यति | 


माः कनचिद्शेन किंचिद्यत्रालुमी यते ॥ १८२ ॥ 


भवति मभावत्याम्‌-“अनेन खलु सर्वतश्चरता चञ्जरीकेणा 
मा : 
न मय [मे प्रभावती । 


कै तिये हेत कै निदर्शन को ताम. कहते इ असे वेट सं गे सवेत क 
गि पञ्चतपदाथ के द्वारा तक करने को तुल्यतर्क कदते ह (ह ८ 
मे क ग्रथ के अनुरूप पदोके गुम्फन को पदोच्य कहता. र श्री 
दुसरे के मो पद और अथं दोनों ही में समान खुकुमारत, hn 
उसे निदुशन त का खण्डन करने के लिये प्रसिद्ध वस्तु का i 
न कहते > -चात्रेति-यहृं उत्तरार्ध में कि र 
चय के कारण असम्भव वस्तु की करप जौ ३ 
र से इदमिति- यहां “जैसे नीलकमल के पत्तले कुन्तर्त णि 
तपस्या दु वि देवै कमलतुल्य कोमल कलेवरवाल ह अं i 
दूसरे कर सभव है” बह जिया हे] सति. र दती न ॥ 
२". अशकाथं मान हो उसे प्राति कहते हें । 


ति सा 





|च 



















षष्ठः परिच्छेद: । ख 


| न रो युक्तिवाक्यंयदपरत्य दा यसापनम्र | ; 
॥ ` बलायाम:-'राजा-नूनमियमन्त:पिहितमदनविकारा वर्तते।यत:- 


इति परितोषरहितं निरीक्ष्यमाणापि नेक्षते किंचित्‌ । 
पख्यामदाहरन्त्यामसमञ्जसमुत्तर दत्ते ॥ 


'य॒ैद्यतमिव ज्योतिराय क्र दृड्य सं भृतम्‌ | 
| तल्राबृडिव कृष्णेयं नृनं संवधयिष्यति ॥ 
| शदिष्ट मनोहारि वाक्यं शास्त्रानुसारतः । 
| भरल गुरून्कुरु मियसखीदृत्तिं सपल्लीजने 
| भतविप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गम; | 
| पष भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वतुत्सेकिनी 
ानतयेवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ 
| गणतिपात! काय यट्विपरीतं शुणान्प्रति ॥ १८४ ॥ 
भ मम चन्द्रकलायां च न्द्रं प्रति-- 
'जइ संहरिजइ तमो घेप्पइ सअलेहि ते पाओ | 
ससि सिरे पसुबइणो तहवि ह इत्थीअ जीयणं हरसि ॥ 
 सामान्यगुणोद्रेकः स गुणातिशयो मत! । 
हि. राजा- ( चन्त्रकल्ाया मुखं निर्दिश्य । ) 
` असावन्तरचत्नद्विकचनवनीलाव्जयुगल- 
0... ततस्फनत्कम्युविल स्तलस्फूजेत्कम्बुर्बिलसदलिसंघात या 
रे युक्कियुत वाक्यो से अप्रत्यक्ष अर्थ के साधन 
ररूप वणन को दिष्ट कहते दै । उपदि लके र्षि 
ष को उपदिष्ट कहते हैं। जैसे शाङुम्तल में शकुन्त वे को गुणातिपात 
उपदेश - गे के विपरीत की 

रह शुभूषस्वेति -- । गुणेति-- गुण त सश पादः । 


५ पैन्द्रकत्लानाटिका में --ज३--“'यदि संदियत तमा रूप कार्य, 
५ तथापि हा, श्षिया जीवनं हरसि” | यद्दा स्रीजीवनहरण 

उक्त गुणा के विपरीत है i ते है 

ण गुणों की उत्कृष्टता को उणातिशाय क लोको ततर 
केला का सुख देखकर ) असाविति- दै छस दो नील 
तुम कह? थाथा?"खिखके/ मी) मे "द्वे भौसण्कपर 
उशोसित है, नोचे शेख ( ग्रीवा ) 
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१, गे 
|| है 
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F MIT i - तु उसुक रक 
A डामै 


| [के न भ्र ~ 
_ 'पतंतृयोषनः स रा कहाताहे --जसे वे०सं० में ह दरिः म 
सेति द भि था, किन्तु प्रमज्ञत उलट. तत | 
| | ऱ्या सन्देह रहम EAR करात "व हैं | अ | 
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बिना दोषासङ्घ सततपरिपूणोखिलकलः' 
कुतः प्राप्तरचन्द्री विगलितकलङ्कः सुमुखि ते | 
लिद्ानथान्बहनुक्त्वा विशेषोक्तिविशेषणम्‌ । | 
यथा /" है | 
'तुष्णापहारी विमलो द्विजावासो जनप्रियः | 
हृदः पद्माकरः किंतु बरुधस्त्वं स जलाशयः ॥' 
पूवसिद्वा्थेकथन निरुक्तिरिति कीत्थते । 
यथा वेएयाम्‌-- 
'निहताशेषकौरव्य: क्षीबो दुःशासनासृजा | 
. भडक्ता दुर्योधनस्योवोर्भीमोऽयं शिरसा नतः ॥' 
बहूनां कीतेनं सिद्धिरभिप्रेताशसिद्धये ॥ १८६॥ 
यथा 
वीयं कूर्मराजस्य यश्च शेषस्य विक्रमः | 
प्रथिव्या रक्षणे राजन्न कत्र त्वयि तत्स्थितम्‌ || 
_ हमादीनां भवेदू अंशो वाच्यादन्यतरद्वच। । 
तै थम कञ्चुकिन प्रति 'दुयोधन!-- 
पहभृत्यगणं संबान्धवं सहमित्त्रं ससुतं सद्दानुजम्‌ | 
डे स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌॥ | 
विचारस्यान्यथा भावः संदेहात्तु विपर्ययः ॥ १८५। 


परो का समूह (केश) विद्यमान है। एवं विना ही दोषासङ्ग (रात़िके मे | 


| धय के सह) के जो सब कलाओं से पूर्ण है और कलङ्क से रहित दै || 
दि द अनेक वस्तुओं का कथन करके फिर कुछ विशेषता (किस. || 
(वू को विशेषोक्ति कहते हैं । जैसे -तृष्णाते-हे राजन यद्यपि व | भ 
अमतो, लोगो की तृष्णा को दूर करता है, विमल दै. म भ 

i जना को प्रिय हे ओर पदो (कमला ) का चाकर मी हे, ] ही क 

भेला क जलाशय (जडाशय) हे । यहां राजा के प्म आकर (१३ 
निधि है । गी र द्विज्ञका ब्राह्मण, पञ्चका रलादि ५” वै | 
र निहतेति | अभिप्रत पूषसिद्ध अर्थ के कीर्तन को निरुक्ति कहते पा दि 0 ह 
ही जैे-पद्निति वस्तुको सिद्धिके लिये अनेको काकथनक द वि 
अर्थ = 


| द्रि ममत ह, 
। दृप्‌ जप्रमत्त,दुःखितादि पुरुषोका अभिनय BN 


२९४ 
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लोकमदातारं संतोष येः कृता मतिः | 
यि राजनि ते राजन्न तथा व्यवसायिनः ॥ 


| दाविण्य चेष्टया चाचा परचित्तानुवतनम्‌ । 
| (वा यथा 

| प्रसाधय पुरी लङ्कां राजा त्वं हि बिभीषण | 
्र्येणातुगृहीतस्य न विध्नः सिद्धिमन्तरा ॥' 


cnn” ~ 2 (७ कर ~ 
प्र क ४ 
¢ et यमी हं ह. 


—— आयल ~ 


वाक्य? स्निग्थरचनया सचदर्थस्य साधनस्‌ ॥ १दद ॥ 
ला बेचाम्‌--अर्वत्यामानं प्रति कृप;--दिव्याख्जग्रामकोबिदे भारद्वाज- 
मे कि न संभाव्यते त्वयि । 
| प्राता स्याद्द भीष्ठाथे नेकार्थप्रतिपादनम्‌ । 
प शुन्तते--'राजा-- 
| कि शीकरः क्लमविमर्दिभिराद्रवातं 
संचारयामि नलिनीदलतालत्रृन्तम्‌ | 
अङ्क निवेश्य चरणात्रत पद्मताम्रौ 
संवाहयामि करभोरु यथासुखं ते ॥ 


_ अधापत्तियदन्यार्थाञ्थान्तरोकेः प्रतीयते ॥ १८६ ॥ 

भ वेण्यामु--द्रोणो5श्वत्यामानं राज्ये5मिषेक्तुमिच्छुतीति कथयन्तं कण प्रति 
पाष अङ्गराज, साध । कथमन्यथा 

| वामयं पोडतिरथो वध्यमानं किरीटिना । 

मुपक्षेत नेवं चेत्कथमन्यथा ॥ 


षा ए पोद्घोषणायां तु भत्सना गइण तु तत । 
ह ह सपति आस्वत्यामा- ˆ ` अश्वत्थासा- 
प्रसन्न करना 


फेक 
और वाणी के द्वारा किसी के चित्त को Fg 
ह । वाणीसे जैसे -प्रसाधयेति। वाक्यैरिति- सोइ बा का 
भवनय कहते हैं । जैसे वे० सं० में अश्वत्थामा कौ 
गा अभीष्ट सिद्ध करने के लिये अनेक अर्था (काग | 
शाकुन्तल में राजा की उक्कि शकुन्तला के उसे र्थापाति 
कथन खे जहां अन्य अर्थ को प्रत ति व अशवत्थामा 
पो दनान सर रळ की इस उक्कि के पीछे कि 'द्ोणाचा ति ८ 
रन हेते हे दुर्फोधनका सह कदला , चति ` 
ollegtion ण ८ | 
मय की भत्सेना को आहण कद ह बवे ही, " 


१! 
| | 
| रै 
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निर्वाय गरुंशापभाषितवशात्किं मे तवेवायुधं 
संप्रत्येव मयाद्विहाय समरं ग्रा्तोऽस्मि किं त्वरं यथा | 
जातोऽहं स्तुतिवंशकीतनविदां कि सारथीनां कुले 
कृद्रारातिकृता प्रियं प्रतिकरोम्यस्रेण नाख्नेण यत्‌ || 
भ्यर्थनापरेवाक्येः पुच्छाथान्वणणु सतस्‌॥ १ ९०। 
यथा तत्रैव--'खुन्दर कः अज्जा, अवि णाम सारधिदुदिओ दि ॥ 
महाराश्रो दुञ्जोधणो ण॒ वेत्ति । 
प्रसिद्धिलाकसद्वाथ रुत्कृष्टर थ साधनस्‌ | 
यथा विक्रमोवश्याम राजा--- 
सूर्याचन्द्रमसौ यस्य मातामहपितामहौ | 
स्वयं कृतः पतिद्वाभ्यामुर्वश्या च भुवा च यः || 
सारूप्यमनुरूपस्य सारूप्यात्चो मवधेनस ॥ १९१ | 
यथा वेण्यामू--दुर्योधनभ्रान्त्या भीमं प्रति युघिष्ठिर।--दुरालन, 
हतक- इत्यादि | - 
सं्षपो यत्तु संचेपादात्मान्यार्थे प्रयज्यते। | 
यथा मम चन्दकलायामू--राजा--प्रिये | « 
(अङ्गानि खेदयसि कि शिरीषकुसमपरिपेलवानि मुधा-। ( आग्माबंगिरिष | 
अयमीहितकुसुमानां संपादयिता तवास्ति दासजनः ॥ | 
एणानां कीत्तनं यत्तु तदेव शुणकातेनम्‌ ॥ १६९॥ | 
यथा तत्रेव ह | 
नेत्रे खञ्चनगञ्नने सरसिजप्रत्यर्थि!--इत्यादि । | 
स खरा, अण्यत वाक्य यत्साहश्यपुर!सरम | 
तिन _____ 


या की उक्रि- निर्वायीमेति । अभ्यर्थनेति- प्रार्थनापरक वाक्यों 
ना इष्वा कहलाता हे । जैसे वहीं खुन्दरक- भर 










से > व ॥ 
पया 






नामस WE 
ली तीयो चो युष्ापिमेहाराजो दुर्गोधनो न वेति” । प्रशिद्धिरिति- लोक शी भ 
ति ब भस्तुपरिचय कराने का नाम प्रसिद्धि हे ! दो 


को सारूप्य अनुकूल वस्तु की सरूपता के कार प्रति पि 
को उक्ति व्य दे | जैसे वे० सं में दुयोधन के धोखे से भाम म ED 
है । भे प्‌ इति । संत्तेप इति थोड़े में आत्मखमपंण षा बै को 
को दन्न ६७५ गा में राजा --ब्रंगानीत्यादि-। युणानामि हैं 
Ee कहते i fi, Ed Math नेता ति tize हु 


षष्ठः परिच्छेदः । 








| २९७ 
की या राजा | 
| (तेजरति गाङ्गेये पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ | 
| गा शलाधा पाण्टुपुत्राणां सैवास्माक भविष्यति || 
| पोरपरत्वाभिप्रायस्योकत भंङ्गथन्तरेण यत्‌ ॥ १९३ ॥ 


‘sl रतिकेलिकलः किंचिदेष मन्मथमन्थरः | 

श्य सुन्नु समालम्भात्कादम्बश्चुम्बति प्रियाम्‌ ॥' 
बिशेषाथों ह विस्तारोऽनुक्तासि द्विरूदीर्थते ।. 
| --ृहृ्तवा टिकायास्‌ | 
येते तन्वि यावेतौ चारुचन्द्रमसं प्रति । 
प्राह कल्याणनामानावुभौ तिष्यपुनवंसू ॥' 
| स्यात्रमाणयिलुं पूज्य म्रियोक्तिहषेभाषणम्‌॥ १६४॥ 
| गा शाकुन्तले 
E कुसुमं ततः फलं घनोदयः प्राक्तदनन्तरं पयः | 
शिमितनेमित्तिकयोरयं विधिस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः ॥ 

श नाख्यालंकारा: --- 
भारीराक्रन्दकपटाचसागर्वोद्यमाश्रयाः। - 
उत्यासनस्पहाक्षो अ पञ्चात्तापोपपत्तयः ॥ १६१ ॥ 
| ारसाध्यवसायो च वि पोले खसज्ञितो । 
| व्य परीवादो नीतिरथविशषणम्‌ ॥ १९९ ॥ 

हेन च साहारय पञ भिमानोऽनुवतनम्‌ | 






al Se RTS क 003 ०७ Per ० 
द ST या का -- 0 कि = 
ु दा कि 








हि ` देतया नाव्यमूषणहतब ना 


१७ स चे० सं० में राजा--हते इति । मनोरथ हि इस न र 
LES काश करने को मनोरथ कहते हैं। जैसे-र विशेषेति - 
शेप हा छग दै । कृष्ण पंखवाले हंस को कादम्ब कई > | जैसे-- 
शः दि पय की दा के विस्तार को अदुक्तसिदि कहते के प्रति सखी 
MT मजी के साथ राम लक्ष्मण को देखकर सीता ने के लिये 
॥ भइ भादिति_ पूजनीय व्याक्ति मं दरातिशय सादि | ! 
| त को हषे पोषण: क्से" ॥किखे "पता 0” प”ज्षेकर 
. के निरूपण करते हैं--भाशीरितिएा मल 







र 









25 'साहित्यदर्पणे 


आशीरिष्टजनाशंसा 
यथा शाकुन्तले 
“ययातेरिव शिष्ठा पत्युबहुमता भव । 
पुत्र त्वमपि सम्राजं सेव पूरुमवाप्तहि ॥ 
आक्तवन्दः प्रलापल शुचा | 
यथा बेण्याम--किञ्चुकी- डा देवि कुन्ति; राजमवनपताळे_ | 
कपट मायया यत्र रूपमन्याइ भाव्यते ॥ १६६ || । | 
यथा कुलपत्यङ्क-- 
'मृगरूपं परित्यञ्य विधाय कपट वपुः | र 
नीयते रक्षसा तेन लद्दमणो युधि संशयम्‌ || | | 
अमा सा परिभवः स्वल्पोऽपि न विबद्यत। | 
यथा शाकुत्तले--'राजा--भो: सत्यवादिन्‌, अम्युपगतं तावदस्मातिः |^ 
पुनरिमामतिसंधाय लभ्यते | शाङ्ग र बः--विनिपातः-इत्यादि । 
गवाऽवलपज वाक्य | 
यथा तत्रेब--'राजा--ममापि नाम सत्तैरभिभयन्ते गृहाः । | 


कायंस्थाररूभ उद्यम! ॥ १९९| 





यथा कुमभाड-- 'रावण!--- 
परयामि शोकविवशोऽन्तकमेव तावत्‌ । शा 

महण गुणवत्कायहेतोराश्रय उच्यते । | 
यथा बिमीषणनिर्भरसनाङ्के--- व साथ एु। -एराममेवाश्रयामि के झा 
उत्पासन तूपहासो योऽसाघौ साधुमानिनि ॥ * 


क बस तेती 
वाद को ग्राशी 










स नाट्यालङ्कार द्वोते हैं । रिव 5 
कहते हैं । जेसे शाकुन्तल में-र्‍ययातेरिवोत ` ज 
तू पति की बहुमत ( सम्मानित ) दो और शी. 
| सेब तको पाया ऐसे तू भी सन्नाटपुत्र को पावे | त्रा वे 
क करना आकन्द कहाताहे । जैसे वे०्खं०मे कन 2 हो, १ 
कहते कद माया के कारण और का और स्वरूप मा धि 

लाता है | ३ आति। अवमेति- ज्ञरा से अपमान को भी कै 
इति--घमराड तमी मं राज्ञा-भो से र है रा 
कले वाक्यको गर्व क 
"तिके आरम्भ को उद्यम मो | जैसे रावण पई; विग पे | 
राप्ति ध उक 0 स 2“ आदत बारा अप वाद पृहे - 
व म सज्जन माननेवाले असज्जन क 


षष्ठः परिच्छेद; । 













१९९ 


,हे-'शाङ्ञरव $- राजन्‌, अथ पुनः पूबवृत्तान्तमन्यस द्वि- 
| तत्कथमधर्मभीरोरदारपरित्याग ¬ इत्यादि। : हु 


१ का 
बाहणा स्फ्रितेनायमपरिक्षतकोमल: | 
पिपासतो ममानुज्ञां ददातीव मियाधरः ॥ 


| अिषेषषच!कारी चो अः प्रोक्तः स एव तु॥ २०२॥ 


|i 
क्‍ (बया तपस्विचाण्डाल प्रच्छुनवधवर्तिना | 
| त केवलं हतो वाली स्वात्मा च परलोकतः ॥' 
| गहाषधीरिताथस्य पश्चात्तापः स एब तु। 
ागापाई--“रासः 
 किंदेव्यान विचुम्बितोऽस्मि बहुशो मिथ्याभिशप्तस्तदा' इति | 
 उपत्तमंता हेतोरूपन्यासोऽथ सिद्धय ॥ २०३ ॥ 
भा वभ्यशिलायाम्‌ 
'ब्रियते म्रियमाणे या त्वयि जीवति जीवति | 
ता यदीच्छसि जीवन्तीं रक्षात्मानं ममासुभिः ॥ 
अआशसन स्थादाशस्रा 
१ सशाने--।माघवः 
 तश्येयमनङ्गमङ्गलगृहं भयोऽपि तस्या मुखम्‌' इति । 
[यक | 
भाप प्रातज्ञाघ्यवस 
| पभावत्याम्‌---- वृजना सः-- 
| अस्य वक्ष: क्षणेनेव निर्मथ्य गदयानया | 
गे ह याम्येष भुवनद्यमद्य वः || 
Dod 
हि त्य कमान तमत 5 का घ कमानष्टफलप्रदम 
0 किन्तल्ञ में शाङ्ग रव-'राजनित्यांद? । आकाितिः 


है. पै को आकां | शा? 
जने क्षा को स्पृहा कहते हैं वते 


' 
। 
| 







शो 

क कहते है । जैसे श्रीराम- कि देव्याः इति में 'पम्रियते 
के || श. खि को उपपात्ति कहते हैं । विल माधव की 
| j य ति आशा करने को आारोसा कर्द है मे 
"व्यादि उक्ति। अनिष्ट फल देनेवाले आ 


क वचन कहलानेवाल चित्तवित्ोभ को र क्क | [ ह 
से अशानवश किसी वस्तु को अवशा 2 अर्ति 3 





व साहित्यदपंणे 


यथा वेण्यामू-- 
, 'एकस्य तावत्पाको$यमू-' इत्यादि | 
कार्यद्शनसल्लेख | 
यथा शाकुन्तले--राजानं प्रति 'तापसो--समिदाहरणाय प्रस्थित | 
इह चास्मदूगुरोः साधिदैवत इव शंकुन्तलयानुमालिनीतीरमाश्रमो रयते | न 
कार्यातिपातः) प्रविश्य गृह्यतामतिथिसत्कारः? इति | 
उत्तजनामतीष्यत । 
स्वकायासड्यऽन्यस्य प्ररणाय कठारचाक्ः॥ २०५ | 
यथा-- 
/इन्द्रजिच्चएडवीयों5सि नाम्नेव बलवानसि | 
धिग्धिकप्रच्छुलरूपेण युध्यसेडस्मद्भयाकुल: ॥ 
भत्सना तु परीवादो 
यथा पुन्दराङ्क -'दुर्योधनः--धिग्धिक्‌ सूत, किं कृतवानसि | | 
वत्सस्य मे प्रकृतिदु्ललितस्य पापः | | 
पापं विधास्यति- इत्यादि । है| 
नीतिः शास्त्रेण बतनम्‌। |; 
पथा शाकुन्तत्रे--'दुष्यन्तः--विनीतवेषपरवेश्‍्यानि तपोवनानि | शी! क 
>तस्पाथस्य यत्तु स्यादुत्कीतेनमनेक था ॥ २०६॥ 
उपालस्मविशषेण तत्स्याद थेविशेषएम्‌ । 
यथा शाकुन्तले राजानं प्रति 'शाह्रर व!---आ:, कथमिदं नाम! किग 
मिति | ननु भवानेव नितरा सोकबृत्तान्तनिष्णातः । 











fh पर 
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| 
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kt 






¢ { 
के | जैपे- एकर यादि | प्रतिज्ञा को अध्यत्र पाय कहते हुँ | जैसे ¢ प 
यं rt करना उल्लेख कहाता है । जैले 'लमिदाद्दरणाये ति र... 
लाने की स काय का निदेश किया है । तात्पर्य यह दै छ पारि. 
त्यावश्यकता साथ च | 
सिद्ध करने के न होती तो हमही आपके 


उसे किसी को प्रेरणा करने में जो कठोर वाणी का । | वैस 

- करना “भन कहते त जै इन्द्रजिदिति--यहाँ मेघनाद कां है 
ह दे, क्योंकि इसके विना उस पर कोई कट i 

शास्त्रा चा | डारने को परावा कहते हे | जैसे चे० सं० मे ढुयाँघ हम्म EE! 

लिये हि दा करने को नाते कद्दते हैं । उक्तस्येति ॥ १ 

केता हे । बात का अनेक प्रकार य्ालोचन या क | बह a 
८ ८-0.[] ० री jon. Digitiz 


न॒ करत 


षष्ठः परिच्छेद, | 
२०१ 
सतीमपि ज्ञातिकुलेकसंश्रयां 
जनोऽन्यथा भतृ मती विशङ्कते | 
ग्रः समीपे परिणेतुरिष्यते | 
र भियाप्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुमि: |! 
॥ प्रेसाहन स्थादुत्साहांगरा कस्यापि याजनम्‌।। २०७ || 
| ब्व बा्रामायण-- 
| बतरात्रिकरालेयं, खीति कि विचिकित्ससि | 
| ज्रालितयं त्रातु तात ताडय ताडकाम्‌ |' 
| पाहारयं सकटे यत्स्थात्सालुकूल्य परस्य च | 
| गगेधाइ--प॑ प्रति 'अश्यतह्थास्रा---त्वमपि तावद्राज: पारववर्ती भव! | 
॥-यााम्यहमद्य प्रतिकतु म्‌.” इत्यादि | 
| भ्रभिमानः स एव स्यात्‌ 
सात ढियाँधनः-- 
` मातः किमप्यसदृशं कृपणां वचस्ते’ इत्यादि । 


प्रश्रयादनुवतनम्‌ ॥ २०८ || 











७ त राजा- ( शकुन्तलां प्रति। ) अपि, तपो बधते । 
ए्या-दाणि अदिधिविसेसलाहेण' इत्यादि । 
हराय भूतकायार्यानसुत्कातन मतम्‌ | 


तरा 
(रकः धनविधिः शक्त्या भवद्देवरे 
पसि ताडिते हनुमता द्रोणा द्रिरत्राहृतः | इत्यादि । 


॥ 
' पु कापि क "0 च्णा-या स्वत त या स्वयं दूतसुखन वा ॥ २०६ 





ह मै अधिक रहनेचाली सधवा स्त्री को, 


दृष्टि से देखने लगते हैं । अतः स्त्री के बे जया 
ननः. हौ उचित समभते हैं । चाहे वह पति को व ह 
Ki त-किसी को उत्साहित करना मोत्ाह अ दृत 


॥ ते हैं। जैसे शाकुन्तल में राजा कौ न क कथनको 
अत क en rs डिद्धानी प्रत्िभ्रित्रिते पल lect हते ७ 
` पेय था दूत के द्वारा कुछ मॉगने ॥। 








७ 
ववर साहित्यदपंणे 


यथा wa 










'अद्यापि देहि वैदेहीं दयालुस्त्वयि राघव: | 
शिरोभिः कन्दुकक्रीडां कि कारयसि वानरान्‌ || 


परिहार इति प्रोक्त' कृतानु चितमाजेनस्‌ । 


यथा-- 
'प्राणम्रयाणदुःखीत उक्तवानस्म्यनक्षरम | 
तत्वमस्व विभो, कि च सुग्रीवस्ते समर्पितः ॥ 
अवधीरितकतव्यकथन तु निवेदनस्‌ ॥ २१० ॥ 
यथा राषवामभ्युदये--लक्षसम ए५---आय, समुद्राम्यर्थनया गन्तुम 
तत्किमेतत्‌ | 
प्रवतन तु कायस्य यत्स्यात्खाधुप्रचत नस्‌ । 


यथा वेणयाम्‌-'राजा--कञ्च किन्‌, देवस्य देवकीनन्दनस्य ब 
भीमसेनस्य बिजयमङ्गलाय प्रवतन्तां तत्रोचिताः समारम्भाः | 


आख्यान पूववृत्ता क्ति! | 
यथा तत्रेव-- | 
'देश; सोऽयमरातिशोणितजलेर्य स्मिन्ह दा: पूरिताः? इत्यादि | 
युक्तिरथावधारणम्र ॥ २११॥ 
यथा तत्रेव | 
(यदि समरमपास्य नास्ति मृत्यो- 
भयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ | 
अथ मरणमवश्यमेव जन्तो 
र किमिति मुधा मलिनं यशः कुरुध्वे ॥ 
अगद के द्वारा रावण के प्रति राम की उक्कि अद्यापी यादि | च भ 


चत छ 
मरण रजन ( सफ़ाई ) को परिहार कहते हैं। जैसे. उही 
कातर होकर मैंने आपको कुछ अनुचित 





(घ 






श्र 
प ते आर मरा छोटा भाइ यह सुग्रीव पके अपं त डीश र 
पसन्द र कार्य के कथन को निवेदन कहते हैं । चर्येति- यह असी th 
प्रवृत्त दडी कि श्रीरामचन्द्रजी समुद्र की प्राथना कर । हक £ 
कथन च. न कहाता हे । जैसे 'कंचुकिन' इत्यादि द) 


कहाता है--जैसे वे सं० में अश्वत्थामा की उट वे) 

करने को युक्ति कहते हैं । जैसे--यर्दाति य रा पर्क हि 0 गो 
नहाँद्दो, तब तो भागना ठीक है, किन्ठ य कर । 
फिर समर सँ आग कर कोतिं को यो कल के... 


षष्ठः परिच्छेद: । 









३०३ . 
| दषः प्रमदाधिक्य 
| 'राजा--तत्किमिदानी मात्मानं पर्णमनो:% 
(हेला राजा त्मानं पूणमनोरथं नाभिनन्दामि | 
ह: . 'शक्षा स्या ढुपढ्शनम्‌ । 
[करे सहि! ण जुत्तं अस्सम्‌ बासिणो जणस्स अकिदसक्कार ग्रदिधिविसेसं 


बिएकददो गमणाम | 
प्रवर्तणनात्यालंकाराणां सामान्यत एकरूपत्वेऽपि भेदेन व्यपदेशो गइलि- 
(दहु च केपांचिदू गुणालंकार भावसं ध्यज्ग विशेषान्तर्मावेऽपि नाटके प्रयत्न; 


| धसं चतु$त्ति चतुःषष्ट चङ्गसं युतम्‌ | 

| '्िशल्लक्षणोपेतमलंकारोपशोभितम्‌ || 

| म्हासं महाभोगमुदःत्तरचनान्वितम्‌ | 

` 'पुहषसत्कार साध्वाचारं जनमियम्‌ ॥! 

` एरिष्ट्संधियोगं च सुप्रयोगं सुखाश्रयम्‌। * 
हिरब्दाभिधाने च कविः कुर्यात्त नाटकम्‌ ॥ 
िोक्तलाननाटकेऽबरश्य __फेलानाटकेभवश्यं कर्तव्यान्येव | | वीथ्यङ्गानि वच्यन्ते | 


RF 
का का नाम प्रहृषे हे । शिक्षा देने को उपदेशन कहते दै | जैसे 
3) आ. ए -'सख्ि न युक्तभाश्रमत्रातिनो जनस्य अङतसत्कारमतिथिबिरेषम्‌ 
ह ३ ग्प्ता गरनमू--। एषां चेति-- पूर्वोक्क छत्तीस लक्षण शोर तेतीस ' 
इरे ४ साधारणतया एक ही हैं, तथापि प्राचीन परम्परा 
है। ञि र पथक्‌ कथन कियाहे । जैसे बैलगाड़ी लीक लीक चला 
हंग, एक गई हे उसी चुण्णमागं से अन्य भी जाती है पीछे 
शेती, त सरल मार्ग निकालने का उद्योग- सम्भव हो तो भी-- 
वते : ग पकार विशेष विचार न करके परम्परादुसार जो काम किया 
मञ्ज मघा? कहते हैं । एप चेति-इनमें से कई छ 
भत्ता ` सस्थियो के अन्त भूःत हो सकते हैं, तथापि नाटको मे इन र 
4 शय कने के लिये विशेषता से पृथक्‌ कथन किया MS 
का पी से, चार य। यही बात भरतमुनिनेभ रू वषग ते 
| र (पृषो रेत्तियों से, चोंसठ भङ्गा से तथा छतत णो 


॥। भाग 
“पेय | बन्न कारों ) से सुशोभित, जिस त से 
भित श, र पूर्ण रचना से पूरित; महापुरुषों में रमणीय, 
गध भौ चरण से सं क्त, सन्धियो में सुश्लिष्ट रचो नावा 
" तै स्पष्ट र्‌ कोमल CC- कको amwadi विः coe? | कवि! पक ध्य र \ 
स्प. शड समान्वत आवश्यक दै । 
ओ- "ह कि लक्तण और अल॑कारों की रचना त 













साहित्यदर्पणे 













लास्याज्ञात्याह--- क ठर | 
गेवपदं स्थितपाठ्यमासीनं एष्पगरिडका ॥ २१२ ॥ | 
प्रच्छुदकस्त्रियूढ च सन्धवाख्य द्विगूढकम । | 
उत्तमोत्तमक चान्यदुक्तप्रत्युक्तमेच च ॥ २१३ ॥ 
लास्ये दशविध हतदइुसुक मनीषिभिः । 
तत्र? ] 
तन्त्री भाएड पुरस्कृत्योपविष्टस्यासने पुरः ॥ २ १४॥ | 
शुष्क गानं गेयपदं | | 
यथा--गौरीगहे वाणां बादयन्ती 'सलयवती-- 
'उक्ुल्लकमलकेसरपरागगोरद्य॒ते मम हि गौरि | 
अभिवाञ्छितं प्रसिध्यतु भगवति युष्मत्मसादेन | 
स्थितपाठ्य तदुच्यते। . ह 
मदनोत्तापेता यत्न पठति प्राक्ृत स्थिता ॥ २११॥ | 
अभिनवगुप्तपादास्वाह:---“उपलक्षण चेतत्‌ | क्रोधो द्‌ ्नान्तस्यापि प्रा 7 | न 
स्थितपाव्यम! इति | | ॥ 
निखिलातोय्रहित शोकचिन्तान्विताबला । 
अप्रसाधितगात्र यदासीनासी नमेव तत्‌ ॥ २१९॥ 
आतोयमिश्रितं गेयं छन्दांसि विविधानि च। | 
स्रीपुंसयोरविपयसचोष्टितं पुद्पगण्डिका ॥ २१०॥ | । > 
धम 


याती क 
वौथ्यङ्ग आगे कहेगे गेयपद की 
। ला करते हुँ आप ( 
द्स अङ्ग होते र , स्याङ्गो का निरूपण ी ब्रा... - 
कर, आसन पर चेडे 
मदन सेस 0 
न से संतप्त नायिका बैठकर जो प्राकृत पाठ करती है उ 


अभिनवगुप्तपादाचार्य । क्र कण: 
क दाचाय से मात्र 0 
खर पुरुषों का कामत है कि यहद उपलक्षण र चित 


अभूषिताङ्ग ७... उन भी स्थितपाव्य कद्दाता है । शोक गौ. गो 
हुँ। ०७... ” किसा बाजे के विना, बैठक पक 


चेष्टा वपर साय जहां गाना दो, छंद अनेक प्र खियी 






करते च (६४ MEN, NW 
हो न अथ रि ७ ४ का चौर पुरु सः हक | \ 
चे पुष्पगाणेहका कहते हे न्य नायिका उतै १. " 
पि अह पति को य हँ 


रि हे 
ध . Digitized आ G ०वॉर्नी 
कुतप वणा के साथ जो खी कै | 


७ 













षष्ठः परिच्छेद; । 


| रिणां एंसां नाट्य श्‍लदणं चिगृहकस्‌ । 

॥ हा मकरन्द + -एमोऽसिम मालतीसंदृत्तः |! : 

| ्टसकेतः सुव्यक्तकर्‌णान्वित्तः ॥ २१६ || 

|| ततं बचन वाक्त यत्र तत्खन्धव सतम्‌ । 

Fe ादिक्रिया | 

तपदं गीतं सुस्व तिरा न्वितस्‌ ॥ २२० || 
॥एं रसभावाह्यमुत्तमात्तमक पुनः । 

| परादुजमधिच््‌ युक्त रक्षोत्तरम्‌॥ २२१ ॥ 
[शेशन्वित चित्रश्लोकबन्धसनो हरम्‌ | 
प्ित्युक्तिसयुक्त सोपालरुमझलीकचत्‌ ॥ २२२॥ . 


[व यदा सब; पताकास्थानकेर्युतम्‌ ॥ २२३ ॥ 


शै दशभिधीरा सहानाटकसूचिर । 

* पळ्कम | यथा--बालरामायणम्‌ । 

र वृत्त लोकिक कावेकल्पितम्‌ ॥ २२४॥ ` 
हिक विप्रोऽमात्योऽथ्‌ता बणिकू। ` 

हि कर प्रा न थपरा घारप्रशान्तकः ॥ २२४ न्तक! ॥ 200 _- 
क मा धारण किये हुए पुरुषों का श्लक्ष्णनाट्य निगूढक कहा 


"०४ वी भेव में मकरन्द मालती बना था। जहाँ कोई भ्रष्टसंकेत 
३३ णंआादि 


के है | विद्यमान हों, रस और भाव खुलम्पन्न दो उस गान, 
षा, प और प्रसन्नता से उत्पन्न, आक्षेप से युक्कः स 
भते हैं। ठि से. सयुक्त, विचित्र पद्यरचना से मनोहर (धिय 
|) कस कै मत्युक्ति से युक्क, उ पालम्म के सहित अलीक 





शः क, कविकटल्पित 
१ १ हाहि क्यः में कया क होता है 
तू भर्त र नही. दोळी-4'&खसे.मख्ात. पत प्विपू | न गः 
= नी अथवा वैश्य होता दे । य्रद- (गायक / ० 





३०५ 


/ + ॥ 
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बिप्रनायक यथा मृच्छुकटिकम्‌ | अमात्यनायकं मालतीमाध 


नेमू | ° गे | | 
"ण. 
पुष्पभूषितम्‌ | 


नायिका कुलजा कापि, वेश्या कापि, र्यं काचि "डी « | 
तेन भेदास्त्रयस्तस्य तत्र भेदस्तृलीयक; | र्र | | 
कितवद्यूतकारादिविटचटकसं कुलः । | 


कुलस्त्ी पुष्पभूषिते | वेश्या तु रज्ञइत्ते द्रे अपि मृच्छुकटिके क. | 
प्रकृतित्वाच्छेषं नाटकवत्‌ | बि 


अथ भाणः र, 
| 


७ ०, , ०५ १ र्तत 
भाणः 5 रिता॥ नानावस्थान्तरात्मकः ॥ २२७। | 


रहे प्रकाशयेत्स्वेनानु भूतमितरेण बा ॥ २२८॥ | 
सबोधनाक्तिप्रत्युक्री कुर्यादाकाश भाषितेः। . .. | 
सूचयेद्वीरश्ङ्घारौ शोयसौ भाग्य वर्णने ॥ २२६॥ - | हि 
तत्रेतिवृत्तमुत्पाद्यं बृत्तिः प्रायेण भारती | . | 
सुखनिषेहणे संधी लास्याङ्गानि दशापि च ॥ २३०॥ | 
थत्राकाशभाषितरूपप्रवचनमपि स्वयमेवानुवदन्नुत्तरमत्युत्तरे कुर्यात| शी ७ 
वीररसौ च सीमाग्यशौर्यरणनया सूचयेत्‌ | प्रायेण भारती कापि कैरिव के 
ति | लास्याङ्गानि गेयप॒दादीनि | उदाहरणं लीलामधुकरः । “पप 







भव 


८ अथ थर काम मै तत्पर, धीरप्रशान्त होता हे। ब्राह्मण नायक जैसे डर म क 
मे के ' अपात्य 'प्रात्नतीप्राधव' में, और वैश्य नायक 'पुष्पभूषित (| र 
हैं... धो इशकन्या ही नायिका द्वोती हे, कहीं वेश्या, और कह वे. और 
दोनों त होता है। कुलरी 'पुष्पभूषित' मै नायिका हे, वेश्या जच द 
 नाटकवर inte में हैं। पहले यह क चुके हें कि चिता वि जरग हब! (र 
ट रक ' अत; प्रकरण में अलुक्क सब बातें नाटक के लमा आती एथ 
अ मासु निरूपण-माण इति -धू्तों के चरित्र से युक्क * शक 
व्याप्त और एफ हा ट केला. विट ~ [ 2/ 
र पंडित हो है अडू का भाण होता हे । इसमें अ दा री” 
प्रकाशित हाता दै-रङ् में अपनी अ चुभूत या आरा की चित * Mi 
होती हैं क है। सम्वोधन और उक्कि-मत्युक्ति आकारमा बी कि & 
बता है Ea और शोथ के वर्णन से वीर और खङ्गाससस र i 
होती हे । हटि दोती है और बृत्ति प्रायः भा हर्सी 


री छ| $" क 
0 ॥ नर, 00 4! | | 
py HAE 


SR ९ ७. २, तथा ` ; । 
होते हैं। लारव सुख और निर्वहण सन्धियाँ होती है! जेते वी |) त 
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“ववाहनोवाकाविक'डमीःकहेहेकङकाबसी | 























षष्ठ: परिच्छेद १ | हरि 
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४४. दत्तो व्यायोगः स्व॒ल्परक्नीजनसंयुत्तः । 
गग परविमशाभ्या नरंबडा भरांश्रतः ॥ २११ ॥ 
| जब्र भवेदुख्रीनिमित्तसमरादयः 
बृत्तिरहित' प्रझ्यातस्तञ नायकः ॥ २३२॥ . 
घावा सखचबद्धाराधद्द्रतन्यथ स! 
त्र एधद्वारशान्तभ्य इतरआचााज्ुना रसाः ॥ २२२ ॥ 
| ासिक्ाहरणम्‌ | 
कार 
| समवकारे तु ख्यातं देवाखुराअ्यम्‌ । क 
[परयो निविमशास्तु त्रयोञ्क्कास्तत्र चादिमे ॥ २१४॥ 
|परी द्वावन्त्ययोस्तद्वदक एको भचत्पुनः 
| गपका द्रादशादात्ताः प्रख्याता दवसानवाः ॥ २२५ ॥ 
| त पथक्पथक्तघाँ वीर एर्याञखला रस: । 
क मन्दकेशिक्यो नाच बिन्दुप्रवशका ॥ २२९ ॥ 
पज्ञानि च तत्र स्युयथालाअ त्रयादश । 
ह श्‍सलान्यज च्छन्दांसि विविधानि च ॥.२१७॥ 
गणु लाची काययाय [न्रावद्रच, 
(य लीसिर्निष्पाद्य प्रथसाङ्कगम्‌ ॥ २९३८ ॥ _ 
भर सि में कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। खिया थोड़ी होती ` 
भे a से होन तथा बहुत. पुरुषो से आश्रित 34 
हे होता है और युद्ध स्त्री के कारण नहीं होता | कैशि 
गे ।। इसका नायक प्रख्यात धीरोद्धत राजा अथवा 
३। है से । हास्य, श्ज्ञार, शांत इनसे अन्य कोई रख यहाँ प्रधान 
द जाती र असुरो के सम्बन्ध की इतिहास पुर! 
क ती दै। विमर्श के अतिरिक्त चार सन्धि एव ५ 
थि होती हे | 4 अङ्क में दो सन्धियाँ और दूसरे, तीस अङ्को मै पक 
६ क दे हँ । रह उदात्त ( धीरोदात्त ) नायक, देवत । जैसे 
उन सब ( नायको) का फल ४ ढी १र्रस 
पता य आदि को लक्ष्मी आदि को प्राप्ति हुई है स 
ड्‌ नं गोण । वृत्तियां, कैशिकी क छोडकर वीध्यज्ञ दोते. 
के नहीं होते । किन्तु यथासम्मव प रका . 
आदि अनेक प्रकार के छन्द दोतै है । तीन विद 


तीन प्रकार का कपट और HEFT कथा ` 


पे सस ) ई 0 "झन | जॅगरप्रथामत्राईर, eGangotri 
वारह नाडयो में सम्पादित हुई ही । 
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हवताय>क चतरा भद्वाभ्पासङ्क तृतीयक | 


नालिका धटिकाद्रयमुच्यते | बिन्दुप्रवेशकौ च नाटकोक्तावपि 
तत्र— गर्‌ 


घमाथकामख्रावधः शज्गारः, कपटः पुन: ॥ २३६ | 
स्वाभाविकः कृत्रिमश्च दैचजो विद्रवः पुनः | | | 
अचतनश्चतनश्च चतनाचतनः कृतः ॥ .२७० | । | | र 

त्र शाब्नाविरोधेनक्तो धर्म श्वज्ञार : | अर्थला भा थक लिपितो ऽथश्रङ्गार [प्र 
कामश्वज्ञार: | तत्र कामश्वङ्गार; प्रथमाङ्क एव | अन्ययोस्तु न नियम लौ | ह 


चेतना गजादय:(समवकीयन्ते ब वोऽथाअस्मिन्निति समवकारः।यधा- दः | 


अथ डिम:— | 
| 
तापन्हूजाबत्तप्रामकाधोद्भ्रान्ताद्रिचष्िते | «| 


उपरागरच भूयिष्ठो डिमः ख्यातेतिव्वत्तकः ॥ २४१॥ | गर 
अङ्ग राद्र्रसस्तत्र सवञ्ङ्गानं रसाः पुनः i 
चेत्बार।७क्का मता नेह विष्कम्सक प्रवेशकौ ॥ २४२॥ | 
नायका दवगन्धवयच्रक्ोमहोरशाः | हि 


भूतपतपिशाचाद्याः षोडशात्यन्तसुद्धताः ॥ २४३॥ || 
रे कक कोरिकीहीना नावसशाश्च सधय। | भि 
च्या चार नाड़ी में ओर तीसरे की दो नाड़ी की हो! दो 
अयशङ्गार र क दै । धर्ेति-श्ट हर तीन प्रकाए का होता है घर| 
का कपट होता है र । स्पाभाविक, कृत्रिम और दैवज यह ती थी 
का विद्र होता है । वन, अचेतन और चेतनाचेतनों से किया हुआ तग 
उसे धम शज्ञर छि श [स्र की मर्याद का उल्लंघन न करके ज | 
कामे हो अनुगु इते हैं। जो धन के लिये प्रत्त दो वह अर्थ के 
दी होता है शौर दै वह कामश्एङ्ञार कहांता है। कामश्टङ्गार इस or र 
और कुछ ञ्चे अन्य शङ्गारो के लिये कुछ नियम नहीं दै। जो 5 
ह उन्हें चेतनाचेतन कहते हं--जै से दाथी आदिं ' 4 
तन अग्नि आदि को विद्रवकारक जानना 


मनु थादि और ग्रे 
कीणे निबद्ध हों उसे सम्रचकार कहते हँ। 














५ 


मकार के अर्थ स 


| म सहि “जिसकी कथा इतिहासप्रसिद्ध हो, वर्ह माया? 

के वृत्त से व्य इ लाएको की चेष्टाओं तथा उपरागो (स... आरण. 
अङ्ग होते हैं। भर * इम कहाता है। इसमें रौद्गरस अङ्गी ही ET 
गन्धव, थ चार होते हें | विष्कम्मक और बेश 3. इद 
नायक २२०४ तस, महोरग, क अत्यन्त _ 
[यक इसमे होते हं शिक्ष? h जलकर ए तबा | 


` षष्ठः परिच्छेद: । 











|| यः पहसाः शान्त हास्यश्चङ्गारवाज्ञिताः ॥ २४४ ॥ 
रं च 'त्रिपुरदाहः इति मरहधिः । 


। 
॥॥ २ 


| 
| 
| द्वद मिश्रवृत्तरचतुरङ्कगः भ्रकोतितः । 
| _ह्नतिमुख संधी तच निचहण तथा॥ २४५ ॥ 
| ्दिव्पावनि यसो नायकपतिनायको । 
| पाती घीराद्धतावन्णो गूढ भावादयुक्तकृत्‌ ॥ २४६ ॥ 
) ह्ल्षिपमानच्छुन्तीस पहारा दिनेच्छुतः 
| प्ारामासमप्यस्य एकचिात्कचित्प्रदशयत्‌॥ २४७॥ 
ताकानापका दिव्या सत्था यापि दशोद्धताः | 
पुद्र्पानीय सरस्भ पर व्याजान्निवतत ॥ २४८ ॥ 
| हत्माना वधपाक्ा थाप वध्याः स्युरत्र नो | 
ड दव एवात्र नेतेत्याहुः परे पुनः ॥ २४६ ॥ 
| हनी हेतुकं युद्ध नायकाः षडितीतर | 
ताल्यातम्‌ | अन्यः प्रतिनायकः | पताकानायकास्तु नायकपति 
तिता दश | नायको भृगवदलम्यां नायिकामत्र ईहते वाञ्चुतीतीहामगः | 
मुमशेखरविजया दि; । ॒ | 
M5 
Es बोइकर दीस छः रख इसमें होते हैं। इसका उदाहरण 0 
“तमुनि ने कहा है। ईहामृग--ज्ञिसकी कथा मिश्रित चु कुछ 
|| भट कल्पित हो जिसमें चार अङ्क और मुख, प्रतिभुख 204 
युध से शहामृग कद्दते हैं। इसमें नायक ओर प्रतिनायक” आर 
पप धर अथवा देवता होते हैं। 'अन्य' अर्थात्‌ प्रतिनायक ळक 
१) ऽ. करता है। इसमें अनासक्त किसी दिव्य नारी की हे 


चाहिये दारा चाहते हुए प्रतिनायक का ःटज्ञाराभार भी डीड होते 
दव्य अथवा मनुष्य दस उद्धत पुरुष पताका के नां 








। महात्मा लोग चधाह होने पर 
हैया छोड़ दिये जात हवें । या प्रतिनायक का वध त्का 
ने पर सी इसमें नहीं दिखाया जाता! इसम १ का 
देता है कि यद्दा एक देवता ही नायक द्वोता द, ठु म 
का दोते हे रे दिव्य की के'काश्शयु् होता; दैत 
को नायक चाहता है, अतः इसे ॥ 


| , । पसि 
पती 
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३१५ साहित्यदर्पणे 


अरथाङ्गः-- ` | 
तयष्टिकाइ एकाङ्को नतारः प्राकता नरा! | २५०. | | 
रसाऽत्र करुणः स्थाया बडुस्ज्ञापारदावेतस 
प्रख्यातमितिवृत्त च काषबुद्धया प्रपञ्चयेल्‌ ॥ २४१ | 
भाणवत्सांघवृत्त्यङ्गान्यास्तज्ञथपराजयो । ॥ | 
युद्धं च वाचा कतव्य निचदवचन बहु ॥ २५२।| ` | 
इमं च केचित्‌ 'नाटकोदन्त;पात्यङ्कपरिच्छेदार्थमुत्सृष्टिकाङ्कनामानमू | 
अन्ये तु--/उत्क्रान्ता विलोमरूपा सृ ष्टियत्रत्युत्सृष्टिकाङ्कः। यथा--शगिप्टायया 
अथ वीथी-- 
वीथ्यामंका मवदङ्क; कारचढको5न्न कल्प्यत | 
आकाशभाषितेरुकेरिचच्रां प्रत्युक्तिमाश्रितः || २५३॥ 
सूचयहारशज्ार कांचदन्यान्‌ रसान्प्रति | 
मुखानवहण सधी अथप्रकृतयोञखिलाः।॥। २४४॥ | 
करिचदुत्तमो .मध्यमोऽधमो वा | शुङ्गारबहुलत्वाचास्याः कैशिकीृ तिवहुतत| 
अस्यात्रयादशाङ्कांन [नादशान्ति सना षिण! । | 
उद्धात्यक्ावलागित प्रपश्चासत्रगत छलम्‌ ॥ २५५॥ 
वाषल्याषबल-गणडमचर्यान्दितनालिके । “वा 
असत्रलापव्याहारसृद(सादे)बानि च तानि तु॥ १४ व 
_ तत्रोदुधात्यकावलगिते प्रस्तावना प्रस्ताते सोदाहरणं लक्षेति। _= 
ठ अक वणन-“उत्सष्टिकाङ्क' अथवा अङ्क' मै एक ही अङ्क होता ह 
भारय पुरुष नायक होतेहे । स्थायी रस करुण हो ताहै, खिरयोंका बिर्ता र 


ताइ । कथा इतिहासप्रसिद्ध होती है। उसी को कवि अपनी बुद्धि 


कर दता हे । सन्धि गेते 
न्ध, वृत्ति ओर अङ.इसमें भाण के समान दें 
पराजय भी वर्णित हो - 2 


अङ्क नारको में भी हो | ने केलिये कोडे ब ॥ दे || 
त्या कहते ड है उनसे भिन्नता दिखलाने उत्वि i भ 
एक बत । अथ वं।थो-वीध्याभिति--वीथी में एक दी अक्क 
तो म मध्यम या अधम-- नायक कटिपत कर क 
रहती । त के द्वारा विचित्र उक्कि प्रत्युक्ति होती हैं | 2 और शी 
दती है) कि हैं। श्टज्ञार ` व 
सीद उ थथपक्कतियां सब होती 
. इसके तेर हे गिल इदताहे ।बस्याइति+डब बाह्य क्स तौ 
अंग होते हैं। इसमें से उद्घात्यक आर गित 
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षष्ठः परिच्छेद: | 









| ३.९.१ 
| डर वाक्पमसडूतं प्रपश्ची हास्यकून्मतः |. 
) न्याम वलमीस्थविदूषकचेव्योरन्योन्यवचनम्‌ | 
| | a स्यादनेकाथयाजन शते सारूघत्तः || २५७ || 
| ते राजा 
|" ,त्षितिश्तां नाथ) दृष्टा सर्वाज्ञसुन्दी | 
| रागा रम्पे बनान्तेऽस्मिन्मया विरहिता त्वया॥! | 
| तवै प्रतिशब्द: |.) राज [कथं दृष्टेत्याह |! 
|. रवावयमेवोत्तरत्वेन योजितम्‌ | 'नटादित्रितयविषयमेत्रेदम इति करिचत्‌। 
यामैरप्रियैर्वाक्येविलोश्य च्छुलना छुलम्‌,। 
म्‌--सोसाजुनो- 7 
| कता ब तच्छुलानां, जतुमयशरणोद्दीपनः सोऽभिमानी 
राजा दुःशासनादेग रुरनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रम्‌ | 
इृणाकेशोत्तरीयव्यपुनयनपट:, पाण्डवा यस्य दासा 
क्ास्ते दृयोधनोऽसौ कथयत, न रुषा, द्रष्टमम्यागतौ स्व: | 
| अन्य त्वाहुश्छुल किचित्कायसुदिश्य . कस्यचित्‌ ॥ २५८ ॥ 
| उदायत यहूचन वश्चनाहास्थराधकृत्‌ । 
| पक्षे्िहास्यसंबन्धो ह्विच्रिप्रत्युक्तितो अवेत्‌॥ २४९ ॥ 
| यथा-- 
भिन्नो मांसनिषेवणं प्रकुरुषे, किं तेन मद्य विना 


मद्य चापि £ चापि तवं भियं प्रियमहो वाराहना ९ प्रियं प्रियमहो वाराङ्गनाभिः सह | 


कै अपच कहते हैं। शब्दों की समानता के कारण अनेक का र 
Yk जो विगत कहाता हैं। जैसे विक्रमोवेशी में--सर्वेति-य दा हे हुँ 
कु । सम्बन्ध 'विरहिता' के साथ है और निक 
पेट क वित की प्रतिध्वनि से इसी पद्य को खुनकर उ 


खाट रक. न 


38 ® र" न, पी की किक को 3 4 ०० 
खा >> 





| | यह! 
यह अर्थ समझा कि :त्वया बिरहिता-मया ६ हे 

) क्तं 
क क उत्तर समझ लिया गया है । कोई कट सदश 


वाक्या रे व मोर पारिपार्शिविक के ह! क ० में- करेंत्यादि। 
गे सर लो को छलना छल कहलाता र्ये को लक्ष्य करके 
हास्य. ये कहते हैं कि 'किसी के किस - 


ग वाकेतिरिति 
रे क्ति रोषकारी वचन बोलना बल कहाता है |" दी तीन 


१५  युक्तियो से ते | 
00 इससे आइ हंस गई यारी हता दती 











त्यदपं 
३१२ साहित्यदपणे 


.श्याप्र्थशुचिः कुतस्तव धनं, बतेन चौर्येण वा 
वौर्यदूतपरिभ्रहोऽपि भवतो, नष्टस्य कान्या ग 
केचित्‌--'प्रक्रान्तवाक्यस्य साकांच्तस्येव निवत्तिर्वाक्केलि 
अन्ये च “अनेकस्य प्ररनस्यैक मुत्तरम्‌ | 
अन्यान्यवाक्याप्रक्याक्त' स्पधयांधबल मतेस्‌ | 
यथा मम प्रभावझाम्‌- वञ्चना भ? 
"अस्य वक्षः क्षणेनैव निर्मध्य गदयानया | 
| लीलयोन्मूलयाम्येष भुवनद्वयमद्य व; || १ 
 प्रध्नुम्नः--अरे रे असुरापसद, अलममुना बहुपलापेन | मम खलु~ fl 
अब प्रचण्डमुजदण्डसर्मापतोरु- | 
कोदण्डनिगलितकाएडसमूइपातैः | 
आस्तां समस्तदितिजच्ततजोक्तितेयं : [ 
छोणिः णेन पिशिताशनलोभनीयाः || छ 
गरड परस्तुतसंबन्धि भिन्नार्थं सत्वरं वचः ॥ २६०॥ | 
` यथा वेण्याम्‌ राजा | 
अध्यासितु' तव चिराञ्जघनस्थलस्य है| 
| पयाप्तमेव करभोरु ममोरुयुग्मम्‌ ॥ 
अनन्तरस्‌ ।( प्रविश्य ) कचुकी-- देव » भग्नं भग्न- इत्यादि | 
अत्र रथकेतनभज्ञार्थ वच॑नमृरुभज्ञार्थें संबद्धे संबद्धम । 
व्याख्यान स्वरसोक्तस्यान्यथावस्यन्दितं भवेत | 
तथा छुलितरामे---! साता--जाद, काल्लं क्ख अओज्फाएण | 
कोर कहते है कि भरमम किया हुआ क किया हुआ वाक्य यदि सांकांचा ह्वा बा | पि 
| दूसरों का मत है कि अनेक प्रश्नों का यदि * र 


दे वाक्य ४४ हे । अन्योन्येति--स्पर्घा के कारण एक दुसरे हे ब 
इसके अनन्त तं तो इसे श्रविबल कहते हैं। जैसे प्रभावती मेर 
पोल र मदयुम्न का 'अरे रे” इत्यादि वाक्य और भी ती । 
स में राजा ने बाला त्वरायुक्क अन्यार्थक वाक्य गरड कई! यर 
इसोके अनन्तर | से कहा कि तुम्हारे बैठने को मेरा रद 
गया-हूर गया" तु आकर घबराये हुए कंचुकी ने कडा य ढा पू हि 
चुकी की उक्कि यद्यपि भिन्नार्थक ह 
› तथापि प्रकत ऊरु के भग सेस दि || | री 


वक उहि र्‌ना | 
त wadi it AA इयान, रिषि | गर्म 
नमम सोती”जाद” “जात कल्यं खलु मिव 


तिः || 
त्याहुः | 













ता दै 


am 
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षष्ठः परिच्छेद: | 
0 ३१३ 


पणयिदव्वो। लक /---अथ किमावाम्यां राजोपजीविभ्यां भवि 
ताट जाद, सो क्खु तुम्हाणं पिदा | छव।---किमावयो रघुपति | 
( साशङ्कम्‌ । ) मा अएणधा संकद्धम्‌। ण क्ख पुम्हाणम्‌ , सअलाएं 


तड 
~. 
A’ 
a? 
5 
| 
| 


| अत्र लं राज्ञः कृते आगतेत्यर्थ; संवृतः | 


|त्रलापा यड्ठाक्यमसबद लथात्तरस्‌ । 
ग्राहुताअप सूरस्य पुरा थच्च हत वचः ॥ ९६९ ॥ 
शिया मम प्रभावत्याम्‌ ~ परशुर्नः --( सहकारचज्ञीमवलोक्य सानन्दम्‌ । ) 


| | | 
'अलिकुलमञ्जुलकेशी परिमलबहुला रसावहा तन्वी | 
किसलयपेशलपाणिः कोकिलकलभाषिणी प्रियतमा मे ॥' 
॥द्दरेऽपि | तृतीयं यथा वेणयां दुर्योधनं प्रति गान्धारीवाक्यम्‌ | 
हिरो यत्परस्यार्थे हास्यक्षोअकरं वचः। | 


Moe = 
र | लः अथेति । सीता--जाद--“'जात स खलु युवयोः पिता | 
। कै सुख से स्वभावतः निकल गई, परन्तु लब के यह कदने प 
पि बाही उड सशङ्क हो गइ । उन्हे सन्देह हो गया कि अब तक ज्ञो 
का कै ने अत्यन्त गोप्य रक्खी है वह कहीं फूट न जाय; शत 
ह तर करके बोलीं कि मा अरणधा-“मा श्रन्यथा शङ्केधाम्‌। न खलु 
न पाथव्या इ ति!” | 
| ण को ही नालिका क हते हैं । गोपनकारी उत्तर को छ. 
"सा गी मै खुसंगता--सहि--“सखि, यस्य कते लगता सोऽ 
|! का केस्प---* *क्स्य कृतेडहमागता 2? सुसंगता- 77 i 
चे तू राजञा के लिये आई है, यह बात यदी छिपा त 
र सोहि जो उत्तर असंबद्ध है अथवा न समभते 
पे तक 


तरेका थन है उसे असस्रलाप कहते है। याह wes 
i भद "स? मे. दबा के अति, ग er on न 
 नेक्े लिये जो हास्य ओर चोमका चि 

















र; : साहित्यदपणो 


को मालविकाग्निमिल्े---( लास्यप्रयोगावसाने मालविका बिग, | | 
विदूषकः दात उवदेससुद्धा गमिस्ससि | ( इत्युपक्रमेण | | 
बम्मणपूभा भोदि | सा इमाए लद्धिदा | ( मालविका स्मयते । )' त्यादिना | 
विशुद्धनायिकादर्शनमयुक्तेन हासक्षोभकारिणा वचसा व्याहारः | | 
दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युखदवं हि तत्‌ ॥ २३३।|१ 
क्रमेण यथा- | 
“'प्रियजीवितता क्रौय निःस्नेहृत्वं कृतघ्नता । | 
भयस्त्वदर्शनादेव ममैते गुणतां गताः ॥' | 
'स्यास्तद्रुपसौन्दयं सूषितं यौवन श्रिया | | 
सुखैकायतनं जातं दुःखायैव ममाधुना ॥' | श्र 

एतानि चाज्गीनि नाटकादिषु संभवन्त्यपि वीथ्यामवश्यं विधेयानि। स्पष्टता गी 
दिषु विनिविष्ान्यपीहोदाहृतानि | वीथीव नानारसानां चात्र मालारुपग 














त्वाद्वीथीयम्‌ | यथा--मालविका | | 
अथ प्रहसनम्‌ | fi 
भाणवत्सधिसंध्यङ्गलास्याङ्गाङ्के विं निसितम्‌ । । 
 सवेत्प्रहसन वृत्त निन्द्यानां काविकल्पितम्‌॥ १६४॥ |" 

अत्र नारभटी, नापि विष्कम्भकप्रवेशकौ | 
कहते है। जैसे -माः मि०मे _ चिदूगरक मादाम - मा तावत्‌, उपदेश है | र 


“400 
\ ट्‌ र र 
“| ५ 


यह! से लेके-पढम--“प्रधमं बाह्यणपूजा मवति, सा अनया लंघिता इत्य टी, 
चोभकारी बचनों से विदूषक ने राजा को विशुद्ध नायिका का दर ह शे 
लिये व्याहार' किया हे । दोषा इति--जहाँ दोष गुण हो जायं या गुण दोष | | पृ 
उसे गृदव कहते हैं । जैले--प्रियजीविततेति -तुम्दारे वियोग में प्राय p> के 
कारण उत्पन्न हुएमेरे प्रियजीवितत्व करता,स्नेहशून्यता आर न होर शिश: 
दोष आज़ फिर तुम्हारा दर्शन होने से गुण होगये | यदि ये न ही गवे 
सिर तुम्हारा दशन मुझे कैसे होता ? यहां दोष भी सु पा ht 
भी व विरह के कारण सन्तापकारी होने से नायिका सकते. “पै 
दी रोष हो गये हैं। एतानीति -ये अंग नाटकादिको में भी दे नाते 
दिये है। अर अवश्य विधेयता सूचन करने के लिये यदा कक $ 
रोकेर न (वीथी) में अनेक रल्लादि स्थित होते "कस ही 
काम स्थित होने से इसे बीधी कडते हैं। भागेति कट व “8 १ 
र झडी के द्वारा सम्पादित, लि हे | 


सन्ध्यङ्ग, लास्याङ्ग 
करित वृत्तात पराह दै इसमे भं-आरखरी हः 











/ 
"री 
भै 
करी) 
5 
की 
५ 


® 


ष्ठः परिच्छे द्‌; ॥ 
च्छ ३१५ 












॥ 
न ॥तिभगवद्िप्रपरथ्टात ष्य च नायकः || २६५ || 
| हो पत्र भवेढुट। हास्थ तच्छुडखुच्यत । 
॥.-कद्पकेलि! | र 


| कितवेषपरिष्छृदचेष्टितकरणं तु संकीणम्‌ ॥' इति | 

[कत तु विदुयंच घण्ढदकञ्चाकेतापसा । 

| चारण भटप्रभ्नुतवषवाज्युताः ॥ २६८ ॥ 

॥्ीरनेव गतार्थमिति मुनिना प्रथडनोक्तम | ` 

पकाश (तत्र. 

हिका क्लूपवृत्ता स्थात्स्त्रोप्राया चत्राङ्कका। ' 

तो धारलालितस्तत्र स्यान्नायको रूपः ॥ २६९६ || 

पुरसबद्धा संगीतव्यापएताथवा | 

यात्र नायि' र कन्याच नायिका नुपचशजा || २७० ॥ 

| ह इसमे हास्यरस प्रधान रहताहे। वीथ्यङ्ग कहाँ होते उदान साई वीप्यज्ञ कर होते है 

प धृ कर इनसे-तपस्वीति--ज हां तपस्वी, संन्यासी, ब्राह्मण आदिक 

गप ता हो, बह शुद्ध हास्य जानना । जैसे कन्दपेकेलि। भागिले 

कको त” आश्रय ( नायकत्वेन) होने से संकीणे हास्य होता टी 

रोते जै धरो के चरित को संकीर्य कहते हैं। इस प्रहसन म ० छ 

` सरकमेलकादि। भरत मुनि ने तो संकीणं का | >: 

पप निक वेश्या, चेट, नपुंसकादि को के वेष 

भ, र्द का है? | विकृतमिति--जद्दां नपुंस क, हु 

५ एयोद्धाओं की वेष, वाणी आदि का भा ने पृथक्‌ 

१३१, पद संकोणे के ही अन्तर्गत दै, अत 

रो ह कथा कविकल्पित होता ब 
होते हत नमक प्रसा, छी ईविवीठसगवती 
पाली या गानेवाली राजवंश को | 








न 





क ' साहित्यंदपणो 
संप्रवर्तेत नेतास्यां देव्यास्त्रासेन शङ्कितः |. 
देवी भवेत्पुनज्येछा प्रगल्भा नपवंशज्ञा || २७१ ॥ 
पदे पढे मानवती तद्वशः संगमो इयोः 
वृत्ति' स्यात्काराका स्वल्पा सशांः स घथः पुनः ॥ 
योर्नायिकानायकयोः | यथा--रज्रावली-विद्धशालभत्निकादि; 
अथ त्रोटकमू--- 
सप्ाष्टनवपश्चाङ् दिव्यमालुषसश्रयस । 
त्रोटक नाम तत्प्राहुः प्रत्यङ्ग सविदूषकस्‌ ॥ २७३॥ | 
परत्य्ठसविदूषकत्वादत्र शवङ्ञारोऽङ्गी | सप्ताङ्क यथा---स्तम्मितरम्मम | जय 
यथा--विक्रमोवशी | 
अथ गोष्टी 
प्राकृतेनेवभिः पुंभिदेशभिर्वाप्यलकृता 
नोदात्तवचना गोष्ठी केशिकीबृत्तिशालिनी ॥ २७४॥ | ! 
हीना गर्भविमशा भ्यां पश्चषड्योबिदन्विता । | 
कामशज्ञारसयुक्ता स्यादेकाङ्कचिनिर्खिता ॥ २७१॥ 





य॒था--रेवतमदनिका | | इ 
अथ सट्टकम्‌ ॥ रि 
सट्टक प्राकृताशषपाठ्य स्थादप्रवेशकम । | ३ 












न च विष्कस्भकोच्प्यन्न प्रचुरश्चाद्भतो रस; ॥ २७६॥ 
अङ्गा जवनिकाख्या; स्युः स्यादन्यन्ञाटिकासमम्‌ | 


र” 
कन्या इसमे नायिका होती हे | नायक का प्रम देवी ( प्रहारानी ) के 
क होता है, और देवी राजवंशोत्पन्न प्रगहभा नायिका हो 
र पर मान करती हू । नायिका ओर नायक का समागम हसी 


पै 
| गपि 
ही 


टा व वृत्ति कैशिकी होती हे और अल्प विमर्शयुक्त अथवा (8 रर 
की होती हैउदाहरण--रल्ञाचल्ी आदि ।अथ आह्रोटक- ति र 

- टक ज्र अङ्क से युक्त, देवता और मनुष्यों के आशित क rh । 
इसके ढ h 

होता क्यो प्रत्येक अङ्क में विदूषक रहता है | शा; 


के विदूषक इसी रसमें होताहे। राइतैरिति-तनौ याद हे | 


क्त, 
घोर हि याद वचना से रहित, कैशिकी बृत्ति वाली गग 


होत नदीं होती । पाँच छः स्त्रिया होती 
ददो अङ्क होता है । सद्कमिति--जिसकी सम्पूण 
“$ अङ्गो का ना  फेस्मक जहाँ न होँ,प्रचुर अद्भुत २० 


। 
के EE 
CC-0 क-हे) संबइसमे ला टत 












षष्ठः परिच्छेद$ | 
| ३१७ 
| | कराकर | 

j (कमेक बहुताललथस्थिति ॥ २७७॥ 
| दवतमायकक तङकत्पीठसदोपनायकम्‌ । 

|| द्योऽड्यन्न सश्शङ्गारो नारी सासकसाज़िका ॥ २७८ ॥ 

| एवनिवेहणे संधी लास्याङ्गानि दशापि च। 

| केविप्रतिमुखं साधेभिह नेच्छुन्ति केवलम्‌ ॥ २७६॥ 

| ब्रंपिह्यवती यथा---नर्मवती | संधिचतुष्टयवती यथा--विलासवती | 

| म प्रथावकम्‌ | । 
| प्राने नायको दाखो हीनः स्थादुपनायक। । 

| दासी च नायिका झत्तिः कैशिकी आरती तथा ॥ २८० ॥ 

| पापानसमायोगादुदिष्टाथह्य संहृतिः | - 

| ऋग दो लयतालादिर्बिलालो बहुलस्तथा ॥ २८१ ॥ 
भा-श्वृज्ञारतिलकम्‌ | 

य 

| उदात्तनायकं दिव्यवृत्त सेकाडू स्राषितम्‌ | 

_ रिलकाइयुत हास्यश्शज्ञारकरुणै रसैः ॥ २८२ ॥ 

' पय बहुसंग्राममस्रणीतमनोहरम्‌। | 

` जा नायिकास्तत्र अयोऽङ्का इति केचन ॥ २८१ ॥ 

उ ह चाप नि वक्ष्यमाणानि | यथा--देवीमहादेवम्‌ | bh 
| भू प्री । गाव्यरात्क में एक ही अङ्क दोता दै । लग्र और ताल बहत 


प उदात्त होताहै। पीठमर्द डपनायक होता । ° सहित हास्य 


सन्धि 
देस र नायिका वासकसज्जा होती है । इसमे सुख आर ति 
ग है] "सिङ्ग होते हैं। कोई इलमे प्रतिमुख के मा सस्धिवाला-- 
त सन्धिचाला उदाहरण नर्मवती- और चार स होता | 
पी गायिका फान में नायक दाल होता दै-उससे दीन कही सुरापान 
भक होती है। केशिकी और मारती बति होती ह 
भयं की पूर्ति होतो है। इसमें दो अङ्क होते ६ स नायक 
भ a एवं... दिव्य हो, अङ्क एक हो, शिलपक 
मे बहूत दास्य, शक्ञार ओर करुणरस हो उसै क यमस्तु परि कि | 
पिक | ता है। अस्तग्ीत, होता न [55 'उत्तरोचररू गोडे कहते हैँ कि 
गोठत) डू छै | धिक दती ह eb8ngotri 


त तदुच्यते” । यहाँ चार ना 












4१० ' साहित्यदपणे ` 


अथकाब्यू-- | , 
काव्यमारमटाहानसकाङ्क हास्यसकुलस |. 
~ ~ सडे क 
खणडमात्राद्रिपदिका मग्नता लेरलंकूतस्‌ ॥ २८४ | 
वणमात्राहगणिकायुत श्वज्ञारमावितस्‌ । 





i | 














नेता खरी चाप्युदात्ताच संधी आयौ तथान्तिम; | रत 
यथा--यादवोदयः | 4 
ग्रथ प्रेहृणमू-- कै 
` गर्भावमशरहित॑ प्रेङ्खणं हीननायकम्‌ । ॥ 
असूत्रधारमेकाङ्कम विष्करूभ प्रवेशकस्न्‌ ॥ २८६ ॥ |; 

च ® Q ~ ४ | 
नियुद्दसम्फेटयुतं सवब्ृत्तिसमाञ्चित्‌ । 
नेपथ्ये गीयते नान्दी तथा तन्न प्ररोचना । २८७॥ | 
यथा--वालिवध: | | गा 
अथ रासकम्‌ . आम 
आधार... + स्यान्छुखनिवहणान्वितम्‌। . |, 
| भाषाविभाषाभूयिष्ठ भारतीकेशिकीयुतम्‌ ॥ रच ` 
। असूचधघारमकाङ्क सवीथ्यङ्ग कलान्वितम्‌ । वि 
रिलषठनान्दीयुत रुपातनायिक सूस्वनायकम्‌ ॥ २८६॥ | ् 
ऽवात्तभाबविन्याससंश्रितं चोत्तरोत्तरम्‌ । 3, 
रेह प्रतिमुखं संघिमपि केचित्प्रचच्षते ॥ २९०॥ | 
पर सती तीन ते हैं पक्का हषण” प्त 
रमी र्‌ दते है। जैसे देवी महादेव? । काव्यनामक उपरूप ब्र | भ 

का और दै ससे रहित, एक अक्कवाल्ला, हास्यरससे व्या्त|खएडमान” 0 
ड नाल नामक गीतों से पूर्ण, बणेमात्रा ओर छगणिकाख्य &.. क | 
नायिका हो त से मनोहर उपरूपक काव्य कहता है! इसमें ना | रे 
याइ र पोते है तथा सुख, प्रतिसुख पर्व निर्वह सर्च देती शिश 
हो, उत्त गले दैय। गर्भेति--ज़िसमें नायक दीन हो, गर्भ और चि नहीं ही हि 
र एक इते | इसमें सूत्रधार, विष्कर्भक ओर प्रवेश नादी श्र भ्‌ 
प्ररोचना अप हा द । यु, सकेर और सब वृत्तियां होती छ ह i त 

मुख और ६ "म पढ़ी जाती हैं। जैले-वालिवध । रासक में पाच 8) 


व्याप्त, मारती के सस्थिया होती हैं। यह भाषा और बिमाषा ( शा र 
पीध्यज्ञ ओर त्तियों से. युक्त, सूघ धार से रडि क वतं वि । | गी 
मद और बावक मूद स होता है इसम नानी रिड हो पहि! 
दद स ' तिम्‌, नि भी०“मानते/व्हे: bh जैसे, F | | 

Ed छ a 


ही 
५ 


. 
| ` 
| [ क 
॥। रै 
| | 
‘6 | *र् ` '» 

. । 


| 

6 
|| 
+, थे क 


ष्ठः परिच्छेद: | 
२१९. 


केव्हा श्‍चत्वारस्त्रयो घा, नायक; पुनः 

| पख स्याद्रसस्तच शशज्ञारकरुणतरः ॥ २३१ ॥ 
| झु; पुरसंरोधच्छ॒लसंग्रासाविद्रवाः 

| शत्र पृत्तिमवति भारती न च केशिकी ॥ २९२॥ 
| ज--पायाकापालिकम्‌ | 

| | | ञ्च श्रीदितम-- 

| पब्यतवृत्तमकाङ्क प्रख्यातोदात्तनायकम्‌। | 

| पसिद्वनापिक ग भविसशास्यां विवजितम्‌ ॥ २६३ ॥ 
| गरतवृत्तिवहुल श्रीतिशञ्दन संकुलम्‌ । 

| भ्रीगदित नास विद्वद्भिउुपरूपकम्‌ ॥ २९४॥ 

| आ-क्राडारसातलम | FE TNE 
| गरासीना श्रीगद्ति गाथेत्किद्चित्पठेदपि। . 2 
| फ़ाइ़ा भारतीप्राय इति केचित्प्रचचत ॥ २९१॥ 468 प ७ 
भाग | | । तिता लः oe 








| 
भारः शित्पकेऽङ्काः स्युःचतस्रो वृत्तयस्तथा । 
शान्तहास्यार्च रसा नायको ब्राह्मणो मत; ॥ २६६ | 
"पितर रमशानादेहीनः स्यादुपनायकः । 


वु गतिरज्ञानि भवन्त्येतस्य तानि तु ॥ १६७ ॥ 
-. सातकेसंदेहतापोछ्केग प्रसक्तय १ | र | | 
चार अडू होते हैं, नायक पाखण्डी होता है. खकारऔर क हु हि | 
तो दै। समे नगरमिरोध, युक्त संग्राम और वित ||| 
स कैशिकीचृत्ति नहीं होती। जैसे मावा व घ्रीरोदात्त हिः. 
चे प्रसिद्ध कथावाला, एक अङ्क ला है । हः 
र ' ख्यात नायिकावाला उपरूपक श्रीगात क झधिकता 
रंगे है । सन्धि नहीं होती | श्रीशब्द ओर भारती वृत्ति रके नंटी 
i प धारण क”. 
बह गाती दै कि श्रीगदित में लक्ष्मी का रूप टक अङ्क होता 
ति! दे और पढ़ती हे एवं भारतौदुत्ति या यां होती व | 


रेपक? में चार अङ्क होते हैं और कि नादि 





१ i र छ रस है । इसमें हँ 

। नी आर ब्राह्मण नायक होता गोते 

| ६० पुरुष उचनेयिक होता हित दसक सता सकि 
पेति-आशंखसा १ तर्क २ सन्देह 


५२८ साहित्यदर्पणो ` 


्रय्ग्रथनोत्कएठावहित्थाप्रतिपत्तय १॥ २३८॥ ` 
विलासालस्यवाष्पाणि प्रहषाश्वाससूढता। | 
साधनानुगमोच्छ्ञासविस्मयप्रासयस्तथा ॥ २६६ | 
लामविस्शृतिसम्फेटा वैशारद्यं प्रबोध नम्‌ | १ 
चमत्कृतिश्चेत्यमीर्षा स्पष्टत्बाज्ञच्स नोच्यते ॥ ३६, हे 
सम्फेटग्रथनयोः पूर्वमुक्तत्वादेव लद्दम सिद्धम्‌ | 
अथ विलासिका 
शृङ्गारबहुलेकाङ्का दशलास्याङ्गसंयुता । 
बिदूबकविटाभ्यां च पीठमर्देन अूणिता ॥ २०१ ॥ 
हीना गभविमशाभ्यां संधिभ्यां हीननायका | | 
स्वल्पवृत्ता सुनेपथ्या विख्याता सा विलासिका ॥ ३०२।| 
केचित्तत्र बिलासिकास्थाने विनायिकेति पठन्ति | तस्यास्तु (दुम ह्लिकायाप्रत | 
भाबः? इत्यन्ये | 4 
अथ दुमल्लिका-- : 


दुल्ली चतुरङ्का स्यात्केशिकी भार तीयुता । 
भा नागरनरा न्यूननायकस्याषित्ता ॥ ३०३ ॥ 
निनालः प्रथमोऽङ्रोऽस्यां बिटक्रीडासयो अवेत्‌ । 
पश्चनालिद्वितीयोञक्को विदूषकाबिलासवान ॥ १०४॥ 
षरणालिकस्तृतीयस्तु पीठमदविलास बान | 


पठुधां दशनालि? स्यादङ्कः क्रीडिलनागरः ॥ ३०५॥ |. 
| 


यथा---कनकवतीमाफ, || 










| 


॥ | 
| 


शार २५ प्रबोधन २६ और २७ चमत्क्रति | इनमें से सम्फेट कक सा| 


हि उदाहरण-जैसे 'कनकवतीमाधव' hs 


# $ 
(ह्री. ः \ ८१ 
2 ' री) 
< (| 
१२ ॥ 0 
I | 


| 


नायक से युक्त, 


टर चार अकु होते हैं। कैशिकी और भारती वृत्ति होती है बाय शि 
जाति प होती । नर सब नागरिक ( चतुर ) होते हैं, किन्ठ (ब | | 
काथो रा न्यून ) पुरुष होता है। प्रथम अङ्क इसमें तीन गा (१००) पै 
का और विद र कौडा से पूणं होता है । दूसरा अङ्क पाँच जा नात | 
- पीठमद्‌ के विलार कौकोडासे युक्त होता हे । तीसरा अक रद काहीत F ` 


वेसुक्षशोता ह सकी चोथा अदसजडी ग |. 


षष्ठः परिच्छेद: | ३२१ 











| एहिकैव प्रकरणी साथवाहादिनायका । 
१ हमागवंशजा नेतु भंचेव्य्ञ च नायिका || २०६ ॥ 


| हीरा एक एवाङू? सप्ताछझो दश वा स्त्रिय! | 
वागुदात्तेकपुरुष! केशिकी बृत्तिरुज्ञ्चला । 

पुखान्तिमा तथा सन्धी बडुतालल यस्थितिः ॥ ३०७ ॥ 
|| श्रा-केलिरेवतकम्‌ | 

) ग माणिका 


| भाणिका श्लर्ण ने पथ्या झुखनिवंहणान्बिता । 

| कारको मारतीवृत्तियुकेकाङ्कविनिभेता ॥ ३०८ || 

¡ उदात्तनायका सन्दपुरुषाचाङ्सक्षकम्‌ । 

| उपन्यासाऽथ विन्यासो विबोधः साध्वसं तथा ॥ ३०९ ॥ 

 समपणं निवृत्तिश्च संहार इति सप्तमः 

गस ' प्रस्न अचेत्कायस्य कातनम्‌ || १० ॥ 
दवाक्यव्युत्पत्तिबिन्यास इति स स्म॒ 

| परान्तिनाशो दिवो ध स्यादा तु साध्वसम्‌॥२११॥ 
शपालम्भचचः कोपपीडयेह समर्पणम्‌ 
गेदशनस्योपन्यासो निवृत्तिरिति कथ्यते ॥ रै _ ॥ २१९ |! 


| 
पिक पुरुषों की क्रीडा होती है। जैसे बिन्ुमती। es 
गा. उठ आदिक ( व्यापारी ) हो और नायिका उसको त आठ 


स और उज्ज्वल 
है य रहती हैं । उदात्त वचन बोलनेवाला प जता हैं एवं गाने मे 


होती | बंहण सन्धिया द 

ल हह कि म न वादि 

। ऐक इन्दर होता है मुख और निवहण सरि केशिक ग उम इसमे सात 

षे हे होता है। नायिका उदात्त होती और नायक म 

ति सा Fs र पीळ 

र प्री । किसी प्रसङ्ग से कार्य का हो 
का स, भ्रान्ति दूर 

ग ह क उपालस्म ( शिकायत स 

।समपेण कहता ङ्घ (हटीर्ितिनिरूंपॅर क्क बिदवि झोए का eGangotri 


mono 





So ss = 2 ७  आिजिजिजिज्जििा हब छ 











३२२ ' साहित्यदर्पणे 


संहार इति च प्राहयेत्कायस्य समापनम्‌ | 
स्पष्टान्युदाहरणानि | यथा--कामदत्ता । | 
तां सषा नाटकमङ्कतिकस्वेऽपि यथौचित्यं यथालाभं नाटकोक्क ^ | 
यत्र च नाटकोक्स्यापि पुनरुपादानं तत्र तत्सद्भावस्य नियमः | प 
अथ श्रव्यकाव्यानि--- , | 
श्रव्यं श्रोतव्यमाचं तत्पद्मगद्यमथ द्विधा ॥ ३१३॥ - 
तत्र पबत Fh र्‌ ' त 
ह त दिन दक्रकभ्‌ । इ 
वाभ्यां तु युर्मक सदानतक चिसिरिष्यते ॥ ३१४॥ | 
कलापक चतुभिरच पञ्चभिः छुलकं सतस्‌ । 
तत्र मुक्तकं यथा मम--- 
'सान्द्रानन्दमनन्तमव्ययमजं यद्योगिनोऽपि क्षणां 
साचात्कतु मुपासते प्रतिमुहुर्थ्यानैकतानाः परम्‌ | 
धन्यास्ता मधुरापुरीयुवतयस्तद्‌ ब्रह्म याः कौतुका- 
दालिङ्गन्ति समालपन्ति शतधा कर्षन्ति चुम्बन्ति च| 











युमक यथा मम— | ए 
(कि करोषि करोपान्ते कान्ते गण्डस्थलीमिमाम्‌। ` | 
प्रणयमवण कान्ते नैकान्तेनोचिताः क्र धः ॥ | 


इति यावत्कुरङ्गाक्तीं वक्तुमीहामहे वयम्‌ । | 
इर कहते है। जैसे कामद त्ता। एमि कहते हैं। जैसे कामद्त्ता | एतषामिति--इन सब रूपक, उपरूपको को 79, 





पे 

। र | ए 

2 का || 

यद्यपि नाटक ही है, तथापि औचित्य के अनुसार यथासंभव नाटक क | व 
हल करना चाहिये । आर जहाँ नाटकोक्क ग्रङ्का का्‌. | भी. 
= हँ पद उन अडा की अवश्यकर्तव्यता जानना । उसमें वे ग | 
होने चाहिये। | .. . _ 
जिनक भ्रव्यकाव्यो का निरूपण कश्ते हे । श्रव्यमिति--जो केवल ठप अ | ) ऐके 
डः प आभनय न हो सके-बे गद्य और पद्य दो प्रकार के श्र" | 
इ! में लिखे काव्य को पद्य कहते हैं। वह यदि मुक्त नग; भो 
कहाता है दो तो पक्क और यदि दो श्लोकों में वाक्यपूर्ति होट क फे 
पाँच ता शन तीन पद्या का सन्दानितृक अथवा विशेषक, चार Bs 286 | 
जिस लि इनसे अधिक का कुलक होता है । मुक्तक का उदा "|... 


5 







सान्द्रानर त 
कभी कर पाव तह का ध्यान योगी लोग बड़े एकाग्र हर्क र | i 
षी उसी को मथुरा की स्त्रियां खेल-खेल में अ रती 


उससे वाते करतौ र | पप 
१ खेचे ती बन £ (3५. 
धन्य हैं। यु दै, ले फच अचे फिरती हैं और चुम्बन ह्वा) 


षष्ठः परिऽ 
| ठः परिच्छेद: । १२३ 






वत्यो महाकाव्य तका नायक; सुरः ॥ २१४॥ 

| दवा क्षत्रियो वापि घीरोदात्तशुणान्बितः । 

|| मवा सूपाः'छुलजा बहवोऽपि वां ॥ ३१६॥ 

|| नावीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते । 

) वानि सवप रसाः नाटकसधयः ॥ ३१७॥ 

| तिहासोद्भव बृत्तसन्धद्वा खञ्जनाञ्रयम््‌। 

| ऋवारस्तस्य वगाः स्युस्तेब्लेक च फलं अवेत्‌॥ ३१८॥ 

| रहौ नमस्क्रियाशीणो यस्ठुनिदंश एच वा। | 

| हवित्निन्दा खादीनां सतां च गुणकीतनम्‌॥ २१६ ॥ 

रृत्तमयेः पद्येरव खानेऽन्यशत्तकेः । 

| गतिस्वक्पा नातिदीर्घाः सगां अष्टाधिका इह ॥ १२० ॥ 

| गानावृत्तसयः कापि सग; कश्चन हर्यत । ; 

पान्त भाविसगस्य कथायाः सूचन भवेत ॥ २२१.॥ 
पध्यासूयन्दुरजनीप्रदाषध्वान्तवासरा; | 
गतमंध्याहूर्‌गयाशेलतुवन सागरा! | २२२ ॥ 
पभोगविप्रलस्भो च सुनिस्वगपुराध्वराः | 
एप्रयाणोपय प्रमन्त्पुञ्रोद यादयः ॥ ३२३ ॥ 

नीया पा यथायोगं साङ्गोपाङ्गा अमी इह! 7 

| “जिसमें सगों का निबन्धन हो वह महाकाम कद्दाता है। Mis कक 

हे भिय-जिसमें घीरोद त्तत्वादि गुण दो नायक होता | क 

| ड अनेक. भूप भी नायक दोते हैं। स्ज्ञार वीर” त्व रती 

धणे. कौ. दोता है। अन्यरस गौण होते है। सब ना अ, अर्थ 

भो उ कमे मसल स मव में आशीर्वाद; 

ऱ्या वर्थ ऱ्य में से एक उसका फल न निन्दा 

न होता छु का निद्श होता है। कहां त बड़े आठ से अधिक सग 

न इसमे न बहुत छोटे, न बह 


(सगं का.) 
\क ३ त्येक में एक ही छन्द होता है, किन्त pos हैं| सग के - 


का्‌ 

पमन ता हँ । कहीं कहीं सर्ग में अनेक छ यी सर्व, चस्मा 
परो क था की सूचना होनी चाहिये । इस करो, पर्वत, कालु 
है) हे कार, दनि प्रातःकाल, मध्याह्न, सुगया ( 


| 








प्र, यात्रा, 


खग्ना 
मुद्र संभोक्त (वियोग प्ुत्ति५/सल गनर (हीचा व्णःदोना 
और अभ्युदय आदि का यथा 





साहित्यदर्पणे 







RR ॥ | 
कृतस्य वा नाज्ना नायकस्येतरस्य बा॥ ३३,४) | 
नामास्य, सगोंपादेयकथया खगनास तु। | 

सन्ध्यङ्गानि यथालाभमत्र विधेयानि | 'अवसाने5न्यवृत्तवो:! ति बहस 
विवक्षितम्‌ | साङ्गोपाङ्गा इति जलकेलिमधुपानादयः | यथ [--ुंश | 
बध-नैषधादय: | यथा वा मम--राधवविलासादिः | शह 
~ ७ नव्य + है” 
अस्मिन्नाष पुनः सगो भवन्त्याख्यानसंज्ञका! || १२१| | 
अस्मिन्महाकाव्ये । यथा--महाभारतम्‌ | ही. | 
प्राकृतनिमित तस्मिन्सगा आश्याससंज्ञकाः | 
छुन्दसा स्कन्धकेनेतत्काचिद्वालितकेरांपे ॥ ३२६ ॥ 
यथा-सेतुवन्धः | यथा वा मम--कुवलयारवचरितम्‌ | 
$ TY र ~ 
अपञ्नरनिवद्ेऽस्मिन्सगाः कुडवकाशिधाः । | 
SS a 0४ Oo ~ “प्रा 
तथापश्नरायाग्यान च्छन्दास ।वाबवधान्यापि ॥ ३२७॥ |" 
यथा--कणापराक्रमः | ' 
Le “> क द At 
-भाषाविभाषानियमात्काव्यं सगसखुत्थितम्‌ । हि 
। ते i> | 
एकाथप्रवए पद्ये; सन्धिसामग्रथवर्जितम्‌ ॥ ३२८॥ |, 
यथा--भिज्ञाटनम्‌ , आर्याविलासश्च । | | 
खण्डकाव्य भवत्काव्यस्येकदेशानुसारि च | ३ 
यया-मेधदूतादिः | र ही! ग 
नि रलाकसमूहस्तु स्यादन्योन्यानपेक्षक! ॥ २९६ | 
| (अरे. ' हलका नाम कवि के नाम से ( जैसे माघ ) या चरित्र हे शर; 
चाहि य पा ) अथवा चरित्रनायक के नाम से ( जैसे ड ई] 
र । कहाँ इनके अतिरिक्क भी नाम होता है- जैले भट्टि | स | केश हु 
यहां दा से सगे का नाम रक्खा जाता है--सम्ध्यज्ञानीति-सन्धिया | 
® व रखने चाहियें। अवसाने - यहां बहुवचन की जि हि | भग 
साझोपाळ सो भिन्न वृत्त दों तो भी कोई हर्ज नहीं। जलका डा इ! ८ 
क नग चाहिये । महाकाव्य के उदाहरण जैसे रघुवशा क होत |. मप 
“आपे ( ऋषिप्रणीत ) काव्य में सगो का नाम “आ तही 













3 
| 


ii | | 


(सा 
८ मदाभारत मे । प्रकृतेरिति - पारत काव्यो में खगो का नाम र ‘gre 
के न पाकी गलितक छुन्द होते हैं। जैले सेतुबन्ध ! पोथी 
प्रकारके त नाम कुडवकददोता है और छन्द भी अप्र याव ॥ ७ 
आदि वि. जैले फर्रपराक्रम। मागेति--संस्कृत, प्रकृतादि गह र 
८ ' भाषाके नियमानुसार बनाया गया एक कथा का निरू तक छ ३ 
भसमे सब सन्धियां न हों-काव्य कहलाता है! ह $ ° 


उघरणकरनवांा बदी होती हेजल” | 


सय ग्रन्थि 
एक अंश का: 


षष्ठः परिच्छेद १ | 











| २२५ 
| वाहमेण रचितः स एवातेसनोरमः | 
| त्र संतिबेशो ब्रज्या | यथा--मुक्तावल्यादिः | 
लाति | ततर गि 
| त्ान्धोज्मित गद्य खुक्कक इत्तगान्व च॥ ३३०॥ 
| ब्रदुकलिकाप्राय चूणंक च चलुविधम्‌। 
| चयं समासराहित इत्तस्रागयुत परस्‌ ॥ ३३१॥ 
| ्यहीधसमासाढथ तुयं चारपसमासकम्‌ । 
| कं यथा--“गुरुवंचसि प्रथुरुरसि-' इत्यादि | 
| {लखि यथा मम--*समरकण्डूलनिबिडभुजदणडकुण्डलीकृतकोदण्ड- 
श्रिटकारोजागरितवैरिनगर- इत्यादि | 
भि षुणइलीकृतकोदणड-? इत्यनुष्टब्वृत्तस्य पादः, 'समरकण्डूल' इति च 
| मयर हितस्तस्येच पाद 
[ितिकाप्राय॑ यथा ममैव--“अणिसबिसुमरणिसिदसरविसरविदलिदसमर- 
'पवल-' इत्यादि । 
हा मम-गुणरत्रसागर, जगदेकनागर, कामिनीमदन जनरञ्जन' इत्यादि। 
भायां सरसं वस्तु गद्येरेव विनिर्मितम्‌ ॥ २२२ ॥ 
'ेविद्त्र भवेदायो कचिद्टकत्रापवक्न्रके । 

पद्येनेमस्कारः खलादेचूत्तकीतनम्‌ ॥ १३ ॥ ` 
मयौ दि | रछ 


कस को कोच कहते हा यह यदि अत्य” (बरसला) रत एलोकसमूह को कोष कद्दते हैं। यह य 
| एमापि तो अतिसुन्द्र होता है । वस्तुत को 
(क 4 आदि पद्यसंग्रहो र यह अतिव्यात 
शको त्रज्या कहते इ । 

हे धकाव्यो का निरू पण करते है । वृत्तेत-गद्य चार लल का होता है 
९ » उत्कलिकाप्राय ओर चूणंक | पहला सम में छोटे 
छ अंश पड़े रहते हैं । ती वरे में दघ स के 
शका दै । सुक्क का उदाहरण एरु”। दत्त छ श--भणिसंति 
क गै भश अन्तःपत्ित है । उत्कलिकाप्राय का उद का उदाइरण 
पे ३५, ५ पशरविसरविदलितसमरपरिगतम्रवरपरबलः' । अर दे 
॥ क और रस वस्तु गद्यो के द्वारा ही बन यी जात 
गीर | भौर के्‌ वक्त्र तथा अपवक्त्र छन्द ६ जैसे कादम्बरी t 
कष सेलादिको का चरित निबद्ध होता ने र्‌ 
५ ५ कथ के समान हतौ ० (चिवीशष णेत त eGangotri 










` कथाख्यायिकयोरेवान्तर्मावान्न प्रथगुक्ताः । यदुक्तं दणिडनैव-- ` 


: यथा--देशराजचरितम | 


~= मन Ne a वि 
अन्य कवियों का वृत्तान्त तथा पद्य भी कहीं कहीं रहते हैं ! यहां कामग 


अतः इस विषय मे कोई नियम नहों हे” | आंख्यानार्दिक 


. चम्पू कह 
नि 
` त “पत्र कहलाताहै। कांव्यो के अन्य सब भेद इन्हीं 


ः साहित्यदपणे 













३२६ 
अस्यामन्यकवीनां च वृत्त पद्म काचित्कचित्‌ ॥ ३३४, | 
कथांशानां व्यवच्छेद आरवास इति बध्यते। . | 
अापीबकत्रापवक्त्राणां,छन्द॒सां येन केनचित्‌ ॥ १३,। | 
अन्यापदेशेनारवाससुखे. भाव्यथस्ू चनस्‌ | 

यथा--हर्षचरितादिः। | छ 
(अपि त्वनियमो दृष्टस्तत्राप्यन्येरुदीरणात्‌ः इति दरड्याचार्यवचना 
(आख्यायिका नायकेनैव निबद्धव्या’ इत्याहुः, तदयुक्तम्‌ । आाल्यानात्या | | 


'अतरैवान्तर्भविष्यन्ति शेषारचाख्यानजातयः ।” इति । 
एषामुदाहरणम्‌--पञ्चतन्त्रादि | 
अथ गद्यपद्यमयानि | 
गद्यपद्यमयं काव्यं 'चस्पूरेत्याभिधीयते ॥ ३३६ ॥ 


¬ गद्यपद्यमयी राजस्तुतिर्विरुदखुच्यत । 
यथा--विरृदमणिमाला | ५ ला 
करम्भक तु भाषाभिविविधाभिर्विनिसितम्‌॥ २२७॥ 
यथा मम-_घोडशभाषामयी प्रशस्तिरत्नावली । 
एवमन्येऽपि भेदा उद्देशमात्रम सिद्धत्वादुक्तभेदानतिक्रमाच् न थालि 
इति साहिस्यद्पणे इश्यश्रव्यकाव्यनिरूपणो नाम षष्ठ परिच्छेदः । 


. 
न >. डू a रय १ 3 » ऱ्य क 
र A ey" ७ sds ` (० 0040 अ 
Mt र ७5 हि SSIS र 3७70? SS पद क 040 >> 
का क क 4 पक 2: ८ पद्य (पता दा rs RS 
Fo हं 2 22%: 


- म. पन क जा ह 


a 


नाम भारवास रक्खा जाता है।। आर्या, वक्त्र या अपवक्त्र छन्द दारा 


से आश्वासके आरम्भ में झगली कथाकी सूचना की जाती है। जसै प 
आख्यायिका की कथानायक के मुख से ही निबद्ध दोनी चाहिये प कि 
दै-सो ठीक नहीं, क्योंकि आचार्य दरडीने यदद काद किच. वा 
आख्यायिका में भी अन्य लोगो के वचन होते है--केवल नायक . ॥ 


= के ही अन्तरत है | यह भी दण्डी ने हक i का त | | 
प पञ्चतन्त्रादि है। गधेति--जिसमें गद्य और पद्य दीना ६. ॥ ` 
। गद्यपद्यमय राजस्तुति का नाम विरुद 


. इति विमलायां षष्ठः परिच्छेदः । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
आ ह केलर काण्व 


° क £) २. ४ ह 


साहित्यदर्पण । 


सक्षसः परिच्छेदः । 











०>>&७०च्ल्ब्ल्य्ट 


| ह हि प्रथमतः काव्ये दोषगुणरीत्यलङ्काराणामतस्थितित्रमो दर्शित:। सम्प्रति के 
_॥ेतायामद्देशक्रमपाप्तानां दोषाणां स्वरूपमाह--- 


4 रसापकषेका दोषाः 
| अता्ः प्रागेव स्फुटीकृतः । 





स्मितप्रभाभिः प्रभवन्ति यस्य कटाक्षविक्षेपवशान्मिषन्ति | 
जन्ति यन्ति भ्रुकुटीविलासेऽप्यमन्दमानन्दमहं तमीडे ॥ १ ॥ ` 


| गि-प्रथम परिच्छेद मे काव्य-लक्षण के अवसर पर दोष, गुण, रीति ` 
| *अहंकारी की स्थिति का क्रम कहा है । “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌’ इस कारिका 
य का लक्षण कहा है ओर 'दोषास्तस्यापकषका: । उक्तहेतवः प्रोक्ता गुणालकाररीतयः” 
िरोपादिका के क्रम का भो निदेश हे । पिले अन्थ में काव्य का स्वरूप 
||. षके सव भेद कहे जा चुके । अब दोषों का वणन क्रमप्राप्त है, अतः 
| रोपो का सामान्य लक्षण करते हैं-रसापेति-रस के अपकषे अर्थात्‌ रस को 
hf, विच्छेद के जो कारण हैं वे दोष कहाते हैं । “दूषयति काव्यमिति क 
| न्य को दूषित करे वह दोष ) -इस व्युत्पत्ति के र ) 
रस शब्द को दोष कहते हैं । रस्यते इति रसः' (जो अ ss 
सेर की व्युत्पत्ति प्रथम परिच्छेद मै कही दै। न पात होते है। 
का सके अतिरिक् रखाभाख, भाव और भावा मास था 


“ता क तीन प्रकार से होता है-पक तो रस की wl: 
५. दैलो भै से > र मेँ रनेवाले कारणां के 
(श जाने से, तीसरे रसास्वाद में विलम्ब के ने कहाता है। 
; ॥, ने से। मे जिस में मिले वही द्‌ 

| | ने क अपुष्टाथत्व आदिको मेउक्क - हे और कोई ( अपु- 
| र पि के कोई ( श्रतिदुष्टत्व ) केवल शुव्द मे रहत नहीं हे | इस का 
३३) केवल अर्थ मे। रस के साथ किसी का लकी में ) स्पष्ट कर 

2 रै ~ अस्मे। ° ६ पं र 
र्थ ति-इस का अर्थ पहले ही ( त काव्य के आत्मस्वरूप 


+ 
[१ 
| ५ 
कि... 
। ९ 
० 










० ७ तिदुश्न 
भष ` रोदिक दोष शब्द और अ 
ह झे करते हे प्यह खाल बह 'कद्ठी-है। ५0). Digitized by eGangotri 
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“२ [ 
तद्विशेषानाह ` 
$ |: | त पुन; पञ्चधा मताः! १ 
पढे तदशे वाक्येऽये संभवन्ति रसेऽपि यत्‌॥१॥ ` | 
स्पष्टम्‌ । 
त्र 


'अवञ्रिविघाऽशली लाऽनुचिताथाऽप्र युताः 

ग्राम्याऽप्रतीतसंदिर घन याथा ने हता 4 ता। ॥२॥ 
अवाचकत्व क्लिंडत्व विरुद्धमतिकारिता । 
ञ्विशृष्टविवेयांश भावश्च पद्वाकयया(। ॥ ३ ॥ 
दोषाः, केचिद्ववन्त्येषु एदाशिऽपे, पदं पर | 
 नरर्थकाऽ्समर्थत्वे च्युतसंस्कारता तथा ॥ ४॥ 
` परुषवणंतया श्रतिदुःखावहत्व दु वत्वम्‌ | 

यथा | 
तीयं यातु तन्वङ्गी कदाऽनङ्गवशंबदा । 








पदांश, वाफ्या 


MS Se पं रन 
तंद्िशेषानेति-दोषों के भेद कहते है ___ ते पुनरिति--पढ, 
र है। दुः 


र और रस में रहने के कारण दोष पांच प्रकार के माने गये 

-.. तव, तीन प्रकार की अश्लीलता, अचु चिता्थत्व, अप्रयुक्कत्व, म %/. 

तत्व, सन्दिग्धत्व, नेयाथेत्व, निहताथेत्व, अवाचकत्व: क्लिष्टखः 
कारि और पद्गत'तथा वाक्यगत अविम्मृष्टविधेयाशत्व येसबद 

` मेसे कुछ दोष (श्रतिकटुत्वादिक) पद शा मे भी रहते 

ह :20 पंदा में ( 'अपि' शब्द से) रहते देँ, किन्तु निरर्थकत्व, अ 

*  ्युतसंस्कारत्व ये तीन दोष केवल पदो में ह। रहते रद | 
_ , यथाक्रम इनके लक्षण ओर उदाहरण दिखाते हूँ-परुषेतिं- की के 2. 
.. . के कारण जो शब्द कानो मे खटके उसे 'दुःश्रव या श्र तक है इत 

` “क्रार्ताथ्य'। त, थ, र के संयोग से इस शब्द में कठोरता | 

ल. के शब्दा के प्रयोग से काव्य में उत्पन्न हुए. दोष 

न. ह क हे । पै पे 

i [ कात शब्द के पिछले > अद रो में रेफ रे! हँ ! 

छ न. टू अक्षर [का ]तो कोमल ही है । त क्र समस्त 'पद श्रुति वरद 

र Ae दूषित है,अतः इसे पदांश दोष मानना परत व a | 

जस वाक्यः नेप होते १ | 

माना जाती है ह ८ बंप कदर | 
RE र , 


9 


सप्तमँ परिच्छेद: । 
























| एहीलसवं नीडाजुगुप्साऽमङ्गतन्यञजकत्वत्‌ त्रिविधम्‌ | 
| ारिविजये राजन्‌ साधनं सुमहत्तव | 
| प्रसार शनैर्वायुविनाशे तन्वि ते तदा | 
| ्नःबाय-विनाशशब्दा अर्लीलाः | 

| बूत अमरतां यान्ति पशुभूता रणाध्वरे | 
वदं कातयमभिव्यनक्तीत्यज्ञांचिताथत्वस्‌ । 

J हयुकत्वं तथापसिद्धावपि कविभिरनादृतत्वम्‌ | यथा-- ` 

“भाति पद्मः सरोवरे | | 

| 


| जता है। जहां आधा या उससे कम अंश दूषित हो वहां पदाश दोष . 

 शाजाता है। 'दुःश्रवत्व' दोष शब्द को दूषित करता हुआ *टंगारादि क ् 
|स उत्कृष्टता का विघातक होता है। अतएव यह कोमल रसां में ही द ४" 

| में इस का होना गुण है। इंसी कारण यह दोष अनित्य 


| गीतबमिति- जो असभ्य अर्थ का व्यञ्जन करे उसे अश्लील कहते द 
नि) षणा ओर अमङ्गल का व्यञ्ञक होने से “अश्लीलत्व' तीन hs 
९ षेति--क्रम से उदाहरण देते हैं । तिदे रा यहाँ “साधन 
करने मै तुम्हारा 'खाघन' (सेना) बहुत बड़ी दै! ६ 
िङ्गूप लज्ञाजनक अर्थ व्यक्त होता दै । यद जाम गनन्चलेजाने) - .. 
| दाह्रा ६।प्रससारेति-हे तन्वि, तब तुम्हारे ति (म सूचक होने से | 
| धोरे से चली! यहां “बायु, शब्द अ का व्यञ्जक है। - 
| विनाश शब्द मरणं का बोधक होने से अ. त्व है। शश इति 
| केम जुगुपसा-व्य्क ओर अमङ्गल व्य एर 
wi क पशुभूत शूरलोग अमरत्व ( देव, गौ 
म मानत कात १ यहाँ 
र म विवश क ल स का काप है रागा में उस के 
ह. . से द्‌ मै अचुचिताथेत्व दोष हे। अप्रयुक्तितिं 7 ° न ) में उस शब्द का? 
||) कद दे होने पर भी यदि कवबिसम्प्रदाय कहते हैं ओर उस शब्द के 
LE योग ) हुआ हो तो उसे “अप्रय॒तत श--मातीति- पद्म शब्द, 
१ पर Er अप्रयुक्कत्व दोष होता है ! बि (वा पुंसि प नलिनम्‌ इस्‌. 
ही प्रसिद्ध है पुलिङ्ग में नदी? २. यान हिमेआडूषि खरीद) | 
भी यद्दाअभयुक्तत्व दोष हे वस्तुतः: क पट निक टर र २. 
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अत्र पक्षशब्द; पु लिङ्ग: | 
ग्रास्थत्वे यथा 
'कटिस्ते 'हरते मनः | 
अत्र कटिशब्दो ग्राम्यः । 
. अप्रतीतत्वमेकदेशमात्रमसिद्धलवम्‌ | यथा-- 
योगेन दलिताशयः ।' 


अत्र योगशास्न एव वासनार्थ आशयशब्दः । 




















््स्न््क्ततज 222 त्त्र I । > is 
इत्यादि स्थलों पर श्रीहर्षादि महाकवियों ने प्म शब्द का पुलिङ्ग मे प्रयोग | 


किया है, अतः यहां 'दैवत' शब्द का पुंलिङ्ग में उदादरण देना चाहिये। दोस | 
पिशाचो राइसोऽथवा' । यहां दैवतम्‌? चाहिये । कात्य प्रकाश में इस दोष का यही | 


उदाहरण दिया दै। ह है 
अम्यतमिति-शब्द तीन प्रकार के होते हैं नागर, उपनागर ओर ग्राम्य! जो 


शब्द चतुर पुरुषो मे व्यवहृत नहीं होते, केवल गँवारो में ही बोले ज्ञाते है, उन्हे | 
ग्राम्य कहते है। करिरिति-यहां 'कटि? शब्द ग्राम्य है । 'श्रोणि' “नितम्ब आदिव || 
नागर कहाते है ।भ्तीतलमिति-जो किसी कदेश में ही प्रसिद्ध हो उस श | 
. को 'अप्रतीत' कहते हे । योगेनेति-योग अथात्‌ समाधि के बल से आशय * हि | 
} वासना नामक संस्कारो को जिसने चिनष्ट ( दलित ) किया है-(वहद योगी | 


| | 
॥| 
० है के 


है 
प 


हे 


॥ 


| 
| 


` ब्रह्मनिवोण पाता हे ) इत्यादि | व 
ओ- शुभ अथवा अशुभ कर्मा से उत्पन्न हुए वासना नामक. 

' शब्द से योगशाख्न में ही व्यवहृत किया है । “आशोरते पपार | 

इत्याशाया धर्मादय/--छुख अथवा दुःखरूप फल के देने तक जो अन हि || 

. विद्यमान रहें-फल पाक के अनन्तर नष्ट हो-उन्हें “आशय” कहते भौ बता || 

यहां 'योग' का अर्थ समाधि है। यहद 'योग' शब्द “युज सम त) | 

'युजिर' योगे (धातु) से नहीं । अतएव व्यासभाष्य ( यो की बच 

आरम्भ मे लिखा है। 'योगः समाधिः? समाधि का अथे नि ञ्य |॥ 

. “का रोकना । 'योगथिततृतिनिरीध? यो० द० समाधिपाद-२ स | गो, 535 | 

F ॥“ वाचस्पति मिश्र ने लिखा है-“'युजसमाधों इत्यस्माद व्युसनः « ह, 

गे इत्यरमा संयोगाध इत्यर्थः” ` काम | 

_ श्रीतकंवागीशजी ने 'योग? का अर्थ किया“ हे प्रति उ र 4 | 


चिन्तन'-यह शर्थ उक्त प्रमाणा से विरि द हे | प्रकृति । पति म | 


त: १ 
डी रे प् छ 
र | ५ 
{|+ 


- हार 


योज क दे मै: 
अभेद योग का नहीं, वेदान्त का सिद्धान्त है। योगशा [शा 


मिथ्या ज्ञान मोक्ष का.साधक नहीं हो सकता, अतण्व > अर्थ हे रि, 


[र को “आश ॥ 


» 
+ 
e दां ‘> SS 
3. मे 








| १ ( तँ व है ( 
: किन्तु वासनाओंका विनाश कमो नहीं कर सकता । दूसरे 'झसेदः की चि | 
फे ) हो ती, आत्मा हिः 





TP  , 


f ये 5 ह भाव क चिन्तन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो्‌ 
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सप्तम: परिच्छेद: | 





















आशीपरम्परां बन्दा करणे कृत्वा कृपां करु ।! 
द्वामिति कि बन्दीसूतायामुत वन्दनीयामिति संदेह! 
हढिप्रयोजनामावादशक्तिकृतं लच्याथपकाशनम्‌ | 


| 
| 
| 
ह| 
| 
। 


वट = 4) 
(कमले चरणाघातं मुखं सुमुखि ते$करोत्‌ | 


4बरणधातेन निजितत्तं लक्ष्यम्‌ | 
हाषतवमुभया थस्य शब्द्स्याप्रसिद्धऽथ प्रयोगः | यथा 
| 'यमनाशम्बरमम्बरं व्यतानीत्‌ ।' 
बएब्दो दैत्ये प्रसिद्वः | इह तु जले निहतार्थः | 
| 'गीतेष कणमादत्त 


॥रै। इस प्रकार के शब्दो का प्रयोग करने से 'अप्रतीतत्व' दोष होता है। 
| शाति-यहां “चन्दा? पद्‌ खन्दिग्य है। 'बन्दी' शब्द का सप्तमी मे भी यह 
रो सकता है और “वन्द्य? शब्द का द्वितीया विभक्ति में भी हो सकता ह! 
पएेह के कारण यहाँ 'सन्दिग्धत्व' दोष है । शलेषादि मे बकार ओर वकार 
श्रता इस सन्देह का कारण हे। 'वन्धा' शब्द मै बकार हे अ 
शब्द मे पचगोय बकार हे । 
F भमिति -लच्तणा के प्रकरण मं यह कह चुके हें कि रूढि या प्रयोजन के 
|सिहतणा होती है। यदि इन हेतुओ के बिना कोई लाक्षणिक शब्द का 
। रेतो नेयाथत्व' दोष होता हे। कवि की अशक्कि अर्थात्‌ Ks: 
हि रा से लक्ष्य अथ का प्रकाशन (प्रकट हा ) ग ली । 
“कम मुख कम 
ले इति हे सुसुखि, तुम्हारे सु दे तात्पर्य यह है कि - 

शे। लात का होना आवश्यक हे । लात वही मारेगा जिस 
ग ग्ज में लात नहीं होती, अतः सुख्य अ 
| ७ जीत लेना लक्षणीय है, परन्तु मंड हा 

| ६ व्यङ्ग्य प्रयोजन, अतः इस लक्षण ह 
। | 002 क शब्द 

| |. तै ।निहतेति-प्रसिद और अप्रसिद्ध दोनों अ 

| मे प्रयोग करने से “निहतार्थत्व' दोष होत के पर्यायी में 


| | उराम्ररम्‌ दि कोष में "शस्बर ब्द्‌ ही 
गया इत्यादि कोष केलि 
| रै ए काव्यो मै उसका प्रयोग शम्बर नामक हर हरण में यह 


लये यह शब्द अप्रसिद्ध है, अतः उक्त हे & 
[हैं अप्रयुक्तत्व . 

LN फि पद्दा जल के अर्थ में इस शब्द का न कप । ज 
औय चक होता हे और निहतार्थत्व अनेकाथ , जला हेकिर्तु 
| कान देते (सुनने) केर शाक्त. by eGangotri 


“कै: न व्य आळ ', 
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न रक 
श क्लिष्टत्वमर्थमतीतेव्यवहितत्वम्‌ । यथा--- . 
 विधर्यांशत्व यया | न 


|: 


` काहोना 'क्लिएस्व': दोष कदाता दै । चोरोदेति-यहाँ चीरोद्‌ (वा 


` यहां 'विरुद्धमतिकारिताः दोष है, क्योकि यह. पद ८: हट हा! ॥ 


रे 





- दोष है।'आद त्ते पद्‌,द्नेका वाचक नहीं है। दूसरा उदाहरण 


पद्‌ का अर्थ 
तरी खिल प्रधान: रहता है, अतः यहां बृथात्व अ 


साहित्यदपणे 


अन्नाड पूर्तों दाज-चातुर्दानायञ्व[चक; । 


(दिनं मे त्वयि संप्राप्ते ध्वान्तच्छुन्लापि यामिनी |? 
अत्र दिनमिति प्रकाशमयाथडवाचक्रम! | 



















यथा बा 


“तीरोदजात्रसतिजन्मशुवः प्रसन्नाः । 2 
अत्र चीरोदजा लदमीस्तस्या वसतिः. प्नं तस्य जन्ममुवो जलानि । 


“भूतये$स्तु भवानीश 


१ 


'स्वगप्रामटिकाविलुएठनवृथोच्छूने, किमभिभु 
अत्र वृथात्वं बिधेयम्‌, तंच समास गुणीभावादनु वाद्यत्वप्रतीतिकृत्‌ । 


१ 


* (त्यपि पुरः स्थातुमलं रामानुजस्य मे । . | 
चकत 


आङपूर्वक 'दा'घातु का अर्थ लेना हे, देना नदी, अत: आदत्त पद मे अवा 
-दिनमिति-अतरेतिययह 
दिन शब्द प्रकाशमय रूप अर्थ. का अवांचक है। सूर्याचडिछन्न (सूय से यु 
क ह मे मत हे) सव प्रकार के प्रकाश से युक्त समय को 'दिन' नही 
प्रकृत में दिन! से प्रकाशमयत्व ही विवक्षित है, सूयोवच्िछिनत्त नहीं 
िसलिति-अभिधेय अर्थ की प्रतीति ( ज्ञान) मे व्यवंधान ' रावः 


यथावा-- ' ' : +}. मः 









हीं।. 


रे दे oases 


चीरसागर-उलकी कन्या ( क्षीरोदजा ) लक्ष्मी-उखकी 


De EN 


उक 


= ~ टन 


यहां केबल जल की स्वच्छता बतानी है उसके लिंये इतने शब्द बो ® 
पंदा कर दी हे । मूतये इति-भवानी ( भवरशिव की पली) के दश” है 
कर | यहा भवानीश' शब्द से.पावेती का कोई दूसरा पति प्रतीत हो 


[करता हे। 
विधेय अंश का विमर्श ( प्रधानरूप से पराम > | 
` विघेयांशत्व' दोष. होता  है,। स्वर्गत-इस वाक्य गे 

समास में डालकर उपसर्जन कर दिया दै. । ततुः है! (” १ 


६ | 


धेय का 
CC मानता के तथ निदश हो ना, by eGangotri > | 


संप्तमः परिच्छेद ; | 


अत्र रामस्येति वाच्यम्‌ | यथा वा-- . 
“आसंमुद्रक्षितीशानाम' टी: 

अत्रा$$समुद्रेमिति वाच्यम्‌ । «यथा वा . 2र 
“यत्र ते पतति सुन्नु कटाक्षः षष्ठबाण इव पञ्चशरस्य |. , | 


दा ॥ 


| . अत्र पष्ठ इवेत्युत्मेक्यम्‌ | यथा वा-- 
| ` “अमुक्ता भत्रता नाथ. महुतमपि सा पुरा| . 
` अत्रामक्तेत्यत्र नञः पसज्यपतिषेधत्वमिति विभेयत्वमेत्रोचितम्‌ | 


~ 
























में रामानुज इं-क्या मेरे सामने. राक्षस ठहर सकगे' ? यहां 
|लाकोराम के सम्बन्ध से ही अपने में विशेषता बतानी हे परन्तु सम्बन्धः ` 
क्क पष्ठी विभक्ति का लोप .होगया है और रामशब्द को समास में « 
कर उस की प्रधानता दबा दी गई है, अतः उक्त वाक्य मे.विधेया- . 
शिया अविस्ृष्टविधेयांशत्व' नामक दोष है। यहां 'रामस्य&यह पद्‌ 
क हना चाहिये और 'मैं राम का अनुज (छोटा भाई ) है. 
ग्रं होना चाहिये । यह युद्ध के समय चीर लक्ष्मण की उक्ति है । ` ` 
| क्य उदाहरण--आ्राप्मपुद्रेति--यहाँ राज्य का समुद्र पर्यन्त होना विधेय है अत 

पद का सप्रास नहीं करना चाहिये था। और उदाहरण पत्रे | 
वाय मेषष्ठत्व उत्प्रेश्य हे चढी विधेय हे अतः 'षष्ठ इंव' यह असमस्त (बिना 

) बोलना चाहिये था। 'बाण? के साथ 'षष्ट' का समास कर देने से उस 
गता जाती रही। 

पद्दा नज ( “असुक्का' का 'अ') प्रसज्यप्रतिषेध है अतः उसे 


सा. 
| रखना चाहिये और उसके साथ समास न a ह 
रखना चाहिये। ` नअ दो प्रकार के दोते दै 5 होने 
निषेध्य से मित्र दे” 


। को । पयुदास से तज्लिन्नतत्सदश 
पर ध्य के सदश ) पदाथ का बोध होता थ समास 'होता 

EN धाथ सम्बद्ध रहता है, अतपच इस उसि कितु उसके _ 
पेश, ण शब्द । इस शब्द से ज । “अब्राह्मण को ` 
| पर चाला-च्षत्रियआदि-प्रतीत ६ ब्राह्मण सेभि ` 
कू दने से मिट्टी का ढेला कोई नहीं लाता हे निम्नकारिका में *. 
पेद (ढेल्ला )- ब्राह्मण के स डा हु ही प्रसज्ज्यस्तु निषेषकत्‌ ^ रि अ 
भर । समाख्यातो पर्युदासप्रसञ्ज्यको । प दास न्न गच्छेत्‌ यह. . 
४ षा ह उसे कहते हैं जो सीधी निषेधे २ ग के आदि इसका... 
गफ साथ सम्बद्ध रहता दे, अंतः. इस वेघीयमानरहतादै। २ 


| | क नहीं भी 

आ 
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*' , साहित्यदर्पण 


*यदाहु:- 
“अप्राधान्यं विधेयत्र प्रैतिषेमे प्रधानता । « 


रस्यप्रतिषेधोऽसौ क्रियया सह यत्र नञ, ॥! 
5 FR ड य 
'ननजलधरः ` संनद्गोऽयं न इततनिशाचरः ।? | 
उक्तोदाहरणे तु तंपुरुषसमासे गुणमात्रे ` नञः . पय दासतया निप्र 
विधेयतयानवगमः | ` यदाहुः , L 
` ` '्रधोनल्रं व्रिधेय॑त्र प्रतिषेघेऽप्रधानता । 
[ पय॒ दासः स विज्ेयो, ` यत्रोत्तरपदेन नञ, ॥' 
तेन. | FE > रे द | त 
` ` जगोपाप्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । .. | 
'' 'अगृष्नराददे सो$्यानसक्तः सखमन्वभूत्‌ || 
अत्राऽ्रस्तता्यनृ्ाऽऽत्मगोपनाधेत्र विधेयमिति नञः पय दासंतया गुण मांवो युक्तः| 


` ` ननु 'श्रा्मभोजी ब्राहणः? “असूर्यम्पश्या राजदोराः?` इत्यादिवत्‌ “अहु | 
Fe | कै | 

















| “पुहा इत्यादि पद्यमे निषेध ही विधेय है अतः यहां भी 'न! के साथेस 

नहीं होना चाहिये था.। समास कर्ने“से निषेध की प्रधानतया प्रतीति 

होती, अतः यहां विधेयाविमश' दोष हे । | 

प्रातिति -जहां विध्यंश में अप्रधानता हो औरं प्रतिषेधांश में प्रधान | 

हो वहां प्रसरभ्यप्रतिवेधः ( नञअ ). होता है ऐसे स्थल. में नञ. का से 

क्रिया के साथ रहता है । जैे-नवजसधरइति--य ह! प्रस तिषेध.है। 5 ः 

` १ इसनिशावर में समास नहीं किया, किन्तु-उत्ोदाहरण ( अमुक्रेत्यार्दि 

तत्पुरुष समास करके नञ को -उपसजन बना दिया, अतः यहा 

` सत्व को प्रतीति होती हे, निषेध का प्रधानरूप से भान नहीं होता 

“मदी विध्यंश में . प्रधानता हो और प्रतिषेधाश 

कके साथ रो हा लि समभना चाहिये) इस का न 
लोमी को कहते हैं ¬-डगेपेति यह राजा दिलीप का 2 

. असक्तत्व को । अ्रत्रेत--यहां अत्रस्तत्व, अनातुरत्व: 

घुमे, अचुवाद्‌ ( उद्देश्य )--करके आत्मगो पन) धर्म 
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| |, . ` सप्तमः परिच्छेद: | * पैक यग 


रिषे रतीति. चेत्‌+ न | अत्रापि यदि भोजनादिरूपक्रियां- । जु 
पस! स्याततदैव तत्र पसुज्यमतिषेधत्यं. वक्तुं शक्यम्‌ | न च तथा |... 
मैन तद्वोज्ययेन कत्रशेनैव नञः संबन्यात्‌| यदाहुः 

॥ हद्रमोजनशीलो हि यतः कतो. तीयते. | बने 
पतद्वीजनमात्रै तु कतृरीनेविधानतः ॥ इति) . र 
त्र तु क्रिययेव सद संवन्ध इति. दोप एव | ऐसे च क्लिश्वादय: ` 
ष्र पददोपाः | ` | | ७ आए Pr 
बहुल यथा--- 















'मत्यन्धः कदा लप्स्ये कातोथ्य विरहे तव | , 
ृतृततिरन्याथे कविबान्तं समश्नृते |! ' . ८४ „ . 
्रशापान्यञ्जिकाश्लीलता | hE कि fe क 


| ete “पु 
पिमपतिपेधार्थक नञ_ के साथ समास मान लें.तो क्या हानिं है? उत्तर- 
[तती मे प्रसजञ्यप्रतिवेध नहीं है यदि भोजन; दरशन आदि करियांश के 
| सम्बन्ध होता हो तो इनमें प्रसञअयंप्रतिषे घ कहा जा सकता है। 
| पर्दो है। 'प्रधानेनेहि सम्बन्धाः? ` ुणानाम्व. परार्थतादसम्बस्धः' इत्यादि 
सार यहाँ कता ( प्रत्ययार्थ ) के खाथं नञ. का सम्बन्ध होता है... \ 
है वही प्रधान है । 'प्रछृतिप्रत्ययों सहा जतस्तयोः प्रत्ययार्थः मानम्‌” अथात्‌ | 
थय मिल.कर अथ. देते हैं किन्तु उन में प्रत्यय का अथ प्रधान 
| ' गधादमोजी” आर असयम्पश्या! . मे प्रत्ययाथ होने के: कारण 
१६। इस में प्रमाण देते हे. श्राद्वेति-'यश्रौद्धभोजी'. इस पद से 
पोक. कत्ता की प्रतीति होती है, -केवल भोजन कौ पवा 
षिन (इनि ( 'सुप्यज्ञातौ णिनिस्ताच्छील्ये इस सून मे | दद 
प्रत्यय कती अर्थ में होता. है । थपुक्तेति- अधु त्या 
हे रण मे तो क्रिया के ही साथ नर्ज.का सम्बन्ध है, अतः बह 


fh 


| 


"पे, विरुद्धपतिकारित्व और बिधेयाविमश ये कळ 

ति-बाक्यगत कुःश्रवत्व का उदाहरण "त ता को 
दना से अन्धा हुआ मै कष का अ पदो 

स्पराति' 'कार्ताथ्य” और 'लप्स्ये . इन दोष है 

, ८ जलने 'प्रवृत्ति' की है अर्थात्‌ जो कवि > यहां बुशाः 

| पेताः है। * है चहु, तित मात) ९०० एकक हेदि 






यहां 
मह्‌ 














१० साहित्यदर्पणे 
'उद्यत्कमललोहित्येवक्राभिभू पिता तनु [ 

. अत्र कमललौहित्य॑ पश्चरागः | वक्रामिर्वामामिः | इंति नेयार्थता | .. 
(धम्मिल्‍्लस्य नः कस्य प्रच्य निकामं कुरज्ञशावाक््या:| „ | | 
जज्यत्यपूर्वबन्धव्य॒त्पत्तेमोनसं शोभाम्‌ |? ` ` ग 

अत्र धम्मिल्लस्य शोभां प्रेक्य कस्य मानसं न रज्यतीति सम्बन्ध: द| | 
“न्यक्कारो द्ययमे मे यतः इति | अत्र . चायमेत्र न्यक्कार इति सगाई 

` विघेयत्वं विवक्षितम्‌ | तच शब्दरचनात्रपरीत्येन गुणीभूतम्‌ | रचना च पुर्ण 
बिपरीतेति वाक्यदोष: । छ | 

“आनन्दयति ते नेत्रे योऽसो सुन्ने समागतः | वि 

इत्यादिष 'यत्तदोनित्य: संबन्धः? इति न्यायादुपक्रान्तस्य यच्छुब्दस्य हु. हा | 












. (पद्मरागन्लालरत्न ) से अपने शरीर को भूषित किया.।. यहा पद्म शभ 

` कमल लक्ष्य है और 'लोडित्य' शब्द से राग लक्ष्य हे एवम्‌ “वक्रा शब्द सेवा] 

 लतणीय है। किन्तु इन लक्षणाओं का कारण न रूढि दै, नं प्रयोजन ग 

.. यहां पूर्ववत्‌ नेयार्थता दोष है। अनेक प दों में होने के कारण यह वाक्यात 
.वाक्यगत क्लिएत्व का उंदारण--धम्मिलस्पेति-जिसकी “बर्ष 

त्‌ रचनाचातुरो या गूंथने की कला अछूुत ड उस चार्म | ॥ 
हुई चोटी ) की शोभा देख कर किसका मन अचुरक्त नहीं होता । हे | 
` पदा का-जो दूर दूर है-सस्त्रन्ध क्लेश से करना पड़ता है! हर 

._. सब से पइले है परन्तु उसका. सम्बन्ध संब से पीडे पढ़े हुए | ढा 
कै साथ है । एवम्‌ इस शोभाम्‌? का प्रेक्ष” के साथ, मान १ 
ओर “न” का 'रज्ञ्यति? के साथ दूरान्वय है । न त 
न्यक्षार विधेय है. और. 'अयमेव' उद्देश्य है । “अउवायमधुक्‍लेव त वी 

. गद्वतव्धास्पद किम्चित्कुत्राचित्‌ प्रतितिष्ठति? (. उद्देश्य को विना कह प 
विना आश्रय के कोई वस्तु कहीं नहीं ठइरती ) इस म्य उद्देश्य ग 

` उददश्य और पीछे विधेय बोलना. चाहिये । ति ) अ ५ ff 

उक्त पद्य म उक्त शब्दों की रचना के वैपरीत्य ( उलट जा. ती बी 

विधेय और पीछे उद्देश्य के पढ्ने से चिघेय की प्रधानता म है। दु 

यहा रचना दो पदों की बिगड़ी हे, अतः यद वाक्य i 

ईरण आनन्दयतीति -यत्तदोरिति-'यत्‌? और “तत? शब्द 

६ पक के विना दूसरा साकाङल रहता है, इस a त्त 

कवणा लत राव की आकाइला पूरी करने ही बॅन |. 

सागा वसते” द नदि हे. 
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कदविर्कटस्थितस्य प्रसिद्धपरामशित्वमात्रम्‌ | यथा-_ 


| 'य: स्‌ ते नयनानन्दकरः सुन्न स आगत | 
| छुद्धव्यवधानेन स्थितास्तु निराकाङचत्वरमवगमयन्ति | यथा. 
| ` “आनन्दयति ते नेत्र योऽधुनासौ समागतः ॥' ` 


दमादिशब्दोपादानेऽपिं | यत्र च यत्तदोरेकस्याऽऽ्ं संभवति, तत्रेकस्यो 


दपि निराकाङच्षत्वप्रतीतिरितिं न क्षति: | तथाहि यच्छुव्दस्योत्तरंवाक्यगत- ` 


गने सामथ्यात्‌ पृत्रवाक्ये तच्छुव्दरस्याऽऽथत्वम्‌ | यथा-- | 
`| ` आत्मा जानाति यत्पापम्‌ ॒ 


४ 

विश. .» ;:* | | 
। पं सशैला: परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्े |* 
॥ मान्ति रत्नानि महौषधीश्च? ` 
5 इयादातपिः | 











ग) शब्द से विधेयता का भान नहीं होता, अनुवांद्यत्व.( उद्देश्यता )की 
; | र दै। इसी प्रकार “तत्‌' शब्द भी यदि यत्‌ शब्द के समीप में दी 
व प्रसिद्धि का बोधक होता है, विधेयत। का बोधक नहीं होता । 
इस उदाहरण में प्रहला तत्‌" शब्द.( सः ) केवल प्रसिद्धि 
मर करता है । यच्छन्ति यत्‌' शब्द से:यदि कुछ यवा देकर 
३ स्थित हो तो निराकाडक्तता का. वोधंन कर 

| ( येति इस वाक्यम अवुन।' पद्‌ से व्यवहित होने के कारण हि 
भिर आक।इ ला शान्त होजाती है । इसी प्रकार इदम्‌ 

| धत जानना | यत्रचेति-ओ र जहा यत्‌' तत्‌ था 0 
थक बल से आक्षेप-द्दो सकता हो वहां 


| 


क का ग्रहण 
| ih (a कह ता शान्त होज्ञाता है, अंते: वढा क 
क्य उत्तर ( अंगज्ञे ) वाकय मे यत्‌ शब्द का प्रद 
हे. शब्द अर्थ के बल से लभ्य हो खक 
पूर्व में ० जो पाप है! । यहां. अगले वाक्य न 
चो पा भ शः्द्‌ कदा नहीं, वह आथ क खिम > | एवमिति-इसी 
९ थ स्‌ शे ड आत्मा ( अन्त क्रण ) ७0 होने केक 
क्य. शा: इस्मत "र 
स्युत्तरस्यां दिशि? इत्यादि 


ण्‌ होता है. वहा 
| जेसे-ब्रात्म 


षाः | अत्र तु यंच्छुब्दनिकठस्थतया अनुवाद्यत्वपतीतिकृत्‌ | तच्छुब्द्स्यापि ` 


हतप में यत्‌' शब्द के समीप में स्थित होने के. कारण “अदस्‌ | 


किसी एक . 


ई च्तति नहीं होती । | 





€ 
. १२ -साहित्यदपणे | | 
तच्छुब्दस्य प्रक्रान्तमसिद्धानुभूता त्वे यच्छुब्दस्याथंत्वम्‌ | | 
क्रमेण यथा | 
. (स हत्वा वालिनं वोरस्तत्पद चिरकाडक्षिते | | 
धातोः स्थान इवादशं सुप्री संन्यवशयतू || ह 
(स बः शशिकलामौलिस्तादात्म्यायोपकल्प्यताम्‌ |! 
.. “तामिन्दुसुन्दरमुखीं हृदि चिन्तयामि ।' | | 
यच्छुब्दनिकटस्थितानामपीदमादिशब्दानां भिनलिड्गविभक्तिल त्रा 










` 'नेराकाडक्षत्वमेव | क्रमण यथा-- 
'विभाति मृगशावाक्षी येदं भुवनभूषणम्‌ |! | | 


` #न्दुविभाति यस्तेन दग्धा: पथिकयो षितः । 


कचिदनपात्तयोद्योरपि सामथ्योदवगमः | यथा--- 
।न मे शमयिता कोऽपि भारस्येत्यवि मा शचः | 


नन्दस्य भवने कोऽपि बालोऽस्त्यङ्गुतप।रुषः ॥ 


अत्र योऽस्ति, स ते भारस्य शमयितेति बुध्यते । 
° “CSO के आती... ४ 
वह आर्थ है| तच्डन्दखेति-प्रक्रान्त ( प्रकरण से प्राप्त ) प्रसिद्ध a पू र 
थे होता 


भूत वस्तुओं के लिये जहां तत्‌ शब्द आता है वहां यत्‌ शब्द आ! 
क्रम से उदाहरण देते हैं-सइति-उल वीर ( श्रीरामचन्द्र ) न बाह 
मारकर बहुत दिनों से अभिलषित उस के राज्य में खुग्रीव 
स्थात में आदेश की तरह, प्रतिष्ठित. क्रिया । यहा श्रीरामचन्द्र 
प्रकरण चल रहा हे । तत्‌ शब्द ( सः ).प्रक्रान्तवाचक हे अतः ( 
ग्रथ ह्‌। एव-स व इति-यहा 'तत्‌’ शःद' से-लोक प्रस शशिकलाप्रलि 
का अभिधान होने के कारण (यत्‌? शब्द आथे हे | 
तामिति-इस में पूर्वानुभूत 'कामिनी का तत्‌ शब्द 
यत्रचति जहा यत्‌ शब्द के समीपस्थ होने पर भी इदमादि शः र 
विभक्षियां भिन्न होती हैं बां निराकाइलता दी दात व मिति ॥ | ॥ | 
यहां या के साथ ही विधेय 'इद्म' पढ़ा दै? किन्ठ डख के. . | था | 
अतः उस से उद्देश्यता की प्रतीति नहीं दोती, एवम, ४ है! हवि १ 
साथ हो भिन्न विभक्रिवाला 'तेन पद है, यहां कोई दप हॉ ( ज्ञात क ४ 
र्‌ यत: ओर तत्‌ दोनों का अथ के सामथ्य से अब यह सत. N 
ठे तड हति-मेरे दुःख भार को दूर करनेवाला को 5 ध 
न ह तू.शोक मत कर । नन्द के घर में कोई अळू... बह 
लक ह्‌ । अत्रैति--नन्द के घर में 'जो' ( यः ) बालक ह्‌ हनं हवीत शी 


भार का शमन करेगा, यह ब दै 
८ यत्‌: और तर्त्‌' eR A से अ भरत द | 





से परामश कि Tt 
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| 'यद्यद्विरहदुःखं मे तत्को वाऽपहरिष्यति t | 
लोक यच्छन्दः साकाङ्छ इति न वाच्यम्‌ | तथाहि--यद्यदित्यनेन केनः 
कोण स्थितं सर्वात्मकं वस्तु विवक्षितम्‌ | तथाभूतस्य तस्य तच्छुब्देन 
अेरमपि बाक्यगतत्वनोदाहरणां बोध्यम्‌ | 
| पारे श्रुतिकटुत्वं यथा-- ` 
| 'तदू गच्छ सिञ्चे, कुरु देवकार्यम्‌ |! 
“घातुमत्तां. गिरिधत्ते |! 
अत्र मत्ताशब्दः क्षीबाथ निहतः | 
 '“बणयते कि महासेनो विजेयो यस्य तारकः ।' 
अत्र विजय इति कृत्यपत्ययः. क्तप्रत्ययार्थेऽ्राचकः । 
Ei “पाणिः पल््लवपेलव: |? ` 
पेलवशब्दस्यायाचरे अश्लीले। ` 
“संग्रामे निहताः शरा वचोबाणत्वमागताः ।' 





परामशः | 












red 


| प्रन युबदिति--मुझै जो जो विरह का दुःख हे उसे कान द्र करेगा-: 
यसे उद्देश्य में य त्‌ शब्द दो बार आया है, किन्तु. आगे “तत्‌ः शब्द 
| ह, अतः एक यत्‌ शब्द साकाङच्त हे, उसके लिये एक आर तत्‌ 
3, भाहिये। उत्तर-इति न वाच्यम्‌--पैसा न, कदो, क्याकि यहां पूव वाक्य 
प शब्दों से चीप्सा के द्वारा सम्पूर्ण दुःखों की विवक्षा हवै उसी 
पै उत्तर वाक्य के “तत्‌? शब्द ने उनका परामश किया हे, अतः क 
"र गदी है। इसी प्रकार अन्य दोषों का भी वाक्य में उदाहरण जानना | 
फ़ ॥ तिकडुत्व का उदाहरण - तद्गच्छेति- यहा 'सिद्धय वर्ती 
i, षि म भुतिकडु हे । धातुमत्ताव--अत्रेति- मक्त शब्द प्रमत्त हे 
प अप्रसिद्ध अथे मे प्रयोग ६, 
निइतार्थन इ, .यहा उसका तडत्तारू क न 
> से पा दोष है। 'घातुमत्ता' पद के एक अंश 


| थह प्‌ ह __ इहृ तु तढताथे निहतः ¬ ६ 
| अइ इ पै शिदोष हे--.'वौतायें प्रसिदध र ' सिद्ध है, अतः उसमें 


क नहीं दै। बर्णत _ 


ष + । ' अत; पदांशगत 'अवाचकत्व हो 
न अक्षरा से लज्ञाव्यञ्जक अश्लीलता अक शा से प्रयोग 

है। र र मे 'वचस्‌' शब्द का 'गिर्‌” शब्द हे दढ अथवा 

होने ( देवता > के... व्ोधन, मे ना शव, “नेया्थेता 
से लक्षणा यहा नहीं हो सकत 






"a 
= हे 
७ ) | 


भै 
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१४ 
ड च .. ने थर 2 | 
त्र वचःशब्दस्थ गौःशब्दवा चकत नेयाथत्वम्‌ | तथा तने बाग 
शरेति पाठे । अत्र पद्द्रयमपि न परिबृत्तिसहम्‌ ।. जलध्यादौ तूत्तरपदम | बाह. | 
बानलादौ पूररपदम । एवमन्येपि यथास भव पदाशदोपा जेयाः । निरर्थकलादी | 
याणां चं पदमात्रगतलेनेव लये संभव; | क्रमतो यथा-- 
| (मञ्च मानं हि मानिनि ।' 
अत्र हिशब्दो वृत्तिपूरणमात्रमयोजन: । 
'कुञ्जं हन्ति कृशोदरी ।' 
अन्न हन्तीति गमनार्थे पठितमपि न तत्र समर्थम्‌ । 
'गाएडीत्री कनकशिलानिमं भुजाभ्या- 
माजध्ने विष्रमविलोचनस्य वक्ष: | 
“आङो यमहनः ; 'स्व्राडगकमंकाच' इत्यनुशासनबलादाङपूजस्य हनः खाडग- । 
द्‌ तो भी यही दोष होगा । अत्र पद्रगम्‌ -इल ` गीर्वाण' शब्द में दोना प ¦ 
परिवत्तन नह सह सकते-इनम से काई भी वदला नहीं जा सकता । 
जति आदि शब्दों में उत्तरपद ( धि) में परिचत्तन नहीं हो सकता! | 
पूवपदू-जल-के स्थान में चाहे जो कुछ पर्याय रख सकते हे-'जलधि- 








od, >” सपक 


'बारिधि--'पयोधि' आदि वना सकते हैं, किन्तु उत्तरपद को वदत | 
यदि 'जलघान' आदि वना दें तो समुद्र का चाचक न रहेगा बाड ` 
(जा सकता . 


वाडवानल्' आदि पदों में पूं पद (बडवा या चाडव) नहीं बदल 
खपु-इसी प्रकार अन्य पदांशदोष भी जानना । निरर्थ कवाद 
कत्व, असमथत्व और च्युतसंस्कारता इन तीन दोषों का उद्‌ 
ET है, पदांश या वाक्य में इनका उद्दरण नहीं मे 
कोेपेति-निरर्थकस्वादिकों का क्रम से उदाहरण एन्वेति -यद्दा हा 
“4 दै । केवल छुःद के अक्षर पूरे करने के लिये उसे ९ दि | 
जमिति-यहां गमनरूप अर्थ मे दन" धातु का प्रयोग किया दै पर, हा | भ 
सल ॥ 2 असमर्थ है। यद्यपि व्याकरण में "ह हिंसागत्योः लि म; हुई || 
पयोगो क 4 हन्‌ धातु के अर्थ बताये हैं--परनत पर द्वि |. । 
धाचडुति? रे रिक्क इस अथे में उक्क धातु का प्रयोग नहीं कप दोष रै. 5 
गाडी में सवया अप्रयुक्त है, अतः यहां अल बह | ` 
कोवानो ६ ह ने किरात वेषधारी शङ्कर के स्वर्णेशिला बा । 
बिः पाई से आइत किया । आडःइति--आत्मनेपद क द्वार * 
रे डि यमहन;' इस सूत्र मे 'स्वाइकर्मकाच' ३० तमी 

( अनुवृत्ति ) हे, अतः ग्रा नेपद व्यं 


गति निण्य 
हरण पद 
कता! 


क Tad Sl कक 
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se + 


€ Co] 

ब उस » ह त से आत्म 
जब उस ० स्वा क्ष ५ सि (को तया तु से Af 
ककम स्वाई मारनेचाले का अपर्नी ङ्गी 


0 । 
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र | कागदं नियमितम्‌ | इह तु तल्लद्धितमिति व्याकरणलक्षणहौनलात्‌ 
| आंलाएलम | कं वक 
| नर 'आजष्ने’ इति पदस्य स्वतो न दुष्टता, अपि तु पदान्तरापेक्षमैव इत्यस्य 
| होता । मैवम्‌, तथाहि गुणदोषालंकाराणां शब्दार्थगतत्वेन व्यवस्थितेस्तदन्वय- 
| त्रीफामुविभायित्वं हेतुः | इह तु दोषस्य “आजध्ने' इति पदमात्रस्यैतान्वयब्यतिः 
| ॉ्यितम_ | पदान्तराणां परिवर्तनेऽपि तस्य तादवस्थ्यात्‌, इति पददोष एव | 
| ्राखरेहा्नेपदस्य परिवृत्तावपि न दोषः, तथा हन्मकृतेरपीति न पदांशदोषः | 
| छ पदनः? इतयत्रामयुक्तत्वस्य पदगतत्वं बोध्यम्‌ । एवं प्राकृतादिन्याकरणलक्षण- 
| पि भ्यतसंस्कारस्वमूह्यम्‌ | | 
| इतुशब्दानां सवथा प्रयोगामात्रेऽसमर्थत्वम्‌ | विरलप्रयोगे निहतार्थत्वम्‌ | 
| हायत्मनेकार्थशब्दविषयम्‌ | अप्रतीतत््ं त्वेकार्थस्यापि शब्दस्य सावंत्रिकपयोग- 





ता बदँ ३ रास का 
| साग हे। इन्‌ धातु के रूप--'आजघ्ने-का कर्म शङ्कर का वक्षःस्थल है और 
| वाले अजुन हे, अतः व्याकरण के नियम से विरुद्ध होने के कारण यहां 
/ पुतसस्कारता' दोष है । व्याकरणाजुसार यहां 'आजघान' होना चाहिये । 
| परश्च -'अआजघ्ने' यह पढ्‌ स्वयं तो दुष्ट नहीं हे। व्याकरण के अनुसार 
| सिदध होती हो है। इसके साथ दूसरे पद्‌ --'विषमविलोचनस्य वषः 
| 9 से यह दूषित होगया है, अतः दो पदो का दोष होने के कारण इसे वाक्यः 
| , फ्यो न माना जाय ? उच्तर-पैवमिति-ऐसा मत कहो > शब्द अथवा 
| हा गुण, दोष और अज्ञंकारों की स्थिति का निर्णय पूर्वोक्क 'अन्वयव्यतिरेक 













रे भयषह उसी शब्द का दोष माना जाता है । एवं 
| वना रहे और उस अर्थ के अभाव में निवृत्त हो गे सम्बद्ध है 
| कय ता है। भकत में यह दोष “आजध्ने' इस पद से ति द्ये जाये 
) ह यदि और पदों को बदल कर उनकै पर्यायवांचक न इसका 
भो १ वैसा ही बना रहेगा, किन्तु यदि “आजध्ने यि के 


। 
भष द्‌ तो ङ्क दोष नहीं रहता, अतः इसी पद SS देने से दोष नहीं 


। जि है पददोष है। तथेति-जैसे यहाँ आत्मनेपद को ८४0. इसे पदांशदोष 


| गढ कह द देन्‌ धातु के बदलने पर भी नहीं रदत? र प्क 'अपयुक्तत्व' 


जिस अर्थ की सत्ता मे 
जाय वह उस अथ का 


| 
| 
| 


पि दीत जा. सी मकार प सी उनके व्याकरण 

र धर जानना। प्राकृत आदि के शब्द, 4 जालना चादिये । 2 

पे जिस शब्द का जिस अः 
प्रयोग करने से असमथ 


भि 

इसी प्रकार “बयुतसंस्कारता' दो 
लिया र्न परस्पर भेद को स्पष्ट करते हे इश्ठ १%. क्रमी प्रयुक्त नहीं 
शोत गाभाव हे अर्थात्‌ जो शब्द जिस अ जब दोष होता है! 
पर उस अर्थ ब क 
च वेति’ के अथ को प्रयोग (सीया केकि श 


क 


क 
५... होता है। जो दोष जिस शब्द के रखने पर बना रहे और उसके हटा दे 

































साहित्यदपंणे 


१६ 
विरह; । अपयक्तत्वमेका थशब्दविषयम | असम्थत्वमनेका थेशब्दविषयम्‌ भत | 
हन्त्यादयो गमनार्थे पठिताः । अवाची दिनादयः प्रकाशमयाद्यर्थ निर. | 


परस्परमेदः | एवं पददोषसजाताया बाक्यदोषा उक्ताः; संमति तद्विजातीया | 
उच्यन्ते । क 
वर्णानां प्रतिकूलत्वं, लुाऽऽहतविसगते । 
घिकन्यूनकथितपदताहतदत्तता: ॥ ५.॥ 
` पतप्रकर्षता, संधो विश्लषाऽरलीलकष्टताः | 
_ अधोन्तरैक्पदता समाप्तपुनरात्तता ॥ ९॥ 
अभवन्मतसंबन्धाऽक्रपाऽमत पराथताः । 
चाच्यस्थानमिघानं च भग्नप्रक्सता तथा ॥.७॥ 
त्यागः प्रासद्रस्थान न्यास पढुससाखयाः । | | 
` ` संकीणता गभितता दोषाः स्युवाक्यपम्तातजगाः॥ ४॥ | 
वर्णानां रसानुगुण्यविपरीतत्र प्र[तकूतत्वस्‌ । यथा मम-- ‘i 


का जिस अर्थ मै प्रयोग विरल ( कहीं २ केवल शलेषादि में ही) होताही | 
उसका उसी ( विरलप्रयोगविषय ) अर्थ में प्रयोग करने से 'निद्वतार्थत्व' दोष . f 
होता है । 'निहतार्थत्व' अनेकार्थक शब्दों में ही हो सकता हे, किन्तु अग्रती | 
तत्व दोप वहां होता है जर्दा शब्द चाहे पर्थक दो. चाहे अनेकायंक कित | 
उसका उस अर्थ में प्रयोग सवत्र न होता दो । जैसे 'आशय' शब्द वासना के. fh 
लिये योगशास्त्र में ही आता है । अप्रुक्तलमिति--आप्रयुक्कत्व पकार्थेक शब्द | 
होता हे । श्रपमर्थलमिति-'असमर्थत्व दोष अनेकार्थक शब्दों में होता है । इसके 
उदाहरण हन्‌' धातु आदि हैं जो व्याकरण में गमन आदि अथा मैपढी & | 
( परन्तु पद्धति आदि कुछ शब्दों के अति रिक्क गमत ये मं इसका! प्रयोग हैः 
नहीं होता । 'गच्छुति' के अर्थ में 'हन्ति' का प्रयोग कहीं नहीं होता ) | | क 
अवाचकत्व के उदाहरण 'दिन' आदि शब्द हैं जो प्रकाशमय आ " | 
लिये कहाँ नहीं पढे हैं। यही इन दोषों का परस्पर भेद है र 

इस प्रकार पद्दोषों के सजातीय वाक्यदोष दि खाने के अनन्त अ 
से विज्ञातीयवाक्यदोष दिखाते हैं। वर्षानाभाति--प्रतिकूलवणेत्व, खुप 
आहृतविसगत्व, अधिकपद्त्व, न्यूनपदत्व, कथितपद्त्व, दत 
प्मरषत्व, सन्धिविश्लेष, सन्ध्यश्लीलत्व, सन्धिकष्टत्व: अर्घा वाच्या 

रतया, अपेवन्मत सम्बन्धत्व, आक्र मत्व प्रत पररथत्वः ० 
स 

नहीं होते । त्व ये दोष केवल वाक्यों | 
क दोष 0200 आर उदाहरण दि खाते sn क 
गोर अंदाप्त। क मल हु { ४ 
पवना होनी चाहिये दवद को रचना रलवद. 


“क 
he इक hh 


सप्तमः परिच्छेद: । 
| १७ 


| नद उ सभणे कहिंपि मोट्टाअइ णो परिहद्दइ । 
१ | कए फिटटइ लजाइ खुद्द३ दिहीए सा ॥ क्‍ 
| रणः शज्ञारस्सपरिपन्थिन: केवलं शक्तिपदर्शनाय निवद्धा: । 
| अपरत्िचतु'प्योगे न ताट्टग्रसभङ्ग इति न. दोष: | 

ही “गता निशा इमा बाल | टा 






ब्रदुपाविसगा! । 

| | शता ओलं प्राप्ता विसर्गा यत्र | यथा--- 

` ६धीरो बरो नरो याति? इति. 
'पल्लवाकृतिरक्तोष्टी ।' 


| खइतिपदमाधिकस््‌ । एवम: ट - 
| सदाशिवं नौमि पिनाकपाणिम्‌ ।' 
गि मिशेपणमधिकम्‌ | 


ह प्रदीप्त रस में कोमल वणी की रचना करने से प्रतिकूलवत्व नामक 

ता हे। उदाहरण -श्रोवट्टइ-““श्रववर्तयति उल्लोठयति शयने क्यपि मोध््यति गो 

पे स्फिट्ट्यति लञ्चया खुद्लयति धृतेः सा” यह नायक के प्रति दूती 

षा रग में वह करवरें बद्ल रही दै-पलङ्ग पर कभी हाथ पे( पटक 
वकरती है। ( तद्भावभाविते चित्ते वल्लभस्य कथादिष 

i केऐकरडूयनादिकम) किसी कार्य में परिंधटित (संलग्न) क है 

त य ) हटा जाता है-वदद लज्जा के कारण चैय से च्युत ब क 

ग मिल रस ( शङ्कार ) में उसके विरोधी कठोर हक आग धूम 

प्रिये ह ) केवल अपनी कविताशक्ति के दिखाने करे न 

गुणसंग्रह के समान उत्कृष्ट दोषों को इकड न रोग 


प 
) रिचायक है। इन प्रतिकूल बशो का दो एक वा रा होता | अनेक वार 
रो 


- नहीं होता, अतः वढाँ दोष भी न 
क्षक भ्त कोमल--रस हे.। उसमे इन कट ज लोप हो 
पप, १ दोष सर्वत्र विलगौका 
पै हुआ हे । गताइति-इस वाक्य दक आ 
रिणत त्व दोष हे । आइता इति-यदा आहत रा> म परिणत 
होना.। जहां अनेक विसग आला यहां 
लगत्व' दोष होता दे से दिये उदाशिवम यरद 


दै | पञ्चवरको छरे ही कान, ० /“क्षोत्ाक का ` 
षण्‌ अधिक है । नमस्कार 





















साहित्यदर्पणे 


= कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणेः' इति । 
अत्र तु पिनाकपाणिपदं बिशेषप्तिपत्यर्थमुपात्त मिति युक्तमेव | 


यथा वा 


१,८ 


'वाचमृथाच कौत्सः ।' 
अत्र बाचमित्यधिकम्‌ | उवाचेत्यनेनैव गतार्थत्वात्‌ । 
कचित्त विशेषणदानाथ तत्मयोगो युज्यते | यथा- 
'उवाच मधुरां वाचम्‌? इति | 
` केचित्ताहु:---यत्र विशेषणस्यापि क्रिया विशेषणत्वं संभवति तत्रापि तत्मयोगो 
न घटते | यथा-- 





4 
| १ |! 
१००0 
4 लै 
| त 
ह! 
है | 







“उवाच मधुरं धीमान्‌? इति | 
(यदि मर्य्यापता दृष्टिः कि ममन्द्रतया तदा |! 
अत्र प्रथमे त्वयेति पदं न्यूनम्‌ । 
` 'रतिलीलाश्रम॑ भिन्ते सलीलमनिलो बहन्‌ ।' 
लीलाशन्द्‌ः पुनरुक्तः | एवम्‌-- | न 
'जक्षूविसं धृतविकासिबिसप्रसूना: ।' 
हष आ पल पक क 
नहीं अपितु भक्तत्रत्सलता आदि का वर्णन होना चाहिये। कुर्यांमिति-इसप ` | । ण 
00 अपनी वीरता सूचित करने के लिये-. कयौ हरस्यापि पग है। |® 
जग * मम धान्वनो$्न्ये'--“पिनाकपाणि' विशेषण , दिया. है। यह पिद ih ला 
३,५ प का दूसरा उदाहरण देते है -वाचमिति- यहा वा | 
जन उताच कहनाही परयत हे। वाणी के अतिरिक्त और कोई क्या | || 
हे न विशेषण देने के लिये अधिक पद. का प्रयोग व्र आलत! 
2४ क मधुरता बताने के लिये 'मघुराम्‌ विशेषण आवश्यक विनर || ` 
कातो बाचम्‌' यह विशेष्य आवश्यकहै, अतः यहां उक्त दोष नहींदे | सके ब | 
अ १४ दै कि जहां विशेषण को क्रिया-विशेषण है । बहार | 
जय द का प्रयोग नहीं करना चाहिये। जेसे उक्त व ELE I 
नह उदाहरण देते है-यदीति-यदाँ प्रथम चरण हा | 
यहाँ पुनरुक्त हे. उदादर्ण-रतिव्रीवेते-दो वार अन. 0 
वि । इसी का नाम 'कथितपद्त्व' है ।. बार बिल ह 
त का दूसरा उदाहरण -जडुरिति-यद्ां दूसरी हवा 
. `  सवनापर तंत शब्द) को हो परयोगि” हीति क 
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| सप्तमः परिच्छेद: । र 
५ | ह्दय पृतपरिस्कुटतत्ससूना इति सवनाम्नैत परामर्शो युक्तः | हत- 
| तुसरणेऽयश्रन्य रसाननुपणममा तयरुभावान्तलधु च | क्रमेण यथा- 
इन्त सततमेतस्या हृदयं भिन्ते मनोभवः . कुपितः |; 

| इयि मयि मानिनि मा कुरु मानम्‌ ।' 

|; त हसपरसस्यैवानुकूलम्‌ । PE 

| (विकसितसहकारभारहारिपरिमल एष समागतो बसन्तः | . 

| राते लधोरपि गुरुभाव उक्तस्तत्सत्र्त्र द्वितीयचतुर्थपाद विषयम्‌ | प्रथमतू- 
पं तु वसन्ततिलकादेरेब । अत्र ' प्रमुदितसौरभ आगतो वसन्त: इति 
तः | यथा वा-- EE 

| याता गुणरत्नरोहणशुत्रो धन्या मृदन्यैव सा 

| संभाराः खलु तेऽन्य एव विधिना यैरेष सृष्टो युवा | 

| श्रीलान्तिजुषां द्विषां करतलात््लीणां नितम्बस्थलादू 

. इृष्टे यत्र पतन्ति मुढमनसामख्नाणि बख्नाणि च ॥ 


) 







4 
। 
| 

हे 
त 
ie 


| शत दोष, | इदमप्राप्तगुरुभावान्तलघु इति काव्यप्रकाशकारः । वस्तुतस्तु 
|परऽश्रनयम्‌? इत्यन्ये । | | 
















गे छन्द लक्षण के अनुसार होने पर भी सुनने मै ठीक क र 
॥ पस के विपरीत हो, अथवा जिस के अन्त मै ऐसा लघु हो ह 
दु न हो सके ये तीन प्रकार के हतबृत्त होते हैं। क्रम से उदादरण हे 
द दास्यरसके ही अचुरूप हे। किसी कम 
(लका काम नहीं । विकसितेति-यहां प्रथम चरण ; 
गे रि) को गुरुत्व नहीं होसकता! यत्पादेति- छ*५' 
।' त को भी शुरु मान लेने की जो व्यवस्था 


| 


| शाख में पाद के 
रिम 
। रेप र 

५ वदः कोई और ही पृथ्वी है, बह वाने इस युवक को 


हे (कि के दाथ से शक स और कामि ाणिच? इस में 


सकने ) लगते हैं । अत्रेति-यर यतो ठीक पै! 


. गशकार ने 'अप्राप्तगरत्सावान्तलघुत्व * 


| नवत्राण चेति बन्धस्य श्लथत्वश्र्‌तिः | ' वञ्जाणयपि! इति पाठे तु दाब्य- 


अन्त मे लघु. 


ना १ पन (संभार) बिलक्षणदी हैं जिन से विय छा काम से ) * 


मा दे ददहाय “बजा र. 















२ साहित्यदपणे 
| ` (प्रोज्ज्वल्ज्ज्वलनज्वालाविकटोरुसठाच्छुट: | | 
शब्ासच्तिप्तकुलद्माभृत्पातु वो नरकेसरी ॥? 
त्र क्रमेणानप्रासप्रकषः पतित; । . ॒ { 
(दलिते उत्पले एते अक्षिणी अमलाङ्गि ते |? ` | 
खंविधसंधिविशलेषत्यासकृत्मयोग एव दोष: | अनुशासनमुल्लडध्य ङ्गः ु | 
रात्रेण संधिविश्लेषस्प तु सकृदपि | यथा--- ८ 
'वासवाशामुखे भाति इन्दुशचन्दनबिन्दुवत्‌ ।' 
“चलण्डामरचेशित:! इति | 









अत्र संधौ जगुप्साव्यञ्जकमरली लत्वम्‌ । 
यावत्र तर्वाली मवन्ते चार्ववस्थितिः ।' 
अत्र संघो कष्टत्वम्‌ । 
(इन्दुविभाति कपू रगौरधंबलयन्करः । 
जन्मा कुरु तन्वङ्गि मानं पादानते प्रिये || 


अत्र जादिति प्रथमार्ध पठितुमचितम्‌ । Pe ` 
` 9, ; ०४० 0 _ | वि 








वस्तुतः यह बन्द के अनुसार होने पर भी अश्चव्य है।-“वस्तुतस्त इत्यादि |६ 
विश्‍वनाथ की यह पङ्क्कि शिथिल्ल है। यदि यह इनका अपना मत है. तब | 
इसमे उत्यन्ये' नहीं कहना चाहिये और यदि यह दूसरों का धी मत दै ९ 
नहीं, तव इसमे 'वस्तुतः' लिखना अनुचित है । प्रो्ज्वलादिति- इस पद्य मे. क | 
करम से गिरने लगा है और अन्त में बिल्कुल गिर गया है । वस्तुतः यह' हा र ` 
अत्युत शुर है। क्रोध से भरे भयानक नुसिंद के बर्णन में विकट बन्ध ह | 
5 में आशीर्वाद के समय कोमल बन्ध बनाना उचित ही हुआ है! म (क़ 
पातुबो' के स्थान मे 'भात्यसौ' कर दे तो यद्द इस दोष का झट हि । 
जायगा। दतिते हति--एववैधेति-इस प्रकार प्रगद्यासंज्ञा आदि के. कवि | 
च्मा सन्धिभङ्ग अनेक वार आने पर दोष होता दै, किन्ठ. इयाक पो 
क केवल चुन्दो भङ्ग दूर करनेके लिये एक वार किया हुआ सन्धिभ की तत | 
क से है। जैसे- समेति । चृलण्डेति-यहां चलन्‌, और डाम द हे । प बे 
ती जो शब्द पुरीष का वाचक है।उर्वाति-यद व ध्य 9 
तम म रमणीय अवस्थिति वाली दुष्त पडि 2 *. की ड di 
:इन्दरिति बट से कठोरता आगई हे । रि त ११: हे ै ही पा | व 
ती पा ये 2. इस र ग काव,कालम्ाध्य पूर, है व दी | | 
_ ® अधम एक पदके चले जानेसे यह अर्धाल दकवा या 






सप्तम; परिच्छेद: । 





'नाशयन्तो घनध्वान्तं तापयन्तो वियोगिन; | 
पतन्ति शशिनः पादा भासयन्तः क्षमातलम्‌ |! 
| (खादी वाक्य श माक जपि पुनरात्तः । 
|| परबत्मतसंबन्धो NUS 
| “या जयश्रीर्मनोजस्य यया जगदलंकृतम्‌ | , 
| यामेणात्तीं विना प्राणा विफला. मे कुतोड्य सा || 
| ज्र्छन्दनिर्दिष्टानां वाक्यानां परस्परनिरपेत्षत्वात्तरेकाम्तःपातिमै णाक्षोश- 


(न संबंध: कत्रेरभिमतो नोपपद्यत एव | 


यां विनामी वृथा पाणा एणाक्षी सा कुतोड्च मे | 





| पित्न्दनिदि्वाक्यान्तः पातित्मे तु सर्वैरपि यच्छुब्दनिर्दिश्वाक्ये: संब- . 


गे | यथा वा-- | 

| हि सा जप 2 ण वः १ 

इक्षस यत्कटाक्षण तदा धन्वी मचाभवः | 

~ MRE न दत 


[रगत रति- यहाँ पतन्ति शशिनः पाद्‌ इस तीसरे चरण में वाक्यकी 
| पह जाने पर फिर चतुर्थ पाद्‌ मे एक विशेष ण उठायाहे। इसके साथ अम्वय 
| समास वाक्य में से विशेष्यवाचक पदको फिए से उठाना पड़ेगा: 
| समाप्तपुनर!त्तत्व' दोष है। किली वाक्य में निराकांतरूपसे मित | 
| ॥भियवाचक पदको अ्रध्य' विशेषण के साथ घ््त्वय करने के लिये "फिर 


र त तपुनराततत्व दोष होता हे। - 


ये ते क 
हेर 


॥ | 
























का अवगत संबन्ध ( अन्वय ) न वन सके न लेय 
। जैसे या इति -- जयंलक्ष्मी क ... . 
गा रति जो कामदेव की ति ह नाथ सेरे आ 
दो का नित्य 


| 


वि 

| है 
ih एभूषित ओर जिस सगनयनी ( ण्णाच्ता ) 
कष आज सुके कहाँ से मिले ! पत्रेति-यत्‌ और तत्‌ 
पाखर । है--( यत्तदोर्नित्यः सम्बन्धः ) अतः यत्‌ जी हेव 
प पुधदित ( युक्त ) वाक्य के साथ सम्बन्ध द्द सक ता सदा बर 
है विर साकांल रहते हैं। एक के साथ दूसरे की आ कारण, आपस 
न दो यच्छुम्द घटित वाक्यों का, निराकांल होने में 'एणाक्षी' शब्द 
बक होसकता। प्रकृत पद्य में पूर्वार्ध के दो वार 
क्व ह ता। प्रकत पद्य में पूव 





५ 
| 


y= ~ तृतीय ae 
ते को अभिमत है किन्तु बनता नहीं। कय दोनो वायो मै 
भे, पद यच्छुब्द्घदित होने के कार. `= = ता पणाची शब्द 


वैद ही र इस पद्य को यां विनाउप्री इत्यादि रूप हक क्क साथ सम्बडंडी 
हे रसर घटित वाक्यके अन्तर्गत होजानेसे उक्त चक तिदा पद 
र. | 2 क 


“नही बनता, क्योंकि यतसे काल की 


२१ 


क्र क 
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साहित्यदर्पणे | | 


£; 5 
१ 


२९ | 
अन्न यदित्यस्य तदेत्यनेन संबन्धो न घटते | रैक्तसे चेत्‌? इति तु युक्त; पा. | | 


यथा वा-- 
'ज्योत्स्ना चय: पयःपूरस्तारकाः कैरवाणि च | 


राजति व्योमकासारराजहंसः सुधाकरः ॥ 


अत्र व्योमकासारशब्दस्य समासे गुणींमावात्दर्थस्य न सर्वे: संयोग: | विशेष. 
विमश यदेवाविगृष्टं तदेव दुम्‌ | इह तु प्रधानस्य कासारपदार्थस्य प्राधान्येना. | 
प्रतीतेः सर्वो$पि पयःप्रादिपदायस्तदङगतया न प्रतीयते, इति स वाक्यार्थ विरोधा | 
ब्रभासः इत्युमयोमदः | | 
“अनेन च्छिन्द्ता मातुः. करंठ परशुना तव | 


बद्दसद्भः कृपाणोऽयं लज्जते मम भार्गव ॥' | |, 


"जा. 
॥ 


अत्र भागवनिन्दायां प्रयुक्तस्य मातृकणठच्छेदनस्य परशुना सह संबन्धो न दुष्त 


इति प्राच्याः ।परशुनिन्दामखेन भागवनिन्दाधिक्यमेव वेदगध्यं द्योतयतीत्याधुनिकाः | 


———— | 


यत्‌' के स्थान पर 'चेत्‌? लगाद तो सम्बन्ध होसकता है । अन्य उदाहरण | 
ब्योल्नेति- चन्द्रिका स्वच्छ जल है और तारे कुमुद हैं तथा आकाशरूपी कासार 
( तालाब ) में चन्द्रमा राजहंस हे । यहाँ व्योमरूप कासार का सबख 
चंद्रिकारूप जल और तारकारूप कुमुदो के साथ कचि को अभिमत है कि 
उसका राजहस के साय समास करदेने से अब उतने अंश का उक्त १ 
साथ सम्बन्ध असम्भव है । समास में शुणीभूत अश किसी दूसरे पद 
के साथ स्वतन्त्रता से सम्बन्ध नहीं कर सकता । यदि यहाँ 'ब्योम 
पाठ कर द्‌ तो कोई दोष नहीं रहता । नही होत 
बिधेयाविमशै दोष में जिस अंशका प्रधानता से परामर्श नई 3 
बही दूषित होता है किन्तु यहाँ 'कासार शब्द का अर्थ ( तालाब) हीं होती 
प्रधान है, समास के भीतर पड़जाने के कारण प्रधानता से प्र ही 
क पयः पूरः आदिक सब पदार्थ (जो उस के अंग दै ) य र, यही 
न यो से सम्पूर्ण वाक्य के.अर्थ मै विरोध (दोष) भाखित है हि 
मेद है। अननति-हे परशुराम (भागव) माता का कण्ठ काट हे प्र 
| हस कुठार के साथ स्पर्धां करने में मेरा यह खद लञ्जि दता केर | 
अजुपम कृपाण (खड र इस परश "कह | 
सधा डी क्या 7.९ ) की ख्रीघाती, मातृघाती; ठुम्दा 
गया द पहा माता के कएठ का छेदन परशुराम की नि ढा स 
करना उचि) "दा के लिये नहीं, अतः पर के साय काते ह 
परश की त नहीं है, यह प्राचीनों का मत है । आधुनिक आ नीत दती a 
घु ह | द केद रा यहां परएशुराप को लत निक धार्य ३ बः ४ 
अ गर का कथन कवि की निपुणता काद्योतक&' || 





ना ऊळ ङ्ग का ऊ 


- - or od 
०7 कक ६ 
EY. 2. or F 
SY, , ett ७0 ५000 va Se 
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isn १, 


कै पो टी 
टर, बा .७. 





सप्तमः परिच्छेदः । २३ 
तो यथात | 

करोति बलाबलं प्रणिगदन्त इतीव शरीरिणाम्‌ | 

[रिहता परुषीकृतस्वरमयरमय्‌ रमणीयताम्‌ ॥ 
एहृ्यमानबाक्यानन्तरमेवेतिशब्दोपयोगो युज्यते, न तु प्रणिगदन्त इत्य 
एमा 
| । व गतं संप्रति शोचनीयतां समागममाथनया कपालिनः | . 
झा च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमदी || 
| ज्र लमित्यनन्तरमेवं चकारो युक्त 
| प्रतपराथता यथा-- 
| 'राममन्मथशरेण ताडिता- इत्यादि | 
|| च शत्वाररसस्य व्यज्जको द्वितीयोऽथः प्रकृतरसविरोधित्वादनिष्ट: | 
धित्याना भधान यथा-- 
| 'व्यतिक्रमलत्रं कं मे वीचय वामाक्षि कुप्यसि । 
| भ्र व्यतिक्रमलवमपीत्यपिरिबश्यं बक्तन्यो नोक्तः । न्यूनपदं वाचकपदस्यैव 


पन का उदाहरण--समय इति-संसार में समयही सब को सबल के 
स यह बताते हुए म यूरो के स्वरो को परुष (अरम्रणीय) le 
फ शब्द शरद्‌ ऋतु मे रमणीयता को प्राप्त हुए। यहाँ समय ह 
र घाक्य के अथे का इति’ शब्द्‌ से परामश किया गया हे, अत; 
| ह माल वाक्य के "प्रनन्तर इति पद्‌ आना चाहिये । चहा न सबक 
(व्या आहै । इसी प्रकार 
आगे उसे रखने से यहाँ अक्रमतादोष डु bs 
तपाणि शङ्कर के समागम की अभिलाष रखने वाली द 
न नीय हे एक तो वह ( प्रसिद्ध ) चन्द्रमा की कल bt 
का तुम (पार्वती) ।. शिवजी के साथ पाणिग्रहण 224: 
करती हुई पार्वती के प्रति वढुक वेष प्र 20 
क्ति है। भत्रेति-यहाँ 'स्वम्‌' पद्‌ के अगि सा शब्द 
४ क चन्द्रकला के साथ सपुच्चय दिस रा 
(६ है। निट अथान्तर प्रतीत होता हो वहां अमत न । > ) 
व ष "यहा ज्य्गाररस्त प्रतीत होता १ वड क छ बस 2 
के कारण अनिष्ट हे । वाच्यानभि लियन 





















| अपि › शब्द कहना च (हि वाचक 
tn पे मे वाचक सा हे औ मेँ प्रा 
८ ७ ति पद्कोद्दी शब्दों म ध्य 
Re है | मदार-आहार -संदार-विहार ञी र्‌ परिदार आदि ` (4. बत न्त्ररू 






। | कर ०३, भकतधात्कध॑निष्ठ,त्रिशेषका "के हल रय र चा." 
र अरे क बाचक महा होते। यि मिर 










२9 क सांहित्यदपंणे 


क नर E 
न्यनता विवज्षितां | अपेस्तु न तथात्वमित्यनयोभेदः | एवमन्यत्रापि । पयाव 
Ee Do ता जाओ 





अब 


|. 
सभी सुवन्त और तिङन्त पद कहाते हैं, परन्तु विरस पद" यह मिव | 
करण में ही आदरणीय हो सकता हे, सवत्र नहीं । साहित्य में एद्‌ का इन. 
है- 'वर्णः पदं प्रयोगाहनन्वितैकार्थवोधका:' । इसके अनुसार पद्‌ उसे सपण 
स्वतस्त्ररूप से प्रयोग के योग्य अनन्वित एक अर्थ का अभिधान करता हो। | 
'अपि' आदिक शब्दां में यह विशेषता नहीं होती, अतः वे स्त्रतन्त् | 
मुख्य पद्‌ नहीं माने जाते है ओर इसी कारण उनके अभाव में 'स्यूनपदत्' ॥ 
नामक दोष भी नहीं माना जाता । यदी इन दोनों दोषो का परस्पर भेदही 
एवमन्यतरापीति-इसी प्रकार अन्य उदाहरणो में भी जानना । इसी कारण प्रहृत | 
उदाहरणु-व्यतिक्रमलवम्‌-अथवा इसी प्रकार के अन्य उदाइरणो मै 'वाच्यात- | 
भिधान' दोष पाना जाता हे । | | 
वस्तुतः विश्वनाथजी का यह कथन अलंगत है । यदि यह मान लिया जाव श॑. 
कि केवल द्योतेक शब्दों की न्यूनता में ही 'वाच्यानभिधान' दोष होता है, | 
वाचक पदो की न्यूनता में यह नहीं होता, तो इस दोष का दूसरा उदाहरण ॥ 
जो स्वयं विश्वनाथजी ने दिया हे-असंगत हो जायगा । “चरयानतकानागा! य 
इस वाक्य मे विश्वनाथजी ने 'असि” पद्‌ का न्यूनता के कारण “वाच्यात छ 
भिधान दोष बताया है, परन्तु 'असि' क्रिया है, इसका वाचक होना निवि hf 
वाद है। फिर इस' वाचक पद्‌ के अभाव में यह दोष केसे हुआ ! यदि F ग 
विश्‍वनाथजी के शब्दों में ही कहा जाय तो इनका यहद कथन 'स्ववचनबिरोधा | 
देवाऽपासतम्‌ है। इसके अतिरिक्त विश्वनाथजी का प्रुत कथन प्राचीन अ चाय कि 
से भी विरुद्ध हे, काव्यप्रकाशकार ने इसी दोष के. उदाहरण में लिख ॥ 
` ` अाकतस्य चरितातिशमैशच दृष्टेरत्यदभुतिरपह्तस्य तथापि नाऽऽस्थाः .. । 
`  , “त्र-अपहतोस्मि--हत्यपहतलस्य विधिर्वाच्य: र 
इस उदाहरण में 'भ्रस्मि' की न्यूनता में यही दोष माना हे | 'झरिमि ती 
काह दी है, द्योतक नहीं, अतः यह कदना असंगत है कि केवल द्योतक / [१ 
जर “यूनता में यह दोष होता है। .: क जे 
| त. ऐनपदत्व' दोष वहां होता है जहाँ किसी पद की धान दी 0. 
बहा भ रख देने मात्र से दोष दूर दो जाय । परन्तु 'बाच्यान महीः | का 
2 नहीं क ॥ चलता. क प दोगय। हो त इसमें किल्ला पदकं 27 करना र्वि "| धे 
होता है । कार (3 अस्य प्रस्तुत पदों मै भो. परिवर्तन : पद रथ द | 
काम नट्ट. प्रकाश के उक्त उदाहरण में केवल “अस्मि वही बरी 
पतो ७ पल सकता । वहाँ रपहृतस् बदल कर “अपश्तः / 
पड़ता. है । काव्य गप fe क -भावत Fo 
: काश का दूसरा उदाहरण हेः--. 
८ (पुषाइइमाद्रेतनया | म बनन 
` “अत मनोरा पुक्षपद्चजन्मा, प्राप्त; सुरापुरमनोरथदूरबर्ती - वलि, क! कि 
इसमें भी अपि” "नामाप टूखतीत्यप्यर्था वाच्य: । .:. . र क छ वश्य 
मी अपि म्द रकनेके साथ मनोर थानास" नर अ 
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सतमः परिच्छुद्‌ ! | 
२५: 





| 'चरणानतकान्तायास्तन्वि कोपस्तथापि ते ।' 
| आशाततकान्तासीति वाच्यम्‌ । 

परता यथा 

| एएमक्तो मन्त्रिमुख्ये रावणः परत्यभाषत |! 
“ धातुना प्रक्रान्तं मतित्रचनमपि तेनेव वक्तुमुचितम्‌ तेन I 
ति पाठो युक्त: | एवं च सति न कथितपद्वदोषः | तस्योदेश्यप्रति 
लितविषयकत्वात्‌ | इह हि वचनपतिवचनयोरुदेऱ्यप्रतिनिदेशत्वम | 














शह तीसरा उदाहरण है-- 
| 'पराधलव मम पश्यसि त्ये मानिनि दासजने यत 
भुत्र-प्रपराधस्य लत्रमापे-इाते वाच्यम्‌ 
गमी अपि! शब्द रखने के साथ हो समास को छोड़कर 'अपराधस्य' 
एक्‌ एद्‌ रखना आवश्यक हे । | 
धज्जी ने भी इसी पद्य को तोड़-मरोड़कर अपना उदाहरण बनाया है 
शु उनकी समभ मे नहीं आया कि यहाँ समाल का त्याग करना भी 
हे । इसके अतिरिक्क 'अपराधलवं क॑ मे वीक्ष्य वामादि कुप्यामे' इसमें यदि ` 
ha शब्द्‌ रखकर उसे अप्रधान क्रिया- वीक्ष्य -के साथ जोड़ दिया 
है वाक्य ओर भी शिथिल तथा विसंष्ठल हो जायगा । काव्यप्रकार 
ही ठीक है। उसमें प्रधान क्रिया-पश्यसि-के साथ “अपि. का 
हेता है और समास छोड़कर-“अपराधस्य लवम्‌ पाठ बनाया हे । दूसरा 
व यंत असि' अवश्य कहना चाहिये था। 'चरणानतकान्तासि 
| 
त क्रम से प्रारम्भ किया हे उसका अन्त तक उसी क्रम से विष 
तय यदि इस क्रम का भंग हो तो 'मखप्रकापता' दोष हाता जनमे 
| धातु दा उक” में वच्‌ घातु से प्रक्रम किया दै, अ लि पुख्यै 
का रुप देना चाहिये, भाष धातु का नहीं पा 
सा होना उचित हे। इस प्रकार करने से यहाँ कथित 
के वह वहीं होता हे जदाँ उ देश्य-्प्रतिनिदश ५; 
षन और प्रतिवचन का 'उद्देश्यप्रतिनिद शका) वि 
प्रकार का होता दवै--पक वह जहा! कती 5 अन्वित 
न्वित पदाथ को दूसरे विधेय में उद्देश्य में पहले सूय 
र अद्दण करें जेसे-उदेतीति-यहाँ उदय काल 
त्व ) विधान किया है । उदयकालिक तवचि 




















हुआ हे । फिर वही अस्तकाणि र । 
गया है । अतः यहाँ .कथितपर्दत्व गी निर्देश इत्येक 
जो ने लिखी हे'०सपुकत्रिवेथीर्थमीषश्स्फ विशेषत, ized by eGangotri . 
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यथा-- | 
क | (उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च ।? | | 
इत्यत्र हि यदि पदान्तरेण स एवार्थः मतिपाद्यते तदान्यो र्थ इव पति jh 
प्रतीतिं स्थगयति | यथा वा--- पप्पा } 
यधा-उददेतीवि--अत्रोदयकालीनताअलविधाबुदिष्टस्थ सवितुरस्तमयकालीनताग्तविषाुरा | 


प्रतिनिदेशः । किन्तु यह उपपादन असंगत है। यदि यहां ताप्नत्व को विधेय हे. 
अन्तर्गत माने और उद्देश्य केवल 'सविता' हो, तो इस उपपादन के अनुसार |. 
'सबिता' पद की पुनरुक्कि निर्दोष मानी जा सकती हे, परन्तु वह इस पदयग | रे 
है ही नहीं । यहां तो 'ताम्न' की पुनरुक्कि है । उसका समर्थन इस उपपादनते | 
नहीं हो सकता, अतः यहां “ता्रः' को उद्देश्य कोटि के ही अन्तर्गत मानना | 
चाहिये, विधेय कोटि के अन्तर्गत नहीं । है 
दूसरा वह जहा किसी एक को उद्देश्य करके विद्दित पदार्थ का, फिर दुसरे 
उद्देश्य के लिये विधान किया जाय। जैसे एवसुक्त इत्यादि । यहाँ पहले मंत्रियों | ; 
को उद्देश्य करके वचन का विधान है, फिर रावण को उद्देश्य करके उसी (वचन) | 
का पुनविधानया प्रतिनिदेश हे। एकोदेशेन बिहितस्योद्देश्यान्तरे बिधेयतया प्रतिनिदेश इस 
` तीसरा वह जहाँ किसी एक के उद्देश से विद्दित पदार्थ अन्य विधेय का | 
. उद्देश्य हो जाय जैसे 'मिता भूः पत्यापां स च पतिरपां योजनशतम्‌'। यहाँ पहले परथिवी की | 
उद्देश्य करके 'अपांपति'-सप्रुद्र का विधान ( मानकतृत्वेन ) है, अन्त | र 
इसी का योजनशतविधि में उद्देश्यतया सम्बन्ध किया है । एकर वित | 
क तया ्रतिनिदे इति तृतायः । यथा--मिता भूः पत्या स च पर 
- नै तय विहवितस्याऽपां पत्युर्योजनशतविधाबुद्देश्यतया ' हे हँ (व 
प्रकृत तकवागाशजी का है, परन्तु यहां भी समन्वय मत मी | 
त वाक्य में अपांपतिकर्तंक, भूकमंक, मानक्रिया विधेय है । कत) |, 
थय नहीं हुआ करता ओर कर्म कभी उद्देश्य नहीं होता, अतः उदा (धे, 
उद्दश्य आर 'अपांपति' को विधेय बत पात है । वस्तुतः यह उदा रे 
पि । विधेय बताना असंगत है | १ प 
न पम लक्षण के ही अन्तर्गत हे । स्त |$ 
प्रतिनिदेश्य म उदश्यप्रतीनिद्शभाव का अर्थ किया हेर | 
हुए त र न्याय पुनरमिधेयी यत्र सः । उद्देश्यप्रतिनि दस गर | 
SF र दूसरी वार प्रयोग करना दोषाधायक नहीं होता यौ |. 
दाहरण देकर _उदेतीति-यदाँ यदि उर ` हत |. 
देकर' पुष्ट करते हैं-उदेतीति-यदां १ पदार्थ £ | 
अ बो ताहे आ 
में बच ह (जो यहाँ आवश्यक है ) दवा देता है, अतः पे 
` >> भ्धति का प्रक्रम भङ्ग हुआ हैः। .. 
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सप्तम: परिच्छेद: । 
| २७ 


(ते हिमालयमामन्त्र्य पुनः प्रच्य च शूलिनम्‌ | 
सिद्धं चास्मै ' निवेद्याथं तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः | 
५ इतीदमा प्रक्रान्तस्य, तनव तत्समानाभ्यामतद॒दःशब्दा भ्यां वा प्रामशों 
शतृ | यथा चा” १ 
|  'उदन्वच्छिना भूः स च पतिरपां योजनशतम्‌ | 
जीता सः पत्यापां स च पतिरपाम्‌ ' इति युक्तः पाठः | एवम्‌ 
'्शोऽधिगन्तु सुखलिप्सया वा मनुष्यसंख्यामतिवर्तितु' वा | 
| निरसुकानामभियोगभाजां समुत्सुकेवाडूमुपैति सिद्धिः | 
ज्ञ ुलमीहितुम्‌? इत्युचितम्‌ | अत्रा्यौः प्रकृतिविषयः प्रक्रममेद: | तृतीये 
|, चतुर्थ त्ययविषयः | एवमन्यत्रापि । 
| प्रसिद्वित्यागो यथा-- 
“घोरो वारिमुचां रवः | 
| ऋ मेधानां गर्जितमेत्र प्रसिद्धम्‌ | यदाहुः-- 
मञ्जीरादिषु रणितपायं पक्षिषु तु कूजितप्रभृति | 
स्तनितमणितादि सुरते मेघादियु गजितप्रमुखम ॥ इत्यादि । 


rrr अअ 
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प खाते हैं तें इति 
सचनाम का भझ्नप्रक्रमध्व दिखा अतः चतुर्थ चरण 


॥ दम! शब्द से हिमाचल का निद्श किया ६, १ 
हीस शब्द से या उस के समानार्थक "एतद हे ह ता 
 परामशे करना चाहिये था, तत्‌ शब्द से ( तद्धिता का नहीं । 
ग्य अद्स्‌' शब्द्‌ तत्‌ शब्द का समानाथक RS का निद्रा 

उदाह्रणु-उदन्वदिति-यहां पहले 'उद्‌ न्वत्‌’ शब्द से समुद 
० उसीका “अपांपतिः शब्द से प्रतिनिद क. 
दै । 'मिताभूः' इत्यादि पाठ करने से यह 
र | प्रातिपदिक का क्रमभंग है । म र आर अन्त्य मी 
"ण्यहा तुमुन्‌ प्रत्यय से प्रक्रम चाहिये । 
तम्‌ ) बही हे म १ बोच में भी 'सुखमीहितुप बे ती ) में 





। 


5 
० कहि का कमभेद है । इसी प्रकार अन्य मी खलिल को रव नहीं 
। ङः का उदाहरण घार इहा घो भका होता दे । 


॥ पो है... जा स्तनित? क हे न न मर गदी से कहते | 
पि-मञ्जीरादि के शब्द 
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', मन्थरमिति वाक्यदोषता | एवमन्यत्रापि | इह्‌ के5प्याइ:---पदशब्देन वाचकमे 


रूपक की रचना की गई है । 


२८ 
अस्थानस्थपदता यथा-- - 
तीर्थे तदीये गजसेतुबन्धात्मतीपगाधुत्तरतोऽस्य गङ्गाम्‌ | 
अयत्नवालव्यजनीवभूवुहसा नभोलद्वनलोलपक्षा: |! 
अत्र तदीयपदातूर्व गज्ञामित्यस्य पाठो युक्‍त: | एवम्‌ 
'हितान्न यः संश्वणुते स कि पभु: |! | 
अत्र संश्रुत इत्यतः पूर्व ननः स्थितिरुचिता | : ५२ 
अत्र च पदमात्रस्यास्थाने निवेशेऽपि सत्रैमेत वाक्यं विवज्षिता्लाफो | 


प्रायों निगबते, न च नत्रो वाचकता, निर्विवादात्स्व्रातनतर्येणार्थबोधनविर्हात | 
इति यथा-'द्यं गतम्‌-' इत्यादो त्वमित्यनन्तरं चकारानपादानादन्रमा | 
तथात्रापीति । 
अस्थानस्थसमासता यथा-- 
अद्यापि स्तनशैलदुगविषमे सीमन्तिनीनां हृदि | 
स्थातु वाञ्छुति मान एष धिगिति क्रोधादिवालोद्दित: । 


साहित्यदर्पणे व 



















हैं पत्तियों के शब्द के लिए 'कूजित' आदि शब्द आते हैं। सुरत के शब्द का | 
मणित' आदि से निदेश होता हे और मेघ, सिंहादिकों के लिए गर्जितादि 
शब्दां का प्रयोग होता हे । दः | 
अनुचित स्थान में किसी पद्‌ को रखने .से अस्थानस्थपदत्व दोष 
होता हे । जैसे-तीयें इति-यहां “तदीय” शब्द में तत्पद्‌ से गङ्गा का परामश | 
किया है, अतः उस से पूवे गङ्गा पद को अवश्य आजाना चादिए' | 
सवनाम से पूव का परामर्श होता हे । हितादिति-यहां “संस्टणते' के साथ किण 
का सम्बन्ध है, अतः उसी के पूर्व उसे रहना चाहिए। अत चेत बा | 
पदा एक ही पढ्‌ अस्थान में स्थित है, तथापि उससे सम्पूए ३। | 
अपने अर्थ के वोधन में शिथिल होगया है, अतः यद वाक्यदोष र | 
ह केपपीति-कोई कहते हैं कि पद शब्द से यहां वाचक पदों का हौ | 
नञ, को सब लोग वाचक मानते नहीं । यह बिना विवाद बब्द की | | 
तरह हक चहा माना जाता, अतः द्वयं गत' इस पद्य दीप । 
होत पद्य में 'न' शब्द के अस्थान में स्थित होने पर भी 
हे है अस्थानस्थपद्त्व नहीं । 
. अस्थान में समास करने का उदाहरणु-अयेति-चन्द्रमा उदय 


होता हे । उसके उद्‌ ह | 
गण पंक्ति बांध कर निकलते हैं.। स परे प्रकत पद्य में उ ह; 


है )- % 
जज ॥ ४ 
र पर ML 
होते ¢ ८ 
करै 
ध्य 
के 
क. 


क्म | 
5. ना 


बन्दः | 


हे अर्थ--अवभी (कामदेव के | प्रधान? सेनापतिं ््द्रकेऽ्डद | 


सप्तमः परिच्छेद: । 


ततरप्रसारितकरः कर्षत्यसा तत्न्षणा- 
| फल्लत्वैरवकोषनिःसरदलिश्रेणीकृपाणं शशी || 
नपन उक्तौ समासो न कृतः, कतरुक्को कृतः | 

हाताना वाक्यान्तरेडनुपत्रश: संकोएत्वम | यथा-- 
| चन्रं मुञ्च कुरज्ञाक्षि पश्य मानं नमोऽङ्ञने | 
| म्न तभोडगने चन्द्रं पश्य मान मुञ्चेति युक्रम्‌ । क्लिष्टलमेकत्राक्यविषयम्‌ 
| इहसाद्भिम्‌ । | 
| तयात्र वाकयान्तरानुमवेशो गर्मितता यथा-- 

| ' (मणे चरणमान्ते पणतिप्रवरेउ्धुना । | 
| ददामि सलि ते तत्वं कदाचिन्नोचिताः क्रुधः ॥' 


| 
| 
| 
है 
॥ 





RN 


रृदोषानाह-- | 
अपुष्टदुष्कसग्रास्थव्याहता5श्लीलकष्टता! । 
अनवीकृतनिहतुप्रकाशिततिरुद्धताः ॥ ९ ॥ 
सद्ग्धिपुनरुक्तत्वे ख्थातिविव्याविरुदधते । 

| साकाइक्षता सहचरमिन्नतास्थानयुकतता ॥ १० ॥ 


3 
4 

| 

| 


पि पवत से दुर्भ और विषम कामिनियों के हृदय में यह मान ( हे 
fl रहना चाहता है। इसी क्रोध कें मारे मानो लाल इअ यह सम 
७४ ( किरण रूप हाथ ) फैलाकर खिलते हुए । अन्रेति-यहां ` 
ताले म्यान ) से भ्रमर पडक्विरूप तलवार खेचता : नहीं और 
कोधी चन्द्रमा को उक्ति हे वहा ता क किया 
परत... कवि की उक्ति है वहां कठोरता-द्योतक लम्बा 

दा अस्थानस्थसमासत्व' दोष है पडे तो 'स 
शर दूसरे वाक्य के पद्‌ यदि दूसरे वाक्य न 'पृश्य' के साथ 
भो )प होता हे । ज्ञैले-'चन्दर्मिति'-यर्हा चन्द्र' का स इत्यादि पाठ ठीक 
| र कचे का 'मानम्‌' के साथ । अत्रेति-यहां 'नभो$ुने | 
पक चे एक ही वाक्य में होता है, अतः व के भैतत्व दोष होता 
४ यदि इसरा वाक्य ( पूण ) घ तो क्या स्तर वीच में 
धर व शते--यहां 'चदामि संखि ते त्वम्‌ यह 















दक्रमत्व १ सा न्द्ग्धत्वं - 


शित वरुद्धत्वः 


gitized by eGangotri 


दोष दिखाते हें । अपुटेति-अपुष्टत्व, ॐ 
' १ष्टत्व, अनवीछतरव निव्हेतुच्च मक! 


हे 








३० 
अविशेषे विशेषश्चानियमे नियमस्तथा । 
तयोविपययों विध्यनुबादायुक्तते तथा ॥ ११ | 
निर्षुकतपुनरुक्तत्वमथदोषाः प्रकीर्तिताः | 
तद्विपर्ययो विशेषेऽविशेषो नियमेऽनियमः | अत्रापुद्धतव मुख्यानपकारि 
त्रिलोक्य वितते व्योम्नि विधु मुञ्च रुषं पिये | 
अन्न विततशब्दो मानत्यागं प्रति न किचिदुप कुरुते | अधिकपदले पदार्थाना. 
प्रतीतेः समकालमेत्र बाधपतिभासः, इह तु पश्चादिति विशेष: | 
दुष्क्रमता यथा--- 
(दहि मे वाजिनं राजन्‌ गजेन्द्रं वा मदालसम्‌ | 
अत्र गजेन्द्रस्य प्रथमं याचनमुचितम्‌ | 
'स्वपिह्दि त्रं समीपे मे स्त्रपिम्येत्राधुना प्रिये | 





मेम्‌ | या 











अत्राथों ग्राम्यः । | 
कस्यचिलागु्कमपरक वाभिधाय पशचातदन्यमतिपादनं = याहत त्व म्‌ | वा= 
'ह्रन्ति हृदयं यूनां न नवेन्दुकलादयः | i 


वीच्यते यैरियं तन्वी लोकंलोचनचन्द्रिका ॥' | | 


अत्र येषामिन्दुकला नानन्दहेतुस्तेषामेवानन्दाय तन्व्याश्चन्द्रकाल्वारोपः। 
ERS... | 
उगरिकषत्व, ख्यातिविरुद्धत, विद्याविरुद्धत्व, साकाङच्तत्व, सहचरमित्रल। 


अस्थानयुक्तत्व, अविशेष में विशेष, अनियम में नियम, विशेष में अविशे रि 


यम में अनियम, विध्ययुक्कत्व अचुवादायुक्कत्व और निर्छुक्तपुनरुक्तत्व ये मे 


= अर्थ के दोप होते हैं। अतरेति--जदां कोई पदार्थ मुख्य अर्थे का उप 
«हो वहां 'अपुएटत्व' नामक अर्थ दोष होता है --जैसे -बिज्ञोक्ेति-यद्दा 
उ मानत्याग में उपकारी नहीं है। जैसे उद्दीपक होने के कारण च 
हक र हेतु है वैसे आकाश का विस्तार उपयोगी नहीं | अ 
पीछे Fe बाध का ज्ञान ह है किन्तु 
दाता ह । ज आका 
य र ओता है जैसे-दे दारी को पहले मांगना च 
| चिकहप कय को ” या अपना सन्तोष प्रकट कर 
क वि-यह कप हू। जो घोड़ा नहीं दे सकता वह हाथी 
दिखा कर अनसन, गय दै। पहले किसी वस्तु का उत्क दो 
शत जैले-हस्तीति- “तर उसके विपरीत कथन करने से व्याद्दतत्व 
यु ॥ | को आनन्दितः हा लि क Fst eo tized 0 क 





दो | 





सप्तमः परिच्छेद: । ३१ 


हन्तुमेव भवृत्तस्य स्तब्धस्य . विवरे षिणः । 
| यथाशु जायते पातो न तथा पुनरुन्नतिः | 
| ्ोऽलीलः । 
| पर्षललेतदहर्पतिन तु घनो घामस्थमच्छुँ पयः 

है ओ सत्यं सा सवितुः सुता सुरसरित्यूरो यया प्लावितः | 

| व्यासस्थोक्तिषु विश्वसित्यपि न कः, श्रद्धा न कस्यं श्रतो, 

| न प्रत्येति तथापि मुग्धहरिणी भास्वन्मरीचिष्वप; |] 
| ऋग्मासुयाद्‌ वृष्टेयमुनायारच प्रभवस्तस्मात्तयोर्जलमपि सूर्यप्रमवरम्‌ | ततच 
(वीनां जलप्र्ययहेतुत्वमुचितम्‌, तथापि मृगी भ्रान्तत्वात्तत्र जलपत्वय॑ न 
| अयममस्तुतो प्यथो दुर्बोधः, दूरे चास्मालस्तुतार्यबोध इति कष्टाथत्वम्‌। 
। (सदा चरति -खे भानुः सदा वहति मारुतः । 

सदा धत्ते भुवं शेषः सदा धीरोऽविकत्थनः ॥ 

अ सदेत्यनवीकृतम्‌ । अत्रास्य पदस्य र्ायान्तरेणोपादानेऽपि यदि 


५ 
















| र 
|/्र्ियन्तरं तदास्यं दोषस्य सद्भाव इति कथितपदत्वाङ्ग॑दः | 


| साृतलं यथा 





| ३ हे, अतः अर्थ व्याहत है । इन्तुमिति--जो म हि we 
गा हुआ है ओर छिद्रान्वेषण करता रहता हे "हां शिश्नरूप 


| "पतन होता है उतनी जल्दी फिर उन्नति नहीं शत किरणा द्वारा 


क अश्लील अर्थ प्रतीत होता दवै। वर्षतीति में स्थित स्वच्छ जल 


« प नहो? और श्रति मे किसकी श्रद्धा नहीं * परन्तु 

को पं की किरणों में जल का विश्वास नद पल हुई हैं तो उनका 
भग. यमुना और वर्षा दोनों सूर्य से क की किरणों मै जल का 
i ह से ही उत्पन्न हुआ होगा । इसलि bt हरिणी उनमें जल का 
चाई ठीक हो है, तो भी स्रान्त होने के का धि हे--उससे' तुर 
पर करती । यह अप्रस्तुत अर्थ भी यहा 3.) व्यजना तो हु 
है ॥ नायक पर अविश्वास रूप प्रस्तत डा चारा चरणों मै छि सग 
हे यहां कष्टार्थत्व दोष है । सदेति ग : यहां अव रखद 
0, भेत । उसमे कोई नवीनता नहीं हुई दा कादूसरा पयत : 


Ms द्‌ द्र ज्‌ शा २ 
यि सग बार, आये डप Collection. Digitizéd by eGangotri 
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३२ साहित्यदर्पणे 


मातुः सक्बुक्ततुरज्ञे एव रात्रिदिवं गन्धवहः पयाति | 
बिभर्ति शेषः सततं धरित्री षष्टांशशृत्तरपि धर्म एः |! 
(गृहीतं येनासीः परिमवभयान्नोचितमपि कक 
प्रभावा्स्याभून्न खलु तव कश्चिन्न विषय: | 
परित्यक्तं तेन त्वमसि सुतशोकान्न तु भया- 
द्विमो्ये शत्र त्वामहमपि यते स्वस्ति भवते ॥' 
अत्र ट्वितीयशत्रमोचने हेतुर्नोक्त इति निहेतुत्वम्‌ । 
“कुमारस्ते नराधीश, श्रियं समधिगच्छुतु ।' 
अत्र 'लं प्रियस्त्र' इति विरुद्वार्थप्रकाशनात्प्रक्ताशित विरुद्धत्वम । 
“अचला अवला वा स्युः सेव्या ब्रृत मनीषिणः | | 
अत्र प्रकरणाभावराच्छान्तश्रज्ञारिणोः को वक्तेति निश्चयाभावात्हेदिरधत्वम्‌| ` 






















| 


तो कथितपद्स्वदोष इर जाता हे, किन्तु यहाँ 'सदा' पदके पर्याय रख देने | 
पर भी यदि कोई चमत्कार न हो तो अनवीकृतत्व बना ही रहता दै। यही | 
इन दोनों का परस्पर भेद है । यहां सूल में "अन्यत्‌? पद अधिक ह|. 
'वैच्चिलन्त्‌' से ही अन्यत्व का ज्ञान हो जाता है । ( अन्या विस्डिठिः विचत) | 
उसले अधिक की यहां आवश्यकता नहीं दै । नवीकृतत्व पैदाकरके उक्त दीप | 
कैसे हराया जा सकता है इसका उदाहरण दि खाते दै-माइरिति-यह ना | 
चरणों मे बातका स्वरूप बदल द्या है। निहेंतुस्च का उदाहरण-गही | 
द्रोणाचायं को मृत्यु का समाचार सुनेने पर अश्‍्वत्यामा की उक्ति है * | 

शस्र ! ब्राह्मणध्रमं के योग्य न होने पर भो जिन पिता ने तुम्हे पराभव व| 

. भय से ग्रहण किया था, और जिनके प्रताप से तुम्हारी गति के पु 4 
उ नहीं थी ( सभीपर. तुम्हारी धाक बेठो हुई थी) उन पिताजी न ठु [हे 
__ शोकसे(पुत्र मरण की झूठी खबर सुनकर ) छोड़ा, भय से ग बत | 
शम्ब मैं भी तुम्हे छोइता हूँ । जाते हुए ( 'यते'र्‍गच्युत + 
कल्याण हो । परेत--यहा अश्वत्यामा के शस्त्र छोड़ने का कोई “के | 
बताया, अतः यह 'निहेतुत्व नामक’ अर्थं दोष है! परि |, 
` रस्रत्याग का कारण पुत्रशोक बताया था वैसे ही अश्वत्थामा के 4, परि | 
त्याग का भी कोई कारण बताना चाहिए था। कुमार इति है मा रि ह |, 

CC pee पायें । यहां “तुम न जाओ १ यह विरुछ नहीत ॥ 

_ द गा राजा के जीते जी कुमार को राज्यलदमी पार होती 
I यहां 'यकाशितविरुद्धस्व' दोष हे । अचला इति हु. पर 
. दताओ.कि पर्वत और खियों में कौन सेवनीय दै । केर शात है 


द यी र है. नहीं, ८आत&"यहभि्दँथ ८क्करना एकछिन) वहेति i 





सप्तमः परिच्छेद: ५७4 १0 
स॒ च्छेदः | | 


सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां गी 
वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः | 





त व्यतिरेकेण द्वितीयपादस्यैवा्थ इति पुनरुक्तता । 


| पिद्विबिरुद्धता प 
| (ततश्चचार समरे शितशलधरो हरिः | 


| हेः शतं लोकेऽपसिद्धम्‌। यथा वा-- 





| पाादाघातादशोकस्त संजाताङ्कुरकण्टकः | 
| ज्ञपादाधातादशोकेषु पुष्पमेच जायत इति प्रसिद्धं न लङकुर इति कविसमय- 
शिकिद्रता | | 








“घरे करजक्षतं मृगाच्या: ।' 

| त्र शहारशासरिरुद्धतवा ्विः्याविरूद्धता । एवमन्यशास्रविरुद्दत्वरमापे | 
'ऐशस्य धनुषो भङ्गं क्तत्रस्य च समुन्नतिम्‌ | 

| खीर च कथं नाम मृष्यते भागवोऽधुना॥ . _ 

ड बौरतमुपेक्षितुमितिखा काहून ता लत अरु 

| सजनो दर्गतौ मग्नः कामिनी गलितस्तनी | 

| खलः पूज्य: संमज्यायां तापाय मम चेतसः ॥ | 

| मे सजन: कामिनी च शोभनौ तत्सहचरः खलो5शोमन इतिं सहचरः 


तय म्‌ 
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॥ सकारण अर्थ मै सन्दिग्धत्व दोष हे । क 
ह 'झविवेक 
५ पाद का अर्थ ही व्यतिरेक से निर्दिष्ट किया है. । अवि 
। आती हे' इसर दूसरे चरण का विपरीत अ १ 
दै होती है? | यही उत्तरार्थ में कहा हे, अत हक ज्र ` 
द द्धिविरुद्धत्व का उदाहरण--ततइति- अग 
विष्णु घ 


नहीं दे । विष्छ 
| कोर मने लगे । विष्णु का शूल धारण करत वि वरोध है 
न पषात का त्रिशूल प्रसिद्ध है। यदद ल वि-संप्रदाय 


हं | 
१ ङ था है के पादाघात से अशोक पुष्पो क का विरोध दै ; 
भ अझर निकलना नहीं। यहाँ कविसम तका विधान कामश 
त कामशास्त्र का विरोध है। अघर में अन्य शाखो के वि कीः अल 
१ हर त' का नद्ीं। यह विद्या विरुद्ध दै। इसी अहोउपेकिदुमप | 


हि 2] जानना । ऐशस्पेति-यदाँ खीरत्नम लता का उदाहरण सड 
साकाङ्त्तता दोष पढ़ा हुआ ख 


सज्जन और नी 5 अत है च्छु उनके: by eGangotri 
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आज्ञा शक्रशिखामणिप्रणयिनी, शाखाणि चक्षनंचं, 
भक्तिभ तपतौ पिनाकिनि, पदं लङ्केति दिव्या पुरी |: १ 
उततर दिणान्वये च तदहो नेदृग्वरो लभ्यते, 
स्याच्चेदेष न रावणः, क्व नु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणा: । । | 
अन्न न रावण इत्येतावतैव समाप्यम्‌ | हे. 
___ 'हौरकाणां निधेरस्य सिन्धोः कि वणयामहे ।' 
_.__ त्त्र रत्नानां निधेरित्यविशेष एव वाच्यः | 
“आवर्त एव नाभिस्ते नेत्रे नीलसरोरुहे । 
भङ्गाश्च वलयस्तेन त्वं लावण्याम्बुबापिका ॥ 
__ अ्रत्रात्रते एवेति नियमो न वाच्यः | 
“यान्ति नीलनिचोलिन्यो रजनीष्वभिसारिकाः ।' 
अत्र तमिल्जास्त्रिति रजनीविशेषो वाच्यः | 
“आपातसुरसे भोगे निमग्नाः किं न कुत्रते | ! 
अत्र आपात एवेति नियमो CDSN मम 0 



















अशोभन है । 'अस्थानयुक्त्व' का उद्ाहरण--श्ाज्ञेति--सीतास्वयंवर गे 
लक्ष्मण के प्रति भीरामचन्द्रजी की उक्ति हे-इस (रावण) की आश्ञा शर | 
मुकुटमण्यो तक पहुँचनेवाली है अर्थात्‌ इन्द्र भी इसकी आज्ञा का पालनकणे | 
को विवश हैं। सव शास्त्र इसके नवीन चक्ष हैं अर्थात्‌ यद्द समस्त शा | 
शाता है। शिव में इस की भक्ति है। रहने का स्थान दिव्य लङ्कापुरी भ | 
उत्पत्ति ब्ह्माजी के वंश में है। यदि यह 'रावण' ( संसार को दुःख देकर गुण | न 
वाला ) न होता तो वस्तुतः ऐसा चर मिलना कठिन था, परन्तु सब मै पाइप है. | 
. ` कह होते हे! रावण के प्रति उपेक्षा दि खाना इस पद्य मे अभीष्ट है? अतः स्‌ ह | 
न रावणः यहाँ पर समाप्त कर देना चाहिये। अगला अंश अस्थान कलि || 
इससे रावण की उपेक्षणीयता कम होजञाती हे । हौरकाणामिति- सु अविशेष | 
सामान्य से रत्ननिधि ही कहना चाहिये। यहां ‘हीरकाणाम्‌' रे सम | 

` विशेष कहा है। वस्तुतस्तु 'हीरकाणाम' कहना अयुक्त दैः क्योकि ६ , काउदी | 
नही होते, खान से निकला करते हैं,अतः यह यहां पर अविशेषे विशे हरण | 
हरण असंगतहे। इसके स्थान पर 'चिद्रमाणां निधेः पाठ दोने से यह द : 
से 2 होसकता है, क्यांकि मगे समुद्र मे ही उत्पन्न होते हे | रावत एवे ह वर्षत! | १ 
i है । यान्तीति-इस में क्ष्णामिसा रि चाहिये । ह १ 
ह भिरे क हे वाचक “तमिशल्ना' आदि शब्द बल दै । प. || 
मा नियम के स्थान ; न ६ ° शब्द तुवस्ठ त्र | 
यम करना चाहिये। "आपात पढ़ योजना सक हे । बस्छन प्रत 
हट क्के क भीतर १, ६७०७0. वाता, पात, (ला बोलना Sot | जिस र 
प्व शब्द की कोई आवश्यकता नही के 
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त््यानभिधाने व्यतिक्रमलवम्‌? इत्यादावपेरभावः, इह 

। अत्राह-- नियमस्या वचनमव प्रथग्भूतं निपल ह्‌ क 
| बरी इयोः शब्दा थंदोषतायां नियामकामात्रात्‌ | तत्क नषय; इति 
तम इत्यादो शब्दोच्चारणानन्तरमेव दोषप्रतिभासः | [ गतिरिति चेत्‌, 
अः | खं च शब्दपरिशृत्तिसहत्वासहत्वाम्यां सरी र 
| सं पर्यवस्यति--यो दोषः शब्दपरिदृत्यसहः स शब्ददोष शब्दाय- 
अवपतीतिपूर्ववोष्यः सोऽपि शब्ददोषः | यश्चायमतोत्यनन्तर बच ऽ 























शातपणीयम्‌ का 
ब्र प्रापातसुरसे' का जी एव रमणीयम्‌? यह अर्थ होता है उसी 
हो सकता हे | इसके अतिरिक्ल 
!ए'काजोइना भी असंभव है, अतः ' क समासयुक्त पद 
|स दोष का उदाहरण हो पाते से मोगे' इस व्यस्त अयो 
वी-प्रश्न-वाच्यानसिधान के “से है, समस्त प्रयोग में नहीं । 
प्वार पद्य में 'अपि' शब पूवाक्त उदाहरण “व्यतिक्रमलवम्‌, 
MR शत दोनां दोषों के का अभाच है आर यहा “एंच शब्द का असाव ह. | 
शह एक सी है । इनमें पी र न माना जाय? शब्द की कमी दोनों 
भा र र है कि--नियमस्येति- जद्दा नियमवांचक शब्द का 
दोष होता हे त्ति नामक दोष होता हे और अन्यत्र वाच्यान 
गर भी वाच्य । तनेति-इसका खण्डन करते हे-तथासत्यपीति-यह बात 
तेक कोई कारण नहीं को शब्द दोष और नियमपरिबृत्ति को अर्थ- 
एकसे ठ गे कारण नहीं रहता । जब केवल ई ही भेद मानते हो तो 
, तिर -अछ एक शब्द्गत ओर दूसरा तकै 
` डा तो फिर क्या उपाय है अपने 
भि ate aise मै शब्दोच्चारणं के अ ही दोष की 
| कै यही इन ठो होळ वळ में अर्थक्षान के अ स्तर दोष की ळी 
नाक बे चेति-ग्रा 
। क्रोन दोषों का विभाग कत न कि जो दोष शरद के परि 
सहून करे अर्था _-उसका पर्याय यदि उसके 
प पखर त्‌ उसी शब्द के साथ रहे च 
प्‌ क्सी दया जाय तो वह दोष नर दोष होत दा 
रूप मे 44७ के बदलने पर न टे वह अर्थदोष हात, मी नहीं 
अथात्‌ ड होता है कि नो se नहीं रता तो उ 
शब्द के बदल देने से १ ke री अदी 
भेष अर्थज्ञान 
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भी शब्द का: ही दोष मानना चा 


| भन्ते र सित ने 
म मे रि ह्‌ छै अप 8 दोता 
| तय 2242: च्य गि -- पि ईत्यीदि आदो by eGangotri 


| म्‌ 

३ भो नना चाहिये । और जो पदाथा के 'अन्वयज्ञान 

र ¬ किन्दु जोद्‌ परिवृत्ति 
घ का अधिकपद त्व 
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श्य इति। एवं चानियमपरिद्रत्तित्वादेरप्यधिकपदत्वादेभेंदो बो द्वव्य; । अती 
तु (राममन्मथशरेण”- इत्यादी नियमेन वाक्यव्या पित्वा भिप्रायाद्वाक्यदोषता | हि 
लादौ तु न नियमेन वाक्यन्यापित्वम्‌ । 
' &झानन्दितस्वॅपैक्षो$सो परपत्षान्हनिष्यति |? 
त्र परपक्ष हत्या स्त्रपत्तमानन्दयिष्यतीति विधेयम्‌ | 
“चएडीशचूडाभरण चन्द्र लोकतमोपह । 
विरहिमाणहरण कदरथय न मां बथा ॥' 
अत्र विरहिण उक्तो तृतीयपादस्यार्थो नानुवाद्यः । 
“लान रागाद्वृताङ्ञचा सुदृढ मिह ययेवा सियध्या रिकणठे 
मातज्ञानामपीहोपरि परपुरुषैयों च दृष्टा पतन्ती । 
तत्सक्तोऽयं न किचिदूगणयति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता 
भृत्येभ्यः श्रीनियोगाद्‌ गदितुमिति गतेवाम्ब्ुधि यस्य काततः |! 








नामक शब्ददोष से भेद जानना। 'अमतपरार्थत्व' नामक दोष यद्यपि पदाथ | 
शानके अनन्तर भासित होता है तथापि वह नियम से वाक्य में ही रहता 
राममन्मथ इत्यादि वाक्यों में ही उसकी स्थिति रहती है । इसी कारप ह 
वाक्यदोष माना है। अर्थ दोष नहीं माना | अश्लीलत्वादिक ऐसे नही ह 
जो केवल वाक्य में हो रहे । ्रानन्दितोते-यहां विधि अयुक्त दै । परपक्ष का ps 
किये विना स्वपत्त का आनन्दित करना संभव नहीं, अतः रप नि क 


नन्दयिप्याते' इस प्रकार विधि क थे । चण्डीरोति-यह हट 
७ रनी चाहिये । चर है, पर्त ब 
पह 












६ | चन्द्रमा से कदर्थन न करने--ढुःख न देने--की प्रार्थना दे! परर 


विशेषण दियाहै 'बिरहिप्राण हरण? !!! अतः यहां 'अड॒वादायुक्वत्व १ 
अडवा मे तृतीय चरण नहीं होना चाहिये । ज्ञो विरहियो के प्रा र है! 
अ उससे कोई विरही अपनी प्राणरक्षा की भिक्षा कैसे माग 
25 ठ तलवार राग ( रुधिर का रंग या अचु राग ) से अत डाँ) | 

भीः धी ओर अन्य लोगों ने जिले मातज्ञों ( हाथिओं या दाज़ामेरी$) | 
उपर गिरते देखा हे, उसोमे सक्क (आसक्कया तत्पर) दोकरय हुक कै) | 
सको नहा करता, -तुम्हे मालूम रहे--उसने मुझे भृत्यो (मन्त्री बु हवि 
पते स भ हे." मानो लक्ष्मी की आज्ञा से यह सन्देश छन हती 
राजा की को वि वमी के पिता समुद्र के पास पहुँची दै. करत कि 
` तलवार प्र समुद्र पय न्त पहुंची ह । उसपर कवि उत्प्रेच्ता को सं पली a | 
__ उत्पन्न हुआ है और होकर उसी का हो रहा हे, अतः यि चास र्क a , 
॥ 05. यत करने ई ॐ रस कहि, को वेनि | राजा की | | | छ 
क: ' हैं, जिसमें तलवार ( सपल्ली ) की बुराई “नय 


शि कश था १००० 


सप्तमः परिच्छेद: । १ 


३ | क्विं ते$त्त्वित्यनेन समापितमपि वचनं तेनेत्यादिना पुनरुपात्तम्‌ | 
ह. | अ संदोषानाह---- 

सस्योकिः स्वशब्देन स्थायिसंचारिणोरपि ॥. १२॥ 
रिपन्थिरसाङ्गस्य थि भावादेः परिग्रहः । 

्रातेपः कल्पितः कृच्छादलु भावाचभावयाः॥ १३॥ 
ग्रकाणडे प्रथनच्छुदो तथा .दीसिः पुन! पुनः 
ग्र्गिनोऽननुसधानमनङ्गर्थ च कातनस्‌ ॥ १४ ॥ 


| ब्रतिविस्तृतिरङ्गस्य प्रकृतीनां विपययः 

| ग्रधांनोचित्यमन्प्रच्च दोषा रसगता मताः ॥ १३ ॥ 
| (मस्य खशब्दो रसशब्दः श्रङ्गारादिशब्दश्च | क्रमण यथा-- 

| (तामद्रीच्य कुरङ्गाक्षी रसो नः कोऽप्यजायत ।' 


| 


| “चन्द्रमणडलमालोक्य श्रङ्गारे मग्नमन्तरम्‌ ॥ 
_  प्पायिभावस्य स्वशब्दवाच्यत्वं यथा--- 

| 7 
“अजायत रतिस्तस्यास्त्वयि लोचनगोचरे । 


| ्यभिचारिणः स्वशब्दवाच्यत्वं यथा-- क 
हि २ “77 त त 
| पी ओर अपनी दु दशा का दाल है । अत्रेति-यहां “बिदितंतेऽस्ु क पा 

| | (प होचुका था उसे 'तेन इत्यादि से फिर उठाया ६, अतः निर्मुह 
| यवा 'समाप्तपुनरात्तत्व' दोष हे । शति-किसी रस का उस 
|. अब रस के दोषों का परिगणन करते है-रसर से या विशेषवाचक 
| याचक पद्‌ से अर्थात्‌ सामान्यवाचक रस' शब्द एवो का उनके 
दि शब्द से कथन करना, एवं स्थायिभावे  बिभाव अनुभावादिको 
षक पदा से अभिधान करना, विरोधी रस के अङ्ग आक्षेप दो सकना; 


` ~ ७) bk 0000) 
YY) अ. 8? 
हा) लन 4 ०००७ BENS). “उभ 
~ - ति = 


पणन करना, विभाव और अनुभाव का हड था विच्चेंद करना; बार बार. 


| र्ते अस्थान (अनुचित स्थान ) म॑ विस्त है उसका वर्णन करना, 
|  रैप्त करना, प्रधान को सुलादेना, जो धो विपर्यास ( उलट-पुलट ) 
भूत रस को अतिविस्तृत करना, मरति" ले भङ्ग करना-ये सब 
४५ अर्थ अथवा अन्य किसी के औचित्य शब्द ( सामान 
दोष कहाते हे । रसस्येति--रस का सुवशा र पूर्वा मे सामान्यवाचक 





दि शब्द (विशेष) भी दै। तामिति ज्रां मै विशेषषाचक हट 


~ 





} 
क कि 
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(जाता लजावती मुग्धा प्रियस्य परिचुम्बने |? 
अत्र प्रथमे पादे 'आसीन्‍्मुकुलिताक्षी सा? इति लज्जाया अनुभागेन कहे 
युक्त: पाठः | | | 
मानं मा कुरु तन्वङ्गि जञात्वा यौवनमस्थिरम्‌ |"... 
सत्र यौबनासथैय निवेदनं श्वज्ञाररसस्य परिपन्थिनः शान्तरसस्याङगः शान्तस | 
विभाव इति श्वङ्गारे तत्परिग्रहों न युक्त: । - नन कल ह 
'धबलयति शिशिररोचिषि. भुवनतलं लोकलोचनानन्दे | 
इपत्क्षिप्तकटा क्षा. स्मेरमुखी सा निरीक्ष्यतां तन्वी |? ` | 
अत्र रसस्योद्दीपनालम्वनविभावावनुभावपर्यवसायिनोौ स्थिताविति कष्टकल्पना.| 
“परिहरति रति मतिं लुनीते स्खलतितरां परिवर्तते च भूयः | | 
इति बत विषमा दशास्य देहं परिभवति सभं किमत्र कुर्म: || . 





ललन 





कक डा २ 
शब्द से स्थायी का कथन है । जतेति-यहां लज्ञारूप संचारीभाष का. 'स्वशग्द 
वाच्यत्व' हे । यहां प्रथम चरण मेँ - 'मुकुलिताक्षी! पढ़कर अनुभाव के द्वार _ 
लज्ञा का वरान करना उचित है। : | 
गानगितियोवन का अस्थिरता का कथन ग्यङ्घार रस के विरोधी शान्तरस ३ 
गि अङ हे, उसीका यह उद्दीपन विभाव है, अतः ज्टङ्गार रस में उसा | 
कथन उचित नहीं। अनुभाव के कष्ट से आत्तिप्त होने का उदाहरण -घवतपतीति- ३ 
लोक ( जगत्‌). के लोचनों को आनन्दित करने वाला. चन्द्रमा जब पनी 
भूमरडल को धवल (श्वेत) कर रहा हे उस समय कुछ कटाक्ष कि F 

करती हुई स्मितमुखी उस खुन्द्री को देखो । अत्रेति -यहद्दा .एङ्गाररस का क | 
पन विमाव चन्द्रमा और आलम्बन विभाव नायिका “अ तुभावपर्यबसा 
प्‌ अजुभाव कौ कठिनता से कल्पना कराते हे है. | 
पर्षवसाययतः पकेरणाद्यनुसन्धानानरेतर॑ बिलम्बेन बोधयत. इत्यतुमावपर्यवसापिना परु | 
प्च मे च्मा उरीपन विभाव है और नायिका आलम्बनविभाव प पप | 
| BR दा Se र ) का सूचक कोई 2३ ह भ दि | | 
रति के कार्य हैं कि । नायिका के कटाक्ष बित्न यह कहता शड | 
है कि वे रति के उ नायक का स्पष्ट बरन न दोने के कारण लायक है | 

दै तटस्थ क कार्य है या स्वाभाविक विल्ञासमात्र । वक्का यहां नरप ह | 


कहता हे? पद भी पता नहीं चलता | यदि नायक है तो नि नार ह | 
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| विहारदीता करुणादावपि संभवात्कामिनीरूपो विभावः कृच्छादाक्षेप्यः| 
eh एरी ७ he (५ ८ 
५ द यथा-- शी संहारे . द्वितीयेऽङ्के प्रवतमानानेकवीरसंक्षये काले 


` 4 हल गातुमत्या सह अज्ञारप थनम्‌ । 
या वीरचरिते राघवभार्गवयोर्धाराधिरूढेडन्योन्यसंरम्मे कङ्कणमोच- 


लगति राधवत्योकिः । 
यु तिरयथा--कुमारसँभवे रतिविलापे । 


| प Mr 
| शैगोझनुसंधानं यथा--रत्ावलयां चतुर्थेऽङ्के वाश्रव्यागमने सागरिकाया 


की | | 
| इह कर्तन यथा--कऋपू रमञ्जयो राजनायिकयोः स्वयं कतं वसन्तस्य वर्णन- 
गय वन्दिवशितस्य प्रशंसनम्‌ । 

#स्ातिविस्तृतियथा--किराते सुराज्ञनाविलासादिः | 
| छतो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्चेति | तेषां धीरोदात्तादिता | तेषामप्युत्त- 
आाधात्रम्‌ | तेषु च यो यथासूतस्तस्यायथाबणाने. प्रकृतिविपर्ययो दीपः | 


र न्य ) र परिहार, प्रति ( वुद्धि) का भ्रंश, देह 
पका, आदि दशा जो इस पद्य में कही हे, वह करेंगे . 
[त शह्वर और करुण के इन साधारण अडमावो से बर्शतीय र्मी को 
धनी या विरद्दिणी समता कठिन हे । शर्ण प्रधनमिति अक 
पिता जैसे 'चेणीसंदार” के दूसरे अङ्कमै जब. 
| का था उस.समय दुर्योधन का सानुमती ( 
कार किया है। छेद इति -अस्थान में विच्छेद प्र 
बराम और परशुराम दोनों का जोश ( सरन ) १ ह खुलवाने जाता 
७. समय रामचन्द्र के मुख से यह कडलानाकि क > | वस्तुतस्तु महा 
| यादि यहां सर्म को अचानक विठिकन > किन्तु कञचु 
में भीरामचन्द्रज्ञीने उक्क वाकयं गदी कर्द सा राजखर मेष्य 

| पेर हत) पे यह कद्दा है कि “देव्यः कयम सि 

| कर ति ते 'कुमारसंभव' के रतिविलाप में. आसागरिका को मूलजा 
॥ म विस्त) जैसे 'रलावली' नाडिका बात राजा 
ने र कीतेन जैसे “कर्पूरमखरी' सइ र्ण 
भधान ये वसन्तवणेन का अनादर करके . ४ में अप्सरा 
ते स विस्तारः जैसे 'किरात” के कक व्य 

| बोरोद तया तीनं प्रकार की होती हे छ । 
थौर त्त.आदि भेद भी पहले जो जैसी 
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` यथा-धौरोदात्तस्य रामस्य धीरोद्धतवच्छुदूमना -वालिवधः | यथा वा ह. 
उत्तमदेवतयोः पार्वतीपरमेश्वरयोः संभोगश्वङ्घारचणनम्‌ | (इदं पित्रो समने 
मिव्रात्यन्तमनचितम? इत्याहः | अन्यदनौचित्यं दशकालादीनामन्यथा र 
तथा सति हि काब्यस्यासत्यताप्रतिभासेन विनेयानामुन्मुखीकारासंभव: | 
एभ्यः एथगलंकारदोषाणां नेव संभवः ॥ 
एम्य उक्तदोषेम्यः | तथा हि उपमायामसादश्यासंभवयोरुपमानस्य जाति 
प्रमाणगतन्यूनलाधिकलयोरथान्तरन्यासे उत्मेक्तितार्थसमर्थने चानुचितार्थतम। 


SPE SMS हि 


क्रमेण यथा-- 
'ग्रथ्नामि काव्यशशिनं विततार्थरश्मिम्‌ | 


'प्रज्वलजलधारातन्निपतन्ति शरास्तव । 
चण्डाल इव राजासौ संग्रामेऽधिकसाहसः |! 
'कपू रखण्ड इव राजति चन्द्रबिम्बम्‌ ? 
'हरवन्नीलकणठोऽयं विराजति . शिखावलः? 
'स्तनावद्रिसमानी ते ' 


अनुरूप चण्न न होने से प्रकतिविपयय दोष दोता है। जैसे धीरोदात्त नायक 
श्रारामचन्द्रजी का घीरोद्धतकी भाति कपट से वाली का वघ-करना। अथवा 
कुमारसभव मे उत्तम देवता श्रीपाचंती ओर महादेव का संभोग श्टज्ञार वरत 
करना । इसके विषय में प्राचीन आचार्य (.मस्मट ) कहते हैं कि माता पिता के 
समागवर्णन के समान यह वर्णन अत्यन्त अनुचित है । अन्यदिति- ईस 
अतिरिक्त देश, कात आदि के विरुद्ध वर्णन को भी. अनोचित्य के अन्तर 
जानना | क्याकि उलसे काव्य की अक्तत्यता प्रतीत होने. के कारण राज 
आदि विनेय ( शिक्षणीय) पुरुषों का चित्त उधर आकृष्ट नहीं. ही स 
एवहि इन दोषो से पृथक्‌ अलङ्कार दोष नहीं हो सकते इन ३ 
अन्तगत ही होते हैं । उपपायामिति -जहां उपमा में अस (दशय धवा 
थप की श्रप्रसिद्धि और असम्भव अर्थात्‌ उपमान की. अप्रसिद्ध ही ।, पव 
दपमान में जाति या प्रमाण की न्यूनता या अधिकता विद्यमान दी ती 
अयन्तरन्याले' अलङ्कार में यदि उत्प्रेज्षित अर्थ का समर्थन. Ee 
बदा भी 'अजुचितार्थत्व” दोष जानना। क्रम से उ दारण क ह 
7257 ais न्‌ के'कारण यह अ री चएडाव रति 
| त जल जल की धाराये अप्रसिद्ध, 2 पर्त 

तदा इपमान ( चएडाल ) में ह न हे इति-य् Ee ई 
( कपू र-खरड ) प्रमाण से न्यन हे ! हरवदिति-यहां उपमा अप 
 अधिक्य है । तियंग्योने (मयूर) का उपमान महेश्वर | धिर है 
ड भू शड ध तार्थत्क्‌ १हेनितिति kA दि itized "जग्रा 


खो. 
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` द्वात यो गुहासु लीनं दिवा भीतमिवान्धकारम्‌ | 
| रि नूनं शरणं प्रपन्न ममत्वशुचच शिरसामतीव || 
गलेतततार्थस्यासंभूततयैव प्रतिभासनं स्वरूपमित्यनुचितमेतर 
ततम्‌। यमकस्य पादत्रयगतस्यापरशुततत्व दोषः । यथा- 
| (सहसामिजनै: स्निग्धैः सह सा कुञ्जमन्दिरम्‌ । 
` | उदिते रजनीनाथे सहसा याति सुन्दरी ॥' . 
। | देयां यथाशब्दस्योस्मेक्तायोतकत्वेऽवाचकत्वम्‌ । यथा- 
| (प सूर्तो यथा धमः क्षितिपो रक्षति क्षितिम्‌ | >> 
| नपरे वृत्तिविरुद्धस्य प्रतिकूलव्शत्वम्‌ | यथा-- न 
| “बट्ट उल्लङ्टइ'- इत्यादौँ । | 
मागां च साधारणधर्मस्याधिकन्यनत्बयोरधिकपदत्तं न्यूनपदख, च | 
शेशोदाहरणम 
` नयनज्योतिषा भाति शंभुभू तिसितद्युतिः । 
विद्यतेब शरन्मेघो नीलवारिदखए्डधृक्‌ ॥ 


न भागवतो नोलकएठत्वस्यापतिपादनाचतुर्थपादो$विक; | 
तिद्नादिति- जो हिमालय दिन. में मानो सूयं से डर कर अपनी यहा उ 
हर की रक्ता करता है। बड़े लोग अपने शरणागत pe 

गत ममता दिखाते हैं.। एवमादिष्मिति-उत्प्रेक्षित पद लेने के कारणं . 
व्य है-अतः प्रकत पद्य में अन्धकार का हर ब उत्तरार्धे की 

प्रतीत होता है-इस करण. उसका समथ हे ता है, किन्तु यहां . 
ह उचित है। समर्थन सत्य पदाथ का किया कि, 

"प पदार्थ का समर्थन किया है । नये नही तो वहां ` 
भु यमक यदि. तीन ही चरणो में दी चन ज्ञा में यदि 3 < 


दोष जानना । . जैले-सहसेति । उले = व इति । हा 
दो तो अवाचकत्वदोष दाता अलुगुण वणौ कॉ. 
hs कड में 'वत्तिचिरुद्धत्व' अर्थात्‌ विरोधी “ओड इत्यादिक मै / 
` | र 'प्रतिकूलवणुत्त्व' के अन्तर्गत समझ "र ब॒णों का रचना है। ` 
| भे झरि रस के विरोधी चीर रस के अजु होते पर अधिका 


हस्‌ | ० कम से उदा 
पून होने, पर. स्यनपदत्व दोष जानना । शोति से ऐसे सुशोमित - 




















है जैसे शुक्ल शङ्कर भगवान, बिजली, से व ॥ 
७. ति. छोटे से नीले बादल के डुक तुथ चरण. अधिक दै `` क 
का कतला कालका ० Rolecion Digitized by eGangotri १ पर $ <3 
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साहित्यदर्पणे . | । 
'कमलालिङ्गितस्तारहारहारी मुरं द्विषन्‌ | 
विद्युद्धिभूषितों नौलजौमूत इव राजते ॥ 
अत्रोपमानस्य सबलाकत्वं वाच्यम्‌ | | 
अस्यामेवोपमानोपमेययोसिज्ञवचनभेदस्य कालपुरुषविध्यादिभेदस्य च भन, | 
रक्रमत्वम्‌ | क्रमेणोदाहरणम्‌ 
'सुधेव विमलश्चन्द्रः ।' 
ज्योत्स्ना इब सिता कीर्ति: ।' 
।काप्यभिख्या तयोरासीद्‌ ब्रजतोः शुद्धवेषयोः । 
हिमनिम क्तयो योंगे चित्राचन्द्रभसोरिव ||” 
१ अत्र तथामूतचित्राचन्द्रमसो; शोभा ने खल्वासीत्‌, अपि तु सर्वदापि भत्ति | 
ब 'लृतेव राजसे तन्वि |. * र 
F अत्र लता राजते, त्वं तु राजसे । 


| ९९ 
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निजि 





उपमेय मै नीलकण्ठ का कथन नहीं है । विभूति से स्वेत शङ्कर शरद्‌ ऋतु . 

स्वेत वादल के समान हुए और तृतीय नेत्र विजली के समान | अव र्हा. | 

ओ। 'नीलवारिद्खरड'-उसके लिए उपमेय में कुछ नहीं हे । यदि शङ्कर कै नीत | 
करका उल्लेख कर दें तो साहश्य ठीक हो जाय । यहाँ धक म $ | 
| चिन्तनीय है । किन्‌ प्रत्यय और कुत्व 'दश्वक' में ही होते हैं। “शप प. 
धुर? और 'धृ धातु से श्वत्‌' रूप बन सकता है.। ररे दई 

न्यूनत्व का उदाहरण-कमतेति-लक्ष्मी से आलिङ्गित और सुहा, । 

के सदृश दीश | 

यहां उपमान (मेघ) में बलाका और कहनी चाहिए, क्यो किं हसक वहः | 


उपमेय के हि | 







गे जानना। केम से उदाहरण -सुधेति-यहां स्त्रीलिंग “छुन, प्रति | 
राः Us अतः उपमानोपमेयका लिंगभेद होने है।कालमे , | 
वहया उपमान बहुबचन और उपमेय एकवर्च चित ब ह | 
ह -अपति-वसिष्ठ सुनि के आश्रम को जाते इ छा ( हट हर | 






जमा क समान अनिर्वचनीय थी । यहाँ भू शोभा * र्म | 


उपमान के साय नह हो मा की गोमा सरख 
क र ल पी पि: ही bt हो ती हि नी सकता जिला को य - घुरुष का | £ हर 
दीत ह | यहां कालभेद है। लतेति-यहाँ मे ` हः 





“चिरं जीवतु ते सूनुमाक॑ण्डेयमुनियंथा ।: 
मा ८ एडेय ॥ C व दे 
अत्र कपडेयुनिर्ज्येव | न खल्तेतदस्य जीवलित्यनेन विधेयम्‌ | 
दह तु यत्र लिडंगवचनभेदेडपि न साधारणधमस्यान्यथामा 
है 3 पान्यथाभावस्तत्र न दोषः | 
आणोदाहरणम्‌- | | | 
(मुखे चन्द्र इवाभाति |! 
he 
“तद्व्शोऽसट्टशोऽन्याभिः ख्रीभिमधुरताभतः । 
दधते स्म परां शोमा तदीया विभ्रमा र ॥! 
पूवोदाहरणेपूपमानोपमेययोरेकस्यैव साधारणध्मेणान्वय सित: 
| 2 ह रणधमंशा यसिद्धेः मन्गान्तस्या थस्य 
| तुटोऽनिवोहः । एवमनुपासे वेफल्यस्यापुषटा स्वम्‌ | यथा--- 
। | | 'अनणुरणन्मणिमेखलमविरल शिञ्जानमञ्जुमन्गीरम्‌ | 
परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते |! 





व ( 





® | TT मम मद प 0-५. NN 
¬ | शगानभूत लता के साथ नहीं होसकता । चिरमिति-यहदां चिरक्षीव होने का 
ह | शाद माकरडेय सुनि में अकिञ्चिस्कर और असस्बद्ध है। वे तो चिरंजीवा 
- | उन्दैइस आशीर्वाद से क्या ? यहां विधिमेद ह। .. .. 
ह | SR में जदां लिङ्गमेद और वचनभेद्‌ होने पर भी साधारण धर्म मै 
ब | ऱ्य न हो अर्थात्‌ वह एक रूप से उपमान ओर उपमेय के साथ सम्बन्ध 
ते | ' सके वहां यह दोष नहीं माना जाता । जैले--पुखभिति-यदां भान (शोभा) 
| 'ारणधमं हे, उसकी वाचक 'आभाति' क्रिया है-इसका सस्वन्ध उपमेय. 
से | (ुष) और उ न कक alt द होजाता है । 
॥ | पमान (चन्द्र) दोनों के साथ समान च से होजाता दे 
. ऐप वेव विमलश्चन्द्रः’ यद्वां विमलत्व साधारण धमं है। उसका वाचक 











क छे क मत्यय मार्ने तो भूत” एकवचन हो सकता ह न 
4 | पे ता रप मान तो बहुवचन भी हो सकता हे। एवं पा पाने तो 
{ | पवन रूप माने तो एक वचन और यदि डुघा ग त 
र र चेन होसकता है, अतः यहां वेशरूप उपमेय के पक 
नही भूत विभ्रम के बहुवचनान्त होने से वचनभेद होने पर भी | में 
दे सथेव' से लेकर 'चिरंजीबतु' त हो 
तोन लहो अन्य उपमान और उपमेय मे से किसी एकही 
ह नित. दे? अव ' वहा प्रक्रान्त का निव डा होता हे 
थत. ईसी प्रकार अनुप्रास में वैफल्य सुपोषक ने | दोने 


१ दस पयमेकोई सस ही भै भरसंगानकै<'अवल्त 


| | पाता है पुरिलङ्ग है, अतः उसका सम्बन्ध उपमेय ( चन्द्रः) के साथ हो ` 
i | वि र उपमान (सुधा) के साथ नहीं, क्योंकि यह स्रीलिङ्ग हे। इसके लिये 
॥ | होना चाहिये । वचनभेद में दोषाभाव का उद्ाहरण-तदेश इति-्यहां 
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साहित्यदर्पणे | 


४४ 
एं समासोक्तौ साधारणविशेषणबशात्परार्थस्थ मतीतावपि पुनस्तस्य | 
पदानस्यापस्तुतमशंसाया व्यञ्जन यैत्र प्रस्तुतार्थावगते : शब्देन तरि । 
नरक्त । क्रमेणोदाहरणम्‌ पै 
'अनुरागवन्तर्मापे लोचनयोदधतं वपुः सुखमतापकरम्‌ | 
निरकासयद्रविमपेतवसुं वियदालयादपरदिग्गणिका | 
अत्रापरदिगित्येतावतैव तस्या गणिकात्वं प्रतीयते | 
हृतेषु विहडगमेषु मशको नायान्पुरो वार्यते 
मध्ये वा घुरि वा वसंस्तृणमणिर्धत्ते मणीनां धुरम्‌ । 
खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितुं मध्येऽपि तेजस्विनां . 
धिक्सामान्यमचेतसं प्रभुमिवानामृष्टतत्त्वान्तरम्‌ ॥' 
अत्राचेतसः प्रभोरभिधानमनुचितम्‌ | 
एवमनुपासे प्रसिद्वयभावस्य ख्यातिविरुद्धत्वम्‌ | यथा-- 








से वह विफल है । एवमिति-इसी प्रकार समासोक्ति मै साधारण विशेषणो के वहसे | 
व्यज्यमान अर्थका यदि वाचक शब्दों से कथन करें अथवा अप्रस्तुतप्रशंसा मै | 
व्यञ्जना से जो प्रस्तुत अर्थ प्रतीत होता हो उसको वाचक शब्दों से अभिधाव | 
कर तो पुनरुक्कत्व दोष जानना । क्रमसे उद्ाद्वरण-भ्रबुरागेति-यहां 'अपरदिक | 
इतने से ही, समासोक्ति के बलंसे, पश्चिमदि शा का वेश्यात्व प्रतीत होता ९ पि | | 
. उसके लिये गणिका शब्द का प्रयोग करने से पुनरुक्तिदोष है | र ॥ ३ | 
प्रभुके समान सामान्य? अर्थात्‌ जातिको धिक्कार है,जो विशेष गुणो का विच । छ। 
करके, भले वुरोमे 'सब घान बारह पसेरी' की लोकोक्ति को चरितार्थ ष | 
देखो, यदि विहङ्गमो (पखेरुओं) को बुलाया जाय तो सामान्य के बलसेम h 
भी बीच में आकूदेगा, क्योंकि विदज्ञमत्व जाति तो उसमें भौ हैं वहभी इसको | ! 
चारी और पंखधारी है। इस के सिवा और किसी गुण को तो हे हत, | 
(सामान्य को) है नहीं, जिस का फल यह होता दै कि कोकिल जाबो होते | 


मयूर, बाज़ और शिकरों के चीच में मच्छुड़ मियाँ भीशज़म we वा 
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और तो और, जब तेजस्वियों की गणना होती दै तो तारेचे त | 
है भी दे | उसकी दुम में भी ज़रासा तेज-चाहे अघिरे में डी यच र | 
। यद्दा श्रप्रसतुतप्रशंसालंकार हे । अप्रस्तुत सामान्य के है, फिर उस कि | 
 अस्तुत किसी अविवेकी प्रभु का पता व्यञ्जनावृत्ति दै देती दै” ` दुगार 
` अचेतसं ्रुम्‌' का असि > वि | 


क्ष यारि Jangam हे) ize । दवं | ii 
चकर में आकर यदि शरप्रसिद्ध पदार्थ का बरुन कियो 


॥ 





सप्तम; परिच्छेद; । 
9५ 


| 'बक्राधिष्टिततों चक्री गोत्र गोत्रमिदुब्छितम्‌ | 
ह बृ बृपभकेतुश्च मायच्छुनस्य भूभुजः ॥ 
पाए च क्रचिददोपत्व कचिद्‌ गणत्वमित्याह-- 
वरि क्रोथसंयुतते तथा वाच्ये सपुद्धते । 
| रादौ तु रसेऽत्यन्तं दुःश्रवत्बं गुणो अबत | 
| .खादस्रूपविशेपात्मकमुण्यगुणप्रक्षोपकारित्वाद्‌ गुण इति व्यपदेशो 
इः | ब्रमण यथा 
| ,द््रकृशस्य कणएठलुठितमाणस्य मे निदं 
ह र: पञ्चशरः शरेरतिशितैभिन्दन्मनो निभरम्‌ | 


|| 


| शमोसतकृपाविधेयमनसः. प्रोद्ामनेत्रानल--- 

__ जत्ञालांजालकरालितः पुनरसावास्तां समस्तात्मना ॥' 

क्र श्रृद्वारे कुपितो वक्ता । 

| पष्याबूयमानध्वनद्‌मरधुनीलोलकंल्लोलजालो- 
द्रताम्म:क्षोददम्मात्मसभप्मिनमः दिप्तनचत्रलषम | न 


|! बनना । जैसे--बक्तेते यहा अजुप्रास के आधार पर ही चक्की (विष्णु) से 
पुराणादिको 


हित भौर गोत्रभित्‌ (इन्द्र) से ऊँचा गोत्र दिलवाया द! 
धजवस्तुथ के देने में उक्त देवताओं की प्रसिद्धिनर्ही है । कप 
| दोष, कहो दोषत्व नहीं पैदा करते और कहीं तो गु नन जा द्वो या 
स्लो का निदश करते हँ । पक य हक 
मस का वणुन है-समुद्धत दो अथवा २%, दिक) ` 
3 भ्रपेत्व (भुतिकदुत्व) गुण हो जाता है। एपुवेति ¬ शा मै 
हे सवरूप-विशेब होते हैं और रस आत्मरूप है क यय 

इश्रवत्व को मुख्य रीति से गुण नहीं कढ स के 
प्रस तक जो मुख्य गुण ( इद 

कषे के उपकारी होने से अर्थात्‌ उस रसी जानना । गुण 

दिको मे गोणरीति ( लक्षणा ) से गुणश दू का! पीली ड्स 
पफकारित्वरूप उपचार से यहां लक्षण भी यद 
५ हँ--मेरे प्राण गलेतक आ पहुँचे ३5 को बैध री है। दुःखी 

अत्यन्त तीखे वाणी के द्वारा, की प्रचण्ड ज्वाज्ञाओं 


दया करनेवाले भगवान शङ्कर के मे ॥ थव्रेतिश यहां यथ 
हद 
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'र्क्षर कोमलर हे तथापि वक्का क 
का भ्र जू गण ती 8४ 
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:श्रवत्व इ रि ५६ _ = च-न्नेव्यादि पर्व 
म दुःथ्रवत्व इन दोनों से अधिक गुण होता है । जैसे पूर्वोक्त उत्हत्वेत्यात हिट 


हु सर पक्ष में त्जन्यनपेकायुक्ते मध्यमा पृष्ठतो यदि । करिहस्त र द्रव्य, 
र गर: । संवाध = योनि । ध्वज्ञ = पुंव्यञजन ! सा करी 
बह पुरतारस्मगोछ्ठी में “दर्शक पदों से गुपत बस्तुको पर र्ग | 


दन जैसे -पर्रतेति-हरि 


य मल्य ' गङ्गाजल पर्वत (हिमालय) को भेदन अ च हर्त (प 


| साहित्यदर्पणे 
२६ 













अर्धन्यस्ताइत्रिदएडश्रमिभररभसोबन्नभस्वत्मतेग- 
` श्रान्तत्रह्माएडखणर्ड प्रवितरतु शितं शाम्भवं ताएडवं व: 
अतोद्वततांएडय वाच्यम्‌ | इमे पथे मम । रोद्रादिरसेतु तदू- 
द्वितयापेक्षयापि ढुःश्रवत्वमत्यन्त गुणः यथा-- | 
'उल्कृत्योत्कृत्य कृत्तिम--! इत्यादि । अन्न बीभत्सो रसः | 
he छू 
सुरतारम्मग/छ्यादावरलालत्व तथा पुनः । 
तथा पुनरिति गुण एवं | यथा--- 
'करिहस्तेन संवाधे प्रविश्यान्तविलोडिते | 
उपसपन्ध्रजः पृंसः साधनान्तविराजते ॥' १ 
अत्र हि सुत्तारम्भगोष्ठचां ‘यर्थः पदैः पिशुनयेच रहस्यवस्तु' इति का. | 
शाम्रस्थितिः | आदिशब्दाच्छुमकथापभूतिषु बोद्धव्यम्‌ | 4 
~ XR २ १ ४. ९ ७ 
स्यातासदाघा श्लषादा निहताथाप्रयुक्तत ॥ १७॥ 
यथा-- | 
पबतभेदि पतित्रं जैत्रं नरकस्य बहुमतङगहनम्‌ | ग 
हरिमिव हरिमित्र हरिमित्र सुरसरिदम्भः पतन्नमत || | 
MOSSE त | k 
शब्द करती हुई गङ्गा की चब्चज्ञ तरङ्गमालाओं से चारों ओर बिटके इए ब | 
कणों के बहाने मानो लाखों तारे आकाश की ओर जिसमें फके बा का । 
ऊपर उठाये हुए पेर के घूमने से उत्पन्न महावेगवान वायु के चक्कर डत 
 बह्माएड जिसमे घूपने लगा है, वह शङ्कर का ताण्डवन्त्य तुम्हे मक | 
यहाउद्धतताएडव वाच्यहै, अतः दुःधवत्व गुणदै,दोष नहीं । रौद्रादिकद _ _ 


जा 





है 
है 
में [इस में वाभत्सरस है । पुरतेति-जहां कामगोष्टा दो वदाँ अश्लीलत्व यव 
है | जैते--#रिस्तेति--संवाध अर्थात्‌ दुष्प्रवेश सेनाः को पहले हाथिय 0 


| 
संडी से विलोडित ( निर्मथित ) किया फिर उसमें घुसता हआ ताहे 
| 
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१ 
है 





et 
हि हु 


स्यातामैति-इलेषादिको में निहतार्थत्व और अप्रयुक्तत्वको दे 


a 





सप्तम; परिच्छेद: । 
.४७ 


| री पवित्रशब्दो निहता : | सिहपचे मतङ्गशब्दो मातज्ञार्थउप्रयुक्त: | 
| एणः स्यादप्रतातत्व ज्ञत्व चेढूकतवाच्यया! । 

र दवामामनन्ति प्रकृति पुरुषाथप्रवतिनीम्‌ | 
तददशिनमुदासीनं त्वामेव पुरुषं विदुः || 

| स्वयं वापि परासशे 

! प्रतीत गुण इत्यनुघज्यते | यथा-- 

| | युत्त; कलामिस्तमसां विव्ये च्तीणश्च ताभिः क्षतये य एषाम्‌ | 

हुं निरालम्ब्रपदावलम्त्रं तमात्मचन्त्र परिशीलयामि || 


प: समीर (गहन) हे । इन्द्र भी पर्वतो को भेदन करनेवाले है-इन्हों ने 
[पल काटे हैं, ऐसा पुराणों में प्रसिद्ध हे | 'पवि' ( बज ) से त 
सेवाले हैं अथवा वञ्ज धारण करनेवाले हैं । नरो के बहुमत है र 
[दण हं। विष्णु पर्वत ( गोवर्धन ) के उखाड्नेवाले है और पवित्रः 
त है । नरकाझुर को जीतनेवाले हैं, वहुमत अर्थात्‌ वहुपूजित हे 
शगहत्दुजेय हँ, सप्राधिगम्य हैं । एवं सिंह भी पर्वतो को अथवा पर्वेत- 
_ शिळोर करिकुस्मों को भेदन करनेवाला है । “गणा च मी इस. 
हः & तके अनुसार भगवान्‌ का अंश होने के कारण पवित्र दै । ु 
धर |ियाकातरनरों ) का जेता है ! बहुत से मतंगो (द्वाथियो) का हनन क 
कर |... प्रेत इस में इन्द्र के पत्त में पवित्र शब्द निहतार्थ है और सिंह के 
शी १॥पतडू शब्द सातंग के लिये अप्रयुक्त दै, किन्तु श्लेष के कारण यहा दोप 
| “एति-चक्ता और वाच्य (श्रोता) यदि दोनो शाता हो तो मता र. 
पध. भ रा है। जञैसे-सामिति-यद्यपि प्रकृति और पुरुष शब्द साख्य, या 
। | ७तथापिइस संवाद में देच ता आर भगवान्‌ विष्णु इन दीत दु टी 
ती | दोष नहं हे। स्वयनिति-अपने आप जहां परामश हो वह, ल 
0 | र्ये । जैसे युक्तइति-मे उस अपूर्व आत्मरूप चन्द्रमा, का हक be पर तो 
है। कार औं (उपनिषद्‌ में कही हुई पृथिव्यादि कला होने पर तम (अबा 
` शकार (अज्ञान) को बढ़ाता है और उनसे चर (रहित ॥ स्बपद में अवल- 
[| भा 0) को दूर करता है, जो शुद्ध (निष्कलंक) लै आर की रूप 
भी ४ े ळे आश्रयदे, आशित किसी ज कलायुक्त होने पर 
"कारक े्यतिरेक सूचित किया है। लौकिक ता, किन्तु आत्मरूप, 
|| या इर करता है और क्षीण होने पर” अन्धकार को बढ़ाता हे 
षे शीण दा उल्टा है। यद कलायुक्त ह पक चन्द्रमा कलङ्कुरः 
क बसे बुर र ने पर उसका नाश करता है | क आल्म्बपद विष्णुपद“ 
0 | भार परन्तु वह शुद्ध नि चर झालव या 
| ३ का आणि तवी Fee झ'खचित्क .रे लिये तम 
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नहीं । इसी वलचं 

















नर जड साहित्येदर्पणे 
2 त जे पढं पुन ` ॥ १८॥ 
विहितस्यानुवाद्यत्वे विषादे चिस्मये क्राधे। | 
देन्पेञ्थ लाटालुप्रा सेञ्चुकम्पायाँ पसादने॥ १६॥ 
अर्थान्तरसक्रमितवाच्ये इषेऽवधारण । 
गण इत्येव | यथा 
(उदेति सविता ताम्र:-' इत्यादि । अत्र विहितानुवाद: | 
'हून्त हन्त, गतः कान्तो वसन्ते सखि नागतः । अत्र विषाद: | | 
(चित्रं चित्रमनाकाशे कथं सुमुखि चन्द्रमाः |! अत्र विस्मयः |. __ 
"सुनयने नयने निधेहि-' इति | अत्र लाटानुपासः | : 
“नयने तस्यैव नयने च | 
इत्यादावर्थान्तरसंक्रमितत्राच्यो ध्वनिः | एवमन्यत्र | : ड 
संदिग्पत्व तथा व्घाजस्तुतिप येच सायि चत्‌ ॥ २०॥ , 
गुण इत्येत्र। यथा-- 
पूथुकातस्वरपात्रं भूषितनि:शेपपरिजनं देव । 


है] 
4, 

) 
|) 
३ 





(अपूर्वघुद्धिस्थम्‌)पद दिया हे । श्रीतक॑वागीश जीने इल पद्यको लौकिक चवमा 
म॑ भी लगाया हे-''कलामेः चतीणस्तमसां विवृदधःये, तामियुक्तश्व एषां तमसां तये” । इस मत | 
एक तो इस पद्यका प्रधान चमत्कार (आत्मचन्द्र का अलौकिकत्व सूचन) बा 
होता है। इसी के लिए कविका सव प्रयत्न है । दूसरे 'युक्क को “चतय ॥ 
साथ लगाने से 'दूराम्वय' और 'संकोणत्व' दोष आते हैं, अतः यह अर्थ भर 
सिक होने से त्याज्य है । कथित चेति--जहां पूर्वचिद्ित का अजुवाद कर | 
हो या विषाद्‌, विस्मय, क्रोध, दैन्य, लाटाचुप्रास, अचुकम्पा, ग बा | 
( किसी को प्रसन्न करना ) , 'अर्थान्तरसडःक्रमितव च्य? ध्वनि, दा है। | 
अवधारण ( निश्चय ) हौ वहां कथितपदत्वदोष नहीं होता; का बिधि: 
जैसे ' उदेतीति-यहां विहित का अनुवाद है । पहले वाकय में ता हि.) 
आर दूसरे वाक्य मै अस्तगमन रूप विधि का उद्देश्य वताच ददेश 
ताग्रत्व का अनुवाद किया है। श्रीतर्कवागीशजी. ने पूर्वोक्क त रते ` 
निदृश' के प्रकरण मै जो इस पद्य का समन्वय दिखाया है, वह इस सय 
विरुद्ध है । इसके अनुसार यह पद्य 'उद्देश्यप्रतिनिदेश' के १ हा वि 
कै अन्तगत हो सकता है, प्रथम भेद के अन्तर्गत नहीं | ९ त्य 
है.। पितरमिति-यहां विस्मय है । सुनयने-यहां लाटाजुप्रास 
अ्थान्तर-संक्रमितवाच्य ८चनि हे | सन्दिग्धत्वमिति ह जैसे“ .. 
पर्यवसान का होता हो तो सन्दिग्धत्व गुण दोता है और आफ 
पढ किसी भिक्षुक की उक्कि है। हे राजन] इस समय मेरा ,_ खुव. 
र 3 रर एक समान हों रही डो आप {+ ce ISIN ०५०५क्ाशदवर 2S | 
> २ नय कु एम पृथु = बड़ : 
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सप्तमः परिच्छेंद: । 





१ 


| -लसतकरेणुगहनं संमति सममावयोः सदनम्‌ |! 
| प्र्याकरणसुख्ये ठु प्रतिपाद्येऽथ वक्तरि । 
शै क 
| इष्टत्वं दुःभ्रत्व चा 
| | यथा-- 
।दीघीवे्रीट्समः कश्चिहुणपृद्व्योरमाजनम्‌ । 
क्रिप्पत्ययनिभः कश्चिवत्र संनिहिते न ते ॥' 


| नः कष्टः | वैयाकरणश्च वक्ता । एवमस्य प्रतिपाद्यत्वे$पि । 





न 


' [पिर घर पृथुक न्वचचों के 'आतंस्वर' (भूख से. रोने) का आस्पद (पात्र) 
, 08, अतः दोनों ही 'पृथकार्तस्वरपात्र हैँ । एवं मेरा और आपका घर 


|! गति ha १ आ | १ दप भू प्रत-भूषण 
[शिवति'शेष परि । आपके घरमै निःशेष-सब bs पि 
| गति शप पारजन हं । आप पड़े है । आपका घर 


=भरा है और मेरा घर 


मा षित्त ( विले सीदन्तीति त्रिलसदः त एवं बिलसत्काः ) बिलम उ बाते गर 
| की रेणुनमिट्टी से भरा है। अतः दोनों विलसत्करेणुगहनं है 

नए णियहां व और व का मेद्‌ नहीं माना गया है। इसमें यध 

क शिश संदिग्ध हैं तथापि व्याजस्तुति अलङ्कार के कारण पर्द ! व्यङ्ग है। 
र | शाक प्रशंसा प्रतीत होती दवै परन्तु अन्त्य ` ` नही लेता वह 









न | मेर ,श्रवत्व 
गद पिरति यदि कोई वैयाकरण चक्का या ओता हो तो कै प के 
रं तेह जैसे-दोधी-कोई पुरुष दीधीङ्‌ वि घात अ. (बृद्धि 
१ |, 'पिहजी गुण और वद्धि के पात्र नहीं दोते । हुत से मजुष्य 
रीधीवेदीटाम) न से निषेध हो ज्ञाता दै सीपको तो किए 
| पिस्‍्यादि गुण और बृधि«ससुद्धि के पात्र नहीं हो कते! जैसे किए 
शिप पश होते हैं, जहाँ चे (णुण-बृद्धि) पाल त कषित होता है उसी 
j शे किती घालु अथवा प्रातिपदिक के ० होते हैं, जिन के ८ 

ही शेन. रोक देता हे उसीप्रकार कई पुरुष दध नष्ट दोजाती है. प 2 


र; * 

। 

® घेपे 

स्स ऱ्या 

भ्‌ | प 
६, 


_ | पो वात ही क्या ? प्रत्यय घैयाकरण ७! . 
~ | यस दुबोध क्या ? चे तो किप है, परन्तु वक्ता रोता): 
ह होर भये होने के कारण कर र्व के थो सुता 


व जे केर गी प्रक्रार श्रत्व. 
{| प) गुण होगया है । इस होने पर ठ” 
चुद ३ | भी केएत्व गुण ह हैं विवॉर्करश'श्रोतर होने by eGangotri | 
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साहित्यदपणे 


;अत्रास्मार्षमुपाध्याय त्वामहं न कदाचन ।' 
अन्न दुःश्रवत्वम्‌ । वैयाकरणो वाच्यः | एवमस्य वक्तृत्वेऽपि । 
ग्रास्यत्वमधमोक्तिषु ॥ २१॥ 
गण इत्येव | यथा मम 
(एसो ससहरविम्बो दीसइ हेअंगवीणपिएडो ब्य | 
एदे अस्ससमोहा पडन्ति आसासु दुद्धघार ब्व ॥ 


इयं विदूषको हतिः | की 
निहेतुता तु ख्यातेऽथे दोषतां नेत्र गच्छाति । 
यथा 





'संप्रति संध्यासमयश्वक्रइन्ह्ानि विघटयति ।' 
कचीनां समये ख्याते एणः ख्यातविरुडता ॥ २२॥ 
कविसमग्रल्यातानि च-- 
मालिन्पं व्योप्नि पापे, यशसि धवलता वण्यते हासकात्यां | 
 रक्तौच क्रोधरागौ, सरिदुद्धिगत पङ्कजेन्दीवरादि। |; 
तोयाधारेऽखिलेऽपि प्रसरति च मरालादिकः पक्षिसघो |; 
ज्योत्स्ना पेया चकोरेजेल घरस मये मान ल॑ यान्ति हंसा' "२ | 
` पादाघातादशोकं विकसति बकुलं योषितामास्यमद्यै | 


का उदाहरण देते है _्त्रासमार्ष-'अर्प्राषंम्‌' का ढुःश्रवत्व यहां गुण है | र | ॥ 
नहीं | आसतमिति अधम पुरुषों की उक्कि में ग्रास्यत्व गुण होता द्यथा" 
“एतत्‌ शशधरविस्वं दश्यते हैयज्ञवीनपिएडमिव | एते अंशस 
उ्धधारा इच” यह चन्द्रमा मक्लनका गोला खा मालूम प ३ ता दया आत 
किरण दूध कीसी धार गिर रहो हैं। यह विदूषक को उक्ति हे । त ३ | 
वस्तु प्रसिद्ध तो निहेतुता को दाव नदीं माना जाता! ल-त ब 
समय चक्रवाकों का वियोग प्रसिद्ध ही है । कतरीनामिति-कवि सम्मर्द एसिड 
प्रसिद्ध ह उनमे ज्यातिविरुद्धत।' गुण होती हे।क वि सम्प्रदायकी उ तु | 
वतलाते हैं। मातिन्यमित--य्राकाश और पाप यद्यपि रूपरहिंत बस्छ ह । 
सम्मदाय मे ये मलिन (काले) प्रसिद्ध हैं। यश, हास और कीसतिको व | 
कोष और अनुराग को लाल मानते हे । नदी, समुद्र आदिको ह ट बर || 
आद रग के कमलो का वर्णन करते हैं । यद्यपि चलते पात, द्योतक 00) 
सुद इन का होना अतम्भव हे। सम्पूर्ण जलाशयों में हसा से | 
जजान चकोर का चन्द्रिकापान और वर्षाकाल में ह खों क होना और. 
._ “जाना एवम कामिलियों के पद धिति से अंशोकाकार a 


bn 






























सप्तमः परिच्छेद: । 
गराः, स्फुटात च हृदय प्रयोगस्य तापे! | 
|| हम्बमाला घनुरथ विशिखाः कोसुमा! पुषपकेतो 
ऽतर स्पादस्य चाणयुयजनहद प खाकटाचण तहूत्‌ ॥२४॥ 
| पोज, निशायां विकसति कुसुद, चन्द्रिका शुक्लपक्षे, 
ध्वानेषु दृत्यं भवति च {शाखिनां नाप्यशोके फल स्यात्‌! 
|ाजाती वसन्त न च कुखनरल गन्धसारहुमाणा 
| पत्यादन्नयमन्यत्कविसमथगत सत्कत्रीनां प्रबन्ध ॥२५॥ 
रदाहणान्याकरेषु स्पष्टानि । 
ुज्यादिषु शञ्देघु शव्दास्तु धनुरादयः । 
| ब्ररूत्वादिोधाय 
| पा 








है. 9 ~ 
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पूरिते रोदसी ध्यानै्घनुञ्यास्फालनो दवैः । 
ग्र व्याशब्देनापि गतार्थत्वे धनःशब्देन ज्याया घनुष्यायत्तोकरण बोध्यते | 
शिवार 'भाति कर्णावतंसस्ते ।? अत्र कणस्थितत्ववोधनाय कणंशब्दः | 
। |शिएमुण्डल, शिरःशेखरपभतिः । 
| सं निरुपपदो मालाशब्दः पुष्पस्रजमेवाभिधत्त इति स्थितात्रपि 


ei ease hie, 


(पुष्पमाला 





विसित मद्य के द्वारा बकुल (मौललिरी) का पुष्पित हा स 
ओर युवतियों के अङ्ग में दारों का होना और वियोग के [भ्रमरो 
का फरना वसित होता है । कामदेव के थड ने है एवम ड 
। | त जाती है और उसके घउुष-वाण फू ॥ ह हें । 
अर स्त्रियों के कटाक्षां से युवक ज के दर्द होती है आर मेघो 
ह | शद रात में खिलते हैं। शुक्ल पक्ष में का फल नहीं होता 
| | पर मोरों का नाच होता है। अशोक हन के पेड़ों पर 
दे | के होते इत्यादिक वात सस्कषियौं वनुरथ्यॅति-ज्या यद्यपि घड 
| है हो उदाहरण आकर ग्रन्थों में स्प He धनुष पद्‌ दयाको 
| तथापि “घनुज्या' जहाँ पर बीले द व्ह | 
भे चढी हुई बतलाता है। जैसे पूरितेति । अने री” शब्द से बोधित 
गार थादि-यहाँ कर्ण पद से आभूषण का का के ही भूष को सर 
था अचत ही पर्याप्त था, क्योकि दि पर्द जाना 
द पि । इसी प्रकार सप ५४४ ली" शिरा कोख 0/# मॉल अतीत होती 
केवल 'माला' शब्द हो तो उस से फ 
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| = | 
विभाति ते । अत्र पुष्पशब्द उत्कष्पुः । एव मुक्ताहार इत्यत्र a | 


नान्यरत्नामिश्रितत्वम्‌ | hi 


प्रयोक्तव्याः स्थिता असी ॥ २६॥ |; 
भन्ज्याद्यः सत्काव्यस्थिता एवं निबद्धव्या:, न त्वस्थिता जधनकाञ्चौक्‌, | 











कङ्कणादयः । व. 3 
उक्कावानन्दसग्नादे; स्यान्न्यूनपदता गुण! | । 
यथा--- ई 
'गाढालिडगनवामनीकृतकुचपोद्विनरोमोद्गमा ३ 
सान्दस्नेहरसातिरेकविगलच्छी मन्नितम्बाम्बरा | | 
मा मा मानद माति मामलमिति क्षामाच्षरोल्लापिनी 
सुप्ता कि नु मृता नु कि मनसि मे लीना विलीना नु किम्‌ ॥' | 
अत्र पीडयेति न्यूनम्‌ | | 


क्वचिन्न दोषो न गुणः 
न्यूनपदत्वमित्येव | यथा--- 
. (तिप्ेत्कोपवशात्रभावपिहिता दीर्घं न सा कुप्यति 
स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि पुनर्भावाद्रमस्या मनः | 





| 
ता हृतु विबुधद्रिषो$पि न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनीं hk 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोर्जातेति कोऽयं विधिः ॥' है| 














अत्र प्रभावपिहितेति भत्नेदिति चेत्यनन्तरं नैतद्यत इति पदानि न्यूनानि । ७ 
MS > 


$ | | (0 
हे तथापि 'पुष्पमाला' पद्‌ में पुष्पशब्द पुष्पों की उत्कृष्टता का बोधन क रै “हि 
इसी प्रकार हार” शब्द से मोतियों का ही हार बोधित होता है, वना र 
'मुक्ताहार' कहे वहाँ अन्य रलो से अमिश्चित होना प्रतीत होता दै। ७ युक्त 
जो शब्द सत्काव्यो मे स्थित हौ वे ही इस प्रकार प्रयोगमें लाने चा. तिमर 
'जघनकाञ्चो' झा नहीं वनांने ग्रं ॥ उक्ताविति-आननन्‍्दाएं5 .. या | 

दि [ने चाहिये जेसे-गाढिति-यहं “ताता. 











मजुष्य को उक्ति हो तो 'न्यूनपद्त्व' गुण होता हे । त्यादि | 
दारोल्लापिनी क तोरा सद. न्यून दे साम प गया जह |^ 
वाक्य हें । ति-कहीं यह न्यूनपद्त्व न दोष होता य बिर |) 


तिऐदिति-उचंशी जव स्कन्द्चन में लतारूप हो गई थी उस पत 
-याइल राजा पुरुरवा की यह उक्कि हे । अर्थ-मेरे ऊपर की बहुत दै ` 
नात कदाचित्‌ वह अन्तर्धान हो गई दो । दिति हो । (०4 |^ 
तक तो कुपित रहा नहीं करती । कदाचित्‌ स्वगं की ॐ “ते य ६ दि |+ 

उस का मन तो मुझ में पूणं अनुरक्त है। मेरे सांमने यू ढश ६ | 
| जं पसार “ (हरण. ,तद्वॉ,:करसत्रत्ते”' . व्योर बह. पक, क | धाप टू ; 
ओ। % यह बात क्या है !!! श्रत्रेति--इस पद्य 6 
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सप्तमः परिच्छेद ‘| 





२ 
८ र 
| ग्येतद्वाक्यव्यडंगथस्य बरितकोर्यव्यमिचारिभावस्योत्कर्षाकरणान 


है त सेयादिवाक्यजन्यया च प्रतिपत्त्या तिप्ठेदित्यादिवाक्यप्रतिपत्तेबाधः 


| हत इति न दोषः । | 
| गुण काप्यधिक पदम्‌ ॥ २७ ॥ 


ह 
; चरति दुर्जनो यत्सहसा मनसोऽप्यगोचरानर्थान्‌ | 

| जनन जाने जाने स्पृशति मनः कि तु नेव निष्ठुरताम्‌ ॥' र 
| नप न जाने? इत्यनेनाऽयोगब्यवच्छेदः | द्वितीयेन 'जाने' इत्यनेना$हमेव 
ययोगवयवचछ्दा विच्छित्तिविशेषः । 
रे आगे शोर भवेत्‌' इस के आगे 'नेतयतः' ये पद न्यून है, किन्तु इस 
जिदाव्यह्यय वितक नामक सञ्चारो भाव, इस न्यूनता से उत्हृष्ट नहीं 
तः यह गुण नहीं दै और “दोघे नसा' इत्यादि वाक्य से उत्प घन 
॥रपूववाक्यके ज्ञानं का बाघ भी.स्फुट रीति से होजाता दे द 
शंक सकते। उर्वशी के खोये जाने पर राजा पुरूरवा न अ जले 

- कि विकरप किये हैं । पहले यह सोचा. कि शायद वह कुपित 

| जु दिव्य प्रभाव से अन्तर्हित हो गई हो' इसके अनन्तर इससे पहली 
२ भ्रधिक समय तक तो कभी कोप किया नही कर के क तक 
` गरुटगई-'वदद कोप से अन्तहिंत नहीं हुई है, क्योंकि a त 
गकप नहा करती” । यहाँ दूसरा वाक्य पहले का खण्डन wm 
ह भेष सूचक कोई शब्द नहीं है, और दूसरा वाक्य हेतु रु । 'ैतत्‌' और 
[4 १ उस को हेतुता का सूचक भी कोई शब्द ग `. होता है और 
रु हि पद्‌ यहां न्यून हैं। परन्तु न्यूनता से क्या 
(क सा सप्रझने में कोई चुटि होती हे । दस , यहां 
। "7 मे आ जाता है, अतः यह "= " 
` | ष ३ । उदाहरण किली दग 
बिक अधिकपद्त्व कहीं गुण होता दै । * पत मित्र के प्रति 
* क पैणुन करके उसका उपकार करने से र घ सहसा उन अनर्थकारी 
जी को झो रष की उक्ति हैं । थाचरतीति-डुजन पुढ, यहबात मैं 
| भेत भी कर बेठता है जिन्हे हम कभी सो छि ष्ट गत है। 

(स^ नही, जानता हूँ, किन्तु करू क्या व्यवच्छेद दोता 

५ सेक 3 इससे ७ कां व्यचः छ ) 
९३... थतरेति-यह्वां “न न जाने hr हा में ही 'जोनता हँ दह 
है री वार आये हुए 'जाने' का अहमव' व्यव : पक 
पान होता हे, अतः इस से बर ण्य पहार का होता योग 
| Mu ही ता हैं | तात्पर्य पव श्‌ और तीरे अत्य 
|] परक, दसरा अन्ययोग-व्य वच्छे 
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- में श्वेत गुण का सम्बन्ध होता दी है। उसमें श्वेत गुणका अयोग नहीं होता। . 


. है कि वह प्रहत हु 


क > 4 





- साहित्यदपणे | 
व्यवच्छेदक । ' अ्रयोगमन्ययोगं च ग्रत्यन्तायोगमेब च । व्यवस्छिनत्ति बय क न 
बिधा मतः । विशेषण के आगे लगाया हुआ नियमसूचक एव शब्द वस्त | 
धर्म के अयोग का व्यवच्छेद करता दै जैसे किसी ने कहा कि “राइ: पार ए» |. 
( शङ्ञ सफ़ेद ही होता है) यहां चिशेषणभू तः पाएडर शब्दके आगे एव शब | त 
पढ़ा है अतः शंखरूप वस्तु से पाण्डर ( शुङ्ग) गुण के अयोग अर्थात र 
गन्ध को दूर करता है । शङ्घमै शक्ल गुण के सम्बन्ध का जो अभाव सम्मा. 
(वेत था वह इससे दूर किया जाता हे । “शङ्ख श्वेत ही होता हे' अर्थात्‌ श 





है ही... ७ का १00 सा 


~ 


सर्वदा योग ही रहता है । इसी प्रकार विशेष्य वाचक पद्‌ के आगे झाया | 
हुआ एव शब्द धर्म के अन्य योग का व्यवच्छेद करता है--जैसे 'पाध ए { 

इध? ( अर्जुन ही धनुर्धारी है ) यहां विशेष्य पद (पार्थ) के आगे नियामक | ` 
एब शब्द आया है-इससे धञ्॒धेरत्व रूप धर्म का अन्ययोग व्यवच्छिन्न होता | 

हे । अर्थात्‌ अजुंन के सिवा अन्य पुरुषों में धल्लुधरत्व के योग (सम्बन्ध) 
को यह नियम दूर करता है । इस वाक्य का यह तात्पर्य है कि ग्रजुंनके |; 
सिवा और किसी में घनुधरत्व नहीं हे । धनुर्धारी यदि कोई है तो अजुन | 


दोहे, अन्य नहीं । एवम्‌ क्रिया के आगे आया हुआ एव पद्‌ अत्यन्तायोग | 


व्यवच्छेदक होता है । जैसे--“नालं कमलं भवत्येव? ( नीला कमल होता ही है) | 
इस नियम से पूवं दो नियमो की तरह यहां नील धर्मका न तो अयोगव्यवः |, 
च्छेद होता हे, न अन्ययोगव्यवच्छेद, किन्तु कमल में नील धर्म का अत्यन्त | 
अयोग दूर .किया जाता है । इसका यह तात्पर्यं हे कि कमल में नीलरूप | 
धम्मे का अत्यन्त असम्बन्ध नहीं है उसका भी सम्वन्ध होता हे। किन्तु, 
यह वात नहीं है कि नील के सिवा और किसी गुण ( रूप ) का कमल 
सम्वन्ध होता ही नहीं । | nn 

प्रकतवाक्य “न न जाने' में यद्यपि साक्षात्‌ एव शब्द नहीं पढ़ा दै तथ | 
'नजूदुयस्थ मरतागदाळ्यसूचकत्वम्‌ इस नियम के अचुसार दो “न शब्द 
एवकार के अर्थ में ही पर्यवसान होता है न न जाने' का जाते Fo E 
i ता दै । जाने पद में 'ज्ञा' धातु का अर्थ ज्ञान ( गुण ) क; के 
ज आवे हुए तिङ्‌ प्रत्यय की आश्रय में लक्षणा दै, अतः यहाँ 
वी यह 'तद्दिषयकज्ञानाश्रय एवाइम्‌' पेला शाब्द बोध होता व क 
है, की शानाश्रय ) के आगे एव शब्द आया है, अतः अयो अस 
(अयोग) ठ ता म मै इस विषय के त. यह वात बरी 
स जाना  अथोतुरर्मे इस बात को नहीं जानता याह । 
ह हे । अव फिर दूसरी वार जो “जाने पद. पय (अर 
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IE ESE ES RE कु 


गे | ) ईर 
के क ए निकलता इस वाक्य में “एव शब्द 2 तात्पर्य तिः 
* चाग आया है, अतः अन्ययोगव्यवच्छेद्‌ क हे । इस से क ज्ञात 


॥ 
पथ 
ह ७७ 

०. 


` ® मै ही जानता हू मेरे सिवा अन्य पुर चे प्रतीत ८ 
हेरि मोग ) मही" "न थी वेक्ती ककन" ब सेहत उँ. 
ए की दुष्टता को केवल. जानता ही रा सी | रु | 


सप्तमः परिच्छेद; । 





समापपुनरातत्व न दोषा न गुणः क्वाचेत्‌। 
'झन्यास्ता गुणरत्न-- इत्यादि | 
पवन वाक्यसमाकषात्रपि द्वितौयाधवाक्यं पुनरुपात्तम्‌ | एवं च विशे 
वरपादाने समाप्तपुनरात्तत्वं, न वाक्यान्तरस्येति बिज्ञ यम्‌ | 
| गमितत्वं रुणः कापि 


या 
| तगधटाविभक्तचतुराघाटा मही साध्यते 


| ` सिद्रा सापि, वदन्त एव हि वयं रोमाञ्चिताः पश्यत, | 
| सिय प्रतिपाद्यते, किमपरं रामाय तस्म नमो 
म । यर्मात्मादुरभृत्कथादूभुतमिद यत्रेव चास्त गतम्‌ ॥ 
` |न्रबन्त एवेत्यादि वाक्य वाक्यान्तरपत्रशात्‌ चमत्कारातिशयं पुष्णाति । 
५ पतत्प्रकषेता तथा ॥ २८॥ 
` | केचित्‌ गुणः | यथा--“चञ्चदूसुज- इत्यादि । 
` |न्रन्ुयपादेसुकुमारार्थतया शब्दाङम्बरत्यागो गुणः | 
ए के साथ स्वयं 


ग चाहता | इस 
प्रतीत होती है । 








जु य से अच्छी तरह परिचित है, परन्तु फिर भी 
करता या उसके प्रति उपकार को छोड़ देना न 
ब र अत्यन्त उदारता, दृढता, धीरता और महापु यंत 
जा... विडिझत्ति विशेष ( चमत्कारातिशय ) है ल सी 
|. कढी समात्तपुनरात्तस्व न दोष होता हेन गुण। जैसे पूर्वक... 
(शिका । यद।पूर्वाध में वाक्य समाप्त होगया था” 
रे इससे यह समझना चाहिए कि यदि विशेष 
तो समाप्तपुनर। त्तरव दोष होता है, वाक्यान्तर 
शि तत्व कहीं गुण होता है जैसे -दिडमातजीत सि १ जीती 
j ` । आधार ) चारों दिग्गजों तक पइ ची हुई हें चह सर नरदे इ 
भिन आर वह सब जोती हुई-देखो कद्दते २ हम रे रोमाऽ के 
द्द जाता दै ।। यह अद्भत कथा जिनसे उत्पन्न हुई 
रहे दोगई-आर क्या कहे-उन अद्वितीय ळत म मत्कारातिरय 
दै तिं-यहाँ“वदन्त इत्यादि वाक्य बीच में पड़ने से पर 
पक्का ज डु औँ 
ञ्च से अद्भुत रसका परिपोष 


गक शात दो प्रक कोमल 
जु ५ हे. पुत th Collec pn 20 
सूज इत्यादिः पूर्वाक्तपद्यमे यहा चठ कादिर, 



















त्यद्पण 
५६ साहि ~ रा 


क्ाचिढुक्तो स्वशव्देन न दोषो व्यभिचारिणः | 

अनुभावबिभावाभ्या रचना यत्न नोचिता ॥ २९॥ 
यत्रानमावविभावपुखेन प्रतिपादने बिशदभती तिनोस्ति, यत्र च तिमाग ती 
इतपुश्रिहितयमेबानुगुएं तत्र व्यभिचारिणः स्वशब्देनोक्तौ न दोषः | वा fk 












या ८ मा 
/औप्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावतेमाना हिया ॥ 
तैस्तैर्बन्धुषधुजनस्य वचनैनींताभिमुख्यं पुनः | | 
दृष्टाम्रे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे संगमे | 


संरोहसुलका हरेण हसता शिलिष्टा शिवायास्तु बः ॥' 
अत्रौत्सुक्यस्य त्वरारूपातुभावपुखेन मतिपादने न झटिति प्रतीत्तिः। |: 


त्वराया मयादिनापि संमवात्‌। ह्वियोऽनुभावस्य च व्यावतेनस्य कोपादिनापि संग 
| 


बात्‌ । साध्वसहासयोस्तु'. विभावादिपरिपोषस्य पकृतरसपतिकूलप्ायत्वादित्येपां |; 
स््रशब्दाभिधानमेव न्याय्यम्‌ | | | 


0 ह के. 








विक सि फार्म 
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कठोर वणा का त्याग गुण होगया हे।कवचिदिति-कहीं व्यभि चारी भाव का सत्र शब्द | 
से कथन करना दोषनहीं माना जाता, किन्तु यहवात वहीं होतीहे,जहां अठुभाव 
और विभाव के द्वारा रचना करना उचित न हो । यत्रेति--जहां अनुभाव और | 
विभावके द्वारा प्रतिपादन करनेसे उस भावकी स्पष्टतया प्रतीति नहीं होसकती, | 
ओर जहाँ विभाव, अनुभाव के द्वारा की गई पुष्टि का न होना ही उचित है, वहा. 
व्यभिचारी भाव को उसी के वाचक शब्द से प्रतिपादन करना दोषाधायक | 
होता। जैसे -ग्रौतुक्योते -प्रथम समागम में उत्करठा के कारण शीघ्रता कर धट हुई हि 
ओरस्वाभाविकलज्ञाके कारण पीछे हटती हुई, फिर कुठम्ब की लिया के बेकर. 
सममा-चुभाकर सामने लाई गइ, एवम्‌ आगे खड़े 'वर'चविरूपार को व जर 
भयभीत हुई और विहसित वढ्न महेश्वर ( वर) से आलिङ्गित ' क ल्प. 
पावती आप सव का कल्याण करे । अत्रेति-औत्छुक्य का न पा 
(शाघ्रता) हो सकता है परन्तु उसके द्वारा यहां यदि प्रतिपादन कि दक 
त त्छिक्य की प्रतीति जल्दी नहीं होसकती, क्योकि त्वरा है आ 

शे महोती हे । वह केवल ओत्खुक्य का ही कार्य नहीं दै, अतः दी होस्ट || 
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जट १ क्ला) 








रूप कारण का वोध कारणान्तर के अनुसन्धान करने के कारम 
' शीतर नहीँ । इसी प्रकार व्यावर्तन ( मुँह फेरना ) कोथा राव | | 


तथापि लजाशब्द दिना कहे ठीक प्रताति नहीं होती । सा भ | 
को यदि विभावादि के दार! पुष्ट किया जाय तो वे प्रछत र रस को, 
प्रतिकूल होज्ञायंगे, क्योकि उस दशा में वे भयानक आर दार भी. व १ 
फणे हागे, वहार की. प्रतीतति/नहीं/प्क०ककसे,)० आठ: डा हर 


सप्तस, परिच्छेद $ 





प पू 
तचार्यादेविरुद्धस्थ बाध्यत्वेन वचो शुणा . 
वॉर्टरविवाकाय शशलच्मणः क्व च कुलं--' इत्यादि | 
4 पशमाद्वाना बितकमतिशङ्काधृ तीनामभिलापाङ्गौप्सुक्यस्म्रृतिदैन्यचिन्ता- 
कलर; पयन्ते चिन्ताप्रधानमास्वादप्रकषमाविभावयति | 
| ६ 
| बररोऽधिनोऽपि स्मरण, सास्येन वचनऽपिवा ॥ ३० ॥ 
भवेद्रिरोधो नान्योन्यमङ्किन्यङ्गत्वसापयाः। 
शेष यथा--“अयं स रसनोत्कर्षी-! इत्यादि | 
ख्रात्मनविच्छेदे रतेररसात्मतया स्मयमाणानां तदङ्गानां शोकोद्दीपकतया 


| 
|. 






पा |ातृकृलता | 
: 


'सरागया सुतघनधमतोयया-<-कराहतिध्बनितपृथूरुपीठ्या । 
नौ 
} MERE स 


ना दोष नहीं, प्रत्युत उचित हे । संचायौदेरिति-विरुद्ध रस न 
ए मावो का यदि वाध्य रूप से कथन किया जाय अर्थात्‌ कह कर फिर 
{त रस के किसी भाव से दवा दिया जाय तो वह कथन दव 
शा है। जैसे काकायमित्यादि-पूर्वोक्त पद्य में वितक, मति, शङ और. थापि 
प्रशम के अङ्ग हैसप्टङ्घार के विरोधी शान्त रस के पोषक है, त च 
आगे आये हुए अभिलाष के अइभूत ओत्खुक्य, स्ट. वे इनसे 
मक भावों से उनका तिरस्कार (अभिभव) होता है अग रहर 
र अन्त में चिन्ता ही प्रधान रहती भाव स्मरण किया 
ष रे होता है । विरोधिनइति-यदि विरोधी रस सी प्रधान (अन्गी , 
र ऐर अथवा समानता से कहा गया हो, यक्षा कि ९ 
। द दो विरोधियों को अङ्ग बना दिया र ति--यही 
द [ठंबा जाता । क्रम से जव यक ड 
ह च्छेद ( मरण ) हो जाने के का ड 
| ५ कती, अत ला रति के जो अन Me eb हे 
|, ९ उदीपित होता है, इस लिये वे करुणरस उसका विरोध नर 
झ्य स्मयमाण है, अतः प्रकत करुणरस के स म 
रोधी की विवक्षा का उदाहरण देते > र (कोष पछ मे) 
मैजुराग से उत्पन्न नेत्रादि की लाली से उरी सीना निकल रद. ० 
पसीना छूट रहा है या जिसके दरद पै नित 
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कारण अथवा जिसने दांतों 


सते ) 
त से पृथु अरु स्थककको जितके, क ८ यवि: देखी रुष (क्रोध हु 
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५ साहित्यदर्पणे 



















मुडमहुर्दशनविलद्दितोप्ठया-रुषा नृपाः म्रियतमयेव भेजिरे |! 
अत्र संमोगश्रङ्ञारो वर्णंनीयवीरव्यभिचारिणः 
विवक्षितः | 
(एकं ध्याननिमीलनान्मुकुलितम्रायं द्वितीयं पुनः 
पावत्या वदनाम्बुजस्तनभरे संभोगभावालसम्‌ | 
' अन्यदू दूरविकृष्टचापमदनक्रोधानलोद्दीपितं 
शंभोमिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु बः ॥' 
अत्र शान्तश्चङ्गाररौद्ररसपरिपुष्टा भगवद्विषया रतिः | यथा वा 
षितो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोंऽशुकान्तं 
गृहन्केशेष्तपास्तश्चरण निपतितो नेक्षितः संभ्रमेण । 


| 


कोधस्यानुमामसाके | 





से राजा लोग इस प्रकार आक्रान्त इए हैं जैसे अति प्रौढ़ कामातुर प्रियतमा. 
से होते है। क्रोध और नायिका दोनों पक्ष में उक्त विशेषण शिलष्ट दै । पसीना दि 
कोधसे भी उत्पन्न होते हैं और नायिका के देद्द में ये ही सात्विक विकार रुप होते 
। यहाँ क्रोध के पक्ष में तीयान्त अम्य पदार्थ मानकर वहुत्रीहि समास होता? 
आरनायिका के पक्ष में षष्ठयन्त मानकर। “हुतं घनं घर्मतोयं यया यस्या वा' त्यादि 
वि होता है । घनेति-यहाँ बीररस का संचारी क्रोध वर्णनीय है, परन्तु वीरका 
विरोधी शज्ञार साम्य से विवक्षित है। राग, प्रस्वेद, ऊरुताडन, ओष्ठ निष्पीड | 
आदि जो क्रोध के अनुभाव (कार्य) हैं वे ही ऽउुङ्गार के भी अनुभाव दै। भ्रइ | 
ह को समानता से शज्ञर विवक्षित हुआ है, अतः दोष नहीं । एकमिति-ध्याग छ | 
ह के लिये मीच लेने से एक नेत्र तो प्राय: मुकुलित ( बन्दकली के स्र ) | 
त करने को आई हुई पार्वती के मुख कमल और स्तना पर हत | 

सं “इज्ञार के भाव से मन्द्-महद्‌ निपतित) एवं तीसरा नेत्र कल 

समय मदत के ऊपर उत्पन्न क्रोधानल से उद्दीप इस प्रकार | नीती 
नारो ( शान्त, श्ट्झ्ञार ओर रौद्र) में त च | 

प्रतिदिन आप 223. pT होने से पूर्व पावती शिवजी | पू देवने | 

` शिवज्ञा वा 8 उसी समय देवराज इन्द्र का ग्राज्ञा ती त्व | 
d परस्पर विरुद्ध को थी । यहां शान्त, म्टज्ञार ओर र ह; १ | 
कोई द छि वे सब यहां प्रधानसूंत शङ्कर विषय ब्र | 
त आंसुओं से युक्त ह नह । दूसरा उदाहरणु-किप्त इति--जिं ह | 
| | ० हे उन त्रि ठ नवीन परार्थ 
कामी के निपुरासुर की सुन्द्रियो ने न 





गर जीर, । 
। नि जिसको अपना छू दिया क्र । 
पाट हाथ छूते लमय झिटक शक | 
समय जिसे हद मी जो वस्र के छोर को पकड़ रहा हे, केशा च सम | ; p> ै 
र. _ (क्रोधय व या है, एवम्‌ पैरों पर पड़ा हुआ होने पर भी. स. | 
` या रहहाइर केक 4 उ पिसी के वाण 
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सप्तमः परिच्छेद "| ५ 


आतिङ्गन्‌ योऽवधूतसखिपुरयुवतिभिः सालुनेत्रोत्पलामि: 
कामीवाद्रीपराध ` सं दहतु दुरितं शांभवो वः शराग्निः Ih 

| अन्न कविगता भगवद्विषया रतिः प्रधानम्‌ | तस्याः परिपोषकतया मगवतखि- 
७ | (वस प्युत्साहस्यापरिपुष्टतया रसपदवीमप्राप्ततया भावमात्रस्य करुणोऽङ्गम्‌ | 
| लच कामीवेति साम्यवलादायातः श्वङ्गारः । एवं चाविश्रान्तिधामतया करुण- 
| व्रहैवेति दयोरपि करुणश्वङ्गारयोमंगवदुत्साहपरिपुष्टतद्विषयरतिभावास्वाद- 
| तया यौगप द्वावादज्गत्वेन न विरोधः । 

| तु समृहालम्बनात्मकपूणंघनानन्दरूपस्य रसस्य ताइशेनेतररसेन कथं विरोधः 
| पानीयः | एकवाक्ये नितेशमा दुर्भावयौगपद्यविरहेण परस्परोपमदकत्वानुपपत्त: । 


| नि आपकी रक्षा करे। त्रिपुरदाह के समय खियो ने उक्तप्रकार से हाथ 
॥ कपड में और केशादिको में लिपटते हुए अग्नि को हटाया। क्रोध में भरी 


बिका भी इसी प्रकार नायक को झिरक कर हटाती है । अत्रेति--इस पद्य 
है। उसका पोषक है 


तु वह ( उत्साह ) 
| छुभाव विभाव के द्वारा पुष्ट नहीं हुआ, अतः रस ( वीर ) स्वरू, को प्रात 




















भरण प्रती ए का अङ्ग 
` नतित हुआ श्टङ्गार, प्रकत करुण का नहीं 
रे भी अन्तिम आस्वाद का विषय ( चिश्रान्तिधाम / उत्साहपोषित 
| साइ का अङ्ग है। इस कारण करुण ओर श्टन्ञाः a ( एक काल 
पक रति के उपकारक हैं, अतः इनका थे दोनो रतिाव के 
| ) होने पर भी विरोध नहीं, क्योकि 9200 प दी दै 
| मश्न-रस तो चि ्रावादि सब्र दविष सिद्ध कर आये हैं और 
ह एव पहले इसे सतूदालम्वन शान | इस अविकल सान्द्रा 
प् क्प षन तथा आनन्द. स्वरूप मान 
कै २ पौता है-फिर एक रसका ही का निवेश या एक ही वाक्य 
ने म्भव है ? एक वाक्य में उक्त स ( व्यञ्जन ) हो नहीं सकता 
कि रखो का एक समय मा हे! जब दोनों एके वह! 
ड : पारू ती उपपद केः ही खोलो यहा इसर 

§ तभी एक दूसरे को बाचे, हे 
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|| 
| शं 


A DAHA 7 8 ०४ 4४ २० 7 ने जे न 9,” ०८ ३ 
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Le 


ण्णे यततः हः | 
` साहित्यद "णस. | 




















६० 

|] तन [न 3 
नाप्यङ्गाङ्गिभावः | द्र्योरपि पूर्णतया स्वातन्त्र्येण विश्रान्तेः | सत्यमुक्तम्‌ | थत ३ 
00 ॥ [तन यवि त्प ९ "3 
एवात्र प्रधानेतरेषु रसंषु स्वातन्त्रयविश्रमराहित्यात्पूणरसभावमात्राञ्च वि | 


द्‌ 

संचारिरसनाम्ना व्यपदेशः प्राच्यानाम्‌ । अस्म तिपितामहा नुजकविपणित् | 
श्रीचण्डीदासपादानां तु खण्डरसनाम्वा । यदाइ:-- ... | 
| 
“अङ्गं बाध्योञ्थ संसरगौ यबङ्गी सयाद्रसान्तरे । | 
नास्वाद्यते समग्रं खतततः खण्डरसः स्मृतः ॥' इति f 


` ननु 'आद्यः करुणवीमत्सरौद्रवीरभयानकैः? इत्युक्तनयेन विरोधिनो | 
श्रज्ञारयो: कथमेकत्र 
'कपोले जानक्याः करिकलभदन्तद्युतिमुषि 
स्मरस्मेरर्फारोइमरपुलकं वक्त्रकमलम्‌ | हू 
मुहुः पश्यन्‌, श्वएवन्‌ रजनिचरसेनाकलकलं 
| जटाञूटप्रन्थि द्रढयति रघूणां परिद्टः ॥' 
इत्यादौ समावेशः | अत्रोच्यते--इह खलु रसानां विरोधिताया अविरोषिता- 
७ आर 
नापीति-दो रसो का अङ्गाङ्गिभाव भी नहीं हो सकता । जब दोनो पूणे दै तो | 
स्वतन्त्रतापूर्वक दोनो ही पृथक पृथक चिश्रान्त होंगे । उत्तर-सत्यमिति-वात त | 
ठीक दे, अतएव जो रस प्रधान नहीं होते, जिनमें स्वतन्त्रता से पूणं विश्राति 
` नहीं होती, और जो पण रस'ओर पणं भावो से विलक्षण ( अपणं ) होते ॥ ३ 
उन्हें प्राचीन लोग संचारी रस' के नाम से व्यवहार करते हैं । क. 
(साहित्यद्‌ पणकार के) पितामह के भाई श्रीचण्डीदासजी तो इन्हे pes. ३ 
सा | 


be 


०५ 


| 


| 
५ 
है 
“4 
॥? 
क 
५ 
| 








कै नाम से कहते हैं। उनकी यहकारिका है --ङ्गामिति - अङ्गी अर्थात्‌ र 
ब रस में अज्ञभूत हो जाय या बाध्य होकर आये अथ हता. 
( साथी-साम्य से विवक्षित ) हो तो चह पूर्णतया आस्वादित ग | 
आत? उसे 'खरडरस' कहते हैं । है 
ननिति-अ्रशन-“आद्य' इत्यादि पूर्वाचायौं के वचनो में जब यह री, 
शगार रसका करुण, वीभत्स, रौद्र, वीर और भयानकरसो के सा. 
'गैस्नश्ितित 'कपोले' इत्यादि पद्य में श्ङ्गार और बीए रल (गोणी 
| कियाहे ? कपालेइति -हाथीके बच्चे के दांत के समान कान्ति पाइ का | 


3 च रँ 


डि 
जसके कपोल में काम से विकसित और प्रबुद्ध ( स्फारोइम हो की वे | 












द्व 
XK 


रहा हे उस सौ पच, त्थि | 
स साताके मुखकमल को देखते हुए आर बार-वार र्‌ की व्रि 4 












लक शब्द को सुनते हुए श्रीरामचन्द्रजी अपने जट!” पओ | 
_ कोआ र वाध रहे है। यहां सीता को आलम्बन करके १ क) | 
का के र (लस्वन करके-रीररखःपका ही छोएको सगाचिडै किया” त न 


[a 
न 0 0-. वन यंद्दा रसा का विरोध या अविरोध तीन प्रकार से ८ 
MENS निल की नि किक ७ 5 न 










सप्तमः परिच्छेद: । ६१ 
आवस्या। कयोश्रिदालम्बनैक्येन, कयोश्चिदाश्रयेक्येन) कयो श्चिन्नैरन्त- 
ग्गास्योरालम्परन क्येन विरोध: | तथा हास्यरोद्रवीभस्सैः संभोगस्य। 
द्िमिविप्रलम्भस्य । प्राश्रयेक्येन च वीरभयानकयोः । 
याम्यां शान्तशुङ्गास्योः । त्रिधाप्यविरोधो वौरस्याङ्वुतराद्वाम्याम्‌ । 
नकस्य बीभत्सेनेति। तेनात्र वीरश्च ङ्गारयोमिन्नालम्बनल्वान्त 


8 
| | भया 







वंच वीरस्य नायकनिष्टत्वेन भयानकस्य प्रतिनायकनिप्ठत्वेन निबन्धे भिन्नाश्र- 


न विशेष: | यश्च नागानन्दे प्रशमाश्रयस्यापि जमूतवाहस्य मलयवत्यनु 
त्यद्वुतस्यान्तरा निवेशनान्नैरंतर्या 


(पाएडुद्षाम वदनम्‌ इत्यादी ` 


छी >>>“ 


कोई एक आश्रय 


गे पीछे विना व्यवधान के आने 
नेने पर विरुद्ध 


त 


॥ `+ ७... 
Ss २० की ih if Sacre hs Ce ॥ 
क 


वशतः, तत्र अहो गीतमहो वादित्रम्‌ इ 
क शान्तश्रङ्गारयो विरोधः । एवमन्यदपि ज्ञ यम्‌। 








५ 


धज श्‌ रस तो ऐसे हे जो एक आलम्बन में चिरुद्ध होते हुँ, 


जु दर होते हैं और कोई एक दूसरे के बाद अ 
मे ग होते ह । उन में से वीर और ग र 

| जिसे देखकर श्एंगार उत्पन्न हुआ दे यदि उत हां 
त |एपेदा हो तो विरुद्ध सम झा जाता है। किन पद्यमे पेसा नहीं है यहाँ. 
हैं, [गार का आलस्बन सीता है ओरएचीर रख का रावत 
र |श हास्य, रौद और बीभत्सरख के साथ कर [नकादि के साथ विप्र- 















तामे विरोध होता है । बीर, करुण, रौद्र और नकरसों का 
कि शङ्गर का विरोध भी इसी प्रकार जानना उत्साही महा 
श्य में समावेश करना विरुद्ध दै। निमय हैं र" हां! यही 
गे वीरता १ की 
जाय त विभावो 


वोर होता है । उल में यदि भय आ तथ और, बिम 

| शब्द्‌ से पूर्वा 'आलस्वनैक्य' का अद्य दद "ल का अझ आर रौद्र 

१ । पा साध शान्त ओर म्टङ्घार विरुद्ध होते है | वो. के साथ 

इक तीनों प्रकार खे विरोध नहीं प्रकार का विर 
थत ' 


श क 
) ह का बीभत्स के साथ में कहा गयां दी ef 
7 | क्ष ल कारण यदि वीररस के नायक में रि भय भिन्न हो जाने 

॥ | विरे क प्रतिनायक मे स्थित, i ही प्रशम के पनि जीसू 
द दोता। यश्रेति-- नागानन्द यहाँ “शरो गीतम्‌ 

4 | ता में जो अडर था गया हे, न न विरद्धस्स के 


शर 
तकत विकी देः M% RP eGangotri 


द्‌ न्‌न | 
अद्भतर्स का निवेश कर. अन्यत्रभी पद्य मै जो पाण्डुता 
को को अदोषता 











` 'साहित्यदर्पणे 
६२ 


च पाण्डुतादीनामङ्गभाव करुणविप्रलम्मेऽपीति न विरोधः | 
अनुकारे च सर्वेषां दोषाणां नेव दोषता ॥ ३१) 
सर्वेषां दुःश्रवत्वप्रभृतीनाम्‌ | यथा--- र्य 
(ऐष दुश्च्यवनं नौमीत्यादि जल्पति कश्चन । ) 
अत्र दुरच्यवनशब्दोऽपयुक्तः | 
` अन्येषामपि दोषाणामित्योचित्यान्मनीषिभिः । 
... अदोषता च गुणता ज्ञेया चानुअयात्मता ॥ ३२॥ 
अनुभयता अदोषगुणता ॥ 
इति साहित्यदर्पणे दोषनिरूपणो नाम सप्तमः परिच्छेदः । 



















आदि का वणेन है, वद करुण विप्रलम्भका भी अङ्ग हो सकता है, अत 
विरोध नहीं है। जहां बिरोधी रस के असाधारण अज्ञो का वर्णन हो वर्दी दोप | 
माना जाता है, उभय-साधारण अङ्गो के वणेन में नदौं । 
` यहां सब जगह रसः पद्‌ से स्थायां भाच का ग्रहण जानना चाहिए क्योकि 
वास्तविक रस, एक तो नायकादिकों में रहता डी नहा, वह सामाजिको ता 
रहता है-दूसरे अखण्ड, चिदानन्द स्वरूप रख में विरोध क सम्भावना | 
ही नहीं होती । 
° अनुकारे इति--अनुकरण यदि किया हो तो कोई भी दोष, दोष नही ग 
जैसे एप इति--यहां 'दुश्च्यवन' शब्द इन्द्र के लिये अप्रयुक्त कु 
करण के कारण दोष नहीं हे । अन्येबामिति-इसी प्रकार औचित्य । रम 
अन्यदोषों के अदोषत्व, गुणत्व और अदोषगुणत्व का निर्णय * 
बुद्धिमान्‌ लोग स्वयं विचार के कर सकते हें । 
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इति सप्तमः परिच्छेदः | | 
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साहित्यदपेणे । 


अष्टसः परिच्छेदः । 





यका 


ल 
पा 
| 
बा 
| | 
गह] 


: A ९ र 
| रसस्पाङ्गित्वमापस्थ घर्माः शोयौदयो यथा । 
| गुणाः 


गा °. खल्वङ्गित्वमाप्तस्यात्मन उत्कष हेतुत्वाच्छौर्यादयो गणशब्दवाच्याः ढु | 
॥गकाग्येडह्वित्वमाप्तस्य रसस्य धमाः स्वरूपविशेषा माधुर्यादयो5पि स्वसमर्पक- 
खम काव्यव्यपदेशस्यौपयिकानगण्यभाज इत्यर्थः । यथा चेमां रसमात्रस्य 
__ तथा दर्शितमेव | ' खा 


है . 








[ लीलालोलमलोलेन मनसा संश्रितं श्रिया | 
श्रिया विजितकन्दपं नमस्तं दपहं द्विषाम्‌. ॥ १ ॥ 







ही प र निरुपण करके अब अवसर प्राप्त गुणों हि निरूपण नल के 
मै ठ त्य अयात्‌ प्रधानता काम 
गा आत्मा के समान काव्य में अङ्गित्व अर्थात्‌ ला 


स उसके धर्म ( माघुर्यादिक ) उसी प्रकार गुण कहा 
आदि को शुण कद जाता है । यथा खल्विति- जैसे देह या 
नता ) को प्राप्त आत्मा की उत्कृष्टता के निमित्त होने कु न 
\ र कहते हैं इसी प्रकार काब्य में .प्रधानभूत रस के धम अ को 
व रोष माधुर्यादिक भी अपने समपक ( व्यज ) य र 
पय बहार ( व्यपदेश ) के उपयोगी आडुयुएप को क दह 
ताई. दै कि जो पदसमुदाय गुणों का व्यजक पता, व वशी 
द, क्योंकि गुण रस के ही धर्म होते हैं बह a 
अवश्य रहेगा और रसयुक्क वाक्य को 
पेश खि लिए शुरायुक्क पदसमूह सरस होने ५ कोव्य' पद के 
ज्र दि इस प्रकार गुण अपने व्यञ्जक पर्द दे किसी त्रीर 
रे की उपयोगिनी अनुकूलता को सिद्ध मरि प्रतीत होने लगती 
| ह ` की रचना को देखने से ही उस 
दैत नोर पदसन्दर्भ को देखने से भोर नहीं इसी प्रकार झज 
केस रिता आदि आत्मा र गुण द देह क थेति य ग 
धाक n 6 ह 
सेके घरमे माने जाते हँ ह यक्ष परिमि कः 
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साहित्यदर्पणे 


म ६४ 

| माधुर्यमोजोऽथ प्रसाद्‌ इति ते निधा ॥ १ 

अ ते गुणाः | तत्र-- । 
चित्तद्रवी भावमयो ह्लादो साघुर्यसुच्यते । [ { 

`` यगत केनचिदुक्तम्‌ माउुप द्रुतिकारणम्‌? इति, तन्न: | रा | 


त्वरूपाहादाभित्वेन कार्यत्वामांबात । देवीभावरच स्वाभाविकानािषटात 
० ठिन्यमन्युक्रोधा दिकृतदीत्वविस्मयहासादयुप हित विच्तेपपरित्यागेन 


रत्याद्याकारन. | 
विद्वानन्दोद्वोधेन सहृदयचित्तादप्रायत्वम्‌ । 


र 
तच्च--. ., | 
संभोगे करुणे विप्रलम्भे .शान्तेअधिकं क्रमात ॥२॥ | 
` संभोगादिशब्दा उपलक्षणानि । तेन संभोगाभासादिष्वप्येतस्य स्थितिहेया |. 
ह _,_. मूध्नि वगान्त्यचणन युक्ताष्टठडढान्विना | 


द + है ६४ रू र हुई, . १.) 4 साह” « कुल 








. प्राधुग्रगिति- बेगर माधुर्य, ओज और प्रसाद्‌ इन तीत भेदो में विभक्तहे। पित 
उन में सेचित्त का ढुतिस्वरूप आह्वाद --जिसमे अन्तःकरण दुत हो जाय ए | 
आनन्द विशेष-माधुर्य कहाता हे। यत्त-यह जो किसी ने कहा है कि भाई | 
दुतिका कारण है” सो ठीक नहीं है, क्‍योंकि द्रवीभांव या दुति आस्वाद | 
रुप आहाद से अभिन्न होने के कारण कार्य नहीं है । आस्वाद या आ 
रस के पर्याय हैं। हुति रस का ही स्वरूप है उस से भिन्न, नही हि Th 
काय नहीं, अतएव हुति भी कार्य नहीं, जब दुति कार्य ही न& | 
कारण कैसा क. 
दुति का लक्षण करते हैं--दरवीमावध्ेति--रसकी भावना के सस. वा; 
चार दशाय होती हुं-काठिन्य, दीप्तख, विक्षेप और द्रुति । किसी दि रस 
आवेश न होने प्र अनाविष्ट चित्त की स्वभाव-सिद्ध कठिनता १ 
होती हे । एवं क्रोध शर मन्यु ( अजुताप ) आदि के करे दि पार्थि 
दापतत्व' रोद आदिं रसों में होता दै विस्मय और हास ती । 
` सैचित्त का विक्षेप, अजत और दास्यादि रसों मे: होता... कर्ल 
| क ` देशाओं-कार्िन्य, दीप्तत्व और विक्षेप के न होने पर रति आ. के वि | 
ह कर्क, से' युगत, “आनन्द के उद्वुद्ध होने के कारण सहद डि 
 _ 'नलषाजाना( आठ्रेप्रायत्व ) द्रवीभाव या द्रुति’ “क का म्ही” त 
कि बि माइुय का विषय बताते हैं । सम्मोगे इति-खम हुआ २. | 
ER क ॥ तन मोर शान्त रसो में क्रमले 


ह ne री ट्के न च्‌ दि हो ह है 
RSNA SS, NPT 
- अत -- र भे 0, Jaedany भी चु tion ति जानन 
tre क ५८ RN) ५ 5 
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तष्टमः परिच्छेद: | 





8५ 
#तिर॒रपशत्तिवों मधुरा रचना तथा | 


'अनडंगमडगलभुवस्तदपाडगस्य भङ्गयै; । 
जनयन्ति मडयूनामन्तःसन्तापसन्ततिम्‌ |! 


दर. 
| शव गम- 
। 
| 


0 
र 












| ज्ञाइ्जं गञ्जन्मदवदलिपुञ्जं चपलयन्‌ 

| समालिङगन्नङगं द्रततरमनडर्ग -प्रबलयन्‌ | 

| नदं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन्‌ अ 

| ` जोबृन्दं विन्दन्‌ किरति मकरन्दं दिशि दिशि | `` 

। | ग्रोजधित्तस्थ विस्ताररूपं दवीपत्वसुच्यते ॥ ४॥ 

| पीरीमत्सरोद्रेषु ऋमेणाधिक्यमस्य तु | - ` .. 
अस्यौजसः | अत्रापि वीरादिशब्दा उपलक्षणानि | तेन वीराभासादावप्य- 


वरको 








हाद में, वर्गों के अन्तिम बर्णों (अम ङ ण न ) से युक्त होने पर-अधात 
ए अपने वग के पंचम अक्षर से संयुक्त होनेपर माघुय के व्यज्ञक होते अवृत्तिः 
कार लघु 'र' और “ण' भी माधुर्यं के व्यंजक वय है। एवम्‌ बना 
त अथवा अर्पवृ त्ति-छोटे छोटे समासो वाली मधुर र 

की व्य्षक होती हे । उदहरणु-अनज्ैति-कामदे 
। के करालां की तरंगे यौचनशाली पुरुषो के अ 
विस्तारित करती हैं । इस श्लोक 
| कप उत्तरार्धं में नऔर त का संयोग माधुर्य का ब्य 
शि ना दूसरा उदाहरण देते हे संतति याजा कति पाहि केति 
३५९% षता कुंज को चञ्चलं करता हुआ; दे घोरे घीरे कम्पित 
काम ) को बढ़ाता हुआ, विक 


| । 
t 
| 
| 
| 


शाम पुष्प रस को छिटकाता है 


॥ | बन्ध न्तत 
| सब लघु और अमरौ वणा के कार... यह 'हतवृच्तता 


हि उपलच्तण है, अतः वीराभास अ 


ते है। 


र पुष्परजञको घारण किये हुए मन्द पय मेज जश जच 


gt र | ति पणो का संयोग माधुयं का व्यजक EES में शिथिलता 





ला की 
i दि इसके स्थान पर 'प्रतिंदिशम' पाठ कर म आज था है टी” 
व. पकता है | ओजइति-चित्त का विस्तारस्व ता होती है। यहा नाच 
(स थरव्लेदरवरसो"मे'कमसे साती ठ द्सकीसिपिति जात 








त्यद ७ 
६६ साहित्यदपंणे 


वर्गस्याद्यतृतीयाभ्यां युक्ती वर्णा तदन्तिमौ । राज 
उपर्यधो योवां सरेफा्टठडढेः सह । | 
शकारश्च षकारश्च तरय व्यञ्जकता गताः ॥ ६॥ 
तथा समासो बहुलो घटनोद्वत्यशाल्लिनी । 
यथा--चज्चदूभुज---' इत्यादि । 
चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्र शुष्कन्धनसिवानलः ॥ ७॥ 
स प्रसादः समस्तेषु रसेघु रचनाखु च। 
व्याप्नोति आविष्करोति | | 
` शब्दास्तद्रयक्ञका अथेबोधकाः श्चतिमाचतः ॥ ८॥ 
` यथा— | 
(सुचीमखेन सकृदव कृतत्रणर्त्वं 
मक्ताकलाप, लुठसि स्तनयोः प्रियायाः । | 
वाणेः स्मरस्य शतशो विनिक्ृत्तममो i 
स्वप्नेऽपि तां कथमहं न विलोकयामि ॥' 
' एषां श्दयुणत्बं च युणवृत्त्योच्यते बुधैः । 
शरीरस्यः शौर्यादिगणयोग इव इति शेषः । 



















चाहिये । वर्स्येत-वगो के पहले अक्षर के साथ मिला हुआ बहा । 


दूसरा अक्षर ओर तीसरे के साथ मिल्ला हुआ उसी का अगला ठ्ड 
अक्षर तथा ऊपर या नीचे अथवा दोनों ओर रेफ से युक्त अचार हि पला 
ढश ओर ष ये सब ओज के व्यञ्जक होते हैं । इसी प्रकार लम्बे ल से 
उद्धत रचना ओज का व्यञ्जन करती है । उदाहरण प 
चश्चद्भुज' इत्यादि । चित्तमिति-जैसे सूखे इधन में अग्नि भट तच 
इसा प्रकार जो गुण चित्त मे तुटत व्याप्त हो उसे प्रसाद es हुते 
« समस्त रसो ओर सम्पूर्ण रचनाओं में रह सकता है.। क 
जिनका अर्थ प्रतीत होज्ञाय ऐसे सरल और छुबोध पद मसा ताची 
होते हे | जैसे पूची-हे सुक्काकलाप, ( मुक्ताहार ) एक तुम | पर होट 
नोक से एक ही वार विद्ध होने पर खदा प्रिया के स्तन ब बार 
रहते हो ओर एक में हूँ जो कामदेव के असं ड बाणों सैकई 
होने पर भी कभी स्वप्न तक में उसके दर्शन नहीं पाता ! | क शब्द फी | 
पद प्रसाद के व्यञ्जक हैं । एपामिति--इन माधुर्यादिका = शब्द * 
अथवा अर्थ सा गुण लतणा से कदा जाता है। जिन आचा र्थ आता ) | 


| ८ 
| | 
९ 


| 


हे ग शुण कहा दे वह लक्षणा से प्रयोग जानना | वीर कायि ४ (थ 
ह परन्तु कमी कभी 'आकार एवास्यशरः” (इस के आर्क eh 
न्‍ क पु शरीर एकी नचा से प्रयोग होता, हठी प्रकार: स कै ई] प्राचीन चा 2 


i a य 
००७७ lr he 5s 
तँ ७ तक, 
EE Sie लट >> ही 


अष्टमः परिच्छेद:। छ 
७ 





,समाधिरौदाय प्रसाद इति ये पुनः ॥ ३ ॥ 
रन्तनैरुक्ता ओजस्यन्तभंवन्ति ते । 


नति मक्या ओजः शब्दवाच्ये शब्दाथधम विशेषे | तत्र श्लेषो बहूनामपि 
वद्वासनात्मा । यथा— 


जबरनलबुक्षरे्ररमसास्फालानुवन्धोद्धत 
| दाः पर्वतकंदरोदरभुवः कुर्वन्मरतिष्वानिनीः | 


| क्कन्वरति ध्वनिः श्रुतिपा्ेन्माथी यथायं तथा 

| प्रायप्रेङखदसंस्यशङ्कववला वेलयमुद्गच्छृति ॥ 

| क्पनैकस्यात्मकत्वादीज एव । समाधिरारोहावरोहक्रमः | आरोह उत्वषे: _ 
ऐोशकर्ष।, तयोः क्रमो वेरस्यतानावहो विन्यासः । यथा-“चस्चदूभुज 
[अब पदत्रये क्रमेण बन्धस्य गाढता । चतुर्थपादे लपकषः | तस्यापि च 


$ गुण भर दस अर्थ के गुण माने हैं । उनको पृथक मानने को 
। उक्क तीन गुणो मे 


ता नहीं, इस अभिप्राय से पूर्वाचायोक्क गुणो क 
व अन्तभाच दिखाते हें-शलेषइति-शलेष, समाधि, दायं और प्रसाद 

प्‌ के गुण प्राचीनों ने माने ह वे सब आज के अन्तगत होजाते 

ग्रोज' पद लक्षणा से शब्द के धर्म विशेष को कहता 0 


उसी धम में डर । क्योंकि पूर्वोक्त चित्त 
उक्क गुणी का अन्तभाव जानना ग नहीं हो सकता 


(रुप ओज मे श्लेष आदि शब्द के गुणी का सम 
भिवे” इस सूल ग्रन न अर्थ पाई अनावश्यक है. यो 
दि गुणों का अर्थ के धर्म में अन्तर्भाव नहीं ही 0 कहाता हे । 
| अनेक पदों का एक पदके समान भासित होना श्लेष 
| ममत एलेषका उदाहरण उन्मज्जादैति-प्रचयक _ चत और सब 
हुए बड़े २ जलीय हाथिया के सवेग उछलने के पर्दौकों फाइने 
कै कन्द्राओं में प्रतिध्वनि पैदा करने वाली, क कि अधिकता 
h घोर ध्वनि उठ रहो है, इस से मालूम होता व उमड़ रही है 
असंख्य मरे हुए शंखो से शुक्ल यड समुद्र को का बस्ध (रचता) 
मर्यादा छोड़कर डदीणं होने लगा ' बु नेष गुण ओजसे 
र वन्ध की विकटता ओज ही दे! र और अवरो 
गा. शब्द गुण समाधि माना । क | कहते है 
कड ) के,कम को समाधि कहते दै आरोह (न पैदा करने वाल. 
पि “फा नाप्त अवरोह हे । इन दोनों * विरसत दस पद्य के तीन 
(२ ब्रज इत्या हव उतरी है, पर 
भेर ) कम का चे उतरी 
फ्रेम ज्ञी t Necton छथः ह ण 
गन प्रयत्न से उघ्चाये होने के कार त रका 

















| 









हे 








| आ्रोजोमिश्रितशैथिल्यात्मा यथा--- 


ही अनुरूप है, अतः समाधि को भी ओज के ही अन्तर्गत जानना। उदारता. 


ही अन्तर्गत हैन पका तामा यकता ती |. 


साहित्यदर्पणे 





६८ 

तीव्रप्रयक्ञोचायतया ओजस्विता | उदारता विकटत्वलक्षणा | क | 
(६ | > 

तृत्यत्मायत्वम्‌ | भ्र | 

यथा--- | 


'सुचरणविनिविष्टेन्‌ पुरैनतंकीनां यौ 
झणिति रणितमासीत्तत्र चित्रं कलं च | ` | 
अत्र च तन्मतानुसारेण रसानुसंघानमन्तरेणैव शब्दभौढो क्तिमात्रेणौज: | पे | 
(यो यः शक्त बिभति स्वभुजगुरुमदः पाएडवीनां चमूनाम्‌? इति | 
माघुयव्यञ्जकत्व यदसमासस्य दर्शितम्‌ ॥ १०॥ 
पृथक्पदत्वं माधुय तैनेवाङ्गी कतं पुनः । 
यथा-“शवासान्मुञ्चति- इत्यादि । | 
अथव्यक्तेः प्रसादाख्यशुणेनेच परिग्रहः ॥ ११॥ 
अर्थव्यक्तिः पदानां हि भटित्यथ ससपेणम । 
< स्पष्टमुदाहरणम्‌ | 















| 
| 





य 
अचरा से युक्त और क्रुद्ध भीमसेन के सवेग उच्चारण होने के कारण ओज के. | 





(ओदाय ) विकटत्व का नाम है और विकटत्व पदो की नाचती ह + | 
द्शा को कहते हे । जहां पड नाचते से हॉ-सव के सब झुमझुमाते हुए ल | 
वहां 'उदारता' गुण माना है । जैसे एचरयेति-नाचती हुई वेश्याओं के र ठा | 
चरण में स्थित, नूपुरों से वहां विचित्र और मनोहर भनकार का र | 
( रणित ) हुआ। ग्रत्रचेति इस पद्य में चामन आदि पू्ीचायों के मत हैक 
Ee के विनाही शब्दों की प्रौढि ( उत्कृष्टता ) मात्र से ओजकी | 
| कि 


माधुर्य, पहले जो .को मा | 
बताया है उसी आ (समास के अभाव ),को झी. „अतः | 
स्वीकार से छी से अज्ञीकृत जानना । यह उस से सिन” थि पूर्वोह | 
अर्घ सका स्वीकार समभना । जैसे 'श्वालान, इत्या नाम. 
वत्राया हे-सो यह क कव्य" | 


तः इसे पृथक्‌ मानने की को 











अष्टमः परिच्छेद: | ह; 


र | पदु ्रवतात्थागात्कान्तिश्च सुकुमारता ॥ १२॥ 
| सम्बन्धः । कान्तिरोज्ज्वल्यम्‌ । तच हालिकादिपदविन्यासबैप- 
| होकिकशोमाशालित्वम्‌ । सुकुमारता अपारष्यम्‌ अनयोरुदाहरणे स्पट । 
| झचिदोषस्तु समता सागाभिदस्वरूपिणी । ` 
| ब्रत्यधोकगु णेब्वस्था अन्तःपातो यथायथम्‌ ॥ १३॥ 
| जे विकटेन वा मार्गणोपक्रान्तस्य संदर्भस्य तेनेव परिनिष्ठानं मार्गामेद्‌ः | 
क्चिदोषः | तथाहि-- 
( 'अव्यूढाडगमरूढपाणशिजठराभोगं च ब्रिभ्रद्वपु: | 
पारीन्द्रः शिशुरेष पाणिपुटके संमातु कि तावता | 
उद्ददृदुधरगन्ध सिन्धु रशतप्रोद्दा मदाना णंव- | 
स्लोत:शोषणरोपणात्पुनरितः कल्पाग्निरल्पायते |? 


_ = ` क | जक ०७ सा ` स गोः 





| लो आम्यत्व दोप के परित्याग से प्राचीन-सस्मत'कान्ति' नामक शब्द गुण 
,_ ॥ऽशवत्व नामक दोष के. परित्याग से सुकुमारता नामक शब्द -युण का 
३ (रजानचा | उज्ज्वलताको कान्ति कहते हैं सो दलवाहकआँवार आद मियो 
> ७७५ पदों के परित्याग करने से लौकिक शोमा से युक्त दोना ही 
तिता कहाती है, अतः ग्राम्यत्व दो षके छोड्ने से ही वह. गताथे है। पारुष्य 
धिता) न होने को सुकुमारता कहते हैं । इन दोनों के उदाहरण स्पष्ट हँ! 
[- ९, र , नै के थोग से ये गुण 
| ` आदि कठोर पद और कटि आदि ग्रांम्य पदा के अ | 
ह्‌ | 


> 


ग 


॥ |िति-प्ागाभिद्रूप समता कहीं दोष दो जाती है। जहां दोष नहीं 
जाता है । कळी 

| षा तीव रचना से प्रारम्भ किये हुए प्रकरण ह डा 

दा मार्गा-मेद कदवता है । वह कहीं दोष होता है ! ळी क 

क आदि अहो के अव्यूढ (अपुष्ट ) होने पर 2 

| री दाथ के संपुट में समा आय, इससे क्या होता क सुखा 

३ त्श मदान्ध हाथियों की प्रवर्ध मद अट्प ही जचेगी । 

! fh के 

| ॥ री की रचना कोमल है। परन्तु अ 

१ | भ उत्तरा में उद्धत अर्थ (क्रूर केस ल नहीं हे जहा मा 
















२... 


३ न्द्द ` शन्धतिन्धराणां मदार नां 
या दुर्दभानां गन्धसिन्थुराणां मदान्धगज नापरिः । 













(७० 
5 साहित्यदपणे 


अत्रोद्वते$्ये वाच्ये सुकुमारबन्धत्यागो गुण एव । अने ति 
दावेवान्तःपातः | यथा--लताकुज गुञ्जत्‌-' इत्यादि | 


७५ € ° र ॥ १ 
ओजः प्रसादो माधुय सोकुसायखुदारता। «« 
तद्‌ भावस्य दोषत्वात्स्वीकृता अर्थगा गुणा; | १ र 

ओजः सामिमायलम्‌ । मसादोञ्यबेमल्यम्‌ । माधुरयमुक्तियेचियम | हे 
मार्यमपारुष्यम्‌ | उदारता अप्राम्यत्वस्‌ | एपां पञ्चानामप्यर्थगुणाना यत्र | 
ष्टार्थाधिकपदानत्रीक्रतामंगलरूपारलीलग्राम्य्ाना निरा रना । 

|| 
स्पष्टान्युदाहरणा नि | | 


थाने प. 


| 
७: । ४ 


९ a पकै ° पेन 
अथव्यक्तिः स्वभावोक्‍क्त्यालंकारण तथा पुनः | 
रसध्वनिणणी नूतव्यङ्ग्यानाँ कान्तिनामकः ॥ १५॥ 


| 
24 NN 





अन्तर्भाव होता हे । सुकुमार चन्ध होने पर माधुर्य से और विकर व ह| 
पर ओज में इसका अन्तर्भाव होता हे। इस प्रकार दसो शब्द गुणी का श्रत | 
भाब दिखाकर अब प्राचीन सम्मत अर्थ गुणां का अन्तर्भाच दिखाते है। धे | 
इति-ओज, प्रसाद, माधुर्य, सौकुमार्यं और उदारता इनके अभाव की दोण+ | 
गिनती की गई हे, अतः इन्हें गुणप त्तमे स्वीकृत समझना। इनको यद्यपि रोग | 
ने पृथक्‌ नहीं माना है, परन्तु इनके अभाव को दोष माना हे। पदों कासारि| 
प्राय होना किसी विशेषभाव का सूचक होना --ओज कहाता है । अपु | 





नामक दोष के परित्याग से इसका गहण होता है। विना प्रयोजन के भे 
रखने से अपुशर्थत्व दोष होता है। जब इस दोष का परित्याग किया | 


8. 


ग 

त >~ a £ 6 प्रक अथ र +B 
2. छ पदो की साभिमायता अपने आप आजायगी, अतः ओज ना न र| 
त एथक मानने की कोई आवश्यकता नहीं है अर्थ की विमलता * किसी 


| 


त. कते है अधिकपद्ता दोषके परित्यागसे इसका प्रण होता है सी 


। 
नः र है 
ED) | + 


ह. द अधिक होना एक प्रकार का मल. दोता है, उसका UE | 

दे 0 आज्ञाती है । डक्ति को विचित्रता-कथन की अप प ह उती । 

अल करने पर उक्तिवैचिञ्य आही जाता हे । कठोरता व 

टच 7 रि त्याग वे भी |) 

र जप जा अपंगलव्यञ्जक अश्लीलत्व कै प छो दा | 

सु ळक अश्लील अर्थ में कठोरता रहती है | उसको छ "रता । 

हेत गाया हर सुकुमारता आ जाती दै। अगराम्यत्व `= उदाहर, || 

चर म्यत्व' दोष के परित्याग से गतार्थ जानना | * . ही 

है. हर < ४22 रभ , व्यि $— ७ ~ फुट त को र्त 6" 9 
< 0 नामक र क बिजी ५8 न आच्राम्रे बलु.े०स र के हीं ०400 | के 
. _  - हकार मानते हैं। यह 'स्वभावोक्ति' अलकै - 










yf ea 





अष्टम: परिच्छेद: । | 
७ 


र ९ 
संबन्धः । अ्थव्यक्तिवेस्तुस्वभावस्फुटत्वम्‌ | कान्तिरदाप्तरसत्वम्‌ | 










| त बिचित्रतामात्रसढाषः समता परस्‌ । 
गकोटिल्यानुल्वणत्वोपपत्तियोगरूपघटनात्मा | तत्र क्रमः क्रिया- 

चेष्टितं कोटिल्यम, अपसिद्गवणन विरहोऽनल्वणत्वम्‌, उपपादक- 

क ला उपपत्तिः, एषां योगः संमेलनं स एव रूपं यस्या घटनायास्तदरप 
१ कियमात्रम | अनन्यसाधारणरसोपकारि त्वातिशयविरहादितिमावः | यथा- 


| शकासनसंस्यिते प्रियतम---! इत्यादि । 


६ 'कासनसंस्थिते', 'पश्चादुपेत्य', “नयने पिधाय’, 'इषद्रक्रितकंधर 
दकानि, एषां योगः | अनेन च वाच्योपपत्तिग्रहणब्यग्रतया .रसास्रादो 
इत्यस्यागणता | | 

0०३ _ 0 > ४ [ 
हि च प्रक्रान्तपकृतिप्रत्यया विपयोसेनाथस्य बिसंवादिताविच्छेद: -स च 
र हशरूपविरह एव स्पष्टमुदाहरणम्‌ । 


मी प्रदीप्ता? को 'कान्ति' माना था--वह रसध्वनि और गुणीभूत व्य 
तभूत है। शेष इति--श्लेबर केवल विचित्रता हे। रस का विशिष्ट उप 
होने से इसे गुण नहाँ कहसकते, और समता केवल दोषाभाव रूप है, 
भी य गुण मानना आवश्यक नहीं। क्रम, लो अनुल्वणत्य 
इन के सम्मेलन चना को श्लेष कर्द 

की परम्परा को न र । चतुर चेष्टाग्रो का नाम स्य 
वणन का न रखना अजुट्घणत्व कहता हे । काम को द द 
[का युक्तियों का नाम उपपत्ति है। इन सव के मेल जिस >. 

पिए के कद्दाती है । खो यह श्लेष वैचित्यम 
४५ कारकत्व इस में नहीं दे और यही 
रण्व का प्रयोजक दोता है । जो रसका > दही, अतः यद 
गुण माना जाता है । वह वात इस श्लेष म. र पवक पथ 
| ष सकता । श्लेष का उदाहरण न्न तन्न डीन कौटिल्य हे । 
॥09 आदि क्रियायें हैं। दोनों स्त्रियों को हक संन पर बैठा 


i यो का ) पीछेसे आना, ( नायक सवका यहा 
शे आदि क्रियायें उपपाद्‌ क ( साध द व्यग्र रहती दै? 
दारा वाच्य अर्थ के ग्रहण में हा 5 नही मानते । समताचेति 


व्यवहित री को 
(छे जात, a दे, आत गी रिवितन it angortri 
भे ईप पूति स आदि तिवत षि 

























fs 


4र्ादयः क्रियाः, उभयसमनरूपं कोटिल्यम्‌, लोकसंव्यवहाररूपमनुल्व- . 


फा ही कथन करना ` अनुल्वणत्व नेत्र मंद ता, थोड़ा ७ 


७७०? 


` कही "ओष्मकाल म गत काल में उष्ण 35 (६ ब | 
> > १9 CC-0. Jan | शीतल ओर शीत | काल € । पर्द * 5 
हि पदरी इतना बड़ा वाक्यार्थ बोलने की जगद वैके | 


९ न 
७२ साहित्यदपणे 


न गुणत्वं समाधेश्च 
तमाधिश्चायोन्यन्यच्छ्ञायायो निरूपद्विविधाथदष्टिरूपः । तत्र योनि 
(सच्चोमुण्डितमत्तहरणचिबुकमस्पधि नारङ्गकम्‌ | 
अन्यच्छायायोनिर्यया-- 
(निजनयनप्रतिबिम्बैरम्बुनि बहुशः प्रतारिता कापि। ` 
नीलोत्पलेडपि त्रिशति करमर्पयितु कुसुमलावी ॥' | 
अत्र नौलोत्पलनयनयोरतिभसिद्ध॑ साइश्यं विच्छित्तिविशेषेण निबद्धम्‌ | ३ 
चासाधारणशोभानाधायकलान गुणत्वम्‌ किंतु काव्यशरीरमात्र निवतकतरम | | 
कचित्‌ “चन्द्रम्‌? इत्येकस्मिन्पदार्थ वक्तव्ये 'अत्रेनयनसमुत्यं जयोतिः 
वाक्‍यवचनम्‌ कचित्‌ 'निदाधशीतल हिमकालोष्णसुकुमारशरीरात्रयता योपित्‌ 











| 

१ 

ऱ्य 
| 


2. 





माना हे । यदि प्रक्रान्त प्रकृति, प्रत्यय आदि में विपर्यास कर दिया जायत 
भिन्न शब्द के द्वारा वोधित होने के कारण वही अर्थ कुङ़ भिन्न सा प्रती 
होने लगता है, अतएव उसमें विसंचादिता ( भिन्नता) सी आ जाती ह 
और यदि प्रकृति प्रत्यय आदि न बद्‌ से जाये तो इख “अविपर्यास' के काण 
अर्थ की विसंवादिता का विच्छेद होता है । जैसे-“उदेति सविताप्र' | 
आगे यदि 'शोण एवास्तसूच्छुति' कर दिया जाय तो समता गा 
रहेगी, जोकि यहां आवश्यक है । यह समता” “भग्नप्रक्रम' नामक दोप १ 
अभाव ही है, अतिरिक्त कुछ नहीं । न गुणत्वामेति _समाधि' भी कोर प 
नहीं होसकता । 'समाधि' दो प्रकारकी मानी दे । एकतो ' अयोनि | 
जिस में अर्थ की विलकुल नई कल्पना की गई हो, दूसरी य्या | 
अर्थात्‌ जिस अर्थ में दूलरे अर्थ की छाया लीगई हो! अयोति का डु गप 
जैसे: सथशते-किसी ने नारङ्गी को देखकर कदा कि दाल कै नत | 
की ठोडी के समान लाल लाल नारज्ञी हैं। अन्यच्छायायोनि अर्थका दक्ष 
निजेति-कोई मालिन पानी में अपने नेत्नों की छायासे 
चुकी दै। खिला कमल समझकर उसे तोड़ने को दाथ चल 
तो कुछ नहीं, तब पता चला कि अपने नेत्र की छाया की था डाग | 
तोड़ने चली थी, अतः अव वस्तुतः खिले कमल के ऊपर द हुल | 
ठिठकती है। इस पद्य में नील कमल और नेत्र को अत्यंत म शो | 
ही विशेष चमत्कारक बनाया गया है । यद 'समाथि अस नूत ५४) 
क नहीं, अत एच गुण भी नहीं, किन्तु काब्य के को बत | | 
साधक होती है क्रविदिति-कहीं एक चन्द्र प | 





से बहुतवार दा 
गय पर ` x 


| 


ग । 
लिये “अत्रि के नेत्र से उत्पन्न ज्योति' इतना बड़ा वाकय पीर शर | 


43 
हरे ~ 
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अष्टमः परिच्छेद: । ३३ 


|, ` बर्खणनी' इति पदाभिधानम्‌ कचिदेकस्य वाक्यार्थस्य किचि- 
| _क्येरमिधान मित्यवंरूपो व्यास: क्कचिद्‌ बहुवाक्यमतिपाबस्यैक- 
| त्येवं रूपः समासश्च । इत्येवमादीनामन्यैरुक्तानां न गुणलमुचितम्‌, 
| । अकयमात्रावहत्वम्‌ । छर र | 
तन नाथेगुणाः एथकू ॥ (६९ ॥ 
नोक्तप्रकारेण अर्थगुणा ओज:प्रभृतयः प्रोक्ताः ॥ 


इति साहित्यदर्पणे युणविवेचनो नामाष्टमः परिच्छेदः । 








द [या जाता है। कहीं एक ही वाक्याथ को कुछ कुछ विशेषतायं 
ग तवर अनेक वाक्यों से कहा जाता है इस प्रकार का व्यास (अ 
तौल) और कहीं कहीं अनेक वाक्यां के प्रतिपा अर्थ को एक हो 
है 'ेकइकर जो समास ( संक्षेप) किया जाता है, ये दोनों (ब्यास, समास ) 
[एणाएकेसहश और प्राचीनसम्मत विचित्रताये गुण नहीं कहा सकतों । 
"वैचित्यं, रके प्रधान उपकारक नहीं | तेगेति-इस लिये जी 
च नहं माने जाते । उक्त प्रकार से ओज' आदि अर्थ-गुणा के ए 

; | शी कोई आवश्यकता नहीं । 


७४ क 

र 

| 

(77 रिच्छेदः समाप्तः । 

गर इति विमलायामष्टमः परिच्छेदः 
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साहित्यदर्पण । 


नवसः परिच्छेदः | .३ ॥। 


नाच्या 


ण 


अधोद्देशक्रमपातमलंकारनिरूपणं बहुवक्तव्यत्वेनोन्नइय रीतिमाह_ 

पदसंघटना रोतिरकुसस्थाविशेषवत्‌ । ( 

उपकत्री रसादीनों म | 

रसादीनामर्थाच्छुन्दाथेशरीरस्य काव्यस्यात्मभूतानाम्‌ । | 

सा पुनः स्याच्चतुर्विधा ॥ १॥ _ 

वेदभी चाथ गोडी च पाञ्चाली लाटिका तथा | | 

सा रीति! | तत्र 

माधुयव्यज्ञकैवर्ण रचना ललितात्मिका ॥ २॥ 

अवृत्तिरल्पवृत्तिवा वेदर्भी रीतिरिष्यते । | 

५ यथा- “अनङ्गमङ्गलमुव;-- इत्यादि । 
हद रुद्रटस्वाह--. 


ह 





न म्न गगन पाया 


कहिन्द्नन्दिन्यनुकूलफुल्लद्व नावलीमञ्जुलतान्तरेषु । | 
लन्गवल्लीबलिताङ्गकान्तिः समुल्लसन्‌ पातु तरुस्तमाल' । 


श्रथेति-यद्यपि “उललर्षहेतवस्ते स्युर्गुणालङ्काररीतयः' इस उद्देशक्रम के १ 

जा जड गुणां का निरुपण करने के अनन्तर अलङ्कारो का निरूप सङ्क दै 

` ` ` झ्ारांमेंवक्तवय बहुत है, अतः उसे छोड़कर 'खूचीकटाह न्या से कहते र 

र कक. = निरूपण करते है| पदसंघटनेति पदो के मेल या संगठन को रीति 

` ` * अंडुसंस्थान की तरह मानी जाती हे । जैसे पुरुषों के देइ, का ताही 
उसी प्रकार काव्या के देहरूप शब्दों और अयों' का | 

संगठन को रीति कहते हैं। यह काव्य के आत्म भूत रस, भाव अ 


ह। जिस प्रकार पुरुष या खी की शरीररचना दे ओर 





BE 





~ 2... है! शा ं हीर । 
ह क्ष पि गुणो के व्यञ्जन के द्वारा रसों का उपकार त्क । | 
चार प्रकार को होती है।वैद मी, गोडी, पर्थी हित अ 

ee से युक्त मनोहर रचना को वेद भी रीति त हू 





नवम, परिच्छेद १ | 
७५. 





| (लैकसमस्ता युक्ता दशभिगु णैश्च वैदर्भी । 
कतपत स्वल्पप्नाणाक्षरा च सुविधेया ॥' 
ाातत्मतोक्ता श्लेषादयः । 
क प्रकाशकेवर्णेबन्ध आडस्बरः पुनः ॥ 
प्रासबहुला गोडी 
पा “चञ्चदूमुज'- इत्यादि । 
(प्रोत्मस्वाह--- 
बतसमासयुक्ता सुमहाप्राणाक्षरा च गोडया | 
(तिलुप्रासमहिमपरतन्त्रा स्तोकवाक्या च ॥ ः 


| यणः शेषेः पुनठ्रयो; ८ 


हि! 
“4 


४ 'एमत्तपश्चषषपदो बन्धः पाञ्चालिका मता ॥ ४ ॥ 


EN 
र्ड १ ८२] | ® | 

"क । | 
थे! (७. 
HS 



















'मधुर्‍या मधुबोधितमाधवी मधुसमृद्धिसमेधितमेधया | 





दि! रुद्र ने वैद भी रीति का यह लक्ष किया दै Fre 
ह धोटे २ समासो से युक्त, श्लेषादि दस गुणो से युक्त ए चर हु 
अल्पप्राण अक्षरों से व्याप्त सुन्दर 2 रता, माधुयै+ =. 
छ गुण रुद्रट के मतात जानना | यथा SS [म 
th त कै, रुदारत्व, मोजः, कान्ति, समाथयः । ई ये हुए द्रा रके. . अ 
रति-ओजको प्रकाशित करनेवाले क सै चद्‌ ` 
पा पक्ूट बन्ध को 'गौड़ी' रीति कहते है। उदर तसै समासो | 
| ५ दि। पुरुषोत्तमने गौडी का लक्षण यो किय ह्वैजहुत ति यम$ आदि.” ` 
नि) पा के महाप्राण प्रयत्न वाले अत्रो से युक्त ग से युक्त थोड़े. `, . 
पाहो रक्षण से व्यग्र अर्थात्‌ अधिकतर अज न नयो क शेषवणे हे... हर 
2 गोप रोति को गोडी कहते हैं । वर्गे:-उक्क द i जो जाय, ओर 
॥ ८ | पंच भ्‌ माछुय के व्यञ्जक ह र्‌ जज उनसे ली! कहाती दै। उदा” 
॥ ॥ 'पदोःतक का सपास हो वह रीति प अ. कह पध 
पो पहले माधुर्य उसकै श्रत ८यपेनोव्यत *यचितिश 
'' नसे भिन्न है। चरथ--मघु अर्थात वस | 


७ 4 
च 4 प्र क 
> 


ओ स्युक्त अक्षरी से युक्क न हो एवं समुचित विशे 


साहित्यदर्पणे 


मधुकराङ्गनया मुडुरुन्मदष्वनिमृता निभृताच्षरमुजगे |! 


७६ 


भोजस्त्वाह- 
।समस्तपञ्चषपदामोज ३ कान्तिसमन्विताम्‌ | 


मधुरां सुकुमारां च पाञ्चालीं कवयो विदुः |? 
लाटी तु रीतिवेद भीपाश्चाल्योरन्तरे स्थिता । 
यथा-- 
“अयमुदयति मुद्राभञ्जनः पद्मिनीना- 
मुदयगिरिवनालीबालमन्दारपुष्पम्‌ | 
बिरहविधुरकोकद्न्द्वबन्धुर्विमिन्दन्‌- 
कुपितकपिकपोलक्रोडताम्रस्तमांसि ॥' 
कश्चिदाह- | 


~ CC 


'मृदुपद्समाससुभगा युक्केत्रणने चातिभूयिष्टा । 













उचितविशेषणपूरितवर्तुन्यासा भवेल्लाटी ॥' षि 


| 
श्व श्‌ 
ह 





माधवी ( वासन्तीलता ) की मधु समृद्धि (पुष्परखकी वृद्धि) से अर्थात्‌ माध | 


Ted का. 


गुनगुनाहर ही सुनाई देती हे। भोज ने पाञ्चाली का यदद लक्षण ग | 
समस्तेति-जिसमे पाँच छह पदों का समास दो, ओज ओर का ज्ञाती क 
जो युक हो और मधुर एवं खुकुमार हो उस रीति को कचि लोग कल ग 
हैं। ताटी-बैद्‌भी और 'पाश्चाली' इन दोनों के मध्य की अर्थात दोनों के रण 
ऊँछ युक्त रीति को 'लाटी' कहते हैं। जैसे -श्रयम-इस प बदा 
मश्षपद्‌ रचना तथा 'उन्न-न्द्व-न्द आदि माधुयंव्यञ्जक ते द्रो | 

पोषक है और द्वितीयादि चरण के सगात हा कमभि 
व्यंजक तथा पाञ्चाली रीति के पोषक हैं। दोनों के लक्षण मि 

. . काउदाहरणहे। अर्थ-( सूर्योद्य का वणेन है) पद्मिनियो ली, 


| 


पि 





वाला अथात्‌ कमलिनियों को खिलाने वाला, उद्याचल क वा 
3 व्य ल क 
` हि का मित्र अर्थात्‌ रात्रि में वियुक्क चक्रवाक और , गह सये CN | 
हाते वाला, क्रोध में भरे बन्दर के गाल के समान लाल लच 
& फाड्ता ड्या उदय होता ड | किसी ने लाटी रीति हि पीर (हु | 
कोमल पदी और कुमार संभाल स पर तिल 


प्र 





नवमः परिच्छेदः । ८ 





१५ 
~ 
<| 
3 46 है 


रा 
| डी उम्बरबद्धा स्यादैदर्भा ललितक्रमा । 
| वाली मिश्रभावेन लाटी तु शृढुभिः पदैः ॥ 


| दवचितत चक्त्राद्याचित्याद्न्यथा रचनाद्थः॥ ४ ॥ 
| रवा्प्रनन्धौ । रचनादीत्यादिशब्दादृत्तिवणो । 


शोवित्याधथा- 
एयायस्ताणंवाम्भ प्नुतकुहरचलन्मन्द्रध्वानधीर 


| 


कोणाधातेषु गर्जत्मलयघनघटान्योन्यसंघद्र्चण्ड: | 
कनो धाग्रदूत करुकलनिधनोत्पातनिघीतवात 
केनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ ॥ 


Mees 9 


होउसे लाटी रीति कहते हैं। और लोगों ने रीतिया के यह वर किये 
फर आइस्बरयुक्त रीति को गोडी कहते सुललित विन्यास 
वीति का नाम वैद भी हे । इन दोनों के मिश्रण से पांचाली रीति होती २ 
भित पदों से लाटी रीति बनती है। कचितु-कहा क प 
से रचना आदि बदली जाती हे-'ववतादोति ईस का से 
पद से वाच्य और प्रवन्ध का ग्रहण होता दै एवं द्विती आ bs 
भर वरणो का ग्रहण होता है। उनमें से चि भी 
“चना का उद्हरण-मन्था यस्तेति-द्रौपदी से बातें करते कह हे 
मरण-दुन्दुभि को ध्वनि पड़ी । उ से खुन बनि ह 
क समय अथवा मन्थन दंडऱमन्दराचल के द्वारा ची > 
| जल से व्याप्त होगई हैं कन्द राये ( कुहर )जि 
धोरघरीडे ) के समान चीर ( समुद्वमन्थन लम ( नक्कारा ) के 
ति (ळे वनाया गया था ) और 'कोण 6? को डे मान प्रचं 
र, प्रलय काल में गरजते हण बादल 
शरे को चोट सट । है तब देला तोर शब्द ह हौ) द्रौपदी 
हुए प्रलय काल के बादल आप टकर 
सूचना देने वाला ( दुत) कौरवों के कुण सि किसने बजाया 
(|$, प इमारे सिंहनाद के समान(भयानक) गर्द र द; |” आकाश ` 
वन्‌ परवान्‌ मारुतो मारुताहतः । पतस्यथः स निर्धाती तं 
ु यु से टकरा कर दूसरा वाउ जा का चय सूचि 
॥ \ रेते हॅ ) हे | रसे्प्रकॉर/के ज. Sizes कहते" कोणाधात दै 
'दक्काशतसइखाणे भेरीशातशाताति प ' क 
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> | 
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रचना कम होती है, क्योकि वहां वक्ता कवि दोता 


स्वयं क्रोधाविष्ट नहीं होता । इसी प्रकार और भी जानना । 


साहित्यदर्पणे 


७८ रश 


अत्र वाच्यस्य क्रोधाव्यञ्जकत्ेऽपि भीमसेनवक्तृत्वेनोद्धता रचनादय, ९ 

' (घे > है! 
चित्यावधोदाहते 'ूर्धव्याप्यमान- इत्यादी | प्रबन्धौ चित्याद्यथा नाटकादौ रै 
भिनयप्रतिकूलत्वेन न दी्धसमासादयः । एवमाख्यायिकायां ह... ॥ 


० ०० त्यन न 
मसुणवर्णादयः | कथायां रोद्रऽपि नात्यन्तमुद्धताः । एवमन्यदपि यम्‌ | 























इति साहित्यदर्पणे रीतिविवेचनो नाम नवमः परिच्छेद: । 








व्य 











१ 
उच्यते |” सैकड़ों ढका और भेरी जव एक दम बजने लगते हैं तो उसे कोणाप्रात| 
कहते है। अतः इस पद्य में 'कोणाघात' शब्द का यह दूसरा अर्थ भौहो 
सकता है । भत्रेति-यद्यपि यहां वाच्य ( रण दुन्दुभि का ताड़न ) क्रोध का 


करते समय ऐसे ही शब्द बोलने उचित है जिन का अर्थ लोग व ३ 
लें । लम्बे समासो का अर्थ समभने में विलम्ब होता है, अतः म भी कोण | 
अनुकूल नहीं होते | इसी प्रकार आख्यायिका में का ना व 
» रा i २ 

9 : | र्या 
अच्छा लगती का वढी | 


ममी मधुर 
धुर कोमल रचना अनुरागी के मुख से ही होते, क्योंकि वी | १ 


रोद्र रस में भी अत्यन्त उद्धत रचनादिक नहीं 


क इति विमलायां नवमः परिच्छेद* * 
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साहित्यदपणे । 
शसः परिच्छेदः । 


नलंकारानाह- 
तदार्थयोरस्थिरा थे घाः शा आतिशायिनः 
साद्रीनुपकु्वन्तोऽलकार स्तऽङ्गदादिचत्‌। १॥ 





' | जद्पणिडतगएडतटी, वरपीटपटो | कुनटीतिलकञ्च | 
ह ग्रञ्चितकुञ्चितमेचककोश, गवेशनिदेशवशोभवन च ॥ 
॥इहतरलीकरणीमरली, खुरलीजितकामकालं च । 

यस्य न खुत्वमहतत्वमलं धवितुं तमहं समह महयामिं॥ १ ॥ 


परैति निरूपण के अनन्तर अवसर प्राप्त अलङ्कारो का निरूपण करते है) 
हरो का सामान्य लक्षण कहते हॅ __शब्दाधयोरिति-शोभा 
! नेवाले, रस भाव आदि के उपकारक; जो शब्द यी 
रद (वाजूबन्द्‌ ) आदि की तरह अलका कहाते दै होते ह 
हि स्कर होते है उसी तरह उपमा आदि लङ्कारद 
र भी काव्य की शोभाधायक है | उस ९ ल पैदा करतं 
| काश लिये 'अतिशायी' पद दिया है । रीति शोभा को पेद! 
) नहीं और अलङ्कार उत्पन्न शोभा क म पड़े हुए उपमा 
अतः अतझार रीति से भिन्न हैं। नीरस बा, व करण अर्घात 
कई नहीं कहा सकते, क्योकि यहा अल्का करने का साधन द्द 
नसलङ्कारः अर्थात्‌ जो किसी को खु 
स हे। अलङ्कार रखादिको को छ 
हां वह किसी की शोभा का स ' ५ । सरस वाक्य 
h भो नहीं माना जाता केवल बिचित्रत मां मानते ह । सण 
पमा था दक पकुवेन्त' पह 
हे अलङ्कार कहाते दै, अ र्सा ड 
परे और वाक्य में 'उपमए आदि शब्दों का ग्र और इन दोनों के अत 
अथ दोनों ही काव्यके शरीर माने ज". = (शब्द आर्ध) का प्रहर 
तिशयित 





















पि १ 
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OllSecluIQ १/यूह OtrI 
है। उनमे अतिव्य धन हो इस थिरा १० 





२ एथक होते है, अतः यहां कारिक मेद को अ : 
भे * गुण भी रसादि के उपकारक द ते हैं और शो बद और अर्थ 
त्ब) बिशेषण दिया 





साहित्यदपेणे 


८0 
यथा अङ्गदादयः शरीरशोभातिशायिनः शरीरिण मुपकुर्वन्ति, तथा ३ डं 
शब्दार्थशोभातिशायिनो रसादरुपकारका: । अलंकारा अस्थिरा रति यी गुणावर |^ 
वश्यकी स्थितिः । | हि 2 
शब्दार्थयोः प्रथमं शब्दस्य बुद्धिविषयत्वाच्छुब्दालङ्घारेघु वक्तव्येषु | 
लंकारस्यापि पुनरुक्तवदाभासस्य ति तने; दाल कारमच्ये लक्षितत्वात्मथमं तमेवाह. ॥ 
आपाततो यद्थस्थ पानसक्तयेन भासनम्‌। । 
पुनरुक्तवदाभासः स । अन्नाकारशब्दग; ॥ २॥ | प 







उदाहरणम . | रि 
: भुजङ्गकुएडली व्यक्तशशिशुभ्रांशुशीतगुः । त 

क ~ || 

जगन्त्यपि सदापायादब्याच्चेतोहरः शिवः ॥' fi 


अत्र भजङ्गकुण्डल्यादिशब्दानामापातमात्रेण सर्पार्थतया पौनरुक्यप्रतिमा-(! 
hr 








है। गुण स्थिर होते है। अलंकार अस्थिर होने के कारण उनसे भिन्न है। येति | 
जैसे अङ्गद आदि अलंकार शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं और शरीरधारी के।' ' 
उपकारक होते है अथात्‌ शरीर की शोभा को बढ़ाते हुए शरीरधारी को उळ' १ 
एता का बोधन करते हैं-उसके बड़पपन को प्रकट करते हैं--इसी प्रकार अत | 
प्रास, उपमा आदि काव्यालंकार भी कवय के शरीरस्वरूप शब्द -अर्थ को शोमा 
को वढ़ते हैं और काव्य के आत्मभूत रके उपकारक अर्थात्‌ उसकी उत्त 
के बोधक होते हैं । उक्ककारिका मै अलंकारो को अस्थिर बतलाने से यद ग 
तात्पय हे कि गुणों की भांति इनकी नियतरूप से काव्य में स्थिति आवश्यक | 
नहीं है । रोता ॥ ३ 
रष्दरधगोरित-शब्द॒ और अर्थ इनमें से पहले शब्द ही युद्ध में उपस्थित 
है, अतः शब्दालङ्कार ही पहले कहने चाहिये थे, परन्छु प्राचीन या न ग्र 
शब्दाथालडञार--'पुनरुक्तवदाभास'-को भी शब्दालङ्कार मै गिना दि टेः 
अतः सबसे पहले उसे ही कहते हैं । आपातत इति-'आपातत*=ॐ | 
(सरसरी नज़र से) देखने पर जहां अर्थ की पुनरुक्ति प्रतीत हात होता रै | 
स्वरूपवाले समानार्थक शब्दों मे 'पुनरुक्ववदामास' नामक अलंकार दो ७9 
उदाहरण-मुजज्ञेतिरसर्पो के कुण्डल धारण किये हुए: खव्यक्क र | 
वाले ओर श्वेत किरणयुक्क ( शशीतशु') चन्द्रमा से युक्त, चित्तको टता ६६ [भि 
वाले शिवजी सदा अपाय ( विघ्न या विनाश ) खे जगत , वर्क १ | 
यहा आपाततः देखने मे भुजङ्ग’ ओर ६ कुण्डली १ दोनों सप द्वा | 
होते हैं और अर्थ की पुनरुक्ति भासित होती हे, परन्तु जि क 
क झा कुण्डल वाला' यह अर्थ ज्ञात होता हे और पुत. आर्शि 08 
है, अतः यहाँ 'पुनरक्कवदामास' अल्लद्भार है । इसी प्रक र ८ 
और "शाश इन तीनो शब्दों के चन्द्रवाचक होने से अर्थको 3 सव. 
हे, परन्तु ८ शर्शी काय लेड्छन यक्त आ 8 द्‌ ुश्राचि का प्र हे 










र्ने 


~ 2 “9. 


ह| दशम, परिच्छेद * | , ८ १ 







भुजज्ञरूपं कुण्डलं विद्यते यस्येत्याचन्या थत्वम्‌ | 'पायादव्यात्‌' 
ङ्कारः) “पायात इत्यस्य “अपायात्‌' इत्यत्र पयवसानात्‌ | 
॥ इति शब्दयोः प्रथमस्यैव परिवृत्तिसहत्वम्‌ । 'हरः शिव 

'शशिशक्रांशु'ः इति इयोरपि। ' भाति सदानत्यागः? इति 
ति शब्दपरिवृत्तिसहत्वासह: वाभ्यामस्योभयालङ्कारत्वम्‌ | 





| होने पर यह दोष नहीं रहता । एबम पायात्‌? 'अज्यात्‌' और 'हरः 
तों भी आपाततः पुनरुक्ति प्रतीत होती हे, परन्तु सदा आ 
जेद शात होनेपर, ओर “दर का संवन्ध चेतो' के ह 2 य 
एरित्त को हरण करनेवाले ( मनोहर ) ऐसा अर्थ निश्चित ह 
(हो जाती है। अत्रेति-यट्को मुजङ्ग' कुण्डली आदि गा 
\पैरसुक्य भासित होता है, परन्तु पर्यवलान ( अन्त न 
ग है विद्यमान जिसके इत्यादि अन्य श्रो का प 
आयात इन शब्दों में यह-अलंकार क्रियागत है । “पायात्‌ 


!पयेवसान होता है । ब्दो में. 
रकार का शब्दाथलंकारत्व सिद्ध करते दै प प 
[| (मुङ्ग) ही परिवृत्ति को सहन कर पर्यायवाचक दूसरा 
[रतत कर उस के स्थान पर सुज का क शब्द परि बर्तन 
देतो भी यह अलंकार बना रहेगा, अतः उ छ 
| है, परन्तु 'कुरडली' शब्द नहीं बदन को रखदे तो फि. 
पर 'अवतंसी' या “कुण्डलयुक्क आदि ळी पुनरुक्ति भासित ही 
[कार नहीं रहेगा, क्योकि उस दशा मे अथ । इसी 
| "अत; कुण्डली' पद्‌ परिवृत्ति को सहन हा कता दै? पर्श नही । 
यहां दूसरा ( शिवः ) ही वद॒ला र से तीसरे 'शीतण 
“र इनमें दोनों परिवृत्तिसह दै अपि दानत्याग थित 
प परिवृत्तिसदत्व जानना । “माति * स 
म कोई नदी बदला जा सकत । श्ररीणां बर्षे पर रथि 















है 


द्प यालंक 
र कहीं भ 
पै फेरे कार कस पा अधि मास कि itized by eGangotri 


|. । माति सदानस्पागः स्थिरतायामत्रनितलातित क हा शी कको ३ 
(जते शरिण , शरवन्तस्तानीरयाति द्षिपती्रिव पत्ति र, 
पादाताश्च गस्य सः । स्थिरतायां स्थर शोसते । यहा दष शुब्द्‌ 
| या द्वा सदा अनत्या शत्रुषु थम मा है । परत लहार 
। * दान त्याग, इन शब्दा यवाच रखने कट खो आई! 
धी हो है अर्थात्‌ उन के पय पुनि पिरि राम वहन करने आर 
रे । भाषा में इसका उदाहरण बूत की. "दवाना जाता 
| 
| 


| 





त सा 





साहित्यदर्पणे ` 
ट्र | 


















अनुप्रासः शब्द साम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌॥ | 
स्वरमात्रसाद्यं तु वैचित्र्याभावान गणितम्‌ | रसाचनुगत् | 
न्यासोऽनुप्रासः | - ड ह| 
हरेको व्यञ्जनसघस्य सकृत्लास्यसनकधा ॥ ३ ॥ ४ 
छेकरछेकानुभासः । अनेकेति स्वरूपतः क्रमतश्च | रस: सर इत्यारे :. | 3 
मेदेन साइश्य॑, नास्यालंकारस्य विषय: | उदाहरणं मम तातपादानाम्‌ | 
“आदाय बकुलगन्धानन्धीकुत्रन्पदे पदे. भ्रमरान्‌ ॥ 
` अयमेति मन्दमन्दं कावेरीवारिपावनः पवनः |) 
' अत्र गन्धानन्धौति संयुक्तयोः, कावेरीवारीत्यसंयुक्तयो:; पावः पनन |` 


है। शब्दालंकार वही होता दै जो उस शब्द के बदलने पर न रहे। पुन | 
बदाभास कहाँ तो शब्द बदलने पर भी बना रहता हे और कहाँ नहीं एत 
अतः यह शब्दार्थालंकार या उभयालंकार है| अउप्रास इति-स्वर को विप 
रहने पर भी शब्द अर्थात्‌ पद्‌, पदांश के सास्य ( खाइश्य ) को 'ग्रह्मात धर 
कहते हैं। स्वरो की समानता हो, चाहे न छो, परन्तु अनेक व्यञ्जन जहा | पि 
से मिल जाये वहां अनुप्रास अलङ्कार होता है । स्वग्मात्रेति-फेवल से| 
समानता में विचित्रता नहीं होती । व्यंजनों की समता के समान च शि 
उसमे नहीं होता, अतः उसे यहां नहीं गिना । व्यंजनों की समता के र ह | र 
स॒ शब्द की ५ 

रडग्रास | 
आस की ९ 
अनुप्राख है. डे, [॥ 
भी सिद्ध हुआ कि रस के प्रतिकूल वर्णों की समता को के विशेष है श्र 
जाता। यह अनुपासों का सामान्य लक्षण है । अव अडली  क्रीव 


[ 


गो से यह अभिप्राय है कि स्वरूप से भी समानता बात च | 
भा।एक ही स्वरूप के व्यंजन उसी दूसरी ब (>) 
हक रूप के यंजन उसी क्रम से यदि गी और च छ 
एखः सरः यहां यद्यपि एक ही स्वरूप के दाया ast 

र ' परन्तु उसी क्रम से नदीं आए! “रसः में र फा सकते ब (6 
स । इस लिये ऐसे उदाहरण इस अनुपा के नहीं कट अमर गैर 
हरण-आदायेति-बकुल (मौलसिरी) के गन्धको लेकर,पद वित्र करी SL 
करता हुआ, कावेरी के जल कणा से युक्त होने के -क पय बी ४ | ७ 
पवन घोरे C-0. re a ०॥ (जे Digiti में वीस्धात' | र २ > 
चल्ला आ रहा है। शरत्रति---इस प f 5 


दशमः परिच्छेद: । 


८२ 
| ांवूनों सकदाइत्ति: । छेको विदरधस्तत्मयोज्यत्वादेष छेकानप्रासः 
| ब्रनेकस्येकधासास्थमलकूदू वाप्यनेकधा । र्क 


एकस्य सङ्कदप्यच थत्यजुपास उच्यत ॥ ४॥ 

| (कधा स्वरूपत एव, न तु क्रमतोऽपि । अनेकधा स्वरूपत क्रमतश्च | 

। ऋ |उ्ीयपिशब्दादसक्गदपि । उदाहरणम्‌-- 

| उन्मीलन्मघुगन्धलुब्धमधुपन्याधुतचूताङ्कर-- 

( क्रीडत्कोकिलकाकलीकलकलेरुद्गीणकणज्वराः | 

| नायन्ते पथिकैः कथं कथमपि ध्यानावधानक्षण- 

पी प्राप्तपाणसमासमागमरसोल्लासैरमी वासराः ॥ 

| पत्र रसोल्लासेरमी ।' इति रसयोरेकयैव साम्यम्‌, न तु तेनेव क्रमेणापि । 
रछ पे पादे कलयोरसकृत्तेनेव क्रमेण | प्रथमे, एकस्य मकारस्य सकृत्‌ , धकारस्य 













तम भोर 'घ' की उसी कमसे एक ही चार आवृत्ति हुई दै, अतः यह छेकाबुप्रास 
ग्रसं उदाहरण है। इसी प्रकार कावेरीवारि” यहां असंयुक्त व ओर 'र' की 
हां छ | 'पावनः पचनः' यहां बहुत व्यञ्जनां ( प-व-न ) की एकही बार आवृत्ति 
र श॑ ६! घेकका अथ हे “चतुर पुरुष उनके प्रयोग के योग्य होने के कारण हसे 
परा! एुप्रास कहते हैं । 


नेक वार आवृत्ति होने 


[| ) समानत व्यञ्जनो की 
[ होनेपर, अथवा अनेक व्यञ्ज नो से) अनेकवार अनेक 


दो अनेक प्रकार से ( स्वरूप और. क्रम दो 
॥ कौ आवृत्ति होनेपर, किवा एकही वर्ण की एकही वा. बात 
त्त दवारा ) होने पर, या एकही वर्ण की त्य आप शब्द 
दृत्यचुप्रास' नामक शब्दालङ्कार होता है । सहद ग," 
| शब्दालक्ू न्तिम अर्थ 
| भत्‌” ( अनेकवार ) का भी बोध होता है 0. ए र 
पत आमो की नवीन मंजरी पर क्रीडा करते इर आ हा विरद्दी पथिक 
१५९ परेजितो से जिनके कानो में व्यथा उत्पन्न ही प्रता) के समय 
छ | ऋजुके दिनों को, ध्यान में चित्त के अतब क कथं कथमपि ) 
प दारा ) प्राणप्रिया के समागम. छल, और.'स' की एकही 
। अ्ेते ज्यद्दा रखोज्ञासैरमी' इन शब्द नहीं । दूसरे चरण में 
शर नता हे । केवल स्वरूप चो प क्रम से हुई है bE 
श्र डोतौ रे 
पहिले 'क ps (ह इसलिए यद स्वरूप को दक व्यक 
फैधा साभय॥) छुआ प्रथम जस में ड़ हुई इसलिये यह 
दी वार और धकार 


| कलेत अनेक व्यंजनों की एकही प्रकार से ( केवल स्वरूप से हो, क्रमसे . 


i, 
= 


> या HT 
क ५5: पवत्‌ ही रहने चाहिये । अतएवच गश 
ओ "भिषियुासः यह अत्तराश छत्त्र जीत हे । तर्कवागा 







साहित्यदर्पणे 


८ 


चासकृत्‌ | रसवि 


वृत्त्यनुप्रासः | हर दि go | 
इच्चायत्वाद्देकत्र स्थाने तालुरदादिके। .  / 


सादृश्य व्यज्ञनस्यैव श्रुत्यनुप्रास उच्यत्ते ॥ ५॥ 


उदाहरणम्‌ क हर 
(दशा दग्धं मनसिजं .जीवयन्ति दशेव या: । डर 


विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुमो वामलोचनाः ॥? _ १ 
अत्र 'जीवयन्ति' इति, 'याः? इति, 'जयिनी:! इति अत्र जका 
योरेकत्र स्थाने तालाबुचायत्वात्साइश्यम्‌ । एवं दन्त्यकरठ्यानामप्युदाहायम्‌ ए | 
च सहृदयानामतीत श्रतिसुखावहत्वाच्छू त्यनुप्रासः । ह 
व्यज्ञन चद्यथावस्थं सहाद्येन स्वरेण तु । 
आवत्पतेञन्त्ययोज्पत्वादन्त्यानुप्रास एब तत्‌ ॥ ९॥ {| 
यथात्रस्थमिति यथासंभवमनुस्वारविसगस्वरयुक्ताच्षरविशिष्ठम्‌। एष च गर कष 
पादस्य पदस्य चान्ते प्रयोज्यः | पादान्तगो यथा मम- 


परयव्यापाखती वर्णरचना इत्तिः, तदनुगतलेन पेग । 










'एकस्य सहृदपि' का द्रण है। रख बिषयक अनुकूल व्यापार से यु १ श्र 
को 'वृत्ति' कहते हैं अर्थात्‌ जो रचना रस “के व्यक्क करने मे अझ का 
उसे वृत्ति कहते हैं और उस से अनुगत प्रकृष्ट चिन्याख को 'दृत्यडपा त कै 
„ हैं। यह इस पद का अच्चराध हे । वसि |. 


ज Nr (१ मे उ ५ ६ 
बलादिति-तालु कण्ठ, मूर्धा, दून्त आदि किसी एक स्या की ह शिते 


होने वाले व्यञ्जनां की ( स्वरों की नहीं ) समता को त्रा क | । 
जैले-द्ेति-इ्टि से जले हुए कामदेव को ज्ञा दृष्टि से ही जी जो बगी | 
अर्थात्‌ भगवान्‌ भूतनाथ फे भालानल से भस्म हुए कामदेव पेत्र कहे | 
कराक्षनिक्षपमात्र से पुनरुज्जीवित करती हैं, ऐसा विरूपा ( हकक 0 
शिब) की जीतनेवाली सुलोचनाओं की हम स्तुति कर हाई पा 
'जीवयन्ति-'या-'जयिनीः इन पदो में जकार और यका! सी | 
स्थान से उच्चरित होते हैं, अतः यह-श्रत्यचुप्राल का व वाव ॐ | 
दन्तस्थानीय और कण्ठस्थानीय आदि बर्णो के उदाद अतः इस १. रे 
अनुप्रास सहृदय पुरुषों के कानों को बाही खुखमद दीत! य य 
दुत्युग्राल है । व्यम्जनमिति-पहले स्वर के साथ ही य र थ 
4204 तो वद्द अन्त्यानुप्रास कद्दाता है । इस नि ६१ 
३ मी दु र == प्र “+ विर. पे र 
प न में ही होता हे, अतः इसे अन्त्यादश्राः वार रो 
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।। 


Ei 


हे वै 
तें है | ps (a ` 
= - ts [| 


म्य ते श च आवरा 
ह तात्पय है कि या, EI क्यों 5 है > 0 i : 4) 


! 
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“2. ७ a के नि छ 
हि?) 
जी 





दशमः परिच्छेद; | ` 
र्र 


हा 
“ह; काशस्तबकविकासः, कायः प्रकटितकरभविलास 
बुदीधंवराटककल्पं, त्यज ति न चेतः काममनल्पम्‌ || 
दान्तगो यथा-- 


'मन्दं हसन्तः पुलकं वहन्तः? इत्यादि | छ 


्ार्थयोः पौनरुकतथं भदे तात्पथेमाचत । ” 
हाटाचुप्रास इत्युत्ता 
उदाहरणम-- 

(स्मेरराजीवनयने, नयने कि निमीलिते | 

पश्य निर्जितकन्दर्प कन्दर्पवशगं प्रियम्‌ ॥' | 



















गेण लिखी हे, यह व्याकरण से विरुद्ध दै । स्वार्थ में यत्‌ प्रत्यय यहां नहं 
।। पादान्तगत का उ दाहरण-केशइति केश, कासके फूलके समान श्वेत 
"जि आर देह पेसा होगया जैसा दोपेरों से खड़े हुए ऊँट के बच्चे का होता हे। 
बली कोंडी के सदश होगई, परन्तु अव भी बढ़े इए काम ( विषय-तृष्णा) 
चा । पित्त नहीं छोड़ता। यहां प्रथम द्वितीय चरणो के अन्त्य मे विकास ओर 
ह [तास इन पदों मै 'आस' की आवृत्ति हुई दे एवं तृतीय तथा चतुर्थ चरणां 
त यमे 'अल्पम! को आवृत्ति हुई दे। पदान्तगतं अन्त्याचुमास का उदाहरण 
ह हसन्तः और'चहन्तः' इन पदो के अन्त्य में अन्तः को आवृत्तिहुई 
ह ोरिते-केचल तात्पर्य भिन्न होने पर शब्द और अथ दोनों की आवृत्ति 
ऐहञाराचुप्रास होता है | उदाहरण _-स्मेरेति -हे विकसित कमल के तुल्य 
सखी तूने नेत्र क्यों मंद लिए ! अपनी शोभा से काम को वाले 


तै तर प्रियतम (द ने-नयने? और करदप-कन्द पे' इन, 
की आर देख । यहां नयन अर्थ में भेद नहीं, 


Fh १शब्द तथा अर्थ दोनो की आढृत्ति हुई है । शब्दो के नंघनान्वयी 5 
। त्ययविषयोभूत सम्बन्ध भिन्न है । पहला नय च "ल्न है 
शयास्वयी है और दूसरा नयन पद क्रियान्वयी कोई भेद नहीं 

दवार आए हुए 'कन्दपं' पदके स्वरूप. य: (शोमया) येन स तम्‌ 
। ई और अर्थ भी वही, परन्तु पद निर्जित सत होता 

षष अथ हे-उसमे कन्दं 7 ६ न ता ऐसा अर्थे है । 
कदा का कर्म होकर आया है | दूसरी वा” र तात्पयमेद 

€ १ 

॥ भे दाना चाहिये । प्रश्‍न-उक्क उद र्दः म है बे दी हुई है । फिर 
भि | । आए हे विभ्वक्तियाँ झाकतात टिक Mt ही नहीं द 
| पानरुक्त्य कहाँ हुआ . विभ 





~ 





| | दूर £ “पे शि |) ही हि 
परस्तु दूसरा भाग्यवत्ता आदि गुणों की विशिष्टवारूप ताः नेत्रा की | | 


° सारानुप्रास का उदाहरण न समकले, इसलिये 


साहित्यदर्पण | 





पद 5 सको | 
अन्न विभक्त्यर्थस्यापौनरुक्त्येडपि मुख्यतरस्य मातिपदिकांशयोत्यवा | 
भिन्नार्थवाल्लाटानुभासत्वमेव । कर fr 
Ee “नयने तस्यैच नयने च । १. पि 
अत्र . द्वितीयनयनशब्दो भाग्यवत्त्वादिगुण विशिष्टत्वरूपतात्पयमात्रेण मित्रा ड 
हू - MO: 7 OS र 4 र 
उत्तर-अतेतिर्‍्यहाँ विभत्तवर्थ का -पौनरुक्त्य ( आवृत्ति ) न होने पर कि पै 
जो प्रातिपदिक ( नयन ओर कन्दपं ) रूप अंश ( पदके ) हैं उनके वो ह 
धर्मी रूप सुख्यतर अर्थ (नेत्र और कास ) तो अभिन्न हो हैं। ग्रा 
प्रधान की अभिन्नता होने के कारण 'अधानेन हि व्यपदेशा” इस न्याय के अनुसार |, 
यहाँ लाटानुप्रास ही है। | ह । है । 
उक्त उदाहरण में विभक्ति भिन्न थी, अब पेखा उदाहरण देते है बिस |; 
प्रकृति, प्रत्यय सव की पुर्नेरुक्कि है। नयने इति--उसीके नेत्र, नेत्र है। [जे | 
इस कामिनी को देखे ) “धन्यः सएव तरुणो नयने तस्यैव नयने च । युवजनमोहृ र 
मवितेयं यस्य संपुखे सुपुखी ।' यह पद्य पहले आचुका है । यहाँ पहला नयन | नेय 
उद्देश्य है और दूसरा विधेय । परन्तु जो उद्देश्य है वही विधेय न हौ तए 
सकता। विधेय में कुछ अपूर्वता अवश्य होनी चाहिये । “शररत हि तु 
तम्‌' यह नियम है, अतः दूसरी वार आया हुआ 'नयन' पद्‌ अनन्वित भ से 
पुनसक्क होने के कारण भाग्यवत्ता आदि शुणो की. विशेषता को नेशी ग क 
वताता है । 'डसो के नेत्र, नेत्र हैं'-आर्थात्‌ उसी के नेत्र भाग्यशाली नेत्र ह 
धनेति यहाँ पहला 'नयन' पढ्‌ नेत्रत्वजात्यवच्छिज्ष को बोधित क भन 
और दूसरा लक्षणा से भाग्यवस्वादि गुणविशिष्ट नेत्रा को बोधित कर | 
एवं भाग्य का अतिशय यहाँ व्यङ्ग्य हे । इसी अपूचंता का बोध दस तः ताक 
आये हुए, विधेयान्वयी 'नयने' पद्‌ से होता है । यहाँ bs मार्ग | 
वाच्य ध्वनि हे, क्योकि दूसरा नयन पद्‌ अपने विशेष अर्थानत बु | पि 


4१ 








nines 









[० = rf म स्पष्ट या | 
शाली वन ) मे सङ्क्रमित हुआ हे । ( यह विषय चतुर्थ परि pi रव भ्त 
) । यहा एक 'नयने” उद्देश्य है, दूसरा विधेय । पहला ला ५५ 


d 9 
४, *. 


है खु 


सड 
भिन्न ६ | मतलब यह हे कि दोनों 'नयन' पढ्‌ कहते त 
तु एक सामान्यतः वोधन करता है और दूसरा भाग्य 
साथ नेत्रों का वीधन करता है | एक उद्देश्य है; दूसरा 


७2 


भे ¢ को ( 
(वटी दै ओर अर्थ भी वही है। केवल तात्पये-का भेदू ६१ आ त 
! उदाहरण हे । इस उदाहरण में सम्पूर्ण पदाथ ६ 


__ पवागीशजी ने इस पक्कि पर बड़ा अकाण्डताण्डव किया है तो प 
नयने तस्येव नयने' यह लाटाजुभ्रास का उदाहरण दी नही! धक | 
उपास केळदवहरणो से स्‍वेंसी कयी १ (सका FT दिर ॥ 


ललित शरदि 
| यह 
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| ७ 
| इह प्रम क्यो. हुआ, सो भी सुन ली 
हिल दोष की अदोषता के जो स्थल बताये हैं.उन में तम परिच्छेद में. 
|| पक्रमितवाच्य ध्वनि इन दोनों को गिनाया-है। व भाउमा 
[क निकाला दै कि ये दोनों कभी ५ वस, इसी से आपने 
ग... - नो कमा एक हो दी नहीं सकते और मूर 
+ ॥ हितीय नयन शब्दो या तापपर्यमात्रेण भिन्नार्थःः यह पंक्ति जो द आर सूल 
यो भी पेमरोइते हैं, परन्तु फिर भी बनता कुछ नहीं! !' आई और अडस 
औँ ब्रा की बात को आप दी के श्रीमुख सेसन नम 
जा | | र्‌ 2“ > < सुनिये | धन्‌ वभा ९" र्‌ 0 
वो | पपाततः शब्दार्थयों: पोनरुक्‍्त्यावमासनेपि पथैवेसाने लतत 
 ्ालावभासने नायमलुप्रास इत्यभिम्रोयेणाइ--नयेते इति थी का 
हतपाच्य ध्वनि में ययि ततः शञ्द 3 क्भ्थन्तरः 
। 0000 प आपाततः शः आर अर्थ का पोनरुक्तथ भासित 
| एर्तु विचार करने पर पर्यवसान में वक्ता का तात्पर्यं किसी विशेष 
प्रतीत होता है, अतः भिन्नार्थता दोने र 
| होता है, अतः भिज्ञार्थता द्दोने के कारण वहा ( उक्त ध्वनिमे ) 
। त ह होता, इस अभिमाय से प्रत्युदाहरण देते दै-“नयने तस्यव 
(न पल ही किए दे पंक्ति में 'नचु र असंगत है, क्योंकि 
Bk ' नदीं किया है, प्रत्युत अपने मत सिद्धान्त 
तावन किया है। ) त्यु नुसार सिद्धान्त 
१. के चड ह ० 
गर | को है मत में सूल ग्रन्थ की अगली पंक्ति संगत नहीं होती, 
J परीत योजना करके लगाते है धद्वितीयेति-माग्यव्रत्वादिगुणरूपं 
है। | क्त रोषणं तन्मात्रेण वक्तृतात्परयमात्रेण भिन्नार्थं इति योजनावेपरीस्येनाऽन्वयः 
कि दाढुमासेश्वुकम्पाया प्रसादने ! अर्थीन्तरसंक्रमितकःच्ये दबेडय धारणे! -इत्यथोन्तरसंक- 
है|. पादानं संगच्छते । मात्रपदेन नयनत्वस्य व्यवच्छेदः” । 
ए। भिथ मे सूलग्रन ु क, 
र तः ग्रन्थ की पक्कि में 'मात्र' शब्द को तात्पत शअद के आगे 
पी हुए “रु शिष्टत्व के आगे रखना पइता हे और 'विशिष्टत्व' के आगे 
| लि के को चहाँ से हटा के 'गुण' के आगे लगाना 
लतः हे विशेषणपरक मानना पड़ता है । यही यहा बाजा म 
पिर के छ थोजनावैपरीत्य अप्रामाणिक असंगत और अड. साथ 
[र मा क हो दी नहीं सकता और इण प्रकार संगति ल 
{| चानी नह ह्‌ । ८ 
१ स 'चिशिष्टत्व' के आगे चिपकाये इ” म 
पिर, द्‌ करना चाहते हैं । आपके मत से वितीय नय तव मै यह 
अशानमू गुणका बोधक हे, नयनत्व. का चक न 
है | NI र्‌ सेक दै । इसे हम आगे स्पष्ट क झथोन्तर मे 
| संक्रमित घट दुः र र्‌ शेष प 
ff कि! होता दै वाच्य ध्वनि मे सरा पद्‌ { नयने पर्द नयन 
Ah अथो १ अतः 'नयने तस्यैव नयन ऱ्य केव भाग्यचरंव का 
तू भाग्यचर शोधक दै । ५ 
जैसा दि यवत्त्वविशिष्ट Ps का सकता । क्योंकि भाग्य- 
| र "कि तकवागीशी जॉ ०तती ही, % eGangotri 
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बत्य, नयनत्व का व्याप्य धर्म नहीं है । बह हस्त, पाद वी | 
सकता है। अतः नयनत्वका विशेष भाग्यवत्व नहीं, अपितु म्य मे| 
नयनत्व दी हो सकता है, इस कारण यहां पडला “नयन? ए साइ रपिरिए 
( नयनत्वावच्छिन्नबोधक ) ओर दूसरा लक्षणा के आरा Ne 
( भाग्यवत्त्वविशिष्टनयनत्वावच्छिनबोधक ) है । सामान्य झौ बाज 
का अभेद सम्बन्ध ही हुआ करता है-जैसे “आस्रोबृक्तः' हे व्ष 
इत्यादिक में । एवश्च - अर्थास्तरखंक्रमितवाच्य ध्यनि मैं पच 
¢ न भर | 
की अभिन्नता हा रहां करता दद । इस कारण तकवागीशजी का न / 
कथन कि 'पर्यवमाने मिन्नार्थत्वावमासने नायमनुप्रासः' असंगत है । वस्तुतः यहां रा शस 
है ही नहीं। विशेषणकृत भिन्नता इस स्थान पर नहीं मानी जाती । आधारे. 
हिव्यपदेशाः' इस न्याय का आश्रयण होता है । यडी वात 'स्मेरराजोवनाे 
इस पूर्वोदाहरण को व्याख्या करते समय सूचित की हे । इव प्रकार फू 
में उक्त योजना वैपरीत्य की ( जो शास्त्रविरुद्ध हे ) कोई आवशयकता नही है 
अब रहो कथितपद्त्व के अदोषस्थल मे उक्क ध्वनि के पृथक्‌ निर्देश ३ 
. वात। उस का उत्तर यह है कि लाटानुप्रास उक्त ध्वनि से अन्यत्र भी होत 
हे-जैसे 'स्मेरराजीव' इत्यादि में उक्त ध्वनि के न होने पर भी लारानुपात॥ 
है, अतः उक्त स्थल में उसका नाम-निदश करना आवश्यक हे। यह ठीक ह 
कि उक्त ध्वनि लाटानुप्रास के अन्तर्गत हो सकता हे, परन्तु अलंकारशात्रम (उ 
ध्वनि को प्रतिष्ठा सबसे अधिक है। 'शब्दाचुप्रास' एक बहुत छोटी वस्तु 
अतः ब्राह्मणुवशिष्ठन्याय से उसे पृथक्‌ कहा है। जैसे कोई कहे कि सब हा 
आ गये और वशिष्ठ जी भी आ गये ।' यहां यद्यपि वशिष्टजी ब्राह्मी दे" 
अन्तगंत हो सकते हें । सव प्राह्मणों का आगमन वताने से उन का आता त्र 
सूचित हो सकता है, तथापि उन की प्रधानता सूचित करने के लिये उ 
पर्थ निदृश किया जाता हे । इसी प्रकार उक्त स्थल में उक्त न्‍्व भे 
निद्‌श किया गया है । इस पृथक निदश के भरोसे तर्कव्रागीशजी जे ति 
अन्थ को इस प्रकार भ्रष्ट कर डालना अ्रममूलक और प्रामादिक परे गे राब 
यदि अन्यकार 'नयने' को उदाइरण नहीं, प्रत्युत प्रत्युदाह "| दादा रा 
तो अवश्य स्पष्ट शब्दों में अपना अभिप्राय प्रकाशित, कर है त ब ॒ f र । | 
इ में चुपके से उस का प्रत्युदाइरण रख के लो लिखे हि है ६ 
डालते। और न उसकी व्याख्या करते समय ऐसी ऊडपर्टाग कार की वा) त 
हा योजनावैपरीत्य' करके लगायें और उसले वहे 
सूचित हो! वस्तुतः पंक्ति सीधी सादी है । उसका अर्थ. उदहिरए 0, 
इस के अतिरिक्त पूर्वाक्त वणुन के अनुलार जब त क्‌ ई ळल सकते । र (२ | 
यच तक लाराउुप्रास के उदाहरण सा आठै 0) 
कोई उदाहरण है ह पा आव 
के ह भ । 'स्पेरराजीव' पदांश ड 
को ग्रावृत्ति अवदो सि क आउ) eGangotri 
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दशमः परिच्छेद; | 


१ 3 
भौ | न्‌ सविधे दयिता दवद्‌हनस्तुहिनदीधितिस्तस्य | | 
र| „द च सविषे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ||! 

पाक लेपनां पौनरुक्त्यम्‌ । एष च प्रायेण लाटजनपियत्वाल्ञाटानप्रास | 
विशेष | ऽनुप्रासः पञ्चधा ततः ॥ ७॥ 


त्तः] 

र| ; 
ग 0. पृथगर्थाया: स्थरव्यञ्जनसइते; । 
रे] मिए तेनेचाचृत्तियेसक विनिगद्यत॥ ८ ॥ 
नप " 


















ह! हवागीशजी ने “मात्र पढ्‌ ले नययत्व का व्यवच्छेद किया है। तात्पय 


शो (कियदि दूसरे नयन शब्द को भी नयनत्व का वाचक मान लेंगे तो 
पा तावच्छेदक ( नयनत्य ) ओर विधेयतावच्छेदक. दोनों के एक हो जाने 
'रोषटः की तरह यहाँ भी शाब्द बोध न हो सकेगा, अतः द्वितीय नयन 
'यनत्व का बोधक नहीं, केवल भाग्यचत्ता आदि गुणी का बोधक 
गृह कथन भी असंगत है--क्यों कि अर्थीन्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनि में पुन 
हर अपने विशेष का बोधन करता है, अन्य का नहीं। नयन का विशेष 
नयन ही हो सकता हे, हस्त पाद्‌ आदि नहीं, अतः नयनत्व का 
अत्यन्त आवश्यक है । लक्षणा से भाग्यवत्‌ नयन का ही भान होता दै, 
वी नि का नहीं । एवम्‌ यहाँ 'घरोनीलघरः की तरह नयनत्वाबन्धिचोदरयताक 
| | Mिरिष्टतयनरवावाच्छ्िन्नविधेयताक शाब्द बोध होता दै ५ नह 
पदों की पुनरुक्ति का उदाइरण-यस्पेति-जिस के समीप He 
चन्द्रमा भी दावानल हे ओर जिसके पास वह पार हे । यहां 
ह| पषानल भी चन्द्रमा है । अत्रेति-यद्धां अनेक पदों का प र र 
ह| "२ अर्थ का भी उपलक्षण दै, अतः पद और अथ दा दचद्‌हनत्व 
। इस्‌ पद्य पि धिति’ उद्देश्य और 
(लके च के पूर्वारूं में 'तुद्दिनदी नेर 'तुद्दिनदीधितित्व' विधेय 
सराध में 'दवदहन' उद्देश्य है। यह अजुप्रास 
| मे दा उद्देश्यता-विधेयता-रूप सम्बन्ध का क काट कहते दे। 
| देशके निवासियों को प्रिय होता है, अतः इसे ल हे ठेकाउ 
" २ ति द्धा होता 
बी तपास कारण अनुप्रास पाच प्रकार 
4६ ' त्यनुभास, अन्त्याचुप्रास और लादाउभा . ठो भिन्न अर्थ 
१ पे को ल्‌ न्‌ हो, त 
त फण करते हैँ-सत्यर्थे इति-यदि 
( जैन समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति 
क्षी श्‌ 
| 00 आचृत्ति हो उस का एक अंश या सवा 
क्षय उल'के किसी दंकॉन्अंश बा हा ० 
भन्नार्थकता आवश्यक है । समानार्थक 





_- साहित्यदर्पणे र 
| 


'बिमावा अनुभावाश्च सात्विका व्यभिचारिणः | 
प्रतीयमानाः प्रथमं खण्डशो, यान्त्यखण्डताम्‌ ||' इति| 
परमार्थतस्त्वखएड एवायं बेदान्तप्रसिद्धत्र्मतत्त्ववद्गेदितव्य:” इति च| | 
` थ के ते विभावातुभावव्यमिचारिणं इत्यपेक्षायां बिभावमाह- । | 
he ७२ के, ७०० छ EE २ < | | 
रत्याझद्‌योधका लोके चि भाधाः काव्यनाट्ययोः |. 
थे हि लोके रामादिगतरतिहासादीनामुद्दोधकारणानि सीतादयस्त एव खै 
नाख्ये च निवेशिताः सन्तः “विभाव्यन्ते आस्तादाङ्कुरमादुभावयोग्याः क्ष 
सामाजिकरत्यादिभावा एभिः? इति त्रिभावा उच्यन्ते | 8 
तदुक्त॑ भत्‌ हरिणा-- : | 
'शब्दोपहितरूपांस्तान्बुद्धेविषयतां गतान्‌ । i 
प्रत्यक्षानिव कंसादीन्साधनत्वेन मन्यते |? . 
- जाते हें । यद्दी कहा भी है -विमात्रा इति--विभाव, अनुभाव, सात्तिक ल 
संचारीभाव पहले खण्डशः प्रतीयमान होते हैं और फिर अखण्ड रस्त 
प्राप्त होते हैं। ओर भी कद्दा है--परमार्धेत --घारुतव में रस, वेदात 
की तरह, अखण्ड ही हे । | क . 















इति रसनिरूपणम्‌ । ह; 

अथेति -रख के निरूपण मै चिभावादिकों की चर्चा वार बार आई दै 
उनके लक्षण की जिज्ञासा दिखाके पहले विभाव का स्वरूप कहते हैं। लाब: 
लोक में जो रत्यादि के उद्बोधक हैं वे ही काव्य और नाटकादिको में वि | 
कहलाते हैं । येहाति-लोक में सीता आदिक जो रामचन्द्र।दि की रति श 
के उद्बोधक प्रलिद्ध है, वे ही यदि काव्य और नाड्य में निवेशित किये ४ 
तो 'विभाव' कहलाते है, क्योंकि वे सहृदय द्रा तथा श्रोताओं के रत्यादि 
को विभावित करते हे अर्थात्‌ उन्हे रसास्वाद की उत्पत्ति के योग्य बनाते ह. 
आदि के दशन या श्रवण से हो, सहृदया के हृदय में वासनारुपसे हि 
सत्यादिभाव रखरूप में परिणत होते हैं। यही 'विभाव' शब्द का अग 
तदुक्तामांते--मतू हरि ने यही कहा है श 
से उपस्थापित ओर ज्ञान में प्रति भारि 


| > व्यज्ञनाजन्य ज्ञान' किया है । बुद्धि शब्द्‌ को लाक्रिक मानकर उस री $ ३ 


इनका बहुधा अभि विषय रस होता है विभावादिः 


२0-0. पिना से चल, व्हेस ए eGangotri ‘~ ता [६ ) 
सीता आर राम आदि का नाम जय और कह आक्षेप होता || 
हा र इन्हें व्यञ्जना से व्यक्त किया 










~ | | दशमं, परिच्छेद; | 

८ | | |: म १०. रे 

फ बत्यस्यान्या 4क वाक्यमन्यथा योजथेद्यदि | 

९ क | | ~ 0 ~~ 

ग) दन्यः रेलेषेण काका वा सा चक्रोक्तिस्ततो द्वि 

' | ति र्तेषवक्रोक्तिः काकुवक्रोक्तिश्च । क्रमेणोदाहरणम्‌- 
| क्षे यूयं, स्थल एव संपति वयं, प्रश्नों विशेषाश्रयः, | 


| किं जूते विहगः, स वा फरिपतियत्रास्ति सुतो हरि; । 


था ॥ &॥ 
= 


` | गा यूयमहो विडम्बरसिकः कौटक्स्मरो वर्तते | 


जा येनास्मासु विवेकशुन्यमनसः . पंस्त्रेव योषिद्धमः ||! 

is १ % “sg 

[क विशेषपदस्य ‹ विः पत्ती’ ‹ शेषो नागः ' इत्र्थरययोगात्समङ्गरेषः । 
नन लमङ्गः | 


OOo 


| भत “जहां किली के अव्याथ रु वाक्य को कई दूसरा पुरुष श्लेष से 
गछ से अन्य अर्थ में लगा दे चदं दो प्रकार की वक्रोक्कि होती है । एक 
| कोकि, ओर दूसरी ' काकुवक्रो क्ले' । इनका कमसे उदाहरण देते हैँ - 
। गक पद्‌ कि शब्द से प्रथमा विभक्ति क बहुवचन में भी वत सकता 
है. भेलवाचक 'क' शब्द से सप्तमी के एक वचन में भा बन सकता दे । 
हर पाल ने पूछा कि 'के यूयम्‌ अर्थात्‌ आप कोन दै! इस वाक्य मै 
४ द का प्रथमान्त रूप हे, परन्तु उत्तर देने वाल ने उस शब्द, ( 'क ) 
| र! | हिलि र्थ ( जल ) को लक्ष्य करक उत्तर दिया कि-ास्यर इति -हम 


(समय स्थल में ही हैं. ( जल मै नहीं ) । प्रश फिर कहता है कि. 














$ 
p न 
| 


नी 
KA, ७. में १५ 

प उ प्रश्न विशेषपरक हे अर्थात्‌. में आप का प 
th प २ आदि जानना चाहता हूँ । उत्तरदाता ने अब भी | बी र 
शि का दुसरा अर्थ ( “विपक्षी ओर `शेष =शेषनाग ) पक Ee 
| 0 र्या है। कि नते इति--अथात्‌ याद्‌ आप का प्रश्न 'विशेष ( पक्ष 
किक... वताइये तो सही कि विहग 

(१३३४ भगवान्‌ सोते हैं--क्या कहते हैं ! इस वाकूडल 

| कि-वामा यूयम्‌--तुम कुटिल हो । उत्तरदात 
षि, पे का दूसरा अर्थ ( स्त्री ) करके बेचारे हे क 
जता दे दिया कि बहो इति- देखो कैसा $ सा 
॥ का र र्से दमारे जैसे पुरुषों द भी द आर 'शेष' (नाग) ये दो 
(१+ ” अतः यहां सभङ्ग श्लेष दै, क्य और पदो में ( 'के' आदि में) 


॥ 
| 





बहा 2५ 'पद तोड़ना 


Br 


है, योहि J "विका. शक्यच ८इलेघबक्रो कि का . 





११ साहित्यदर्पण | “न्य 


:.काले कोकिलवाचाले सहकारमनोहरे | 
कृतागसः. परित्यागात्तस्याश्चेतो नः दूयते ॥' ह | 
अत्र कयाचित्सख्या, . निषेधार्थे नियुक्तो नञ | 








एवेतिः विध्यर्थे घटितः । पा 
८ शब्देरेकविधेरेव भाषासु विविधास्वपि। | 
ह. वाक्य यत्र भवेत्सोऽयं आाषासम इतीष्यते ॥ १, || 
¬ .. यथा मम 


: मञ्जुलमणिमञ्जीरे कलगम्भीरे विहारसरसीतीरे। |` 
विरसासि केलिकीरे किमालि' धीरे च गन्धसारसमीरे॥'  |न्नः 

एष श्लोक: संस्कृतमाकृतसौरसेनीमाच्यावन्तीनागरापत्नंशेष्वेक विध एव | 
* सरसं कइण कव्वं 
















उदाहरण हे । काकुचक्रोक्ति का उदाहरण देते हें । काले इति-कोहि 
जिसमे झुहक रही हे ओर योरे हुए नवीन पढ्लव युक्त आमां से जोसे 
मनोहर हे उस ( वसन्त) समय में कतापराध पति के परित्याग से हस्र 
`` नायिकाका चित्त खिन्न नहीं होता । अन्रेति- “न दूयते’ का 'न' विध फा 
डर : सूचन करने को कहा गयां था, उसे किसी सखी ने काकु (गले को शवरि 
से उच्चारण करके दृयते एवः ( अवश्य खिन्न होता है ) इस प्रकार से प्र 
के स्वरूप मै 'अन्यथा' परिणत कर दिया । 

ररत जहां एक ही. प्रकार के शब्दों से अनेक भाषाओं में वही % (किर 
रहे उसे 'भाषासम अलङ्कार कहते हैं । जब अनेक भाषा ही पद । 
तब यह.अलड्ञार होता है और यदि पद भिन्न दोजायँ तो भाषाएँ, किने ( 
दै। जै वक्ष्यमाण 'महदेसु' इत्यादि में शब्दों को तोड़ने और' अर्थ | ॥ कौ , 

र से भाषाश्लेष होता हे. । न 
“कि मन्तुतेति-मानवती के प्रति सखी का वचन है । है आलि, कट, ह! 
र गम्भीर ध्वनि करने वाले, रमणीय मणियुक्त मञ्जीरां ( पेरके भू (rf 
रर तथा क्रीड़ा सरसी के किनारी पर “एवं कोंडा छक अ गौर क्या, भी 
` मन्द चलने वाले ) चन्द्नगन्ध से युक्त मलयानिल पर मी | इत 
... (विरसऱ्येम रहित ) है जिल पर खडी है उस से, ख्टी ८६.१. परि 
८ नो रादिका ने क्या विगाडा है! मञ्जीर पहिन लै, * है 
उना ४००१ से बोल और मलयानिल का सेवन कर! जिस पाती शह (ht 
a भावः । एष इंति--यह श्लोक जो स्व पा 
कि गतीचा आदि भाषाओं में पक सा नेरसैनी झार्दिँ 
के हस्ते 5ळवराप/ यं खसे” जते” lob रसम्‌ 


 केददीमेद्‌ हैं | ' 
ER सरसं कवेः काव्यम्‌ इस वाक्य 7” ` | 


x 


| दशमः परिच्छेद: । ह 
“तु “सरसं? इत्यत्र संस्कृतमाकृतयोः साम्येऽपि वाक्यगतस्वामा्े 
व्वन्तियमरलेकारः । ह. 
| //रिलष्ट। पदरनेकाथा भधाने श्लेष इष्यते । ४२ 
बणप्रत्ययालङ्गान। प्रकृत्योः पद्योरापि॥११॥ . ` .. 
4 रलेषाद्वि भिव चन भाषाणामष्टधा च सः। | 

हणम | 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधो विफलत्वमेति बहुसाधनता | 
अवलम्बनाय -दिनभतरभून्न ` पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥ | | क 
ऱ त्र 'विधो' इति विधु-विधि-शब्दयोरुकारेकारयोरोकाररूपलाच्छुलेप: | 

त 'किरणा हरिणाङ्कस्य दक्षिणश्च समीरणः । 

|. कान्‍्तोत्सजजुषां ननं .सर्व एव पुधाकिर : | 







न्ती 
4 


|+ 






















रात में समान है, परन्तु घाक्यगत समानता नहीं है, अतः वैचिज्य [्‌ 
से, यहां यह अलङ्कार नहीं है.। शिल्टेरिते-श्लष्ट पदों से अनेक अथो _. 
धान होने पर श्लेषालङ्क।र होता है । वणे, प्रत्यय, लिङ्ग. प्रकृति, पदा ६ 
||, वचन और भाषा इनके श्लिष्ट होने के कारण वरणश्लेष, मत्ययः . ¬` 
पश्रि भेदो से यद अलंकार आठ प्रकार का दोता है। रमसे इ RS 
(ाकूतेति-विधि ( देच ) अथवा विधु ( चन्द्रमा) के त न... 
पधन विफल होजाते हैं। गिरने ( अस्त होने ) के समय विन 
|| रण अथवा हाथ ) भी सहारा देने को पर्याप्त न हो सके ( पे ळा 
। दिशा मे स्थित था) । पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त कै न सूर्य 
ब. (पूव) दिशा में चन्द्रमा निकला करता दै। जब सबला परतिकूसता में 
भैपतिकूलता के समय गिरने से न.वच सक्ने तो वि 
बात ही क्या है । शरत्रेते-यहां विधी इस प तः उत्त 
अन्तिम चण (इकार और उ कार) औकार के रूप म म है। इस 
॥। का यहां श्लेष हे | विधो पद्‌ खेद नो के अत्‌ आदेश को मिला नु, 
बल कि प्रत्यय का.:औ' नहीं है, किन्तु प्रकृति कते। वरणश्‍लेष' ही . 
पक रे हुई है, अतः. इसे 'प्रत्ययश्ले [किरति ` 
र 'उत्ययश्लेष का उदाहरण देते बै! कि “ 
पेज घाल से यदि निव उसी घात से सह. 
भे. शब्द बनता हे ओर, यदि उ बिप्र 
र त सु और 'क' 
0, पज से क” प्रत्यय कर तो अकार र पिप औरीक 
एक वचन में 'खुधाकिरंः बन जाता द! ४९ | में यह पद श्लिष््ह 
त्या चन इन दोनो वच" और सर्व/इस . 
| म 3 और, बहुवचन वनाएर काहा. MS, ४ 
एव! शब्द परेहोने पर सब इसे बेड आओ 


> ® के ES Og “च Fora क“... ६ 





| 
| 


# 
० 
६ 

का > 


| दग नद्य तुम्हे सदा आनन्द दे। यहां 'लस त्तरल हारि 


(चत धातु) कहेग र > मे उत्पः क हती 0 
(दमड) हेंच हितो लावा (द | 


8४: साहित्यदर्पणे 


धर 


| 
3-९ ॥। 
म | 


अत्र “सुधाकिरः? इतिः किप्‌-क-मत्यययोः । कि चात्र बहुवचः 
“, रेकरूप्याद्वचनरलेषो5पि। ` 
(बिकसन्नेत्रनीलाब्जे तथा तन्व्याः स्तनद्वयी 






















' तव द्त्तां सदामोदं लसत्तरलहारिणी |! | 2 
अत्र नपृंसुकख्रीलिङ्गयोः श्लेषो वचनश्लेषोऽपि |... | 
“अयं सर्वाणि शाख्राणि हदि ज्ञेषु च वक्ष्यति । 
सामथ्य्दमित्राणां मित्राणां च नृपात्मज: ||! तु 
-- 


एकवचनान्तका, सन्धि होने से, 'सर्व' यही रूप रहता है। अर्थच 
के किरण ओर दक्षिण दिशा से आने वाला मलयानिल यह सत्र यवा 
सब प्रियतम अथवा प्रियतमा के संग रहने वालों को सुधावर्षी हैं। यहां एक 
वजन तथा बहुवचन के भेद से दोनों अर्थ होते हें । अत्रेति--'सुधाकिर/ | 
क्विप्‌ ओर 'क' प्रत्यय का श्लेष हे। एवं बहुवचन तथा एकवचन के एकर प 
होने के कारण यहां वचनश्लेष भी है। सिंगशलेष का उदाहरण देते है `| 
विक्सन्तिति-नपुंखक लिग में “लल त्तरलहारिन? शब्द से प्रथमा के द्विवव [आस 
मे लतत्तरलहारिणी' पद सिद्ध होता हे और ख्ाज़िग में लसत्तरलहारिी | पाना 
सन्द से प्रथमा के एकवचन भें वदी पढ्‌ सिद्ध हो ता हे । इसी प्रकार आते [छ 
म ध धातु से लोट लकार लाने पर प्रथमपुरुष के एकवचन में 'द त्ताम' वरता [पेले १ 

2 वळ पद में उसी धातु से उसी लकार के उसी पुरुष के दिवन डि 
र बै रूप वनता है, अतः इन दोनों पदों का नपुंसकलिंग द्विवचर्ग | ति 
सन्तेत्रलीलाब्जे'के साथ भी सम्बन्ध दोताहै ओर खोलिंग एक वा |. 
आ के साथ भी। इसलिए यह अर्थ होता है कि उस त्वी „ | 
ळा चंचल और मनोहारा दोनो खिले हुए नेत्ररूप नीलम १ 4७ 
० ' आनन्द द्‌ तथा सुशोभित, तरल ( बीच की मणि) से युक्त सुता प क 

' आर इच | 





ओर लगते हैं ।चतरति-- यहां नपुंसकलिंग और खख्रीलिंग का ११ नज h 
प्र ते ड द्र्य परि म की है; jt ११४ 
का का उदाहरण देते है -अयमित्ति-बहू प्रापणे और र इ कर [फिरे की यस 





षणे? | 

तथा टे क से लुट लकार में 'बक्ष्यति' रूप बनता है अर डु 

अतः इस पद्य > दोनों धातुओं से क्विप्‌ प्रत्यय करने से कप गाओं ^ || 

Creo [यह अथ होता हे कि वह राजकुमार हृदय बा) hy | 
` भातु) धारण करेगा और विद्वानों के बीच में उन्दी (स. ले! 


(वक्ष्यति वच्‌ पा, 









द्र 
गई हु ठ 
# 


| 


। हन्‌ 


के सामथ्य को छेदन | 





0 
> क्क + 
Sto हे 
2. ~ 27% > जली र 


दशमः परिच्छेद; | | 
न. १: १५ 
| | | कति इति वढि-वच्योः, “सामर्थ्यकृत्‌! इति कृन्तति-कोत्यो. 
_| लपत -इत्यादि | अत्र पदभज्ञे विभक्तिसमासयोरपि बल्याः 

त तु प्रकृतिश्लेष: | एवं च--- ` 

| नीतानामाङुलीमात्रं तुब्यैमरिशिलीमुणे | 

| दशे वनद्रद्वानां कमलानां तदीक्षणे | 

| | ॥ तु्पशिलीमुखादिशब्दानां रिलष्टत्वेडपि विभक्तोरमेदात्मकृतिरलेष: | 


पत्र पदशलेषमसङगः । 


के. 





(सत्र हर सर्वस्य त्वं भवच्छेदतत्परः । 
नयोपकारसांमुख्यमायासि तनुवर्तनम्‌ ॥' 




















पर ब्ेति-यहां 'वक्ष्यति' मै चद ओर वच्‌ गर सामथ्यंकृत! मे रञ्‌ और 
- प्रहतियाका श्लेष हे। पृथुकेंत'-इस पूर्वाक्त पद्यमे पदभग कर विमक्ति 
मास भी भिन्न होजाते हें, अतः यहां पद्‌ श्लेष हे. प्रकृतिश्मष नहीं । इसी 
। सतपिति-लुः्धो ( व्याधो ) से भूरिन्बहुत शिलीमुखोन्राणा के द्वारा 
[िष-प्रास को प्राप्त वन में पले इए कमलोन्हरिणो क ` तुर 
[इति मेदिनो ) अथवा लुब्ध ( गन्ध के लोमी ) बहुत दर 
[मि से आकुजी मावस्संकुलत्व को आप वननजल में ( द| 
ब बिमा; ) बढ़े हुए कमलो=पझा के तुल्य उस के नेत्र है| पि यह 
(पि लुव्ध' 'शिलीमुख' 'कमल' “तन आदि शब्द श्लि४ हा जाए 
गह, क्योंकि यहां विभक्तिया का भेद नहीं है। पद शले न यादि त 
| RR समास आद्‌ का मेद्‌ होता हो जैसे पथकात 


ष 
0... यादि के अभेद में भी पदश्लेष माने तो अवा हा र 
'हेतिश्तेष कहीं रहे हो नहीं, क्योकि केवल का, दा 


रि के पु लः प्रत्ययः 
| होताही नहीं । “नापि केवला शतिः ्रयोत्तव्या as प्रत्ययादि के मेद 


पेष त है, अतः प्रत्यय के अभेद मे प्रकृतिश्लेष 
नाना जाता है । विभक्तिश्लेष का उदार पल को देख कर 
धि हो गये डाकूने शिव मन्दिर के पास खड़े ड पू और 
के दस से शिवजी की स्तुति भी निकलते हे हर, (शिव) तुम 
| पे ३ है। शिवके पत्त में इस प्रकार अर्थ होता तुम 
। पी अथात्‌ सभी पुरुष तुम्हे अपना 
[रे * छेद में तत्पर दो अथाव (साधन 

| पे हेराते हो ) तथा वक बा 


| 


| 





। 








६ ' साहित्यदर्पणे ` ह| 
९६ |. 


अत्र (हर? इति पक्ष शिवसंबोधनमिति सुप्‌ । पन्न घातो स्ति है. | 
एवं ' भव ४ इत्यादौ | अस्य च मेदस्य पत्ययश्लेषेणापि गता ्थत्वे प्रत्यय | | बी” 
ध्यसुबन्ततिडन्तगतत्वेन विष्छित्तिविशेषाश्रयणात्यथगुक्तिः । पे 
महदे सुरसंधं मे तमव समासङ्गमागमाहरणे । | 
हर बहुसरणं तं चित्तमोहमवसर उमे सहसा ॥' 


अत्र संस्कृतमहाराष्ट्रथो: | | 


पुनद्धिधा स भङ्गोऽथा सडस्तदु सयात्सकः ॥ १२॥ |स 
| यथ 


गए 


¢ 



















करने वाली शरीरवृत्ति (तजुवत्तंन) को प्राप्त हो। अर्थात्‌ आप के सब व्यव पप 
ऐसे हैं जिन से परोपकार और न्याय होता है। दूसरे पक्ष में यह अर्थ हे करिह रो 
पुत्र, “ले सर्वस्य सवैस्वं हर’ अर्थात्‌ तू सब का सर्वस्व लूट ले । लंबेदतसों शा त 
तू सब के. छेदन मै तत्पर हो । 'उपकारसाम्धुर्यं नय' ( अपनय ) किसी क" । 
उपकार मत कर पत्रम्‌ “आयासि वर्तनं तल” अर्थात्‌ दूसरों के पीड़ा देवा कै 
व्यवहार को विस्तार कर । अन्रेति-यहां ' हरः? पढ्‌ एक पक्ष में शिवजी का उ 
सम्वोधन होने के कारण सुवन्त दै, और दूखरे पक्ष में क्रिया होने के कारणों 
तिङन्त हे । इसीप्रकार 'भव' पद्‌ एक पच्छ में सम्बोधन सुबन्त दै ओर दूसरे ब्रु 
मे तिङम्त, अतः इन दोनों पदों में सुसिङ्‌ रूप विभक्वियो का श्लेष है । यष] ३: 
„ जतिङ रूप विसक्तिभी प्रत्यय ही होती हैं, अतः विभक्तिश्लेष, प्रत्ययश्लेष ह 
` हीअम्तगेत हो सकता है, तथापि दूसरे प्रत्ययां ले साध्य न होने तथा वि ` ' 
 चपत्कारक होने के कारण विभक्चिश्लेष का पृथक्‌ कथन किया है | माषा र| धय 


. काउदाहंरण देते हैं -महदे इत्यादि-यह पद्य संस्कृत तथा महाराष्ट्र ॥। गे 


दोनों में पढ़ा जासकता हे । संस्कृत का अर्थ-हे “महदे' ` मह ` अर्थात्‌ | शि 
हो देनेवाली उभ्ा-पाव त। देवी आगम” शास्त्र के आहरण' ( उपार्जन” थु न त” 
में 'सुरसन्ध' देवताओं के भी प्रार्थनीय ' समासज्ञ 7 अस, ते कै 
आसक्ति को “ अव' रक्षा करो आर अवसर पड़ने पर अनेक प्रकार 3 
वाले चित्तके व्यामोह को सहसाचन्शीघ्र 'हर' =इरण करो | यह ९:0४) 
खु'न्देो, णो 
करी । श्‌ 7h. 


तमोगुण 
ml प्रधान आशाको संखारसे हटाओ। हे दर बह अवसर | 
(की 3 न्शरण हो मेन्येरा, 'चित्तमोहं/”चित्त का तरस 





ह दशमः परिच्छेदः | 

क. १ ९७ 

| तं क्तभेदाष्टके यथासंभवं ज्ञे 
हे द चो | शेयम्‌ | 


पा | कि ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरासत्रीकृतो 
| ग्रोद्वृत्तभुजंगहारवलयौगङ्गां च योऽधारयत्‌ | 
पाद: शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स स्त्रयंमन्धकक्तयकरस्त्वां सवंदोमाधवः ॥' 











| इसरा अभङ्गश्लेष और तीसरा उभयात्मक अर्थात्‌ सभङ्ञामङ्गशलेष । 
[यथासम्भव पूर्वोक्क आठ भेदा के ही अन्त भू त हो जाते हैं, अतः उक्त 
ही इनके भी उदाहरण जानना | अथवा दूसरा उदाहरण देखो-येने- 
प्राय मे-'सवंदोमाधवः' इस स्थान में 'सर्वेदः माधवः’ और “सर्वदा 
दोनो पदच्छेद हो सकते हैं, अतः माधव ( विष्णु और उमाधव 
| स दोनों ही यहाँ वाच्य. हैं । सभी विशेषण दोनों की ओर लग जाते हॅ । 
ञौ थेन श्रमवेन अनः '्स्तम्‌? जिन अजन्मा (जन्मरहित अथवा जन्ममरण 
गर्ग के दुःखो से रहित कृष्ण ) ने 'अनस'उशकट का ध्वंस किया 


72 


: id 


जञाटिषुर का लाश क्रिया | और पुरा बलिजिलायः खरी]? पूर्वकाल में 
एण के समय ) चलि को जीतनेवाले अपने देह को स्त्री बना दिया 
पहा अपुरी को छुलने के लिये मोहनी रूप धारण किया | "यश 
दय ॥ उदूवृत्त अ थात्‌ चरित्र से उद्दतन्ढुञ्चरित्र ( निर्मयाद्‌ ) 
[क पुर या कालिय नाग का जिन्होंने दत्तन (मारण या ल 
गर 'रब' अर्थात्‌ निरपेक्ष-रवन्वेद्वाक्यों (निसेशों ला ॐ 
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{ | 
क्रि 
छे |» 
Spf / 
| 
ब र” | ` 


पद - किया 8! 
का ऐश पवेत और कूर्मरूप से शृथिवी को जिने त यद्द 
वि | च्चिरोहर इति स्तुत्यं नाम श्रपरा त्राहु: देवताओं ते नवी दि 
हय (09 जिनका बताया दै । शशि का मथन करवेबाले 
वाग । और जिन्होंने अन्धक अर्थात्‌ याद नर अन्त्यमै 


र च्छ 
र सर्वद' ) 


` न 3 ८ | | | 
म्ह bs 
[१४ 
8 
| सि 
भ 


| हे कृष्णने द्वारकाको याद वो का स्थान ss ( 
हन 0 भी स्वयं कराया | वह सत्र म पदा में इस पद्म को 
si त्या - तुम्हारी सा | मनोभव की ध्वंस करनेवाले 
हो । का पुरा बलिजित्कायः कर : हक 

(2 | । ग काल मे रिपरदाह स्मः 
भि ( निपुग्द टु > 
i hi वाण ) बनाया और जिन्होंने उद ब गङ्गा को जित्होने 
या है । त कङ्कण ( वलय ) बना र. जह ( चन्द्रयुक् ) टि 

शिर वर को,देवता लोग नका, 





“पह स्तः CC-0. Janga 


Colscigsn. चें ह 
` सत्य नाम जिनका बतलाते हवे 


हिय होता है। जो सब वेद और उपनिषदों के वोध्य हे । पि हर डर 
हि शगोवर्धन पर्वत और गौ=ट्रथिवी को जिन्दोने धारण किया | 


> 
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82३. -- 
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कट ` साहित्यदर्पणे 


अत्र 'येनः-इत्यादौसमङ्गश्लेषः | 'अन्धक---' इत्यादावभङ्गः 
संभवात्सभज्ञाभज्ञात्मको ग्रन्थगौरवभयात्‌ पृथङ्‌ नोदाहृतः । 

अत्र केचिदाहः-सभज्ञश्लेष एव शब्दरलेधविषयः । यत्रोदात्तादिस्वरमेदा 
क्षोचार्यलेन मित्रयो: शब्दयोजतुकाष्ठन्यायेन श्लेषः | अभङ्ग स परि 
स्वरामेदादमिन्प्रयत्नोचार्यतया शब्दाभेदादर्थयोरेकडन्तगतफलब्वयन्यायेन हे 
यो हि यदाश्रितः स तदलंकार एवं | अलंकार्यालंकरणभावस्य लोन, ब 
श्रयिमावेनोपपत्तिः' इति । | 


। अनयोश्च: 











करनेवाले उमाधव ( पार्बतीवल्लभ ) “खव द्‌।'=सद्‌ा रक्षा करें । अन्रेति-उसए 
में 'ध्वस्तम्रनोभव' इत्यादि पदों में सभङ्गश्लेष है, क्योंकि यहां दूसरे एत 
उसी स्वरूप में पदो का सम्बन्ध नहीं होता, वे तोड़ने पड़ते हैं। और अर्थ ति 
इत्यादि पदों में अभङ्गश्लेष है, क्योकि ये पद दोनों पत्तों में एक ही ससे 
सम्बद्ध दो जाते हैं। ये दोनों सभङ्ग ओर अभङ्गशलेष एक दी जगह मिल सत्ते 
है, अतः ग्रन्धगोरव के भय से पृथक्‌ पृथक्‌ उदाहरण नहीं दिये। 


तर केचिदिति-यहाँ कोई कहते हैं कि सभङ्गश्लेष ही शब्दश्लेष है, अ धग 
60११ 


नहो, अतः समङ्गश्लेष ही शब्दालङ्कारों में परिगणनीय है, न्यत न 
( सभङ्गशल्लेष ) में ही भिन्न स्वर ( उदात्तादि ) वाले और भिन्न 'प्रयत! ना 
र उद्चारणीय दो भिन्न शब्दों का 'जतुकाष्ठ' के समान श्लेष होता दै । गते 


(लाख ) लकड़ी से भिन्न होती हुई भी उसपर चिपकी रहती दै, इली प्रा 0, 
सभङ्गरलेष में दूसरा शब्द अत्यन्त भिन्न होने पर भी एक शब्द पर चिफ न 
रहता है । जैसे 'येन' इत्यादि पद्य में ध्वस्त-मनो-भत्र और ध्वस्तम्‌ दा 
अभव ये पद्‌ परस्पर भिन्न होने पर भी संश्लिष्ट हुए है । अर्थ 
` अथेशेष हो मानना चाहिए, क्‍योंकि यहां दोनों पक्षों में शब्दों का हश 
भी अभिन्न रदता है और उच्चारण में भी प्रयत्नभेद नहीं होता १ 
शब्दभेद भी नहीं होता । शब्द दोनों पक्षा में एक ही होता 0. शि 
दो होते हैं । जैसे पक गुच्छे मै दो फल लगे हों, इसी प्रकार पक [हतया 
अथ रिलष्ट दोखते हैं। जैसे -अन्धक' पद उक्क पद्य में एक का, बा ( 
अर्थ का मेद्‌ हुआ है, अतः इस अभङ्गरलेष को अर्थश्लेष ही >) श 
क्योंकि यहां दो अ्र्था'का ही श्लेष ( मेल ) है, दो शब्दा का कि ब 
जो जिसके आश्रित है, चह उसी का अलङ्कार माना जाता है, क्य ही 
io ह में आश्रयाश्रयिभाव की उपपत्ति लोक 
जोक मे सिर पर रहनेवा ट सिर का अलक्षाः धी की 
बाइ में रहनेवाला जो ड न्य ही भूषण माना जाता दीर लत 
काव्य में भी ज्ञो अलङ्कार शब्द के आश्रित दै वह शब्द कारण न १ 











रर माना जाता हू पा. 
बा ये 
अथ के आधित > हेर । हे। इस * छ (क 
है अथालङ्कार Rs नि जाता, है ngotr | का हैः | ५ | 
पा? जज 


| दशमः परिच्छेद; | 
| ९९ 


नि मन्ते | तथाहि--अत्र वनिगुणामूतब्यङ्षबदोषगुणालंकारा गं 
हवन व्यवस्थितेरन्वयव्यतिरेका तुविधायिलेन नियम इति । न र 
हिका? इत्यादी शब्दामेद:, “अर्थभेदेन शब्दमेद:! इति दशनात्‌ | ऱ 
॥ यतर शब्दस्यैव मुख्यतया वे चिञ्यत्रोधोपायल्वेन कविमतिभयोङङ्गनाषटरन्दा 
से|; | विसत्शशब्दद्यस्य वन्ये चेत्र विधै क 
रया. ह | गअरयप्खप्रेक्तितया चार्था [का Mae 
0007 ।  कारल5नुमासादीनामपि रसादिपरले- 
| धाव हारतयमसन दै । शब्दस्यामित्रपरत्नोचार्यतेनार्थालंकारले 
न गते हि त्रिघौ' इत्यादौ शब्दभेदेऽप्यर्थालंकारल्रं तवापि प्रसज्ज्यती- 
पह 
रत का खण्डन करते हें । तदन्ये इति--इस मत का और लोग सहन 
वर्षत एते तथा हि--युक्ति दिखाते हँ--अत्रेति -यहाँ ध्वनि, गुणीभूतव्यज्ञथ, 
स रर गोर अलङ्कारां में से कौन शब्दगत है और कौन अर्थगत, इस 
सिषा नियम अन्वय-व्यतिरेक से ही किया जाता है । जो ध्वनि, 
ब्रा मादि किसी शब्द की स्थिति में रहे ओर उसक्के हटाने पर न रहे 
के {गत ओर जो उस शब्द्‌ के पर्यायों के रखने पर भी. वना रहे वह ध्वनि, 
लव ग्रादि अथगत माना जाता है । प्रकत में यदि अन्धक' पद के स्थान 
ते शक पर्याय वाचक यादव” या उस अछुर का बोधक कोई पद रख दें 
(प्रहार रवेष नहीं रहेगा, अतः यह शब्दालंकार ही हे । न चेति- 
हिजो दा हे कि 'अन्धकक्षय' इत्यादि में शब्द का अभेद दै, सो 
र नही, क्योंकि “अर्थभेदेन शब्दभेदः? यह नियम हे । प्रत्यय शब्दनिवेशः 
प्त है | जहां ञ्रय्‌ का भेद होता हे वहाँ शब्द्‌ का मी भेद होता दे '- 
सा भेके लिए एक शब्द चाहिये! अतः जदाँ दो अर्थ प्रतीत होते 

















शद मो अवश्य चाहिये । यदि एक से आकार के दोनों शब्द हैं तो. 


वार आवृत्ति दो जायगी । > 

म हभ के अतिरिक्त यहाँ शब्द ही प्रधानतया चमत्कारका परक र 
क खे साधनभूत उस शब्द का ही कवि को प्रतिमा के द्वारा त 
ah ( अनुसंधान या निवेश ) हुआ है, अतः यह असह 


| श्राप 
: आ 
नि 


दिः प च्य दूसरे प्रकार के दो शब्द यहा तिव वि बह रा 
११३५.९7 ओर वैचिञ्य ही अलङ्कार है । यदि कदी कि यह अलङ्कार 
री अर्थालङ्कार है, तो अजु 


5 5 या सन्ध ® RN § 
श्रीं Gi भवो का अपेक्षा करता हे, अतः यह "घान-सापेक्त होते हे । 
दद. साद परक होने के कारण अर्थाचुसर 


छ कथन के 
' अर्थ का अनुसंधान चाहते दी ह । तुसा इय | 


i] 
१” क्र ५, 


७१ 


पे ; 
शि भी अर्थालङ्कारः हो जायेंगे । और न्ह 90 से उच्चारत 
| कि जहां शब्द अभिन्न (एक ३ नहीं, क्योकि 


|! ५ रि 
| | शा परअ होता हे यह । भी 
"पिष यहाँ 'विधि' 'बिघु' शब्दों का मद 





टमकी 'विधो' 
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- रलेप का कहाँ ना पर नर 
क हक र| एलेप के अनन्तर और अलङ्कार प्रतीत होते डों व 





१9७ . साहित्यदर्पणे | 
त्युभयत्रापि शब्दालंकारत्वमेव । यत्रतु शब्द्परिवतेनेऽ पिन रलेषत्वखएडना Bp 
+स्तोकेनोन्नतिमायाति, स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ । EF श 
` अहो सुसदृशी वृत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य च |? - |, 
इत्यादावर्थरलेषः | 
अस्य चालंकारान्तरविविक्तविषयताया असंभवाद्विद्यमानेष्यलंब 
त्वेन तदूबाधकतया तत्मतिभोत्पत्तिहेतुत्वमिति केचित्‌ | 
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र १ 
शः 








का उच्चारण अभिन्न प्रयत्न से हो होत! हे, अतः तुस्दारे मत में यह भी तेत 
लङ्कार हो जायगा, परन्तु तुम इसे शब्दालङ्कार ही मानते हो, इसि 
अन्धके त्यादि स्थल में तथा 'विधो' में ( दोनों जगह ) शब्दालङ्कार माता 
ही ठीक हे । यदि यह कहो कि अभङ्ग को शब्द श्लेष मानने से अर्थइलेष काका 
अवसर ही न रहेगा, सो भी ठोक नहीं, क्योकि जहाँ एक शब्द का परिवतं 
करके, उसका पर्याय रखने पर भी श्लेष बना रहेगा, वहाँ अर्थश्लेष होग॥ शात 
जैसे स्तोकेयादि-थोड़े में ही उठ जाता है और थोड़े. में ही नोचे गिर जाता है गत 
अहो ! तराजू की डंडी ओर खल की कैसी समान वृत्ति है। दोनों ही शग गे - 
मे उठ जाते हैं ओर जरासे में ही नीचे गिर जाते हैं। यहाँ स्तोक आदि पदसा 
को हटाकर यदि उनके पर्याय 'स्वटप' आदि रक्‍खे जायें तो भी इलेप बरा भरत 
रहता ह, अत; यह अथश्लेष होगा । ` | स 
उञ्गर तथा राजानक रुय्यक ( अलङ्कारखर्चस्वकार ) आदि पराचा [कश 
आचार्यों ने श्लेष को अन्य अङ्कारा का अपवाद माना है | उनके मताई । ह 
न उदाह्रणो में शेप का परिपोष होता है उनमें अन्य अहङ्कार रहते | शोवर 
` अवश्य ह, किन्तु शेष के कारण उनकी 'प्रतिभा'=छाया ( आभास | शोर 
हा उत्पन्न होती है और अन्त में श्लेष उन्हें वाध लेता है । काव्यप्रकार | भथ 
जि मत का विस्तार के साथ निराकरण किया है । उसी के अडस 00 
क लिये प्राचीन मत का उपक्रम करते हैं--भ्रस्य चेति-यर्द 9 वह 
पलङ होगा अन्य असक्र से विवि ( एथग्थूत ) मा 
वाद ति दोगा वहाँ कोई न कोई अन्य अलङ्कार अवश्य र ? 
के हे ग अण कार न्तरो से कक नो क: पि): गं | 
है झो अपने साथ विद्यमान अन्य अलङ्क ताल १० | ह्‌ 
` के होकर ही अन्य अलङ्कार को प्रतीति कराता है । वर 
जैसे सव से अन्त्य क | 
ध्वनि, करड .. ४ र त 
यला ब हेग के विषय में यद नियम शिथिल कज र र्तः | AEE 
हो। और यदि सा कोई मिल हो नहीं सकता कि ज्‌ र | 
भव जगह अन्य अलङ्कारो के नाम.से ही व्यव आदि 


| ५ 
(हेमनि शेषः कपे!र्‍बाघ क Ee वरथम | 


















सके | * ४ वि 
त्रिः 

अर्तः ^ ३b [प्र 
x | है | ता 

होती | 
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त्‌ >» 


दशमः परिच्छेद: । १०१ 
4 ० 
दिचायते-समासोक्तथमस्तुतमशंसादो द्वितीयार्थत्यानमिप्रेयतया नास्य 
॥| हिल्मातसईस'-इत्यादी रेमे रुपेऽपि गान त 
ोधार्नलेउपि रूपकेण श्लेषो बाध्यते | सरोरूपस्यैवार्थस्य विश्रान्तिधाम- 
यात । श्लेषे हयाथद्र्यस्यापि समकक्षत्वम्‌ | 'संनिहितबालान्धकारा 
पादक इत्यादौ विरोधाभासेऽपि विरुद्धाथस्य प्रतिभातमात्रस्य प्ररोहाभा- 
को; | एवं पुनरुक्तवदाभासे5पि । 
थेन बस्त? इत्यादो पाकरणिकयो:, 'नीतानाम्‌-' इत्यादावपाकरणि- 






सि 
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गा गितकार के नाम से ही व्यवहार करना चाहिए। पोछे मतांत हुए उपमा 
[हे पूरो को प्रधान त! नहीं देनी चाहिये। यह किन्ही आचाय्यों का मत 
रा -वे लोग यहां इस प्रकार विचार करते है __समासोक्ति और अप्र 
सा आदि अलङ्कारो में तो दूसरा अर्थ अभिधेय होता नहीं, 
| प्रतः उनके साथ श्लेषालङ्कार का गन्ध (लेश) भी नहीं दो सकता, 
इसके लिये दोनो अथ अभिधेय हाने चाहिये । वि 
रे श्तेषगर्भरूपक में यद्यपि 'मानस' शब्द के चि और 2 
: का वाच्य हैं तथापि वहाँ रूपक श्लेष का बाधक होता दे, 

वर रूप अथ हो अन्तिम प्रतीति क( विषय _ 
ष अथे अप्रबान हे, अतः वहा श्लेष नहीं हो सकता! क्या ध्य 


[र प्रधान अर्थो में शलय 
भथा की समानता होनी चाहिये। प्रधान या तीत होता 


रत 

आकरता संनिडितेत्यादि में मी -यद्यपि वह अ.) 
० अन्धकार जि दे य॑( भास्वत्‌ 
ihn जसके पास रहता की 

ही ॥। रुद अर्थ तो. क्षण भर के लिये बिज प्र मै तो यद्व अथ 
१. मतिभात मात्र होता है, स्थिर नहीं रहता लके सहित दै 

ता कि “बात ( केश) रूप अन्धकार दता न होने के कारण 
न क । अतः यहां भी दोनो अयो की प्रकार पुनरक्षत्रदा 
“00. जकेता। विरोघाभांख ही रहता .. प्ररौद्द ( स्थिरता ) 
८ सरा अथ प्रतिभात मात्र होता ९. द प्रकार हा पूः रह 
00५ अतेः वहाँ भी श्लेष नहीं हो सकता नुः इत्यादि प 
| शेष का प्रवेश नहीं हो सकता कम ञ् 


३।३ य होने नो शिव | 
| के कारण दो त्ब र तमस 


द दोनो आओ के एक धरः ली क ed अदा Fi: 
यद्यपि तुल्ययोगिता अलक मै _ नड 





BITS पर हे 


१०२ " 2 


















क्योरेकधर्मामिसंबन्धात्तल्ययोगितायाम्‌ ) | 
'स्वेच्छोपजातविषयो5पि न याति वक़्तु 
देहीति मार्गणशतैश्च ददाति दुःखम । 
मोहात्समुत्व्रिपति जीवनमभ्यकाणडे 
| कष्टं प्रसूनविशिखः प्रभुरल्पबुद्धि: । ।? 
इत्यादौ च प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरेकपर्मा भिसंबन्धादीपके, 
- 'सकलकलं पुरमेतज्जातं संप्रति सुधांशुबिम्बमिव |! | 
इत्यादौ चोपमायां विद्यमानायामपि श्लेषस्यैत द्िषयपरिहारेणासंभबाद एषां च| 
श्लेबविषयपरिहारेणापि स्थितेरेतद्विषये श्लेषस्य पाधान्येन चमत्कारिलप्रतीवेष 
श्लेषेणैव ब्यपदेशो भवितु युक्तः | अन्यथा तब्यपदेशस्य सर्वथाभावपसंगाबेति | (त क 


वा यदा भवेत्‌ । एकधमौमिसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगितः ।) और 'नीतानाम्‌' इत्यादि | 
पूर्वाक्क पद्य में अप्राकरणिक ( कमल आर हरिण ) दोनों अथो के एक धा 
( वनवृद्धत्वादि ) से युक्त होने के कारण “अग्रस्तुतप्रस्तुतयोदोंपक तु निगधते” इस (१. 
लक्षण के अनुसार, यद्यपि दीपक अलङ्कार प्राप्त है, तथापि यहाँ शतेष ही ये 
मानना चाहिए। इसी प्रकार स्रेच्छेति-मूखे राज्ञा के किसी सेवक की उक्ति हेर हि 
आत्पबुद्धि प्रभुऔर प्रसूनविशिख ( पुष्पशर८कामदेव ) एक समान कष्टदायक | २ 
। कामदेव अपनी इच्छा के अनुसार विषयों ( लक्ष्यों ) को प्राप्त करता हे हरर 
( सेच्छया उपजाताः प्राप्ताः विषयाः लक्ष्याणि येन सः ) और सैकड़ों बाणो से दुःख देता। २ : 
है, परंतु 'देही' ( देहधारी ) नहीं कहाता, अनङ्ग दी रहता है एबं सूची (मो ॥ हा 
आदि के द्वारा अचानक प्राण भी हरण कर लेता है। इसी प्रकार सुख स्वा । 
यथेच्छ विषयोंन्देशो को प्राप्त करके भी याचकों के द्वारा ' देहि. 
मकार के याचना वचन को प्राप्त नहीं होता, तयापि दुःख देता दै. 
इः देता है और कभी मोह(अपराध के भ्रमसे) प्राण भी ले लेता दै, 
स्वामी और कामदेव एक समान कष्टदायक अथवा कष्टलेब्य 8 होतक का 
( अत्पवुद्धि प्रभु ) और अप्रकृत ( कामदेव ) का एक घम से सम्बत पपत 
जारण यद्यपि दीपक अलङ्कार प्राप्त हे एवम्‌ सकलेति-ल-कलक? क [क हे 
से युक्त) यह नगर इस समय सकल-कल (सम्पूर्ण कलाओं से ब है, तथापि! 
स्यान दे। इस उदाहरण में भी यद्यपि उपमा अलङ्कार विधा कवित 


|] 
॥। 


श्लंष कष 
क कार तो इनके बिना कहीं रह ही नहीं सकता और कळ शल. 
ह सकते है, इसके अतिरिक्त उक्त उदादरणो में अचार यरी (हेय 







ही चमत्कार प्रतीत होता है, अतः इन सब पूर्वो 
ह र्‌ स्थला में शलेषालङ्कारका ही व्यव र रा 
` ब्यवद को शलेष ही का प्रधान लक्ष्य समझना चादि” 
Ei ई सव थअभा ज्ञ द्वो. नाया, कहीं) उ लका बाद 


के | पेह इनसे विविक्व होता ही नहीं । 


छै 
5 
७ vk 


झे श्र 
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१०३ 
| तर तावत्परमार्थतः रलेषस्यालंकारनतरात्रिविकतविषयता र 
|) दिना विविक्तविधयत्वात्‌ । न. चातर तुल्ययोगिता तस्याश्च 
| र्मयलनियमाभावात्‌ । अत्र च माधबोमाधवयोरेकस्य वाच्यानि 
(पल स्यात्‌ । आ ५ 
| ुलयोगितायामकर येव धमस्यानेकधर्मिसंत्रन्धितया प्रतीतिः | इह 
मीणा पथक्पृथग्धमसबन्धतया | "सकलकलम्‌ इत्यादौ च नोपमा- 
|ुः रलेप: । पूणोपिमाया नि विषत्यवापतेः | 'कमल मि मुखं मनोजमेतत' 
क्षि [शॉपमाविषय इति चेत्‌, न | यदि 'सकल-- इत्यादौ शब्दश्लेपतया 


| प | ० १ पर 
खा किंगपाद ' मनोज्ञम्‌? इत्यादावथश्लेषेण । 








है| इस के अतिरिक्त तुल्ययोगिता में एक हा धर्म अनेक धर्मियो 
) मै अनुगत प्रतीत होता है, परन्तु प्रकृत येनेत्यादि में ता 
मे पृथक पृथक धर्मों का सम्बन्ध प्रतीत होता हे. । वः 
व भव का ध्वेस आदि प्रतीत होता है और विष्णु के प मे 5 
भवे नहीं. ह, 
| | ४ तुत्ययोगिता' अलङ्कार दो ही नहीं सकता । पत. ति 

| भी श्लेष, उपमा की 'प्रतिभा! ( 
झर आदि प्राचीन आचायों के मताचुसा 
उपमा का आभासमात्र प्रतीत होता दै, 2 


हर | १ 0 
३ पी, क्योकि शलेष उसे बाघ लेता दै, अतः यहां प या इति 
प (७३८ न नहीं । इसका खण्डन करते त फिर पूर्ण. 
0४७१ मै श्लेषालङ्कार को उपमा का बाअक मा हि 'कमलमिव 
गको (उदाहरण) ही न रहेगा न बंड डोक न 
[पिके त्यादिक पूर्णोपमा के उदारा 

| पा मे स - i उपमा नहीं मानते त 
RN अभ द्‌-श्लेष के कारण गे उसे उपमा का : 
१) श्ल तो जैसा ही शब्द 


न त न को उपमा का बाधक wn पमा ड 
बायगी पोती Digitized by eGangolr प कक 
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१०४ | साहित्यदपणे | 
'्फुटमर्थालंकाराबेताबुपमासमुचयौ, किं तु| : | 
श्रित्य शब्दमात्रं -सामान्यमिहापि संभवतः ॥' ` | 
इति रुद्रटोक्तदिशा गुणक्रियासाम्यत्रच्छुब्दसाम्यस्याप्युपमापयोजकत्वात्‌ [5 दि १ 
त ९ | 

पणकियासाम्यस्यैबोपमाभयोजकता युक्ता, तत्र साधर्म्यस्य वास्तवत्वात्‌ । | शब्दसाय झी 
स्य तु न तथा, तत्र साधम्पेस्यावास्तवत्तरात्‌ | ततश्च पूर्णोपमाया अन्यथानुपपतया | पतित 
गुणक्रियासाम्यस्यैवाथश्लेषविषयतया परित्यागे पूणांपमा विषयताय्णा, तु नादे 
'प॒कल- इत्यादौ शब्दसाम्यस्यापीति चेत्‌, न | साधर्म्यमुपमा? इत्येबाविशिश्सयोए.. लै 

. य ठा वृ >> ज़ जे र | गै 
मालक्षणस्य शब्दसाम्याद्र याइत्तेरभावात्‌। यदि च शब्दसाम्ये साधम्यमचास्तवलानो |, वा 
म | द ---॥॥ बोर र 
केवल शब्द्‌ की समानता. मे उपम! न होती हो, सो वात भी नहाहे, मे 

~ ०२ 00 ¢ €५ र्था ` 

जैसा कि रुद्रट ने कदा दे स्फुटमिति--'उपमा और समुच्चय स्पष्ट ही ग्रथी- ( उप 
लङ्कार है, किन्तु केवल शब्द की समानता के कारण शब्द में भी होते हे । कक अ 
रुद्रटाचायं के इस कथन के अदुसार गुणक्रियासाम्य की तरह शब्दसाम्य | होती 
भी उपमा का प्रयोजक होता दै । जैसे गुण ओर क्रिया की समानता में उपमा|ाहि मे 
अलङ्कार होता है उली प्रकार केवल शब्द की समानता में भी होता दै। र) यह 
पश्न-गुण और क्रिया की समानता को दी उपमा का प्रयोजक मानना | सरो 
ठीक हे, क्योकि जहां उपमान और उपमेय के शुण-क्रियारूप धर्मो की समाको उ 
नता हो, वहीं वास्तविक साधम्यं होता दे, ओर साधम्य हो उपमा कॉ पे स 
प्रयोजक दै | केवल शब्द की समानता को तो उस प्रकार उपमा का राज |परी नही 
नहीं मानना चाहिये, क्योकि ऐसे स्थल्लों पर उपमानोपमेय के किसी अप ॥पानसत 
धमं की समानता न रहने के कारण साधम्यं अवास्तविक होता दे! . केवत को म 
शब्द ही समान होते हैं, अर्थ का साहश्य वदाँ नहीं होता । ततश्चेति गदि पा हे 























शः्द्साम्य तो उपमा का प्रयोजक होता ही. नहीं । 'अन्यथा थ पूणो पाहु श 
शब्दश्लेष और अर्थश्लेष इन दोनों में उपमा न मानी जाय तो पप गे) त 
की कहाँ उपपत्ति नहीं हो सकती, उसका कोई उदाहरण दी नहा... तोह 
अतः गुण और क्रिया के साम्य को दी अर्थश्लेष की विषयता सै । पहेगा 
अर्थात्‌ जहां गुणकृत अथवा क्रियाकृत समानता दो वढा शलेष का 3 “यदि 


न मान कर वद स्थल, पूणोपमा का विषय मानना चाहिये 
माता ठीक हे । 'सकलकल इत्यादि मेँ; जर्दा केर 
है, वहां भी उपमा मानना ठोक नहीं । यह 
नेत है डातेचेन्‌ , यहीं उपमा का ल । भे 
अविशिष्ट है। यहां साधम्व मे किसी प्रकार की विशेषता न क 
' अतः शभ्दूकृत साधम्ये की वयतत नहीं की जा सकता रोज मिस 
पब्दकृत साधम्य और अर्थकृत लाधम्य दोनों दी उपमा , आह पे 
हक द | पदिबवि--आर मरल (स्तर च्‌म्य होने पर नस | 
होने के र्‌ मय -0. दशा वदाप्रा चक्र! सल ed by ०:्ब० बि" लट 
` ® कारण साधम्यं उपमा का प्रयोजक नहीं होता ज 
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१०५ 


(तदा कार्थ विद्वन्मानस--- इत्यादात्राधारमूते चित्तादौ सरोवराबा- 
| दा्ारोपपरयोजक | | 
८. | छ बास्तबसाम्य एवोपमाङ्गौकायौ, कथं लयापि (सकलकल? 
| पग क्रियते । कि चात्र श्लेषस्यैव साम्यनिर्वाहकता, न तु 
हौ ह.) | झोि्ाहकता । रलेषबन्धतः प्रथमं साम्यस्यासंभत्रात्‌ इत्युपमाया 
र रेशो ज्यायान्‌ । “धानेन हि व्यपदेशा भवन्ति’ न्यायात्‌ । 








रए त में आधारभूत चित्तादि में सरोवरत्व आदि का आरोप, 
ब्रो ॥हसादि के आरोप का प्रयोजक कैसे होता है ? तात्पर्य यह है 

शोर रुपक दोनों दी साइश्यपूलक अलङ्कार हे । भेद केवल इतना 
| हे, पपा में भेद घटित साइश्य रहता हे. और रूपक में भेद तिरोहित 
या ( उपमैव तिरोभूतमेदा रूपक्रमिष्यते ) इस लिये यदि शब्द सास्य को 
है। एकक अलङ्कारो का प्रयोजक नहीं मानोगे तो जैसे शब्द साम्य मै 
म्य र्गीदोती वैसे ही उस में रूपक भी नहीं होगा । फिर 'विडन्मानस 
यमा यादि मे 'विदुषां मानसंसमन एव मानसंन्सरः? ( विद्वानों का चित्त हा मान- 
| यह रुपक सी नहीं हो सकेगा, क्योकि शब्द्साम्य के अतिरिक्त 
नाश सरोवर का कोई अर्थसास्य यहाँ निबद्ध नहीं है। मानस डो 
मतको उपस्थिति होने के कारण ही समानता मानी जाती है, अतः 


का न राजा मे दंस का 
कि. ग सरोबरत्व का आरोप ही नहीं, तो फिर क है और पहला 


"नही हो सकता । यहाँ शिलष्टपरम्परित रूप की 
भितसत्वारोप ) दूसरे रूपक ( हंसत्बारोप ) का पे दत 
शकी मानसरोवर बताके राजा को उस में विहार 
हे 


h 
4 
+» < 2; 


कि. ६। जब आधारस्वरूप चित्त, . मानसरोवर नर का ५ 
प. ऐम शब्दमात् के साम्य को सादश्यमूलक जा ? किसी के 
|) तो फिर राजा को हंस वना कर कहां हरण दी तुम्दार 
२ दस घुसा नहीं करते, अतः यदद तुम्हा की 
र | ते गा | गैगे वो 'सकलकल 
पर. दि वास्तविक साम्य में ही उपमा म यह भी कहते हो 
की | ठा बाध्यमूत उपमा कैसे मान सक उपमा 
क शश उपमा बाध्यरूप से रहती दै, अर्थात ब्‌ ही 
मक सेप उसे बाघ लेता है--और उधर य में उपमा होती 
रे पप्य मे उपमा नहीं होती । जब व मी, कैसे दा 
| कफेलेत्यादि शब्दसास्य में वह, बा" दी हे | हट 
[को भतिरिक्त यहाँ साम्य का निवाद सी प्रकार का हो 
ह (ये) प नहीं हे, क्योंकि श्लेष निबन्ध के. > | इस कारण " 
| ₹०-चन्दामा वे "सस चावी | 
| गत भधान है, चही पीछे प्रतीत दोती 
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१०६ : 'साहित्यदपणे. . 


नन शब्दालंकारविषयेऽङ्ञाङ्गिभावसंकरो नाज्ञौक्रिय्ते तत्कथमत्र सो | 
रङ्गाङ्गिमावः संकर इति चेत्‌ न । अर्थोतुसंधानविरदिण्यनमासाा्े 
कारात्‌ | एवं दीपकादावपि -ज्ञेयम्‌ | छ 
“सपक्षा मधुरगिरः. प्रसाधिताशा . मदोद्धतारम्भा; | 
निपतन्ति घार्तराष्टाः ` कालवशान्मेदिनृष्ठे ॥! 


वन्छ ७५ T ९ कळ ७ क . 
अत्र शरद्वणनया प्रकरणेन धातराष्ट्रादिशब्दानां हंसायर्थामिधाने नियमन: | 


ने र ऱ्य 
"न तयानी, | 


दुयोधनादिरूपोऽ्थः शब्दशक्तिमूलो वस्तुध्वनिः । इह च परकृतप्रवन्धामि्रेषण 
द्वितीया ८ ८. येव वि व्‌ क्षि त्व ha र 4 
त्य सूश्यतयैन वि ततत्वादुपमानोपमेयभातरो न विवक्षित इति नोप 
ध्वनिन वा इलेष इति सत्रमवदातम्‌ | | 
he ha ७ 9 ~ रु 
पद्माद्याकारहेतुत्वे वणानां चित्रसुच्यते । 


कॅ, 
Er ना 


व 


श्लेष तो उस का साधन होने से अप्रधान है, अतः यहां प्रधानभूत उपप्रा बे | 
नाप्न से ही व्यपदेश होना ठीक हे, क्योंकि “प्रधान से ही व्यवद्दार हुग्रा (एं 
करता है' यह नियम हे । आ प्र 
प्रश्‍न-'शब्दालड्ञारा में अङ्गांगिभावरूप संकर नहीं माना जाता, यह निया शिर” 
है, फिर इन दोनों ( शलेष और उपमा ) शब्दालडूरो का अङ्गाङ्गिमाव संगर |ा। 
कैसे होगा? यदि 'सकलकलम' में शब्दश्लेष को शब्द्‌ साम्यमूलक उपमा का |! 
साधक मानांगे तब तो यहां इन दो शब्डालङ्कारो में अज्ञांगिभाव कर 
पड्गा । उत्त--उक्क नियम उन्हीं शब्दालङ्कारौ में माना जाता हे जिनमे च जो 
के अनुसन्धान की आवश्यकता न पड़े । जैसे--अचुम्रासादिक। यहाँ ९: 
नियम लागू नहीं है । इसी प्रकार शःद की समानता होने पर दीप" | 
अलङ्कारा में भी उन्हीं का प्राधान्य जानना, श्लेष का नहीं। - वी 
__ सतदाशति--अच्छे पक्ष (पङ्ख या साथी ) वाले, मधुरभाषी; जिन्होंने: | 
लत अ या वशीकृत ) किया है, वे धाते राट हस । 

पुन दुर्योधनादि) क समय या मृत्यु दही 
पृथ्वी पर गिरते हैं। अत्रेति त ने नाटक के पद्य मे द | 
प्रकृत होने के कारण 'धातेराषट्र' आदि शब्दों की शक्ति हंसादिमे ता 
त: डुयाधनादि रूप दूसरा अर्थ शब्दशक्तिमूलक वस्ठ ह 
ब दि के मरणादि रूप दूसरे अर्थ जो इस प्रबन्ध ( अन्य ह 
हा सूचनामात्र विवक्षित है । उस की ओर केवल वर्धि 


> त्य" ३. 

न । प्रधानतया उस्का बोधन अमोष्ट नहीं” हे लश 
मो का डपमानोपनेयमाच व्यंग्य है और हप है! कजत! | 
व hl पे 


रक वस्तुष्वनि है। इति सर्वग-इस प्रकार सब विषय स्वच्ड श्वी 
प्रधति-ज्िस काव्य ( पद्य ) के वणं कमल आदि के स्वरूपम प कर्क | | i 
अर्थात्‌ डन अक्षरा को शेष रूप में, लिखने से कमल कक छ] हा | पत; 
$ जागे उसे (चित्र र प्न कार्य । के लक्षण >) ध्याता 0. आओ 


= 
$ 





ॐ 

























९०७ 
पोपप | आदिशव्दात्खज्ञ-मुरज-चक्र-गोमूत्रिकादय:| | | 
थान, व तथाविधलिपिसं निवेशविशेषत्रशेन पमत्कारविधायिनामपि बाना 
. , {द््रत्राकाशसमवायविशेषवशेन चमत्कार विधायिमिरवणेरमेदेनोपचाराच्छन्दा क 
Fः “५ है] "लाद जि 
जार | तत्र प्नवन्थो यथामम--- बक 


'मारमासुपमा चारुरुचा सारवमृत्तमा | 
ह ( दे क 
मात्तधूततमावासा सा चामा मऽस्तु मा रमा || १ 


| (हद दब न्धो h - पु रप ऱ्य r 
| होप धो दिग्दलेषु निगममवेशाम्यां शिलष्टवर्श: , किंतु विदिग्दले- 





_ ति-तना और निवेश करना चाहिये । पढ़ने के अक्षरों की अपेक्षा लिखने के 


पकम होने चाहिये । अर्थात्‌ सव या कुछ अक्षर एक बार लिख कर अनेक 
हुग्रा (ह जाने चाहिये । तभी चित्र माना जाता है । अन्यथा सभी पद्य किसी न 
शिंग्राकार मे अवश्य लिखे जास कते हँ; अतःसभी चित्र दोजावँगे । चादिशब्देति- 
ह निया शर्‌ पद में आदि शब्द से खड, सुरज, चक्र, गोमूत्रिका आदि चित्रों का ग्रहण 
[व संकर f [। १ 

पप्रा बा [श-चित्र को शब्दालङ्कार मानना ठीक नहाँ । शब्द में जो रहे उसे शब्दा- 
रानां भिर कहना चाहिये। उक्त चित्र केवल लेख में देखने से वैचित्र्य पैदा करता है 
नमे अ (जो लिखे जाते हैं चे केवल संकेत हैं, बण या शब्द नहीं । शब्द तो आकाश का 
यहा १ ॥ ६ आकाश में ही रहता हे और कान से सुनाई देता दै, किन्तु उक्त आकार 
[पका | रास से ही दोखते हें, कान से नहीं सुनाई देते आर पत्रादि मे रहते हर 
| [मे नहीं, अतः चे शब्द नहीं हो सकते, अतएव उक्त चित्र. शब्दाल शा 
हो सक न त्र) के वर्ण उन २ आकारा में 
(` सकता । उत्त--अ्रस्यचेति-यद्यपि इस ( चित्र) जाः 
हट वप विचिए कर देने के कारण ही चमत्कारक होते हैं तथापि जो बर 


दि शा 
या 


४ डीश 0 छ साथ सम्बन्ध होने के कारण अर्थात्‌ खुनाई देने पर पक व श्र 
छ थि हि निष्ठ वणौ के साथ उक्ल आकारनिष्ठ वणा का ओपचारि 
या" [श्रे पय्यै यह.हे कि लिखित 


द मान लेने से इसे शब्दालंकार कहते है । तातपय्य यह. स्त 
पास्तविक शब्द तो नहीं कह सकते, किन्तु शब्द के लि 


ह ७ | 
jn | के चित्र 
३ पेणाठवारा उनमें गौण रीति से वर्णांदि शब्दों का प्रयोग कर 


Wt रण देते है । 
हकर माना जाता है। पद्षवन्थ का अपना ही बनाय ही और 
र ff | कै शा २२ कामदेव की मा शोभा के समान काक साली, धू्ततमो से जिसं 

के नी ते के कारण मारवधू = रतिःसे मीड मा बक्षी ) चाहे न 


रश | कान्त नहीं है वह रमणी सके मिल जाने मे निगम और प्रवेश 
A |) पं दल कमलबन्ध है । इसमें दिशा त्तु विदिशा (कोण) के दलो 


? रि hh भ वहां री ते है, कि 
हा थित [के चणा दो बार पढ़े जात”) कत ) सब के साथ पढ़ा 
३०५ है. CCr0. उध१॥॥//30 Matk, ०0॥6५७४७।]. 0] व्यक्त Ah 
EE वे भे एकह वार पढ़े जाते है।कारकाकी " 




















१०८ साहित्यदर्पणे 


ष्वन्यया कर्रिकाक्षरं तु शिलष्टमेव | एवं बन्धा दिकम्‌ । 


सूततया तु नेह प्रपञ्च्यते । गान | 


रसस्य पारेपान्धित्वान्ञालंकारः प्रहेलिका ॥ १३ 
NAS 


उाक्ेवेचित्यमान्र सा च्युतदत्ताच्रादिका । 
च्युताच्तरा-दत्ताचरा-च्युतदत्ताच्तरा च | उदाहरणम्‌ 








ज्ञाता हे। आउ पत्तों का कमल इस प्रकार बनाना चाहिये जिससे उसके चा त 
दल (पत्ते ) तो पूर्व, दक्षिण आदि चार दिशाओं में रहें और चार आग्नेय, | 
त्य आदि विद्‌ शां में रहे। इन सब के वीच मे एक छोटा सा गोल केन्द्र वाता]. 
चाहिये। इसे करिका कहते हे । यह उ ल वराटक के स्थान पर होती है नित) 
कमल की सब पंखड़ियां लगी रती हैं। इस करिका में इस पद्य का एह 
अक्षर 'मा' लिखना चाहिये-फिर दक्षिण आदि के कम से प्रत्येक पत्ते मे दो 
अत्तर लिखने चाहिये पहले पत्ते मै 'र' करिका की ओर और मा बाइर 
को ओर लिखना चाहिये। दूसरे में “सु? बाहर की और 'ष' कर्णिका की शर 
लिखना चाहिये एवम्‌ तीसरे में 'चा” कर्शिका की ओर और 'रु बाहर की शर रर 
लिखना चाहिये । इसी प्रकार आगे भी जानना । पढ़ने में पहले कर्णिकासे रए प 
करके दक्षिण दिशा के दल से बाहर निकलना चाहिये । और दूसरे ( गवत पो 
एके) दल के अक्षरों को कम से पढ़ते हुए भीतर ( करिका को ओर)! काप 
चाहिए । यह कोण का दल है अतः इसमें निर्गम नहीं होता- केवल प्रवेश ८ 
। फिर पश्चिम दिशा के पत्र में से वाहर निकल कर उसी पत्र में भीतर | दर 
दना! चाहिये और वायव्य से निकक्ष कर उत्तर में निर्गम प्रवेश करने जर य 
एवं ईशान से प्रवेशभात्र और पूर्व से निर्गम प्रवेश करके अग्निकोण ले वि] thr 
.. पर दक्षिण से प्रवेश करके करिका में जाकर पद्य पूरा करत i क्र ७ 
"कर यहां सजह अक्षर लिख कर बत्तीस पढे जाते है । अन्य व का 
“दम अंथविस्तार के भय से नहीं देते। चित्र-प्रकरणों इन है 

० बु । इनके प्रेमी इन्हें वहीं खूब देख सकते हैं । एवमिति-इली 2 कि १९ 
न हो को भी ऊहा कर लेना | यहां उसका प्रथ ^" तकर (पत: 

वः इ काव्यके भीतर गडुभूत होता है। किसी «कार रब री 
परवूज़ की तरह लरकने न. 5 ले वढ शर. हई ७... 
कारक न होकर लरकने लगता ह । उसे गड कहते हँ | न्य रस कें ही 2 ॥ 
उपकारक हो ते वोझा मात्र होता है, उसी प्रकार ये चित्रक हीं लगत 7. 
म ' क्योंकि शीघ्रता से इनके अर्थ कापता व (कक 

वाधक होने के 0 भारभूत ( अथक्रे वि RSI ) हदी i | if % ५ पति ( \ 
उत्ति की विरचितो लिका" अली}. तृ र्षि न 


| 
[| 


J 


गल्ला ई 


| (UI « 
(५३ 
{ ॥ है] 


~ 


हैँ ४ |) 
मात्र होती है। च्युताक्षरा, द त्ताचारा? ' - 






रॉ 


Es 


दशमः परिच्छेद: | 


। 'कूजन्ति कोकिलाः साले यौवने फुन्ञमम्बुजम । 
5 किं करोतु कुरज्ञाक्षी वदनेन निपीडिता | 


| 
| भ (साले इति वक्तव्ये साले! इति धर्‌’ च्युत; | “चने? त्यत्र 'यौवने! 
॥ : पो! दत; | 'वदनेन' इत्यत्र 'मद्नेन' इति “म? च्युतः धव! दत्त: | आदि- 

| शयाकारकगुप्त्यादयः । तत्र क्रियागुप्तियथा- : - 

| ` पाणडवानां सभामध्ये दुर्योधन उपागतः | 

| तस्मै गां च सुवण च सर्वाण्याभरणानि च |! 

बन दुर्योधनः? इत्यत्र “अढुयोऽधनः' इति । “अदुः” इति क्रियागुतिः | 
नेय, |असपाष्रथोलंकारेषु माधान्यात्सादश्यमूलेषु लक्षितव्येषु तेषामप्युपजी- 
"म वाता प्रधममुपमामाह-- 


है । 
| 


है जिस | न ट क 
| वाम्यं वाच्यम वेघरूपे चाक्येक्य उपमा ह्यो! ॥ १४॥ 


| कायु साम्यस्य व्यज्ञयत्वम्‌, व्यतिरेके च वेधम्येस्याप्युक्तिः, उपमेयो- 
















ते मदो! 





शब्द से क्रियागुप्ति, 


+ _पाण्डबानामिति-- 
(३. पि आदिक जानना। उनमें सेक्रियाणुतिका उदाहरण म 
| ल्ल्य धन यह एक पद्‌ मालूम होता. हे, परन्तु अडः एइवो की सभा 


हेये। : Cr अनेक प्रकार के रलं 


० | 
€ 
है 


दाह रालकझारां का निरूपण करने के अनन 
वि, ` पिद और उनमें भी प्रधान होने के का न 
(८ की ॥ (व... ए उचित है, अतः सब से पह he रम्यमिति एक वाक्य 

ईन _ अपजीव्य-उपमाल्ङ्कार का निरूपण क को उपमा कहते दे । 
ती RR प्द्थो के, चैधम्यं रहित, वाच्य सादृश्य सादश्य ब्यज्ञय होता 
हर ; “रुपक, दीपक, तुल्ययोगिता आदि भी कथन होता है, एवम्‌ 


SD प्णि ड 
१ 0 गो ओर व्यतिरेकालङ्कार में बैधम्थ पालङ्कार मै एक दी पदा का 
वे! KT में दो वाक्य होते हैं और अनन्वय > से पृथक करने के लिए 


हॅकार हे 'सुखं. 
ते रहता है, अ तर हक है रे 
के लक्षण | 


श) 
|) 
। उपमा में दिये ग 


पर 9 
छ - | 

2 

वर 


7 


TN भें 
॥ ५ न्यू 
i टि 

4 (|, 
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मायां वाक्यद्वयम्‌, अनन्वये लेकस्यैव साम्योक्तिरित्यस्या भेद: | | 
९ ~ Le 6 
सा पूणां यदि सामान्यघम औपस्यवाचि च | / 
उपमेयं चोपमानं अवेद्वाच्यस्‌ | 

















सा उपमा | साधारणधमों इयोः सादृश्यहेतू गुण क्रिये मनोहलादि । र | 
म्यवाचकमिवादि | उपमेयं मुखादि | उपमानं चन्द्रादि || प 
| हयं पुनः ॥ ११|| 
ती यथेववाशव्दा इवार्थो वा वतियंदि। | 

आथी तुल्यसमानाद्यास्तुल्याथो यत्र चा वतिः ॥ १६।|.. 








कमलम्‌” । यहां मुख में कमलत्व का ज्ञान आदाय (कल्पित) हे, क्योकि पेम 
| स्थलों में कमलत्व ओर कमलत्वाभाव का ज्ञान एक ही साथ रहता है [११ 
वाधकालिक इच्छाजन्य ज्ञान को आहार्य कहते हैं । रूपक के उदाहरणों मत: 
साइश्य मे पर्यवसान ही इस प्रकार के आरोप का फल हुआ करता हे [म 
क्योंकि रूपक में आरोप होने के कारण सारोपा प्रयोजनवती लक्षण जा 
करती हे ओर उसका व्यंग्यप्रयोजन सादृश्य ही होता है, अतः रूपक मे सादश | ३ 
व्यंग्य होता है। उपमा की भांति वाच्य नहीं होता । इसीप्रकार. तुत्ययोग | 
तादि मै भी जानन! |. निष्कलाङ्क घुखं तस्या न कलङ्की विधुर्यथा’ यह व्यतिरेक | | ॥ र 
उदाहरण है। यहां कलंक का योग और वियोग दिखाकर वधस्य र \ 
कथन किया गया है “कमलेव. माति तिरि कमला? यह उपमेयोपमा हे ! यह. 
वाक्य हे । “गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः” यहाँ अनन्वयालंकार दे ६ । 
उपमान ओर उपमेय एक ही है। अतः ये सब अलंकार उपमा से 2. \; 
2 ती मेद दिखाते हैं सेति सामान्यधर्म, औपस्यवाची ( उपम कह ते 
ठत ह 2 चारो यदि वाच्य > अर्थात्‌ वि | रार | जौ र 
तुल्यता के कारणीभूत “न पा ह वा ea: या साधा को 
कहते है । जैसे गे वा र आति कवी प्रम होते ६ ' ॥ भे 
मर्नाज्ञत्व, रमणीयत् आदि साधारण ऱ्य) , | 





७07. चै 
[षी 
| ~ 

> १ 


दृश्य / क. 
वक, सदश, सम, वत्‌ आदि शब्दों. को औपस्य (पी ग्रह ९ 
; बह ते है । ये सब उपमान ( साहश्य ) के वाचक हीते ै आदि भग 
निरूप पुखादिक उपमेय ` माने जाते हैं आर उनको 





सुन्दरत , रभि, 
के चन्द्रादि f ब्र | किं - तौ । t 
क उपमान कहाते हैं । जैसे किसी ने कर्द आर शि र, 
र, 


मनोज्मेतत्‌र यहां - 400 कि पे 
साधारण धर्म है ” वत्‌' उपमावाचक, सु: इयमिति दै बी 
otri_ 


नई "यह पणा प्रपा काहव ८ ng 


दो मकार की होती है। एक श्रौती दूसरी आर्थी। जहाँ यथा” १. 


अ दशम: परिच्छेद: | 
रज 
ह| १११ 
/ दायः शब्दा उपमानानन्तरभशुक्कतुल्यादिपदसाधारणा . अपि श्रतिमा- 
ग... दृश्यलक्षणसंबन्ध॑ बोधयन्तीति, आया 
(पिगतसाइर ९ नयन्तीति तत्सद्ावे औजुपमा | एव 
हर यनेनेवार्थ .विहितस्य वतेरुपादाने । तुल्यादयस्तु 'कमलेन तला 
| ह्यादावुपमेय एव) कमल सुखस्य तुल्यम्‌? इत्यादाबुपमान एव, 
| शो न थि 
वात तस्येव ५।१।११६ इस सूजसे इव शब्द के अथ में षष्ट्यन्त या सपः. 
 सिषति'प्रत्यय किया गया हो, वहां ओती उपमा जानना। दोघे'वा' शब्द 
॥ ११॥ ६ हस्व व शब्द्‌ भी उपमा का वाचक देखा गया है-जैपे-'दुर्योधनो वा शिखी” 
(दिक) ओर “शात्रवं व पपुयशः' (रघुवंश) अतः यहां वा शब्द को 'व' 
_ किभी उपत्तक्तण जानना । अतण्च “व वा यथेवैवं साम्ये’ यह अमरकोश में 
॥ १६ | {बतसि जानीयादिवार्थ च तदव्ययम्‌? यह मेदिनीकोश में लिखा हे। एवं तुल्य 
` [रादि शब्द अथवा तुस्यार्थक चति'प्रत्यय होनेसे आथी उपमा प्रानी जातो 
भर आर्थी उपमा में क्या भेद है, यह दिखाते है-यथेवेति-यद्यपि यथा”. 
कि ऐप आदि शब्द, उन तुल्यादि पदों के समान ही होते है, जो उपमान वाचक 
हता है र भनन्तर प्रयुक्त होते हैं। जेले 'कमलमित्र घुलम्‌-इस वाक्य में 'इव' शब्द्‌ 















[का | रजो शः्द्‌ उल सम्बन्ध के वाचक हैं उनके रदनेपर श्रौती उपमा दा 
यहाँ ६ | पदा उपमा अर्थात्‌ साधारण धर्म का सम्बन्ध ili आबा र 
। इस | आज से दो प्रतोत होता हे। इत्रा'दि शब्द्‌-अभिघाशक्ति सेदी उसका. 


चर | मे उपमा ने उपमानगत विशेषता के दी 
वाच" | अपमान के हो विशेषण .होते हैं, इह उ की तरइप- 


ते हैं। जैले राय र 
षो जप्रतियोगिक 
रि तिमक्ति केवल राजपद के साथ प्रयुक्त होनेपरमी रा 


“कमलामेव 
मक ती है, इसी प्रकार मे 
स्तरसत्रामिभाव सम्बन्ध बोधत कर पमान-प्रतियोगिकः उपमे. 


इत्यादि स्थलों में इचादि पद भी उ मेर (कमलनिरूपित सादृश्य 

कि सोइश्य सम्बन्ध का बोधन करते ६ | ऐसे स्थला पर एक _ 

$ वदि पुख्‌” इत्यादि शाब्दबोध होता दै १ साधम्य नामक 
dh, अलक्वारशाख में सिद्धान्तित हे । यहा! शब्द से ६ कहाती है । 

ती न ) फो बोधन होता हे, अतः यह श्रौती उप ` 

णी ED CE र डु के ३ 

छ हो रोका ता ताज जानेछ ए 


4; 
१३०४ 

=~ 
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११२ साहित्यदपणे है| 

। 

।कमलं मुखं च तुल्यम्‌' इत्यादाबुभयत्रापि रान्न | 
प्रतिपादयन्तीति तत्सद्भावे आर्थी | एवं “तेन तुल्यं-' इत्यादिना याद Rh 

वतेरुपादाने | | । 
ह्वे तद्धिते समासऽथ वाक्ये | 

दे श्रौती आथों च .। उदाहरणम्‌-- 


f+ 


वाक्यों में उपमेय (सुखादि ) के साथ सम्बद्ध देखे ज्ञाते है, तथा 'फात ३ et 
तुल्यम्‌’ इत्यादि वाक्या मै वे उपमान ( कमलादि ) के साथ अन्वित र ब | 
'कमलं मुखं च तुट्यम्‌' इत्यादि वाक्यों मै उनका सम्बन्ध उपमान आर ः | 
इन दोनों के साथ रहता हे, अतः ये सास्य अथोत्‌ उक्त सम्बन्ध का थार हे 
न्धान के अनन्तर ही बोधन करते हैं। इसी लिए इन शब्दों के होने पर आथी दप गा 
होती है। इसीप्रकार तेनतुल्यं कियाचेद्रतिः ५।१।११५ इस सूज ले किये हुये त्याशी 
बति प्रत्यय के होने पर भी आर्थी उपमा जानना । तात्पर्य --इवादि पद साध र दरि 
(साधारण धम के संबंध ) के वाचक होते हें, किंतु तुल्यादि पद साधा! पम 
धमोसे युक्त धमी के वाचक होते हैं। धर्म या संबंधके साक्षात्‌ वाचक नही हेम) 
'मुख कमल के तुल्य हे' इसका यही अर्थ हे कि सुख मै कमल के अनेक गुर स. 
विद्यमान है । वह उन गुणां से युक्त है । कोई भी वस्तु तब तक तुल्य नहा हो 
सकती जव तक उसमें दूसरी वस्तु के धर्म विद्यमान न हों । तुर्य वे ही वसित 
कहाती हैं जो आपस में मिलती-ज़ुलता हों अर्थात्‌ जिनके गुण या घमं एक परत 
हो, जिनमें समान धर्मों का सम्बन्ध विद्यमान हो । इससे यह वात ग्रथंत एग ९! : 
होतीहे कि विना साधारण धर्मों के साथ सम्बन्ध हुए कोई वस्तु तुल्य नहीं कर्णु 
सकती। अतः जिसे किसी के तुल्य कदा हे उसमें उसके धमं का ते मा 
अवश्य होना चाहिए | “मुख कमल के तुल्य दै' इत्यादि वाकयं मे कमत १ ॥ 
तुल्यता वाच्य है। बह विना साधारण धर्म के सम्बन्ध (साधर्म्य र ह ी ३ 
सकती, अतः यहां अर्थ के बल से साधर्म्य का आक्षेप होता दै। $; 
के अथाति दोन के कारण ऐसे स्थला पर आथां उ पमा मावी अ 
यह है कि साध्य का नाम ही उपप्रा है । जहां वह ( साधर्म्य) का वा न 
वाच्य रहता है वहां श्रौती या शाडद्री उपमा कद्दाती दै और जर्दा ना हे 
कोई शब्द नहीं होता, किंतु अर्थ के बल से उसका आक्षेप करना न हआ 
आया उपमा होती हे। इवादि पद उपमान के साथ ही अ द्वि ती है। 
साधम्यं के नेती उपमा दी कसा A 
म्य क वाचक होते हैं, अतः उनके योग में श्रांत के सा| हो 
तुल्यादि पद्‌ कभी उपमान के साथ अन्वित होते हैं, कभी र सा a 
की दोनों के साथ एवं वे साम्यं के वाचक तो नहीं हस के 
बिना उनका अर्थ उपपन्न नहीं होता, अतः उनके योग खाते १ I ॥ 8 ® F 
si झारी उपमा होती हे । इसी पूर्णोपमा कै हक झ्या. हर IN 
तक टी श्र अओ, क्रोन, इ त ववहीत” हे उद | ऐ 
छाता है अतः पूर्णोपमा के छः भेद ह. पा 
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ऱ्य 
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» क हि 


दशमः प्ररिच्छेदः | ११३ 


| क्ोरममम्भोरुहवन्मुखस्य, कुम्भाविव स्तनौ पीनौ | 







थे विर. 


॒ शि ॥ होश त्रिविधा श्रौती । बट सक याती 
प्रधुरः सुधावदधरः पल्लवतुल्यो5तिपेलव: पाणिः |. 
| चकितमृगलोचनाभ्यां सदशी चपले च लोचने तस्या; |)?" 
जेण त्रिविधा आथी | ४ | 
का एणोषडेवतत्‌। | 
हते है] ` ; "णार न 
दे बाले, 'तव दुस्य सोरममम्मोरहवत्‌ अर्थात्‌ तुम्हारे मुख का सौरभ 
थी गसा है-।' इस वाक्य मै तद्धितगत-औओती- पूर्ोपतरा- दै । यहां. 
रिः इस विश्नह में 'तत्र तस्पेव' इस सूज से वति प्रत्यय हुआ है । यह 
साक्षीत के अधिकार में है और साधर्म्य का वाचक है, अतः यह तद्धितगत 
पाधारी मा है। एवम्‌ उपमान, ( अस्भोरुह ) उपमेय, ( सुख ) साधारण घम, 
हीं होत) तथा उपमावाचक ( चति प्रत्यय ) इन चारो के होने से यहद bs 
अनेक! लि तो कुम्मावित्र पीनो! तुम्हारे रुतन. कुम्भ जैसे पान हैं ।:'कुम्भाविव इ 


ii ks तिस सर “का 
नहह सेन सह सम्ासोविमक्त्यलोपश्च'-इस - वार्तिक से समास और विभक्ति 


होवा है। एवम्‌ यहां 'कुस्भ' उपमान, 'स्तन' उ पेग. इवः णी 
मे एक प(पैवत्व साधारण घर्म हे, अतः यह समासगत श्रौती हाणा का छ 
त पिवी ३ । 'शदिन्दुगैथा ते बदनं हृदयं मदयति' शरद ऋतु का चन्द्रमा सात 
हीं कश य को प्रमत्त करता है । यह वाक्यगतं थोती. 
सर (४४पमान, वदन -उपमेय, 'यथा'-उपमावाचक 
त ॥भहै। यह तीन प्रकार को धोती हुई। अप या 
ह. । । पुर रति-'तस्या अधर: सुधावन्मधुरोऽस्तिः उसका अंधे ८ क्रियचिद्वति” इस 
ता यह तद्धितगत आर्थी पूणोपमा हे | त्यय हुआ है और 


९ ति प्रत 
थे मै तृतीयान्त सुधा शब्द से बाति दड साधारण धमं हे । 


था मधुरत्व 
















"५ 

८ 
| 

॥। 


पपतप के तुल्य अतिकोमल हे यद, होती है और “गै सरन सूत 
श्री पल्लव डेमा" विभ बट धारण ध 
0 शब्द के आगे. षष्टी त्वसा के 
क, क्तः । यहां. पज्ञच-उ पमानः पाणि-उपमेय' शोपमा है। चकितेति-उस 
ह उपमावाचक है। यह सम्रालगत अरी १ समास और तद्धित 
{ न कि चक छ। यह चपल | यहा > नेचन उपमान 
rh उ के लोचना के चन उपमेय है, य | 
क a. ण्‌ यि का 

१ साधार है और “सट शब्द पमा छः गरकार-की 
| पशप की | [पूर व्याल पकार by eGangotri 

| ` पा-क है"तूर्णेषिरणा् 5284 0/ ००००५ 


११४ | साहित्यदर्पणे 










नव्य ८ 0७. | | 
तुता सासान्यघमोदेरेकस्थ यदि वा हो; 
` त्रयाणां वानुपादाने श्रोत्यार्थी सापि बत्‌ 
सा लुप्ता | तद्भेदमाह--- | OE... या 
“0 0 ~ ~ ४2,400 रा कड. हि | न 
... 'शणोवद्धमलोपे सा बिना श्रौती तु लाद्ने ॥ १८ | 
सा लुप्तोपमा धर्मस्य साधारणगुणक्रियारूपस्य लोपे पूर्णावदिति पकाई | 
षट्मकारा, किं.त्वत्र तद्धिते श्रौत्या असंभवरात्पज्चप्रकारा | उदाहरण ~ 5 
| “मुखमिन्दु था, पाणि : पल्लवेन समः प्रिये | | | ५ 
वाचः सुघा इवोष्ठस्ते बिम्बतुल्यो, मनोडश्मबत्‌ |! ` | 


॥ ७ 


होती है । लुपेति-उपमान, उपमेय, उपमावाचक और साधारण.धर्म इन चार | 
के होने पर पूर्णापमा होती है, यद कह चुके हैं। उनमें से सामान्य धमं झरि. 
किसी एक के अथवा दो तीन के न होने पर लुप्तोपमा होती है। इसमे कह || 
` तो प्रत्यय आदि का लाप रों से होता हे ओर कहीं वाचक शब्द के न रहे | 
से हो लोप सममा जाता है । इसे ऐेच्छिक लोप ओर पहले को शाख्रहत गग 
लोप कहते हैं । इस लुप्तोपमा के भी श्रोंती आर आर्थी ये दो भेद पूरववतदी । बी 
ज्ञानना । अन्य भेद बताते हैं ।' पूर्णावादिति -शुणरूप अथवा क्रियारूप सांधा हक 
रण धमे के अभाव में लुप्तोपमा भी पूर्णोपमा की तरह वाक्यगत,.सम्रासात | 
और तद्धितगत होती है । किन्तु खाधारणधर्मवाचक पद के न होने के काण (यू 
त्र तस्येव इस सूत्रसे यहां 'वति' प्रत्यय नहीं हो सकता, क्योकि बह पय” | स्‌ 
ओर सप्तम्यन्त से ही होता हे और षेष्ठी, सप्तमी विभक्ति धम्राचर [वि] 
के विना, सम्बन्ध सूचित न होने के कारण हो नहीं सकती, अतः घ | न 
'केउदाहरणो में तद्धि प नहीँ इसलिये घमं इता षम 
'क.उदाहरणा म तद्धितगत भ्रोती नहीं हुआ करती । इस ब | 
ही मकार की होती है । उदाहरण देते हैं-पुखमिति - दवे प्रिये तुम्हारा क पि १ 
जैसा है। यहाँ सुख उपमेय, 'इन्ढु' उपमान, 'यथा' शब्द उपमाव ना आ. 
रण घम का वाचक कोई शब्द नहीं है और समास या तद्धित सा तुख ग्र 
यह वाक्यगत भ्रौती धर्मलुप्ता है । पाणिरिति -तु म्हारा हाथ पल्लव पार्थक गं रका 
यह वाक्यगत आथी धर्मलुत्तो का उदाहरण दै, क्योकि यहा ठा धा | 











| 
० कड सुधा ॥ 
शब्द्‌ का हरा किया है। वाच इति--तुम्हारी बात अम्तसी रास ५9 0 
इत पद: में पूवेवत्‌ समास और विभक्ति का अलुक्‌ है। यह । यह. स्मार्त, न्‍ गै शर 
भमला है। भ्रोष्ठ रति--तुम्हारा ओष्ठ विस्बफल के तुल्य दै सश (अक 
आया धमलुता का उदाहरण है । मन इति-तम्डारा मत पत्थ दृति 
मज साधारण धम का कथन नहीं.किय। है आर द्‌ तगत गा. ? ७ 
बा क से टा बति प्रत्यय हुआ! हे, सन १ अर काता 
१ -0. Jan पूव | स h Co दु रह nN. Digitize छठे ट्र र प ह हट bE पु 


दशम; परिच्छेद; | 
आधारकसविहिते द्विविधे च क्यचि ङः 
CANO या चि क्याङ | 
gi. . कसक त्राणस्ाल .च. स्यादेव पञ्चधा पुन ।॥ १३॥... - 
| रोपे लुप्त’ इत्यनुषञ्यते | नपच्‌-क्यङ्‌रामुलः कलापमते मारि कक 
| अन्तः पुरीयसि ररोषु, सुतीयसि तं | 
पौरं जनं, तब सदा रमणयते श्री :। 
` इष्टः मियामिरमृतद्युतिदर्शमिन्द्र- 


११५ 















क छ] 


है - ज्र = 
७ क चुके है। धर्मलुप्ता के और उदाहरण दिखाते हें । आधारेति-उपमा- 
हः कवा! २।१। १० इस सूत्र से उपमानभूत कर्म से क्यच्‌ प्रत्यय करने पर एक 
८ पुता तथा इसी सूत्र के ऊपर कहे हुए. “्रधिकरणाच्च’ इस वार्तिक से . 
| i आधार से क्यच्‌ प्रत्यय करने पर दूसरी धमंलुप्ता . होती 
~ | एवम्‌ उपमानभूत कतो से कुः क्य सलोपश्च ३।१।११ इस. सूत्र. से 
| प्रत्यय करने पर तीसरी आर “उपमाने कर्मणि च ३४४४४ इस सूत्र से 
नभूत कम तथा कर्ता उपपद्‌ होने पर किसी घातु से णमुल्‌ प्रत्यय करने 
गा 0बोथी और पाचवा धर्मेलुप्ता होती दै। इस सूत्र में “च' शब्द केबल से कत 
कक है! को अनुवृत्ति पूवेसूतर ( कत्नोंजींवपुरुषयोर्नशिवहोः ३। ४। ४३ ) से होती हे और 
विश से उसके वचन का व्यत्यय करके एक वचनान्त 'कतंरि'-का सम्बन्धः 
| मे पठित 'उपमाने' के साथ होता हे। कक कमा 
||... जिते--कलाप व्याकरण में क्यच्‌, क्यङ और णमुल्‌ के स्थान में यिन्‌। 
है, शं शर णम्‌ प्रत्यय होते हैं, कलाप के मत में 'ईय्‌' प्रत्यय की 'यिन्‌" संज्ञा 
व मसे उदाहरण देते हैं। अन्तःपुरीयतीति-द्दे क्षितीश, आप रणां में अन्तःपुर, 
| ह आचरण करते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार रनवास में सुख पूवक 
th र करते हो इसी प्रकार रणों में भी निर्भय और निशशङ्क होकर विहार 
hh करते हो। यहाँ सुख पूर्वक विहार का आस्पद्‌ ( स्थान ) होना EE 
|| का साधारण धर्म है। उसका किसी शब्द से कथन नहीँ किया, 
"४३ गदान रूप लोप समझा जाता है । इस उदाहरण में आपल 
"अन्त: = 26:04 विग्रह - में क्यच्‌ प्रत्यय हुआ » है 
शिवाय. पुर इव आचरास इस | ग (प्रजा) जनों को 
; १५ 'दिरण--'त्वं पोरजन सुतीयासि तुम अपने पुरवासा (अ ° 
| ' रती ” इस सूत्र से द्वितीयान्त ( कम). 
॥ „ गे समकते हो । यहाँ “उपमानादाचरे' इस सूत्र 
| | कर से सुतामिवाचरासे' इस विग्रह में क्यच्‌ इअं 
| गर ह $ का साधारण धर्म हे । उसका अत्रदण 
| त-इ राजन, लक्ष्मी खदा रमणी क 
पे 'कार-पत्तितता पत्नी अपने पति की दे 
Kt भरता है इसी प्रकार लक्ष्मी अचश्च शमी और रमणी का साधारण 


। पा भ्र 
पह, 
क 
है. 











ग्य i 7 सुगुरु साधन, की गा लर टि आर सेःबाद्रमा के 
गोया और यान वदास घा मिथ 


११६ : साहित्यदर्पणे 












संचारमत्र भुवि संचरसि क्षितीश |! 
अत्र “अन्तःपुरीयसि इप्यन्न सुखविहारास्पदत्वस्य, 'सुतीर्यास' _ |. 
स्नेहनिभरत्वस्य च साधारणधमस्य लोपः | एवमन्यत्र | स 
इह च यथादितुल्यादिविरहाच्छोत्यादिविशेषचिन्ता नास्ति | इद च भरत 








समान देखेगये तुम इस पृथ्वी पर इन्द्र के समान विचरते हो। यहाँ अ . 
उपपद होनेपर “दश' धातु से “उपमाने कर्मणि च' इससे णमुल प्रत्यय बा | 
और 'कपादिषु यथाविध्यदपरयोगः ३ ।४। ४६ इस्‌ सूच से उसी धातु (इश) ज्ञा | 
अनुप्रयोग हुआ हे । अमृतयुतिरिव दृष्ट इति अमृतद्युतिदर्श इष्टः’ ऐसा विग्रह होता है। । 
इस उदाहरण मै चन्द्रमा ओर राजा का साधारण धर्म ( आहादकल) | 
लुप्त हे | इसी प्रकार ईन्द्र इव चरसि' इंख विग्रह में उपमानभूत कर्ता (इसर) | 
उपपद्‌ होने पर 'सम्‌” पूवंक “चर्‌' धातु से णमुल्‌ हुआ है । और पूर्ववत र्शि' 


अनुप्रयोग हुआ दै। यहाँ “परमैश्‍वययुक्कत्व' साधारण धमे का लोप है। | 
यही वात कहते है--अत्रेति । इह चेति-यहाँ इन उपमाओं का श्रौती. ओर आथी | 
रूप से विशेष विचार नहीं किया जासक ता | क्‍यों कि न तो यहाँ 'यथा' इव दि [हित 
भोती के निर्णयक पद होते हैं और न आर्थी के निर्णायक तुल्यादि पद होतेह द 
` कोई मानते हें कि क्यच, क्यङ आदि प्रत्यय उपमान वाचक शत ब 0 
` आचार अथे में होते हैं और 'रमणीयते? इत्यादि पदो में 'रमणी आदि “महति | 
शब्द” लक्षणा से अपने सहश का बोधन करते हैं, इस प्रकार रमणी के सर 
आचरण करने वाले का बोध होता हे । E 
किन्ही का मत हे कि समुदाय से ही विशिष्ट अथ ( रमर्णासदराचारकतैत। छ | 
उपस्थिति होती है। अवयवार्थ यहाँ कुछ नहीं होता । | 
एवम्‌ कोई कहते हें कि कप्रच आदि केवल आचाराथक नहीं 
वशिष्ट आचार के बोधक होते हैं ये सब मत शास्त्रा में सिद्धा के 
सभा म साह्य का ज्ञान तो माना है, परन्तु वह तुल्यादि कप त 
सन्धान के पीछे होता है या इवादि कें समान साक्षात: थी आदि 
हुं, इसका कोई विनिगमक नहीं हे, अतः इस स्थान थ्री 2 
निणय करना कठिन है, यह ग्रन्थकार का आशय हैं। > युर | 
भतकवार्गाशजी ने इन पाँचों उपमाओं को आथी सिद्ध किय और तुरी ० | है 
कि क्यच्‌ आदि प्रत्यय तुल्य' पद के अर्थ में होते गजक हैँ। न ही । 
आधी के प्रयोज्ञक है, अत क्यजादि प्रत्यय भा अथीं न | रही | 
पद कथन असंगत है, क्योंकि क्यजादि के विधायक उक्त 


|| 
होते वे सा पकर 
न्तित दै (पध 
रे 
र्‌ | 


पद के अर्थ में प्रत्यय का विधान नहीं दै । हृ 
उद 
(र पति-कोई प्त पुरायुसि' इत्यादि कको, च ह 


. शुष्दाका अभाव कै ७, _... 3 । रस मत 


रज दशमः परिच्छेद: । 





| "९.१७ 
३ क छवि उद्‌ नि डाद र 
| येबादेलाप उदाहरन्ति |. तदयुक्तम्‌ । क्यडादेरपि तदर्थविहितले- 
३ कििपादकलात्‌। ननु क्यङादिशु सम्यगोपम्यपरती तिना स्ति, प्रत्ययत्वेनास्वतन्त्र- 
| वाह्मियोगामावाच्च इति न वाच्यम्‌ | कल्पवादावपि तथाप्रसङ्गात्‌ | 
ग. १ इलवादीनामिवादितुल्यतयौपम्यस्य वाचकत्वम्‌, क्यडादीना तु द्योतकत्वम्‌ | 
_ (पि वाचकत्वे निश्चयाभावात्‌ | वाचके वा “समुदितं पदं वाचकम्‌? 
हे, ३ रे ५ ध गे र त्यादि युडांद्यो 
म! [भिययौ स्रस्वायबोधको' इति च मतद्व्येडपि वत्यादिक्यडाच्ो; साम्यमेभैति । 
है |३िदाइः--'वत्यादय इवाद्यर्थेडनुशिष्यन्ते, क्यडादयस्त्वाचाराचर्थे' इति, 
॥ | न खलुक्यडादय आचारमात्रारथाः, अपि तु सादृऱ्याचारार्था इति | 


४ 
। रट 
| 


0 ) लोप 
) [महोप दशप्रकारा लुप्ता | 


. तिगी-यह मत ठीक नहीं, क्योंकि क्यङ्‌ आदि प्रत्यय भी तो उसी अर्थ 
| पय ) में होते है, अतः वे ही साधस्ये के प्रतिपादक हैं । | 
| |सिति-यदि कहो कि क्यङ आदि प्रत्ययो से ठीक २ साधम्यं की प्रतीति 
[ रोती, क्योकि ये प्रत्यय हैं--और प्रत्यय स्वतन्त्रता से अपने: अर्थे के 
| भाइक नहीं हुआ करते। वे सदा प्रकृति के अर्थ की अपेक्षा करते है, अतः 
सिरिङ तो यहाँ स्वतन्त्रता पूर्वक सादृश्य का बोध कराते नहीं ओर इवादि 
माव है, इस लिये यह वाचकलुप्ता ही है। यह कना भी ठीक नहीं, 
यदि साहश्य वाचक प्रत्यय के अस्वतन्त्र होने के कारण वाच कुडता 
शि तो जहाँ 'कल्पप” आदि प्रत्यय होते हैं वहाँ भौ वाचकलुताही 
पड़ेगी । र | PR 

| कै ऽप दि तो इवादि के समान. होने के का ताप कर 
| भर क्यङ आदि सादश्य के द्योतक होते हैं, वाचक न हे ह इव आदि 
नही, क्योंकि इवादि कां की वाचकता का भी निश्‍चय" 


परत ` नहीं मानते । कोई 
i [न के वाचक हो होते हैं, यह बात सब भाचा द्योतकाः, निपातत्वात्‌} 


पोतक दी मानते है। उनका अनुमान है कि ME गाचक होते 
| । पिकले हति--यदि यह मान भी लिया जाय एवा रत्य 













| 
| ) 
| 

क 


("सम्पूण ' इस मत आदि 
„सम्पूण पद्‌ वाचक होता है' इस ६. इस मत में 'वति' आदिक 
॥। र रथो का पृथक पृथक्‌ बोधन करते हे! इस ही समान है| _ 


झा ट [२ छ गई भेद न । द्‌ र शब्द 
४ “यह शक हे कि 'वति' आदि यो धे हैं, वह 
१. पिधान होता है और क्यङ्‌ आदि आचारादि म होते हों सो बात . नही 

ह, क्योंकि क्यङ्क आदिक केवल आचार ka सादश्य.की प्रतीति 
प शयविशिष्ट आचार अर्थ में होते हैं । ss से मी द्वोती दे। इनमे 
ष हो दत त क मदत 
| दोसः । अतः०* {NR Roliection, झग)" ६. 
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११८ . ` : . साहित्यदर्पणे 
. उपमानानुपादाने द्विधा वाक्यसमासयो। | 
| ` (तस्यां मुखेन सदृशं रम्यं नास्ते न था नयनतुल्यम्‌ ॒ . >. को 
ह अत्र, मुखंनयनप्रतिनिधिवस्सवन्तरयोगम्यमोनत्वाहुपमानलोप : | अनरे च ५३ 
सदरं’ इत्यत्र मुख यथेदं 'नयनतुल्यं इत्यत्र “गिव? इति पाठे श्रौत्यपि | 


t ब्‌ १७७ (४8 ७ ० 0: 225 डळ) राच र जन | री 
प्रकार की लुप्ता उपमा होती है । उपमानेति-उपमान के अपादान पप र 








» कर 


लोप में दो प्रकार की उपमानलुप्ता होती है। एक वाक्यगत, दूसरी समासगा] 
ति च ४. ८ णी i गत्‌ ॥ ५३ 

` उदाहरण तस्या इति--उसके मुख और नेत्रो के समान रमणीय वंस्तु कोई नहीं ह| ति 
. _ अत्ेतिर्‍यहा मुख और नेत्र की प्रतिनिधि ( सदश ) दूसरी वस्तुएं परती 
तो होती दै, परन्तु उनका कथन नहीं किया है, अतः यहाँ उपमान का होप 
जानना | “सुखेन सहं रम्यं नास्ते, यह वाक्यगत उदाहरणं है और नयम. 


$ 4 
+ ( 
| ५ 
th 





तुल्यं' इत्यादि समासगत है।. . . ° र 
: अरशन-जब उक्क पद्य में 'सदशं नासते? ( सद्दश है ही नहीं ) यह साफ़ के 
है, तो फिर सदश वस्तु की प्रतीति केसे होती है? यदि सत्ता का 'गििपरतो। 
करने पर भी उस वस्तु की “प्रतीति होने लगे तब तो “शशशृङ्गं नालि 
( खरगोश के सींग नहीं ) यदद कहने पर भी उसके खींगों की प्रतीति हहोत 
क्ोगी १। उत्त-बस्तुतः उपमानलुप्ता के उदाहरण वे ही हो सकते बहो 
उपमान के ज्ञान का निषेध हो । जहाँ उसकी सत्ता का निषेध हो वेस ॥ से 
उदाहरण नहीं होते, अत एव लक्षण मै “उपमानावपादाने' यह कहा fs 
“ अपग्रानातत्तायां' यह नहीं कहा । इस लिये. उक्क उदाहरण को यो. बना न हा | 
चाहिये “तसा मुखेन सदशं रम्यं नाइलोकि नाप नयनामम्‌' अर्थात्‌ अबतक द सती कु 
के मुख्न के सदश रमणीय कोई वस्तु: दीखी है और न उसके नयनो के गी: 
मनोहर. कुछ दोखा है। इससे यह प्रतीत होता है कि हमने छ रागी पिर 
कच नहीं देखा है। यह सम्भव दे क्रि कदी छिपी हुई अत्यन्त | ही पिक) 
कोई वस्तु उसके सदश निकल आये । सारा संसार तो हमने यदि 
नड । इस कथन में सदश वस्त्वन्तर का प्रतीति. ३ ने परर वाती, 
स्वि सदश को सत्ता का दी निषेध कर दंगे त, 
अतीति होना कठिन है। सहश की सत्ता क्रा अभाव अनत्वया, (३ 
७ अध्याहार होता है, डपमा . का नहीँ । यद्वा मूलोक्क उदाहरण ४. ह i तस्मि रर 
ल करके इसे उपमानलुप्ताका उदाहरण बना. 04 १३ दशी लि 
गण नाले' इत्यादि । अर्थात्‌ उसके सुखक्रे सड. हः दा पेहे 
माल नों दे, शअज्ञायमान शायद हो । . अत्रेव चाति. इ सी दिवा शी "पर पुरु 
यदि ताके शा पर दद दलो पॉड कच दीर | 
गनुय सुर: की जगह “गिव? ररव दिया चाय तो ये ह्वी उद्‌ YS । -. 
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रेकं श्रौत्याथोत्वभेदन चतुनिधलसंभवेऽपि प्राचौनानां रीत्या. 


भम्यवाचिनो लोपे समास क्विपि च ह्रिधा॥ २०॥ 


od 


| ददनं मृगशावाच्या सुधाकरमनोहरम्‌ |” 

ष - पार्दभति श्रतिपरुषं व्यक्तं निनदन्महात्मनां पुरतः? 

5 = पादभति’ इत्यत्रौपम्यवाचिनः क्विपो लोपः। न चेहोपमेयस्यापि लोप: | 
इ्यनेनैव निदेशात्‌ । 
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भ्‌ ५ ! | | 


दै के है। यद्यपि श्रोती, आथीँ भेद से उक्त दोनों ( वाक्यगत उपमान 
गैर समासगत उपमानलुप्ता ) उपमाओं के चार भेद हो सकते है, 
अनो की रीति के अनुसार दोही भेद यहाँ कहे हें! 


पी-आपस्यवाचक के लोप में उपमा के. दो भेद होते है एक समा 
दुसरा क्किप प्रत्ययगत । समास का उदाहरण देते दै-वदनमिति-सुगशाचक 


मोहर है । यहां सुधाकरमनोहरम' यह संमासगत वाचकलुता का छ 

धाकर इव मनोहरम? इस बिप्रद में उपमानानि सामान्यवचन: इस 33 
। इसमें उपमावाचक इव' शब्द्‌ का लोप दै. हम स 

१; नैयायिकों के मत में ल॑तणा से साइश्य है कर लिये इव 
$$ विग्रह मै समास की शक्ति या. लक्षणा का सूचन her 

(जाता है, अलौकिक विग्रह में उसे नहीं जूे ले दी यहाँ वाचक- 

के पे श तथापि साहश्यवांचक शब्द कताई 

| “4 जाती है । ० 


। वे. यहाँ पूवपद 
साग समास में अपूव शक्ति, नहीँ म परन्तु वैयाकरण 


को लक्षणा से स्वसदश का संकती दै, 
मानते हे । इन दोनो मतों में यदा व गाः-यह उदाहरण 
| स के किसी शब्द का प्रयोग नहीं है उदाहरण 

र प्त 

का नहीं हे । यह वक्ष्यमाण त्रिलु हुआ गये की 


करता हु 
“यह पुरुष महात्माओं के सामने. कड गर्दम शब्द-से आचार 
ण्‌ करता हे । 'गर्दम इव आचरति’ दस विग्रह य होता उसका लोप 


पदिकेभ्यः क्विबवा वक्तव्यः इस वा खु क । इस में गद्‌भ.उप- 


| 


उपमेय हे अर कदुनण्द साधया) Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
१ 
। पा 


204 - 
- 


अँ 


हे वच्चे) के सदृश नेत्रवालीं उस कामिनी का मुख चन्द्रमा. के . 


पुर है, अतः यह शास्त्ररुत लोप दै ६ है। थौपम्यवाचक क्विप 
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द्विघा.समासे वाक्ये च लोपे घर्मापमानयो; | 

तता डेक हारी मए हतस धो रतिया 

, किप्समासगता द्वेधा धर्मेबादिविलोपरे र ॥0 
उदाहरणम्‌; . >, र्त 

: . विधवति मुखाब्जमस्या;! ति 


अत्र-'विधवति' इति मनोहरुत्व-किप्मत्यययोरलॉप : | केचित्तत्रा554 य 


‘i 







माहुः । 'मुखाब्जम्‌? इति च समासगा । | 
उपमेयस्य लोपे लु. स्यादेका प्रत्यये क्यचि | 
5 2: PE जता वर 
` 'अरातिविक्रमालोकविकस्वरविलोचन: | ` 


म 





[| 
ERIC 


प्रत्यय का यहां लोप है । न चेति यहां उपमेय का भी लोप. है, यह र 
सेकते, क्याकि 'निनद्न? पद्‌ से उपमेय ( कर्ता ) का स्पष्ट निर्देश क्रिया ॥ तौ 
' बिषेति-साधारंण धर्म और उपमान इन दोनों के लोप में दो भेद होते शान 
एक संमासगत घर्मोपमानलुप्ता और दूसंरी वाक्यगत  धंर्मोपमानजु योग 
पूवक 'तस्या . बदन तुल्यम्‌? इस उपमानलुत्ता के उदादरणमें से यदि सांधा कय 
धमके वाचक रम्यम्‌ पदको निकाल दे और डस स्थानकी पूर्ति के किरा 
( श्लोक बनाने के लिये ) 'लोके' पद्‌ रख दे' तो वे दोनों उदाइर | व्या 
धर्मापमानलुक्ता के होजायँगे । क्विप्समामोते -साधारण धर्म और ब [९H 
इवादिको के लोपमें क्षिपृप्रत्ययगत और खमासगत दो उपमा! ६ वॉ 
निषवतीति--यहहां विघुरिवा$चरति इस विग्रह मै पूर्वोक वा चि हक | 
iS प्रत्यय होकर उसका शाखकृत लोप हुआ दै और मन खाए 
जम का. अनुपादानरूप ऐेच्छिक लोप. है । केंचिएु-कोर हाँ मे रि 
मत्यय का लोप करते हैं ( क्विप का नहीं ) । कलाप आदि मका । गं 2 
तभ स्थान में आय प्रत्यय का लोप होता है । सुखाब्नमिति छ हब 
हल विग्रह में 'उपमित व्याज्रादिमिः सामान्याप्रयोगे’ इस सूज से समा का ब 
इ का समास से बोध होता है, अतः. पूर्वाक्क रीति से ठ हलो /॥ 
री ० रमणीयत्वादि साधारण धर्मका यहां अजपा ह्य मै, [क 
| के पम पक हो 2 द जिसके न पर 
होगंये और तलवार ER के पराक्रम क डळ उ उदग्र (ड {५ र ` 
ददौ रहा चह राज छ या काउले जित अ ना है। | भार्‌ 
युध ( इन्द्र ). के खडशा | 





(को: 
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| कृपाणोदग्रदोर्दण्ड: स सहस्रायुधीयति ॥' 
ए | सहलायुधमिवात्मानमाचरति' इति वाक्ये उपमेयस्यात्मनो लोपः | न 
| (क्षाबकतोपः, उक्तादेव न्यायात्‌ अत्र केचिदाह:-सहत्तायुधेन सह वर्त इति 
छः सइवाचरती तिवाक्यात्ससहसायुधीयतीति पद सिद्धौ विशेष्यस्य शब्दान- 
होपमेयलोप: इति, तन्न विचारसहम्‌ | कतरि. क्यचो5नुशासनविरुद्धत्वात। 
म । | प्पमेयल्ोपेऽन्या क 


] 
| 
| 
| 





। 
| 





-"*-**. 


पीना 





| ग्यशसि प्रसरतिं भवतः क्षीरोदीयन्ति सागराः सर्वे |! | 
तर दवीसेदमिवात्मान माचरन्तीत्युपमेय आत्मा साधारणध्मः शुक्लता च लुपौ । 


है... 

० | 
|) 
बै 


४ 
| 
| 
|! , 


लिश्यानचरति' इस विग्रह मै उपमानवाचक द्वितीयान्त सहस्रायुध 
पे उपमानादाचारे? इस सूत्र ले क्यच्‌ प्रत्यय होता हे । इसमे सद्ायुध 
च ० 
[गह आत्मा उपमेय और विंकस्वरविलोचनत्व तथा उदग्रदोद रडत 
“एए धर्म एवम्‌ 'क्यच प्रत्यय उपमावाचक हे । यहां उपमेय आत्मा का 
। दान रूप लोप हे । “विष्णूयाति द्विजम्‌? की तरह सहजा यय प 
प्रयोग भी हो सकता हे । न वेति-यहां उपमावाचक का लोप न सा 
स्यच आदिको का उपगावाचकत्व ( साइश्यविशिष्टाचारा ए 
Ee लकर व्यवस्थाका परा- 
| रा जाचुका हे । सूल में 'न्याय' शब्द से इसी उक्त ९, 
|? रे सू ~ श्र “घहसा घेन सह चत्तते इस 
(या है। अनकेचित्‌-यहाँ कोई कहते हैं कि “दसय इस सूत्र से 
| तनेति तुल्ययोगे? इस सूत्र से समास और * कीर उससे फिर सः 
| भेस आदेश करने पर 'ससहस्रायुध शब्द न सहता युधीयतिं 
| ७१इषाचरति’ इस विग्रह में क्यच्‌ प्रत्यय के लि होने के कारण 
द्‌ हे | 
भि! ५ मेयवाचक कोई शब्द न ददने से यदी 5 रा 'तत्‌' शब्द का 
कक दि हे कि यहां 'सः पद पृथक्‌ न , यहाँ उपमेय का अछः 
ग्रत त्रिंचार करने पर 
















| 


| ट्कि ना | 

¬ ऐकता, क्योंकि क्यच्‌ प्रत्यय का कर्ता “0 और उपमेय का लोप 

th अर्थात्‌ व्याकरण के विरुद्ध है । धरं हरण-यरासोति हे राज 

क$ च मत्यय में एक उपमा होती दै | उद रके सदृश होरे हे । 

पै र विस्तृत होने पर सभी समुद्र व ष म करदिया, अतः ea 

® क उक्करी 
कु दम पक ठ ने छा साती का: हस विग्र ngotrf ५ 







श होते है । अत्रेति-यहा ` 
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जिलोपे च समासगा। त 
यथा” १ | 
'राजते मृगलोचना ।' EE 4२५२ 
अत्र मृगस्य लोचने इव चञ्चले लोचने यस्या इति समासे उ: ह 
साधारणधमॉपमानानां लोपः | से र 
तेनो पमाया भेदाः स्युः सप्तविशातिसंख्यका, ह | , 


पूर्णा षड्विधा, लुप्ता चैकविंशतिविधेति मिलित्वा सप्तविशतिप्कोरोपग | 
चोपमाभेदेयु मध्येडलुतसाधारणधर्मघु भेदेषु विशेषः प्रतिपाथते-- प 
/ ~ 
“एकरूपः काचित्कापि भिन्नः खाधारणो गुण: ॥ २३॥ | 





३ 
$ 
5 














भिन्ने विस्वानुविम्बत्वं शब्द्साजेण वा भिदा। , [ग 
ती: 





, | "किण. 

से क्यच्‌प्रत्यय होता है, अतः उपमेय ( आत्मा) और साधारण धाह 
( शुक्लता ) का लोप अर्थात्‌ अग्नदण है । : . एम 
इस प्रकार एकलुसा और द्विलुप्ता का उदाहरण देकर अब जिलुप्ता का तिह भि 
करते है | निलोपे चेति-तीन के लोप में एक ही समाखगत उपमा दोता है।उदा र हः 
राजत इति-अनेति-( सृगके लोचनों के तुल्य चञ्चल लोचन हैं जिसके) इस बिग 
में यहाँ बहुवीहि समास होता है, अतः उपमानभूत “लोचन” का और उन 
वाचक “व' पद्का, एवम्‌ साधारण धर्म के वाचक 'चश्चल' पदका लोप ६ 
है । यह लोप क्रिती सूत्रसे नहीं होता, अग्रहण रूप है । समास को शक्ति मे 
सव का वोध हो जाता है । यहाँ ज्ञापकसिद्ध व्यधिकरणबहुवीदि स या 
उपसंहार करते हँ--तेनेति-इस कारण उपमा के सत्ताईस भेद ६. या. 


il १, 2०9 क 
प्रकार को पूणोपमा n मा (दस प्रकार की घ | भत 
पूर्णापमा ओर इक्कीस प्रकार की लुप्तोपमा (द प्रकार की बट दि 


दो प्रकार की उपमानलुप्ता, दो प्रकार की वाचकलुछ्ता, द की उप र । 
ah, 


ानलुप्ता, दो प्रकार की घर्मवाचकलुप्ता और पक एक पका होती ह या 
एवम्‌ धर्मोपमेयलुप्ता और जिलुप्ता होतां हें । ये सब मिलक ता उन डिधा 


और विशेष ( भेद ) दिखाते हैं-एकरूपइति-डपमाओं में उपमा करी मि ९ भौ 
इरण गुण कहां एक स्वरूप अथवा एक जातीय होता! 2 [दि या. 8 
` जहा भिन्न होता है वहां या तो विस्बप्रतिबिम्बभाव प बिष 
मात्र से भेद होता है । अर्थ में कुछ भिन्नता नहीं दोती दै । य. घुर र रि के 
मत ह । कोई तो कहते हैं गुण एकही हैं। शुक्ल आदि रूप नेता है शी. 
सम्पूण शुक्लवण युक्त वध मधु रणसयुक्क-दृष्घों-मे छि n श है, पर | ॥ पै 
र दूष मै है वदा शंज और बरफ़ मे भो है।ुण तोपकही, | | 





० 


है 5 ७ 
Eh 


दशमः परिच्छेद; | 





| | मे यथा उदाहृतम्‌ --+“मधुरः सुधावदधर 
२३॥ वहे यथा ७ ` इत्यादि 
| | | बिम्त्रप्रतिबि 
हरि . 202 
'भल्लापवजितैस्तेषां शिरोभिः रमश्रुलैमहीम्‌ 
न्याः ८ र तीरी 

| . तस्तार सरधाव्याप्तः स चोद्रपटलै रित ॥' 

| म 'सश्रुलै:! इत्यस्य 'सरधाव्यापै:? इति दृष्टान्तवत्मतिविम्बनम्‌ | 


मित्रले यथा--- आनद 


जो भेद प्रतीत होता है वह औपाधिक है, वास्तविक नही । जैसे तेल 
र रीर शीशे में यदि मुँह देखा जाय तो परस्पर भिन्नता प्रतीत होगी । 
-तित हुई तलवार मे जैसा सुख का प्रतिविम्ब दीखा है, द पेण में उससे कुछ 
कत दोखेगा । मुख वही है, परन्तु तेल, तलवार और दर्पण रूप उपाधि के 
हि से भिन्न सा प्रतीत हो ता है । इलो प्रकार शुक्ल आदिक गुण भी, अभिन्न 
भी, आश्रय भेद्‌ से भिन्न प्रतीत होते हैं। दूसरा मत हे कि प्रत्येक द्रव्य 
शभर है। मुनक्के की मघुरता गुड़ और शहद्‌ की मधुरता से भिन्न है! 
"ह शब्द से उसे न कह सके, परन्तु अनुभव से यह बात सिद्ध है कि दूध 
ठस गन्ने के मिठास से. भिन्न हे । यह. वात 'मामती' में सवतन्त्रस्वतंत्र 
Eh स्पति मिश्र ने भी कही हे । 'द्राच्चामाधिकरीरेछुपरदरतिपु स्फुटमठयूयमाना वध 
| “१ राक्याः सरस्वत्यापि शब्दैराश्यातुम्‌' इन्हीं दोनों मतो के अनुसार पर्णा 
॥४ि. में एकरूप'पद के 'एकस्वरूप' और 'एकजातीय' ये दोनों अर्थ होतेहे 
"एक रूपका उदाहरण जैसे'म धुरः इत्यादि पूर्वोक् पद्य । न रर 
का उदाहरण जैसे-मल्लेति-मघुमक्षिकाओं से व्याप्त मौहाल के ने पृथ्वी 
। ह नामक वाणां से कटे हुए, उन यवनो के, दढ़ियल सिरांले ख | 
या रुने युद्ध मै लम्बी चौड़ी डाढ़ियों से युक्त यवो के प वर 
hy र गिराये।-वे ऐसे मालूम होते थे जैसे मक्खियों से भरे म पा । 
पहा सिर उपमेय, क्षौद्र पटल उपमान और इव शब्द उपमाबाचः 
ण धम भिन हद्द पडलं में (सरमाब्याह व 
Ni भन्न है, एक. नहीं। क्षोद्र पटली. नहों | यद्याप 
है: एमश्रलत्वर है ७/ ५ ही आर छुत्तो पर डाढ़ी ० नर 
भौर । सुद पर मक्खियां न से 
भौर मत्व आदि .साधम्य 
उपमेयका घर्म एक नहीं है, तथापि श्याम 


गार योर योड ते हैं । धत्रेति- 
॥ ३0 मञ्च आपस में बिम्ब प्रतिबिम्बभाव से प्रतीत ह तार 
धि. तकार की तरह उपमानोपमेय का सादृश्य प्रतिबिम्बित 

॥ भथा य न क प्रणिधानग म्यत्व 


















त्‌ साइश्य के “'अचुबिस्थत्व' अर्था अर्थात ध्यान देने 
| जड्ढा आाइडप नी 0 अस सरबान्याओद्रहमधुल 
EE शेता हो, स्पष्ट शब्दां स न कहा ग्या हा श भर 


क 
क 


|. 





भः 
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| 
| 





१२४ साहित्यदर्पणें 


'स्मेरं विधाय नयनं विकसितमिव नोलमुत्पलं मयि.सा 
कथयामास क्रशाङ्गौ मनांगतं निखिलमाकूतम्‌ ॥ 
तरेके एव स्मेरत्वविकसितत्वे. मतिवस्तृपमाचच्छुब्देन निष | 
एकदेशविवतिन्युपमा वाच्यत्वगस्यत्वे ॥ २४ ॥ 
भवतां यत्र साम्यस्य | 
यथा— 
'नेत्रेरिवोत्पलै: पदमैमखैरिव सरःश्रियः | 
१ पदे पदे विभान्ति स्म चक्रवाकैः स्तनैरिव ||? ~ - 
अत्रोपलादीनां ेत्रादीनां साइश्यं वाच्यं, सरःश्रीणां चाङ्ग नासाम्यं गम्यम्‌ | | 
कः र कथिता रशनोपमा | 
7. 4७” क ~ 
.. यथाध्वसुपमयस्य यदि स्यादुपलानता ॥ २५॥ 
४ यथा-- | 
“चन्द्रायते शुक्लरुचापि हंसो, हंसायते चारुगतेन कान्ता। | सि 
५ ` _ कान्तायते स्पशसुखेन वारि, वारीयते स्वच्छतया विहायः |! - | 
- ME त इ क ह Fy [ i , - [है। 
हो पक | 5 हर 
में है ) वहां 'विस्बानुविम्वत्व' होता है । शब्द मात्र से भेद का उदाहरण देते शिसे! 
घेरप्रत-खिले हुए नीले कमल के समान प्रफुल्ल नेत्र से मेरी ओर देखकर उस? कार न 
तचु कामिनी ने अपने मनका सभी भाव प्रकाशित करदिया । भ्रवैके रति याद | उप 
स्मेरत्व और विकसित्व एक ही है, भिन्न धर्म नहीं । प्रतिवस्तूपमालका: "| स 
नरह पह उसका दो शब्दों से निर्देश किया गया दै।वसतुतः खंड्या वढ [र ओ 
त्य पचन नहीं हुआ करता, अतः यहां मूल का पाठ अशुद्ध वाक्या ह. फेर 
फिर एव वितत ऐसा पाठ होता तो ठीक हो ता। फुकेर हो वी कि 
केसी का साधारण धर्म वाच्य हो और किसी का गम्य अर्थात्‌ प्रतीयमा पिया! 

















होर 


यिनी उपमा होती हे । जैसे-नेतैरितेति-ने्रो के तु नील कमती सिया 
वर ही ॥ 
केमल)श्रादिका का ने की 
रियो के साथ साधम्यं गम्य है । मुख, नेत्र रस्त तरो | ग 
ifn 
हे व छ रज 
हँस चन्द्रमा जैलांमालूम होतादे ओ कार्य | 


र य पक्त कमलो और स्तनों के समान चक्रवाकों (चकवो) सा ॥ से उप्‌ 
नादि कों के साथ साधम्य इव' शब्द से वाच्य ककी उरी १३, 
लहिमर्यो का सुन्द . हांडे पिष 
ल सरोधरश्री का नायिकात्व प्रतीत होता है ।. ब कॉक (६ शो 
मान हो जावे बद्दां रशनोपमा कहाती है । जैते यती मो. 
शक्ल कान्ति से युक्त दा रश है और रमणी कर 
ती दंस जैसी, प्रतीत होती बसून सेव्ह कार र जतके | 
प्रजा के सहश मालूम होता है और-स्त्रच्छुता के कारण २ F ` 


१२५. 
0जोपमा पदकस्यापसान बहु इश्यते | 


वारिजेनेव सरसी शशिनेव निशीधिन | 

यौवनेनेव वनिता नयेन श्रीमनोहरा | 

नोपमेययोइयोरपि प्रकृतत्व॑ दृरश्‍यते-- | 

| (हंसश्चन्द्र इवामा ति जलं व्योमतलं यथा | 

| विमला; कुमुदानीव तारकाः शरदागमे | ` 

'अस्य राज्ञो गृहे भान्ति भूपानां ता विभूतयः | 

|| एरदरस्प भव ने कल्पदक्तभवा इब |! | 
ग्रोपरयसूतविसूतिभिः 'कल्पत्रृक्तभवा इव’ इत्युपमानभूता विभूतय आकि 
यातपोपमा | अत्रेव 'गृहे' इत्यस्य “'भवने' इत्यनेन प्रतिनिदेशात्मतिनिद- 
शइत्यादयश्‍च न लक्षिताः | एवं विधवेचित्र्यस्य सहृल्लधा दशनात्‌ | 


उ पसानोपसेयत्यमेकस्यव त्वनन्वयः॥ २६ ॥ 
भारकचाक्ये | 



























ME i = 
है) महेति-जहाँ एक उपमेय के अनेक उंपमान हों वहाँ मालोपमा होती 
॥राहरण - वारिजेनेति-जैसे कमलो से सरली (सरोवर) मनोहर होती दै, 
| शिषे निशा मनोहर-होती है और यौबनोहूमं से कामिनी मनोहर होती दै 
[हि र नय अर्थात्‌ सुनीति से राज्यश्री मनोहर दोती है। यहां. एक राज्यश्री 
॥॥ उपमान हैं। कचिदिति-कंहीं उपमान और उपमेय दोनो ही प्रत र 
सस इति-शरदूक्रातु के आगमन में हंस चन्द्रमा के समान खुश मित 


र और जल गगन के तुल्य मनोहर दाखता - आ रुत 
र पमेय द 
श दीखते हें । यहाँ उपमान तथा उ $ हुई अन्य राजाओं को 


इस प्रकार सुशोभित होती हैं जैसे इन्द्रके घन ८ त्यवृद्षमवा 

| पत्तियां ) हा । अत्रेति-यहाँ उपमेयं चिभू' हे अ सव 
जान में भी चिभूतियों का आच हे । विभू 

होसकती हे अत कट्पवूद्धभव द्‌ से | भोर इसी पद्य 
पकार थाक्षेप होने से इसे आक्षेपोपमा कह के गया है, अतः इसे 
शह पर वाक्य में 'मवने' पद्‌ से प्रतिनि ण नहीं लिखे, क्योकि 
कर एमा भी कद सकते है, पर्त म शनक होह कहा तक गिल 
२ र्‌ को चिर + से होसकती नन्वय 
॥ चत्रताय तो इज्ञारां तरह उपमेय बनाने से अ 
रर वाक्य में एकद्दी वस्तु को उपमान अ मानता मेर | 

R है | दौ आक्यों मेपकडी ते ६ क.उ आस्वयःेषक[ त यगतत्त 

ऐेनोपमा और उपमेयोपमा कही 





१२६ साहित्यदर्पणे 


यथा-- 
'राजीवमिव राजीवं, जलं जलमिवाजनि | | 

चन्दश्वन्दे इवातन्द्रः शरत्समुदयोद्यमे ॥' | पप 

अत्र राजीवादीनामनन्यसद्दशलमतिपादनार्थमुपमानोपमेयभावरो बैक । | 
(राजीबमि योजम्‌ इति चास्य लाटावुमासाद्विविक्तो विषयः | किलति “मा 
देकशब्दप्रयोग एव श्रयान्‌ | तदुक्तम्‌---- न 





| धमः 
“+---+---+ ही प्रण 
. अर्थतः सिद्ध है । उदाहरण--राजीवमिति--शरद्‌ ऋतु के भले प्रकार उद sl 
> होने पर कमल, कमल ही की .तरह रमणीय होगया और जल जल ही जैसा | पहः 
सुन्दर बन गया एवं चन्द्रमाभी चन्द्रमा ही के तुट्य अतन्द्र=्तन्द्रारहित अर्थात्‌ गा 
कान्तियुक्क होगयाः। यहां प्रत्येक वस्तु अपनी. ही तरह बताई गई है, प्रत: 
यह अनन्वयालङ्कार है । भत्रेति- यद्यपि विना दो वस्तु हुए उपमानोपमेयभाव 
नहीं बन सकता । उपमा साहश्य में होती हे और सादृश्य दो भिन्न 

' बस्तुऔ के समानधमे होने पर होता है, अतः वही वस्तु अपने ही| 
सदृश हो, यह ठीक नहीं, तथापि यहां ( अनन्वयालङ्कार मै ) किसी धरे) + 
बस्तु को अनन्यसहश ( अनुपम ) बतलाने के लिये काल्पनिक उपणतोए ती रह 
मेयभाव मान लिया जाता हे । राजीव के सहश और कोई वस्तु है ही [अ मे 
नहीं, यह सूचन करने के लिये, काल्पनिक भेद मानकर “राजीवमिव राज [३ एक 
वम्‌' कहा जाता है । 'कमल,-कमल के ही तुल्य हे” अथात्‌ और कोई उस | इस 
ठुस्य नहीं । यदि यहां एक हीं अर्थ का, दो पर्यायचाचक पदा से कथन क ह स 
एक ही शब्द न बोलें, जैसे “राजीवमिव पाथोजम्‌' तो भी अनन्वयातई |भति- 
रहेगा, क्योंकि पद दो होने पर भी, एक ही अर्थ को उपमातोप एकद 
जो प्रकत अलङ्कार का प्रयोजक है, बरावर वनी रहती है । यही | क | मेय 
अर्थालङ्कार का प्रमाण है । उक्त परिवत्तन में लाटाडप्रास नहीं हो नई 
















है 








ब्व 
क्याकि उसे प्क से ही शब्द्‌ चाहिये | यही लाटाचुप्रास थोर बा ह th शष राउ 
विषय-विवेचना है -। किन्तु औचित्य के कारण अनन्वय में एक दी पद हो "ठ 


बोलना अच्छा समझा जाता है । तात्पर्य यद्द है कि इम यदि एक है, गती । र 
दो शब्दों से कहते हैं तो उसमें कुछ भिन्नता ली प्रतीत होने शत ॥ हो 
जदा अभिन्नता सूचन करनी होती हे वहाँ उसी शब्द का यपा) रती शक २ 
क” जैसा के सदश है” इस कथन में उस प्रकार क डि के, भरती | 
2 कमल कमल के ही सदश है?.इस कथन दान सेल 

व हत यही है कि उसी शब्द का प्रयोग किया जाय, य विर्ता मी SN 
ड A द्‌ एकशब्द-प्रयोग आवश्यक नहीं हे, क्यों कि, द र नहीं न 
हि क भकार से दोसकता है, परन्तु लाटाजुप्रास के लिये यद न. रि बि प > 
लये एकशः दृप्रयोग क्व नो नत! रे | 

aD प्रयोग वही/. आवश्यक हि १० सर. प्रकार इक 2 बिषय)" ही: 
"य विभिन्न है, अतएव इनमे. बाध्यबाधकभाव (जोसमा. “यु 


CR आयु. 
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३ दशमः परिच्छेद: | । 
२७ 
'झनन्वये च शब्दैक्य़मौचित्यादानुषज्ञिकम .। 


अस्मिस्तु लाटानुभास साचादव प्रयोजकम्‌ | इति 2 


| (पण हृयोरेतदुपसेयोपसा मता । 
दुातोपमेयत्वम्‌ । अथोद्वाक्यद्वये .| 


| पमेव मतिमेतिरिव कमला, तनुरिव विभा, विभेव तनुः | 
णाव पृतिधरेतिरिव धरणी सततं. विभाति बत यस्य ॥' 
अत्राय राज्ञः श्रीबुद्धचादिसदशं नान्यदस्तीत्यभिप्राय 
तरशानु भवाद्वस्तुस्मतिः स्मरणसुच्यत ॥ २७॥ 
त्‌ | 


| “अरविन्दमिदं वीच्य खेलत्खज्ञनमज्जुलम्‌ | 
स्मरामि वदनं तस्याश्चारु चञ्चललोचनम्‌ || 
॥ 

पाद) भी नहीं । इस लिये उक्क उदाहरण में लाटाचुप्रास और काका 
“रह सकते हैं । इसका कोई विरोध नहीं । एक शब्द Sn 
प्रथम, उक्क कथन मै प्रमाण देते है । तदुक्म्‌ । भनन्वये कान र्‌ 
१ एकता ओचित्य के कारण आजुषजङ्गिक अरथा क बिना यह 
तरस लाटाचु प्रास में तो वही साक्षात्‌ प्रयोजक दै । 

दी सकता | 


| क्रम) से दी 
"दो पदार्थो की जहां उपमालो पमेयता पयो प 


|” क वाक्य मै जो उपमान हे वह अगले मै उ उपमेयोपमा नामक 
अय था वह दूसरे में उपमान बनजाय तो वहा! जैसे-कमलेति उस 
होता है। इसमें चाक्यद्धय होना अर्थेतः सिद्ध सकी बुद्धि और 


















|+ 


शराज्यभ्नी उतनी ही सुशोभित होती जि "| इसी. प्रकार 
उतनी ही विभासित होती हे जित बलव पृथिवी, 'घृति 
हे, कान्ति की तरद्द और कान्तिः बे तरह विभासित होती हे । 


फो पृथ्वी और बुद्धि के 
॥... परह और उसकी धृति, ए (की श्री और ड 
भर यह अभिप्राय निकलता है किं इत र व्यवच्छेद फलित होता 


| 
कुछ नहीं हे । अनन्वय में दूसरी ° वचे फलित होता दै. 
उपप्रयोपमा मै तीसरी सडश वस्ठ |... लक 
का परस्पर भेद है। न्न करने से स्मर को देख- 


णं 
रुसी सहश वस्तु के स्मरण प ड रमणीय इस कमल 


र! जैते-अरा) न्दमिति-खेलते हुप खज का स्मरण 


कर सुखारचिन्द 


Bw" 4४%. -. ! 





फो देख चन से Soe | तदः ठन मम, by हेदवी “क य नट 


as ०६" व्या 


१२८ ` ` साहित्यदर्पण ._ प 


(मयि सकपटं-_ इत्यादौ च स्मृतेःसादृऱयानुभवं विनोत्य़ापितत्वानाय भ |. 
राघबानन्दमहापात्रास्तु वेसाइश्यात्स्मृतिमपि स्मरणालंकारमिच्छुन्ति उ 
तेषामेव यथा--- ` वाह 

शिरीषमृद्वी गिरिषु पेदे यदा यदा दुःखशतानिः सीता | पक 
,तदा तदास्याः सदनेषु सौख्यलच्ताणि दध्यौ गलदस्न रामः |? | 
“रूपक रूपितारोपो विषये निरफ्हबे। २. | र 

'रूपित- इति परिणामाद्‌ व्यवच्छेदः । एतञ्च तत्पस्तावे वेचि | १ है 

/निरपह्नवे' इत्यपहुतिव्यवच्छेदायम्‌ | | 


| + 
तत्परम्परित साङ्गं निरङ्गमिति च त्रिधा ॥ २८॥ पाया 
तदरुपकम्‌ | 
नन नक | श 

(वलः 


यत्र कस्याचिदारो पः परारोपणकार णम्‌ । र 
तत्परस्परितं र्लिष्टारिलष्टश्द्निवन्धनम्‌ ॥ २६॥ लेह 
कपरम्‌ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य. में यह अलङ्कार नहीं है, क्योंकि वहां स 


बस्तु के अनुभव से स्मृति नहीं हुई । राधवेति-राघचानंद्‌ महापात्र तो विर 
वस्तु के अनुभव से उत्पन्न हुए स्मरण को भी सुमरणालंकार मागते है ॥१ च 













उपाती थी वह यहां अब ऐसे कष्ट भोग रही है । यहां डुःलों को ६९, उतने. 
उ कौ याद आई है, अतः विरुद्ध के अबुभव से विरुद्ध का स्मरण ई तमे 

पव अर्थात्‌ निषेधरहित विषय ( उपमेय ) सै ह ९, अत 
( अपहतभेद्‌ उपमान ) के आरोप को रूपक अलंकार कहते * «को पक प 


“क कोई शब्द न हो बहां रुपक होता है । 'रूपित' यह है कक री 
इस वात का परिणाम के प्रकरण है! र्ति द। 
से भेद करने के लिये कडा गया ६ हारि 0 स 
राशि; यहा (नश ` ६ यन्द अवश्य रद्दता है मा रूपक, । रिक णु 
र न प्‌ | ते' गे र" 
प्रकार का होत णद हे। रूपक के भेद दि खाते और तीसरा मे कु 
दाता हे । एक परम्परित, दूसरा खाग कार्कारर ही {| ५ 
परस्परि तिति किसी का आरोप दूसरे के आर शल. f ५ ति प्‌ः 
जो र ग तिक स हे पढ़, क्यो, मका (न 004: शिल पु पे पहेले 
" अनकार्थक शब्दों के कारण उत्पन्न हुआहो, दूसरा अरि” | 


दशमः परिच्छेद; । 
| १२९ 
का (टेक केवलं मालारूप चेति चतुविधम्त। 
दाह ब्द निवन्धनं केत्रलपरम्परितं यथा-- 
| ्राहवे जगदुइणएडराजमणडलराहवे | 
्ीतृसिहमहीपाल, स्वस्त्यस्तु तव बाहवे ॥' 

(रडलं चुपसभूह एव चन्द्रबिम्ब मित्यारोपो राजबाहो राहुलारोपे 

ध|गातारूप यथा--- " 
रमः | पग्मोदयदिनाधीश: सदागतिसमीरणः । 

| मृपुदावलिदम्भोलिरेक एव भवान्भुवि ॥' 

राया उदय एव पञ्चानाधुदयः; सतामागतिरेव सदागमनम्‌, भूभृतो 


| Wh 3. 
क शम्दो से ही उत्पन्न हुआ दो । उक्क दोनों प्रकार का परम्परित 
(दैवतःरुपकः भी होता हे ओर 'माला-रूपक' भी । जहां एक हां 
[सरे आरोप का कारण हो वह ' केवलपरम्परिंत' कहाता हे एवम्‌ 

कि आरोप अनेक अन्य आरोपों के कारण हों वहां 'मालापरम्परित' 
पद | श्लिएशब्द सूल ऊ केचल्लपरम्परित का उदाहरण दिखाते § । 

इशा हे वृष्तिह महीपते, रण में जगत्‌ के उद्दण्ड राजमरडल 00:00 

पइत ) के लिये राहु रूप तुम्हारे बाहु का कल्या ! हो । अत्रेति-यहा 

* १ चन्द्रमा ओर नरेश दोनो का वाचक होने से श्लिष्ट है। उसी के 

पतियों के मण्डल में चन्द्रमएडलत्व का आरोप किया ग्या 

। जे वाहु मे राहु के आरोप का कारण है । राजाओं को जर खिय 

22.) | पा गया तभी तो बाहु को राहु मानने से उसका दमनक! द 

कर. “पथा बाहु को राहु कहता व्यर्थ ही है। जव, 

है रके दमन करनेवाले को राहु कडन, दीक के) 

पता में चंद्रत्व का ) आरोप, दूसरे ( वाड म 

[है अतः यद श्लिष्टशब्द मूलक 'किवलप 

धे क मालापरम्परित' रूपक का उदाहरण" रूप और सजनो 

६ के उद्यरूप प्योदय ( कमलोद्य ) स्वरूप एवम्‌ राज 

प सदागति ( खद चलने ) के लिप यहां प्योदय पद 

ग, पेत पंक्किके लिये वञ्जरूप आप पृथ्वी में ८. सी श्लेष के कारण 

{bh १ । इस मे से पद्य और पद्मा दोनो निकल आर यह रूपक राजा 

॥ र उदय को कमलोदय का रूपक दि gs बद्‌ निथन्धन पर पा 

|. हे आरोप का कारण है, अतः य* हि र. 

th । यहां उदय’ शब्द भी शिखर है । se ३ बृद्धि । इसी प्रकार 






























१३० साहित्यदर्पणे 


राजान एव पर्वता इत्याबारोपो राज्ञः सूयत्वाद्यारोपे | 
अश्लिप्टशब्दनिबन्धन केवलं यथा--- 
पान्तु वो जलदश्यामाः शाङ्गज्याधातकर्कशा: | 
त्रेलोक्यमण्डपस्तम्भारचत्वारो हरिबाहबः |? 
च्छे 
त्रेलोक्यस्य मएडपत्वारोपो .. हरिवाइनां पे 
मालारूपं यथा-- र 
६ T डरि T =. द्‌ 
मनोजराजस्य सितातपत्रं श्रीखएडचित्र हरिदज्ञनाया।| ` | 
विराजते व्योमसर :सरोजं कप्रपूरमभमिन्दुबिम्बम्‌ Tt | 
अत्र मनोजादे राजलाबारोपरचन्द्रविम्बस्य सितांतपत्रत्वाद्यारोपे निमित्तम्‌ || 
'तन्न च राजभुजादौनां राहुल्लाधारोपो राजमण्डलादीनां चन्द्रमएडलत्वाद्यांरोपे निर. 
त्तम्‌? इति केचित्‌ | | 
0७९ २५ # क च 
आङ्गनां याद्‌ साङ्गस्य रूपए साहइमव तत्‌ ॥ ३० ॥ 
त्वारोप सिद्ध होता है । एवम्‌ भूभूत्‌' शब्द राजा और पवत दोनो का 
वाचक है, इस से राजाओं पर पर्वंतत्व का आरोप करके प्रकृत राजा पर| 
हा शाजक होने के कारण वज़्त्व का आरोप होता है । यहां अनेक श्राप 
"पके कारण है, अतः यह माला रूपक है.। अश्लिष्ट शब्द. सूलक केष [व 
ड * का उद्हरण-पान्तु-ति-मेघ के सदश श्याम, शाज्ञ घुष की प्रत्य बसे 
भावात से कंश ओर ज्रेल्लोक्यरूप मण्डप के स्तम्भस्वरूप विशि 
चारा भुजद्रड आपकी रक्षा करें । अत्रेति-यहां चेलोक्य में मण्डप "झा 
आरोप, इरिवाइओं में स्तम्मस्वं क आरोप का कारण हे । अशिता भरत 
देलक मालारपक जैसे मनोजेति-फामदेवरूप राजा का शवेतच्च अर वर क 
EF गामिना का चन्दूनतिलकरूप एवम्‌ आकाशरूप मे हो 
क ग कपू र के महापिण्ड के समान चन्द्रमण्डल छ त 
है ~ क कु "६ ग ७ 
आतत प में राजत्वादि का आरोप का पद्य गै रा पे र 
मुज मे त का कारण है । तत्र चेति-'आहवे” इत्यादि पूवर है ष 
७” म राहुत्व का आरोप = सन्दमराडलत्वारोप की वव 
ऐला कोई कहते य नपमराडल के चन्द्रमएडट' अपनी अर्चि छ [~ 
«५ ६। यद्वा काचत शब्द से इस मत में आरोप लिने 


~ 


का ८ न ¢ द भे 
हे ना कारण यह है कि किसी प्रसिद्ध धम को लब 2. का अर पी 
सद्ध साइश्य के कारण सुख में कमलत्व या चर सिड व्ही | न 


A 
> ] | ५ । भ्र 


होता हे 0 ° प्रसिं 
व मकार वाहु आर राहु का कोई साधारणाधम बल ये 


` अत; जब र MR 
न प्रान लिया, राजाओं को आह्याद कत्व आदि प्रसिद्ध साधर ® सर्कती (| 
चस्रत्वारोप 6 प तव तक बाहु में राहुत्वारोप दो दी स्वारोप ब म 
गह द्वा सकर्ता १ पवि ना कू करत रहरा 0७५ ९७ का पणं a 
भि रति यदि अङ्गी के सब अंगीं FE | 


दशम; परिच्छेद; | १ 


~ 


| ~ ७५ ७५ 

| पमस्तवस्तुविषयमेकदेशचिवर्ति च। 

ह. हः | 

» सन्न . 

| ररोप्याणामशेषार्णा शाउद्त्वे प्रथमं मतम्‌ ॥ ३१ | 
क समस्तवस्तुविषयम्‌ | यथा | 
'रावणावग्रहकलान्तमितिवागमृतेन सः | 

अभिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्णमधस्तिरोदधे || 

क ष्णस्य मेघत्वारोपे वागादीनाममृतत्वादिकमारोपितम | 
3 # ७ NN a 

| पत्र कस्यचिदाथत्व मेंकदेशविवरतिं तत्‌ | 







मितम्‌ | ख़चिदारोप्यमाणस्य | यश्रा-- 
'लावण्यमधुमि: पूणमास्यमस्या विकस्व॒रम्‌ | 


लोकलोचनरांलम्बकदम्बे: केने पीयते | 

व | ९ 

[म तावण्यादों मधुत्वारोप: शाब्दः, मुखस्य पग्नलाद्यारोप आर्थ; | न 
िदशविवरतिन्युपमा | विकस्तररत्वधर्मस्यारोप्यमाणे पद्मे मुख्यतया वर्तमानलानमुखे 


रित्‌ । 








कः घन 





१२१ 


क पारी ८७ | Ce ८ 
क कूपक होता है। यह साङ्गरूपक भो दो प्रकार का होता दे। एक 


केवह \लवस्तुविषय, दूसरा एकदेशवबिवतीं । थारोप्पेति-जहाँ सब आरोप्य 
ति पप वोधित हों वहां “समस्तवस्तुविषय' रूपक होता दै । जैसे-रावणेति- 
युर सुप अवग्रह ( अवर्षण ) से क्लान्त देवतारूप सस्य ( खेती ) को 
शे अहित हो ५ ग हुई खेती पर कोई काला 
रॉ दत दी गय(। जैसे-अवषंण से सूखता हुई चे पीड़ित 
दक्ष | | वर्षा करके तिरोदित हो जाय इसी प्रकार राव विष्णु 
। रहा रो को अपने रामरूप में अवतार लेने की बात खुनाक- Biss आदि 
तर) "दी गये । यद्वां विष्णु को मेघत्व रूप से वणन करन, व 
तत्व कदेशविवती साङ्गरूपक का 
तई की... आदि के आरोप का कारण दै | ५ ६ अर्थबल से लभ्य हो, 
ए& । त्ेति-जहां आरोप्यमाणो में से क 


९! a हे । जैसे- 
वत ॥ शब्द से कथन न हो, बहां ए शरेशदिंगंतिक मुल लोगों 
होती. क रय रूप मधु ( पृष्परस ) से पूण इस भी के नयन रूप भ्रमर 


ET सं 









५ पक कमल के मधु का पान करते हैं। श है, परन्तु मुख में कमलत्व का 
न आरोप तो शब्दों से ही कह दिया ४? हादे। नवेति-यह कहना 
| ९ विल से लभ्य है । उसे शब्द से गरदी हे कि विकस्वरत्व (खिलना) 
4 |} , ® यद्वां एक देशविवर्तिनी उपमा तै”. । यदि सुख का 


र य रूप सेए रब के 'से'्सम्बल् ही कता दै। 
EG से वर्णन हो तभी विकस्वरत्व मुख्ये 


_ ह...” 





७ मह 


तत्र निवदः- ; la 
७ a ७ | | |; 

| 

| 


तस्त्वज्ञानापढीऽर्यादेनिवेळः स्वावमाननम्‌ । | 








+. 
| 


७ “२ अड ha 49 ~ © क 
देन्यचिन्ताश्चनि'रचा्रववण्याच्छक्चतादकरत्‌॥ १४३। | ff 
तत्तवज्ञानान्निवंदो यथा-- र | 
म्रृत्कुम्मबालुकारन्त्रपिधानरचनाथिना । 
दक्षिणावतेशक्लो$यं हन्त चूर्णाकृतो मया ॥' 
अथावेगः | 
आवगः संश्रमस्तञ्र हषज पिण्डिताङ्गता । | 
उत्पातज स्रस्तताङ्गे धूमायाकुललाणग्निज ॥ १४३॥ त्रि 


१६ 


राजविद्रव जादेस्तु शस्त्रनागादियोजनम्‌ । | 


| | क 
शी 


११ १; 
८५ 


MN, 
“७ 


“अध्यमष्यमिति वादिनं तृपं सोडनपेक्ष्य भरताग्रजो यतः | 
चत्रकोपदहनाचिषं तत: संदधे इशमुद्ग्रतारकाम्‌ |? :: 


आवेग इति--सम्भ्रम | ह। 
य ही ले + से 30 गा 
दोता है तो उसमें शरी (घबराइर) को आवेग कहते हैं। वह यदि हुए सेउत 0 


जन्य आवेग में देह ए शिबित ( संकुचित ) हो जाता है ॥ ५ 
आदि से व्याकुलता हत एइ जाती है। एवम्‌ अग्निजन्य भ । 2 
आदि की तय्यारी, हा । पै । राजपलायनादिजञन्य आवेग में शत, (१ | 
में घूलि आदि से हे थी आदि से उत्पन्न में स्तम्भ, कम्प आदि और वार i 
में शोक हो ता होती है। इएजन्य आवेग में हर्ष और अग्र 
दता हैं। इसी प्रकार ओर भी आवेग में हष और | ऐप 

दाइ परे यथावत्‌ समक लेना चाहिये।. |! 

दया, राजा दशरथ की ओर ध्यान दे न र पु 
अपनी दृष्टि परशुराम भय, उद्ग्रतारका ( प्रचण्ड पुतली तलाव. | 
| CC-0. विनय सामचच्छ ममी ऋसी शा परशुराम ( दे पो 


नट 


। 


| तृतीयः परिच्छेद: । १३३ 


्सदूह्म्‌ । 
[थ दैन्यम्‌ 00 
TEN र सा SC 
' दोगत्याद्येरनोजस्थ दन्य सलिनतादिळूत ॥ १४९ ॥ 
प्रथा--- 
| (बृद्धोञ्न्धः पतिरेष मञ्चकगतः, स्थृणावशेषं गृहं; 
| कालोऽभ्यर्णजलागमः, कुशलिनी वत्सस्य वातोपि नो | 
| यत्नात्सं चिततैलबिन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला 
| द्वा गर्भमरालसां निजवधूं शवश्रूरिचरं रोदिति ॥' 
| १॥प्रथ श्रम:--- न 
खदो रत्यध्वगत्यादेः श्वासनिद्रादिक्कच्डम; । 


लात हे A 
| “सद्यः पुरीपरिसरेऽपि शिरीषमृद्वी 
अम्‌ सीता जवात्त्रिचतुराणि पदानि गत्वा । 
गन्तव्यमस्ति कियदित्यसकृद्‌ त्रूबाणा 
त॥ रामाश्रुणः कृतवती भथमावतारम्‌ ॥' 
प्रथ भद्‌:--- 


जा संसोहानन्दसं भेदो सदो सद्योपयोगजः ॥ १४५९ ॥ 

वे द असुना चोत्तमः शेते, सध्यों इसति गायति । 

ति कतिश पच स्का जे परूष चक्ति रोदिति ॥ १४७ ॥ 

सा जा दशरथ में सम्ध्रम उत्पन्न हुआ है । इसी मकार और भी जानना। 
से त्णिति-दुर्गति आदि से उत्पन्न ओजस्विता के अभाव को 'दैन्यः-कद्दते हैं । 












ते हु घि मलिनता आदि उत्पन्न होती है | उदाहरण - दड इति--बूढा शर अन्धा 
उ के टूटी खाट पर पड़ा है, घर में स्थूणा ( थुनियान्छप्पर में टेक लगाने की 
बत शी ) मात्र शेष बची हैं। छप्पर पर फू'स तक नहीं है! वरखात सिंर पर 
वह रिकी हंडिया फूट गई, इससे व्याकुल सास, आसन्न-प्रसवा उनन्‌ को देख 
ज्ञात, # इति- रति और मार्ग चलने आदि से उत्पन्न खेद का नाम श्रम है! | 
तर्ज घि सांस चढ़ती है आर निद्रा आदि होती हैं। उदाहरण - सथ इति-- 
प न के बार बार श्रीरामचन्द्रजी से यद्द पूछने लगी कि अभी और कितना 
मंद है 

। सहेति -जिसमे बेद्दोशी आर आनन्द का मिश्रण हो वह अवस्था 'मद्‌' 
र्थ तो है । मद्य आदि के सेवन से वह पैदा दोती है । इस मद्‌ से उत्तम 


गावै हदी है और पुत्र का कुशलपत्र तक नहीं आथा | जैसेतेसे जोड़कर रक्खे 
[दिर तक रोती है । 
रै} पुष्प के समान कोमलाजङ्ञी सीता अयोध्या के पास ही भट से तीन चार 
वी दै--बस यहाँ खे श्रीरामचन्द्रजी के अश्रपात का प्रथम अवतरण हुआ । 
इ णे“ /मोहे 
£ खो जाते हैं, बभ्यम-हअते-हलएवे-दैसकं फील कतिको लोग गाली 








` क्वचिद्नधम्यंपि यथा--- 


- आदि धर्मों से महोधराद के साथ स्तनादि का साइश्य 


१३४ साहित्यदपणे 








0: ८ 
लतादिरूपएं सत्रथेत्र सादश्याभाबादसंगतम्‌। ताहि थ 
लितादिरूपणं सत्रथत्र सादश्याभानादसगतम्‌ | ताह कथं. । परोदय 


यादौ परसरितम, राजादेः सूर्यादिना साइश्यस्य तेजस्त्रितादि न 
म 


इति न वाच्यम्‌ | तथा हि-राजादेस्तेजस्वितादिदवतुकं सुब्यक्त साद व 
विव्षितम्‌ | पममोदयादेरेव योः साधारणधर्मतया वितरत्षितत्वात । न तुप 


2 त्‌ | इह तु द 
>. दः ञ्ग्त्व्‌ नृ 5 Cm] पेव मही ८, 
धारेः स्तनादिना साइश्यं पौनोतुङ्गलादिना सुव्यक्तमेव इति न शिसम 


दश्यते कचित्समासामाप्रेऽपि रूपकं | 
मुखे तब कुरज्ञाक्षि सरोजमिति नान्यथा।' 
क्वचिद्वैयधिकरण्येडपि यथा-- 
“ विदधे मधृपश्रेणीमिह भूलतया विधिः ? | 


 सौजन्याम्बुमहस्थली सुच रितालेल्यदयुमित्तिगुण- 
ज्योत्स्नाकृष्णचतुद॑शी सरलतायोगश्वपुच्छुच्छुटा | 











ज - प 
Fl अप्रसिद्ध सादश्य में ही परम्परित रूपक माना जाय तो “श्रे: | 
य यहा परस्परित रूपक कैसे माना है ? तेजस्वी होने के कारण सं || 
साथ राजा का साइश्य तो अत्यन्त प्रसिद्ध है । इसका उत्तर देते हैते |ह 
“रिय कथन ठोक नहीं । यद्यपि राजादिक के साथ तेजस्वितादिनिशि रि 
तक सूथ का साइश्य प्रसिद्ध है, परन्तु यहां वह विवक्षित नहीं है । बरा | 
उस साइश्य को वताना अभिलषित नहीं हे । यहां तो पद्योद्य को ही दीन भः 
का साधारण धम वताना अभीष्ठ हे । वह कहीं प्रसिद्ध नहों है, अ्रत' पा 
परम्परित रुपक का ही उदाहरण है । प्रकत पद्य में पीनत्व और उन्नत || 
अति प्रसिद्ध व १ | पै 
डिप यहां ड्लिष्परस्परित नहीं है। कहीं समास के विना सी रूपक क. ५ 
यव मत | कहीँ उपमानोपमेयों में भिन्न विभक्कियाँ होने पर १ | 
होता है जैसे विदे इति की 
अडृत्यादिम्य उपसंख्यानम? हे । करही बि 
धर्मा के होने आन! इस वातिक से अभेद में तृतीया दै कलियुग * 
ज हने पर भी रूपक होता हे | ज्ैसे-सोजन येति जिन्होंने उके र | | | 
4४ आशयवाली राजावली ( राजसमूह ) की सेवा करली छ 
भगवान्‌ श॑ उलभ भगवान शंकर की सेवा करले हई | 
कर केवल भक्ति से ही सन्तुष्ट होजाते हैं, प'ठ (हनी | 


) शह 
I 


| 


0 


4 
|. 
। 


हे 
क 
च १४ a 
| 






जानता रूप नत gh, 
जल के लिये मरुस्थल स्वरूप दै । इसमें खज राई ||| 


ज्ञि | 
तना मारवाइ' से पानो | आंर सच्चरित्र रूप अ लेख्य 


हैः mwadi ollection. Di आ 26 e 0 ती क्र क. 
ति स्व ह। स सि ग 


PE i 4 


द्रास १ परिच्छेद: | 


यापि दुराशया कलियुगे राजावली सेविता 


A 
4 












|; | 


भ्या तेषां शूलिनि भक्तिमात्रसुलभे सेवा कियत्कौशलम्‌ ॥ 
प्ले क्ष केपाचिद्रुप॒काणा शब्द छेपमूलल्वेउपि रूपकविशेषत्वाद 


दः ०40 ~ 
दर्थालंकारमध्येगणनम | 


मौ. +ब्ममाणालंकारेष्वपि वोध्यम्‌ | 


अधिकारूढवेशिष्ट्यं रूपक यत्‌, तदेव तत्‌ । 

| ह्वाधिकारूठत्रशिध्य संज्ञकम्‌ | यथा मम--- 

| इदं वक्त्रं साक्षाद्विरहितकलङ्कः शशधरः 
सुधाधाराधारश्चिरपरिणतं विम्बमधरः | 

इमे नेत्रे रात्रिदिवमधिकशोभे कुवलये 

| तनु्लावण्यानां जलधिरवगाहे सुखतरः || 

| क्र कलङ्करांहित्यादिनाऽधिकं वैशिष्टचम । 

विषयात्मतयारोप्य प्रकृतारथांपयोगिनि॥ ३४ ॥ 


र 
| 
\ 


दू" । 
| 


र र वनाई जा सकती हैं | गुणरूप चन्द्रिका के लिये यह कृष्ण चतुदंशी ` 
2 समे उतने ही गुण हैं जितनी अँधेरी चौंदस मै चन्द्रिका । एवम्‌ सरलता 
[सन्य के लिये यदद कुत्ते की पूंछ दे । इसमें सीधापन उतना ही होता 
ना कुत्ते की पूछ में । फिर जिन्होंने इसकी भी सेवा करली उन्हें शिव 
त (निधना में कितना कौशल अपेक्षित है । यहाँ मरुस्थलीत्वादिक विरुद 
| भारोप्य हैं। अत्रेति--यद्यपि कई रूपक शब्द श्लेषसूलक .भी होते ह 
|! रुपक विशेष होने के कारण उनका अर्थालङ्कारो में ही परिगणन किया 
[मो है तो रूपक ही और सामान्यतः रूपक अर्थालङ्कार ६ se 
[ हु को दिया है । इसी प्रकार अगले अलङ्कारो मै अत की 
१ छक म वैशिट्य ( विशेषण) अधिक आरूढ दो अथ त्‌ र [ उसी नाम 
|. आरोप विषय में कुछ विशेषता अधिक लिअ 
| 


है 















| > > । जैवे-इदमिति-यह सुख 
, शा पिकारुहवैशिष्य नामक) रूपक दोता दै! गे रोप्यमाण है 
व ; प केल छ छ मुख मे चन्द्र त ञ्रा ड १ 
| कुरहित चन्द्रमा है । यहाँ य 
चर म द्र तय अधिक बताया गया है | 
ह पेमा की अपेत्ता मुख मे-कलङ्करदितव्य > खब पकाहुआ विम्वफल 
॥ ऐतधारा का आधारभूत यह अधरोष्ठ मे = र में यही वैशिष्ट्य दै । 
३ ¬ असतघारा का आधार नहीं होता! बर हँ । कमल रात्रि में 
नि गन रात दिन सुशोभित होनेवाले नील क्‌ लावण्य का सागर है, 
शि अतः नेत्र उनसे विशिष्ट हे । त्त नी खतरत्व वैशिष्ट्य हे | 
| hn इन मै सुख ले तुझे, गैग्य है | वहाँ में उपि हे क्रन्ळत्रप़ से ही 
डो ति-ज्ञ दै -ONYa न । Math ०९/० 6 
. जहां आरोप्य पदार्थ, विषय 

















साहित्यदर्पणे 


परिणामो भवेच्ल्यातुल्याधिकरणो द्विपा। 
आरोप्यमाणस्यारोपविषयात्मतया परिणमनात्परिणाम: 
यथा- | | 
'स्मितेनोपायनं दुरादागतस्य कृतं मम | 
स्तनोपपीडमारलेष:कृतो द्यूते पणस्तया ॥' | 
अन्यत्रोपायनपणौ वसनाभरणादिभावेनोपयुज्येते | अत्र तु डु ॥ 
सिमतार्लेषरूपतया | प्रथमार्धे बेयधिकरण्येन पयोगः, द्वितीये सामानाधिकरण्फे। न 
रूपके 'मुखचन्दरं पश्यामि’ इत्यादावारोप्यमाणचन्द्रादेरुपरञ्जकतामात्रम्‌, न तु पन्ने 
दर्शनादाबुपयोगः । इह तूपायनादेविषयेण तादात्म्यं पकृते च नायकसंभावनादतु- | 
पयोग: | अत एव रूपके आरोप्यस्यावच्छेदकत्वमात्रेणान्वयः । अत्र तु तादात्येन ||| 
प्रस्तुत कार्य मै उपयोगी दो, वहाँ परिणामाखङ्कार होता है । बह दो प्रकार का (१ 
होता है। एक तुल्याधिक रणक दूसरा अतुल्याधि करण क अयात्‌ विरुद्राधिक [स 
णक मररोप्येति-आरोप्य वर्तुके-आरोप विषय के रूप मे-परिणत होने से यह परि | 
णाम कहाता है । उदाइरण-स्मितेनेति-दूर से आने पर उसने स्मित रूप भेट मुमेदी तिर 
और द्यूत मै स्तनोपपीडनपूर्वेक--“आलिङ्गनरूप पण ( वाञ्ञी) किया। चलते गार 
और जगह भेंट तथा पण, वस्त्रभूषणादि के रूप मे उपयुक्त होते दै, परन्तु यह 
नायक की सम्भावना ( आदर ) और यत में स्मित तथा आलिंगन के रुप भ 
ही उनका उपयोग है । पूर्वाद्ध में स्मित और उपायन में विमक्ियां मित्र | 
अतः वहां अनुर्याधिक (णक परिणाम का उदाहरण जानना | "स्मितेन प | 
अभेद में तृतीया है । उत्तराध में आश्लेष और पण का सामानाधिकररप रः 
निद्श है, अतः वहां तुल्याधिकरणक परिणामालंकार हे । 
रुपके इति-मुखचन्द्रै पश्यामि-इत्यादि रूपक के उदाहरणा में आर मी 
चन्द्र आदिक केवल उपरञ्जक हें । शोभातिशय आदि विशेषताओं क: गि 
। मुखचन्द्र कहने से मुख में आल्दादकत्व अथवा शोभा का ग उपयोग | 
होता है, किन्तु प्रस्तुत कार्य दर्शन ( पश्यामि ) में चन्द्रमा का = रला ih 
नहों। दशन का विषय मुख ही हे, चन्द्रमा नहीं । रहु-कि का ए 
ऐसा नहीं होता । प्रकृत उदाहरण 'स्मितेन' इत्यादि म॑ मा ३। शो 


त ट्स [| : 
स्मित आदि विषय के साथ तादात्म्य ( एकरूपता ) कन होता है |. ३ 


१२६ 


हा 





७३ 
| 


नायक के संभावन आदि प्रकृत कार्य में उसका उपयोग म हि 
कारण रुपक में आरोप्य ( चन्द्र॒त्वादि ) अवच्छेद क रूप रूपक 
र परिणाम में वे तादात्म्य सम्बन्ध से अन्वित हीत , रिया 
कगलम्‌ का अर्थ होता है 'कमलत्वावड्छिननं सुखम्‌ gl है। १, 
अथ होता है 'कमलाभिन्नं मुखमः-यह विश्वनाथजी का ता यित १. 
वस्तुतः परिणामालंकार में उपमान का भेद उपरम्य के । 
रूपक में उपम्रेय कय: खेद” पन] पम मालित, 

दोनो का परस्पर भेद हे । 


| दशमः परिच्छेद ४ ` १३ 
3 > 
| इत्यादी रूपकमेव, न तु परिणामः | आरोप्यमाणकए्टकस्य पादभेद 
_ [ालुतलात । नखलु तत्कस्यचिदपि प्रस्तुतकायस्य घटनार्थमनुसंधीय* | 
| जपि रूपकवदधिकारूढवेशिश्यो इश्यते | यथा-- 
| (वनेचराणां वनितासखानां दरीगृहोत्संगनिपक्तभासः | 
भरन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतैलपूराः सुरतप्रदीपाः ॥ 


यो; | ्रदीपानामोषध्यात्मतया प्रकृते सुरतोपयोगिन्यन्धकारनाशे उपयोगोऽतैल- 
न्‌ | शिप शिष्टयम । 

कृते ———्—््््््m—््््््््््् 
गवं वचःखुधाम्‌' यह परिणाम का उदाहरण है। श्रवण क्रिया में 
(३ र वचन ही अन्वित हो सकता है, सुधा नहीं, अतः यहां उपमान 
) का उपमेय ( वचन ) के रूप से ही प्रकत क्रिया में उपयोग हे । 
का ़्र्मेदप्रतियोगिकं वचनम्‌ -णेखा बोध होता हे । 'पाय-पाय वचःछुघाम 
क का उदाहरण है । पान क्रिया में वचन के स्वरूप का उपयोग नहीं 
रि. छता, अतः यहां रूपक हे और वचननिष्ठाइमेदप्रतियोगिनों धाम्‌ ऐसा शाब्दः 
ीेता है । इस प्रकार परिणाम और रूपक के सम्बन्धो मे परस्पर 
हि-धय होता है। यही इनका भेद है। “विषयिण ्रकृतोपयोगिताया अवच्छेदकोू्त 
हा मिमं परिणामः । विषयी यत्र विषयात्मतयेव प्रकतोपर्यार्गी, न स्वातन्व्येण सपरिणामः । 
से [यादो विषयिण्युपयुज्यते, रूपके तु नेवमिति रूपकादस्प मद ( रसगङ्गाधर ) 


पे इत्यादि पद्म में रूपक ही है, परिणाम न प 
ह यमाण जो कण्टक क प है उसका कार्य पैर का छदना 


पै क नहां। यहां करटक का कोई कार्य व्य ७ कण्टको से पर 
के को हो बात चल रही है । यद्यपि रोमाखिरू ये 
Er कहा गया हे, तथापि बह किली प्रस्तुत कायं को सिद्धि कै 
गदा हे । मानिनी का मान संग करने रे 

कि देखो तुम्हा 
त गा 'विधिविहित' नहीं हे । केवल यही सूचित क t ह में इतना मग्न 


सद 


शै से भी मेरे शरीर में रोमाञ्च होता दै परन्तु तुम्हारी यद दशा 





























[म | तात म । प 

[रने पर भी पुलकित होता हैं त्यादि । 
{| पकार के अनन्य प्रेमी के ऊपर भी अकारण कषित ६ की होता है 
डी, पश्चियाँ, जिस हिमालय सुरत" का काम देत 


१ | ष स्ादिकों ) को बिना तेल डील रमण के उपयोगी अन्धः 
| पश्चियों में दीपकत्व आरोप्य है! होता है, अतः यह परिणाम 
| आ कार्य मे ओषधि रूप से दी उप थी 
| पूर शब्द से दीपको को अपेक्षा ग्रे विना ही तेल के दच 
द्वा सं तेल” नाप) A वले. दी. 


| 
९ 
| कार को दूर करने में विषय 





ड साहित्यदर्पण 












“संदेहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रति भोत्थितः 
शुद्धो निश्चयग भोंडसो निश्चयान्त इति च्रिधा 
यत्र संशय एवं पर्यवसाने स शुद्धः | यथा-_ 
“कि तारुण्यतरोरियं रसभरोद्भिन्ना नवा वल्लरी, 
वेलापोच्छुलितस्य कि सहरिका लावण्यवारानिधे, | 
उद्गाढोत्कलिकावतां स्वसमयोपन्यासविश्रम्मिण: 
कि साक्षादुपदेशयष्टिरथवा देवस्य श्रङ्गारिणः | |" 
यत्रादावन्ते च संशय एव, मध्ये निश्चयः, स निश्चयमध्य; | यथा--- 
“अय॑ मातंण्ड: किं, स खलु तुरगैः सप्तमिरितः--- 
कृशानुः किं, स्वाः प्रसरति दिशो नेष नियतम्‌ । 
कृतान्तः कि, साक्षान्महिषवहनोऽसाविति पुनः 


समालोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पान्‌ प्रतिमठाः |" | 


| 


॥ ३५ ॥ 
| 





सन्देहालङ्कार का निरूपण करते हैं-संदेह इति--प्रकृत अर्थात्‌ उपमेय गे 
अन्य अर्थात्‌ उपमान के संशय को संदेहालङ्कार कहते हैं। परन्तु उस संशय 
को कवि की प्रतिभा से उत्थित होना चाहिए । चमत्कारक संशय दी अडर 
कहाता हे, अन्य लौकिक संशय नहीं। यह संदेहालङ्कार तीन प्रकार का होता 
` शुद्ध, निश्चयगर्भ और निञ्चयान्त। यत्रेति-जहां संशय में ही वणन को समा पर 
हो जाय वहां शुद्ध सन्देह कद्दाता है । यथा--किमिति- किसी खुन्दरी का ष हर! 
है। रस की अधिकता के कारण खिली हुई यौवनरूप दुक्त की बा गै 
नवीन मञ्जरी है! अथवा वेला ( समुद्रतट) तक उछुलते डप रा सप 
की यह लहर है ? या बढी हुई उपंगोवाले ( प्रगाढोत्करिठत । ह ब 
'स्वसमय' =अपने सिद्धान्तो ( कामशास्त्र के व्यवहारो ) की गा । वट ५ 
तत्पर श्ज्ञार के अधिष्ठातृदेच ( कामदेव ) की यह उपदेशयष्टि ष्ठ है । यहा | 
छात्रों का शासन करनेवाली गुरुजी की छुट्टी का नाम 'उपदेशय ` = स्लो 


र 

र हे "| यह | द | पै 

किसी कामिनी का वणेन संशय में ही समाप्त हुआ हे, अत [ष 
का उदाहरण हे । 


यामे बि न 
पनादाविति-जहां आदि तथा अन्त्य में संशय दो और मध्य यह Ld 
क निश्चयगर्भ नन्देहालंकार कहते हैं । यथा --अयमितिं-7 क ह । 7 
सूर्य ३“? स्य तो सात घोडी ( सात घोड़ो के रथ ) से युक्त द । | 9 
उव ह अग्नि है! अग्नि सब दिशाओं में नियम से नहीं को मल परत | 
रहते है. रोष दोता है। फिर क्या यदद यम दै? यम .. । 
ज दे राजन्‌, आपको रण में देखकर प्रतिपक्षी वाक्या से, हि 
विकल्प त जव हैं । यहा खन्देह के अनन्तर कहे इए युक्त होता t पै 













00 है 
re "9 


दशम: परिच्छेदः | र 


) मर्तिएडाबभावनिश्चयों, राजनिश्चये द्वितीयसंशयोत्यानासंभवात । 
&दौ योऽन्ते च निश्चयः स निश्चयान्तः | यथा-- 
कि तावत्‌ सरसि सरोजमतदारा-- 
दाहोस्विन्मुखमवभासते तरुण्याः । 
संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद्‌ 
विब्वोकैर्वकसहवासिनां परोक्षे; ॥” 
मो्यापिते तु “स्थाणुर्वा पुरुषो वा’ इत्यादिसंशये नाऽयमलंकारः | 
ध्यं तव सरोजाक्षि, पयोधरमरादितम्‌ | 
अस्ति नास्तीति संदेहः कस्य चित्ते न भापते | 


वातिशयोक्तिरेव, उपमेये उपमानसंशयस्येवैतदलंकारविषयत्वात्‌ | 


|पादत सिंमिस्तद्‌ बु द्धि न्ति मान्‌ प्रति भोट्थितः ॥ ९६ ॥ 


य 
'मुग्धा दुग्धधिया गवां बिदधते कुम्भानधो वझ्लवा 


सार हे। इसी प्रकार अन्य वाक्यो मे भो जानना । श्रत्रेति-यहां मध्य 

दि के अभाव का निश्चय होता है । यह निश्चय त होता है चि 
र है. किन्तु यहद पता नहीं चलता कि य हे कोत! राजनिश्चय १ 

छत राज्ञा का निश्चय हो जाय तब तो अगले अग्नि, यम आं 


का उत्थान ही न हो । न्त 
रमे जहा आदि में संशय और अन्त्य मे निश्‍चय हो os a 
जानना । यथा किंतावदिति--खरोवर (ता इस प्रकार सन्द्द 
मे पेवा किसी तरुणी का मुख शोभायमान 2 ६ जोकि बंकसह- 
किसीने कराच्तादि विलासो ( बिब्बो UE ह्या । यद निश्वयान्त 
म नहीं हुआ करते निर ०० हो गया। ्नतिमेति जो 
क्योकि यहां अन्त्य में तरुणी दा 
७ की प्रतिभा से उत्थापित नदी दै बु का देखकर यदि किसी 
ही पुरुष वा? इत्यादि । रास्ते मै £ । खंभा' तो 'यह सन्दे 
द यह सन्देद हुआ कि 'यड आद पयो 
ब ७ नहो कहायेगा । मध्यमिति. - दे ss 
त तुम्हारी कमर हे या नहीं, य [र नहीं, क्योंकि उ 
स पथ मे अतिशयोक्ति दी है? र आ ला 
हि सशय होने से हां यह अलंकार मे अन्य व्स्तु अलंकार 
) >साहश्य के कारण अन्य व ठु कित हो सान्ति त में भ्रम 
ह यदि वह कवि की प्रतिभा अन्द्रिका कि घडे लगा 
दाई प्रण (पी शदो उना कोकणी । ` 
करती । विमुग्ध ग्वाले दूध 































2" र. यथा -प्रिय इति- भगवान्‌ ऊष्णु चन्द्र को देखक ७ 
-भियतम समझा। नन्द्‌ आदि वृद्ध गोपा ने शिक्ष मर्भा 


साहित्यदपणे 


कर्णे कैरवशङ्कया कुवलयं कुर्वेन्ति कान्ता अपि | 
कर्वान्धूफलमुचिनोति शबरी मुक्ताफलाशङ्कया ..” 
सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुरुते चित्तश्रमं चन्द्रिका 
अस्वरसोत्यापिता भ्रान्तिर्नायमलंकार; ।--यथा "शुक्तिकायां रजतम्‌ः इ र 















न चाऽसादश्यसूला | यथा 
(संगमविरहविकल्पे वरमिह विरहो न सं म 
„ सङ्गे सैव तथैका त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे’ | 
(„कचिद्‌ भेदाद्‌ ग्रदीतणां विषयाणां तथा कचित्‌ । 
एकस्थानेकधोल्ञेखो यः, स उल्लेख उच्यते ॥ ३७॥ 
क्रमेणोदाहरणम्‌-- | 
(प्रिय इति गोपत्रधूमि:, शिशुरिति बृद्धैरघीश इति देवैः | 
नारायण इति भक्षेत्रह्मेत्यम्राहियोगिभिदेव: ॥' हा | 
अत्रैकस्यापि भगवतस्तत्तदूगुणयोगादनेकधोल्लेखे गोपबधूमग्रतीना रुच्यादयो 
रहे हैं । गौओं के थनों के नीचे सघन चांदनी की किरणों को छिटका देख, 
गोपालों को यह भ्रम हुआ कि हमारी गौओं के थनो में से दूध की धाराय वही | 
जा रही हैं और उन्होंने उनके नीचे घड़े लगा दिये । शुक्लामिखारिका कामिगी | 
कुमुद्‌ (स्वेत कमलन्फफूले ) के घोखे कान में कुवलय ( नील कमल ) पहि | 
रही हैं । और भीलिन ( भील की स्त्री) मोती समझकर भरवेरी क | 
वटोर रही है। असरसेति--चमत्कारशून्य भ्राल्ति अलंकार नहीं कहती ॥ | 
सीप मै किसी को चांदी का भ्रम हो जाय तो उसे भ्रान्तिमान्‌ | 
कहंगे । भ्रान्ति के सादश्यसूलक न होने पर सी यह अलंकार न प्रे | 
जैसे-संगमेति-समागम आर वियोग के चिकटप में उसका वियोग ही दु | 
समागम नहीं । क्योंकि समागम में तो वह अकेली दी रहती और नहर | 
समस्त संसार दी तन्मय दीखता है । यहां भ्रानित के सादरी ७ 
के कारण उक्त अलंकार नहीं हे । त 
> उट्लेखालंकार का निरूपण करते हें -_क्रचिदिति- ग्र्वीता अर्थात परक 
के भेद से या विषय अर्थात्‌ हेतु और अवच्छेदक आदि कै लकर 
का अनेक प्रकार से उल्लेख ( वणन या ज्ञान ) करना प्र्न ने 
र गोपिय 









रवर, भक्तों ने नारायण और योगियों ने उन्हें साक्षात्‌ आहा बा | 
यहां भगवान्‌ एक ही थे और उनमें प्रियत्व, शिथुत्व, अ गोष हु व| 
तथा ब्रह्मत्वरूप अवच्छेदक धर्म भां विद्यमान थे, प बुद्ध, तौ) 
प्रियतम हौ, समका शिशु: अथवफप्रक्मव्याविनडीं हली परक दती 
भी कुछ और और ही समझा। इन सबका की | 
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| बोगं प्रयोजकाः । यदाइ:-— 

'यथारुचि, यथार्थित्वं, यथाव्युत्पत्ति भिद्यते | | 
र आभासो&प्यथै एकस्मिन्ननुसंधानसाधितः ॥' 
रति |  झत्र भगवतः मियत्वादीनां वास्तवत्वाद ग्रहीतृभेदाच्च न मालारूपकम्‌ | न च 
| ्त्तिमान्‌ | न चाऽयममेद भेद इत्येवं रूपातिशयो क्तिः | तथाहि--अन्यदेवाङ्ग- 
|एण्यम इत्यादौ लावण्यादेविषयस्य प्ृथकूत्वेनाऽध्यवसानम्‌ | न चेह भगवति 
|ेषधूमशतिमि: मियत्वाद्यध्यवसीयते | प्रियत्वादेभगवति तत्काले तात्तिकत्वात्‌ | 


































[एनी रुचि आदिक थी । जिसकी जैसी रुचि या कामना थी ओर जिसकी 
सी भावना थी उसने उन्हे उसी प्रकार देखा । “जिनकी रही भावना जैसी । प्रभु 
ति देखी तिन तेसी? । 

| रुच्यादि के भेद से ज्ञान के भेद में प्रमाण ( उपष्टस्भक वाक्य ) देते हुँ— 
। देख गरचीति--इसत यद्य में “अपिः शब्द्‌ भिक्ञक्रम हे । इसका अन्वय इस प्रकार 
३ एकस्मिनप्यर्थे अनुसंधानसाथित आमासः ( ज्ञानम्‌ ) यथारुचि) यथार्थेतवम्‌ , यथाव्युत्पाति च 
पत । अर्थ- एक ही वस्तु होने पर भी अनुसंधान अर्थात्‌ विशेषणा के वल 
|रतपन्न हुआ ज्ञान रुचि, अर्थित्व और व्युत्पत्ति के अनुसार भिन्न हो जाता 
; वै! ॥।ज्ञिसकी जैसी रुचि होती है, जिसका जैसा मतलव ( अथित्व ) होता है 
| ते [रर ज्ञिसकी जैसी भावना ( व्युत्पत्ति ) होती हे उसे वह वस्तु वैसी दी 
«बही (वरती हे । जैसे उक्क पद्य में भगवान्‌ कृष्ण के अनेकविध दशन । 


| ग्नेति--उक्त पद्य ( प्रिय इति गोपेत्यादि ) में माला रूपक नहीं हे-फ्योंकि 
4 णिवान्‌ में प्रियत्वादिक धरं वास्तविक हैं--आरोपित नहीं और रूपक 
५ |भरोप मे ही होता हे । रहीतृभेदाचचेति--इस के अति रित्त यहाँ प्रदीता (ज्ञाता) आं. 
|भभो भेद हे। गोपी, बुद्ध, देवता आदि अनेक ज्ञाता हैं। मालारूपक में एक इ! 
| गिता रहता है । प्रियत्वादि के वास्तविक होने के कारण ही यहाँ भ्रान्तिमान 


शकार भी नहीं है। भगवान्‌ में गोपियो को साडश्यघूलक भ्रम से प्रियत्व- 
है गन नहीं हुआ है । वस्तुतः वे उन्हे अपना जिय हो समती दै ! 


र. | रशेत-इसे “अभेद मे भेद? रूप अतिशयोक्ति भी नहीं कद सक य 
बगी | अतिशयोक्ति का उदाहरण दै ' अर्येदेवाजञलावण्यप ळी ति चा 
८ | दिक प्रकत विषय ( उपमेय) का अन्य रून से आसात | 


छी | र | ७. n अन्य 
॒ Ls $ | सतप यहा. अतिशयोक्ति हे । जहां अभेद होने पर भी न्य गस्त न ता 
५ मे मानें वदा उक्त अतिशयो क्ति दोती है । परन्तु गोपिय में अन्य रूप से 
FR ल यत्वज्ञान है चह तार्विक .( वास्तविक ) दै | अता 
॥ ध्यवसित नहा ह” Math Collection. Digitized by eGangotri 
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केचिदाह:--अयमलंकारो नियमेनाऽलंकारान्तरविच्छित्तिमल | 

शिशुत्वादीनां नियमनाभिप्रायात्मियत्वादीनां भिन्त्वाध्यवसाय इत्यतिश त 
तत्सद्भावेऽपि प्रत्येतुमेदेन नानात्वप्रतीतिरूपो विच्छित्तिविशेष ड्ल सास 
कारप्रयोजकः | श्रीकएठजनपदवणने--'वज्रपञ्जरमितिशरणागतैः 
बातिकैः'~-इत्यादिरचातिशयोक्तविविक्तोविषयः | इह च सपाप | 
वस्तुतस्तु-“-' अम्बरविवरम्‌-इत्यादौ भ्रान्तिमत्त्वमेवेच्छन्ति न रुपकम्‌ नाः 
ुरःसरस्यैवाऽऽरोपस्य गौणीमूलरूपकादिमयोजकत्वात्‌ । यदाह:--शारीगां. 
सामाष्यव्याख्याने श्रीवाचस्पतिमिश्रा :--- | 


| 


F] = 
पू 4. क 
+ श्व 





केचिदिति-कोई यह कढते है कि यह अलंकार नियम से अलंकारात 
चिच्छित्तिमूलक है अर्थात्‌ जहां यह अलंकार होता है वहाँ दूसरे अलंकार भै | 
विच्छित्ति ( चमत्कार) मूल में अवश्य रहती हे । चिना किसी दूसरे अहंकार | 
के यह अकेला कभी नहीं रहता | “प्रिय! इत्यादि उक्त उदाहरण में दूसरा ग्रति- 












शयोक्कि अतंकार है, क्योंकि वहां शिशुत्वादिक नियम के अभिप्राय से वोह 
गये है । वृद्ध: शिशुरेवेत्यग्राहि! इत्यादे वाक्यार्थ होता है। यद्यपि भगवारुरं । 
प्रियत्वादिक धर्म भी थे, परन्तु वृद्धा ने उन्हे शि ही समझा और कुड क! | 
इस नियम से प्रियरवादि क धमा का भेद अध्यवसित होता है । प्रियत्वादिक | 
धम होने पर भी वृद्धो ने उनमें शिशुत्व ही देखा प्रियत्वादिक नहीं. ९. , 
'अभेद्‌ मै मेद' रूप अतिशयोक्ति सिद्ध हुई। तत्सद्धाव इति--इस अतिशय 5 दि 
होने पर भी यहां उल्लेख नामक दूसरा अलंकार माना जाता है, विक | 
ञाता के भेद से एक वस्तु में अनेक प्रकार का ज्ञान होना' यह पा 
त्कारविशेष यहां विद्यमान है। यही इस अलंकार का प्रयोजक रही ह। | 
कह सकते कि सब जगह अतिशयोक्ति ही इस अलंकार के सा त्रा | 
पगक्षत हृषंचरित में श्रीकरठ नामक जनपद के वर्णन | 
यह उल्लेख अज्ंकार का विषय अतिशयो क्ति से विविक्त 
., रूपक अलंकार साथ हे । | | 


a 
TT ->*४* 
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(पथक) रै. | 


| र्व 
वस्तुतः रति-वास्तव मे तो यहाँ रूपक नहीं दै | तता ही | 
- अकार गौणीलक्षणा के आधार पर ही बनते है और ग ज्ञं | 
हर तो म्य भेदज्ञानपूर्वक आरोप किया जाय- ज पसव टूर 2. | | 
में सिह भ का काएपनिक अभ्रेद कहा जाय ! वरी 

ज सिक पालक दोनों का पृथक ज्ञान होने पर? | 
शारीरक झा क ८ सिहत्व का आरोप ० किया के । वासि 
ने कही हुँ | i न्भारया “करते ०० स्व tri | 


दशमः. परिच्छेद १ | 





| १४३ 
| | आपि च परशब्दः परत्र लक्ष्यमाणगुणयोगेन वर्तते इति यत्र प्रयोक्तुपतिपत्नो; 
ह तिः स गौणः । स च भेदपरत्ययपुर:सर:!इति| इह तु वातिकानां श्रौकपठ- 
४ लगने भान्तिकृत एवाऽम्बरविवरादयारोप इति | त्रैव च 'तपोषनमिति मुनिभिः, 
पि धा तवमितिवेश्याभि: इत्यादौ परिणामालंकारयोगः । 
'गाम्भीयण समुद्रोऽसि गौरवेणासि पतः? | 

| चादौ चानेकधोल्लेखे गाम्भीयो दिविषयभेद: प्रयोजकः | अत्र च रूपकयोग: | 
ह | पृथुरुरसि, अजनो यशसि' इत्यादिषु चाऽस्यरूपकाद्‌ विविक्तो विषय इति। 


ब 


रहि श्लेषमूलातिशयो क्तियोगः । 
“प्रकृूत प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपहनुतिः । 


१ 
E 4 
न्तर | अपे चेति-लक्ष्यमाण गुणां के सम्बन्ध से अन्य शब्द (सिहादि) अन्य 
र शै य ( माणवकादि ) मे प्रयुक्त होता है । जहां प्रयोक्का ( करनेवाले ) आर 
हंकार [पत्ता ( सुननेवाले) की प्रतिपत्ति (ज्ञान) समान होती है, वह गोण शब्द 
आह. आता हे । वह मेदज्ञानपूर्वक ही होता हे । इससे यदद स्पष्ट है कि गौण शब्द का 
बे ग भेद ज्ञानपूर्वक ही होता है--परन्तु - इह तु इति 'अम्बरे'त्यादि Re 
रं दाहरण में तो बातिको ने जो नगर में अस्वरविवरत्ब का आरोप किया है 
नही। |प्रान्तिजन्य ही हे । सादश्यातिशय के कारण भ्रम से उन्होने उसे अम्बर 
दिड | समझ लिया है, अतः यहां भ्रान्तिमान्‌ अलंकार ही हो सकता है, रूपक 
इसे हिं। भन्रैति--इसी नगर के वणन में 'तपोबनम इत्यादि उदाहरणं में उल्लेख 
हिरे | साथ परिणामालंकार का योग है । सुनियो के समाधिभावन आ 


गो में जनपद्रूप से. ही आरोप्य (तपोवनत्व ) उपयोगी है) अत 


चां 
| रही | विषय १ न्य | देते हे _ गार्म्मायेंणेति --कामदतल्वान् 
तहे ॥ पय भेद से उत्पन्न उल्लेख का उदारा इत्यादाविति--इन उदाः 

चिषयों का भेद प्रयो- 


७ 
शि बि | 
वी. निहि त्व कल्पपादपः यह इस पद्य का डत्तराद हे 
पर्व॑तत्व आरोपित | 














व | में अनेक प्रकार से उल्लेख करने मे गाम्भीये आ 
के । है। गाम्भीर्य के कारण समुद्रत्व और गौरव । 'गुरुव॑चसि! इत्यादि: ` 
यहां उल्लेख के साथ रूपकालंकार का सम्बन्ध हे । यह इसका रूपक 
हा | में रूपक के चिना भी उल्लेख दीख सह गुरु शब्द भारी को भी 
र | ॥ कै विषय है । यहां शलेषमूलक अ [ज़ पृथु का भी बोधक 
ज ह || भर है ओर बृहस्पति को भी । एवं पथु शब्द जे दोनों भिन्न अर्था के एक 
है और मोरे का भी । अतः यहां श्लेष दै और ६ वसान हुआ है, अतः यह 
वढे ॥ पे वोधित होने के कारण यहां अभेदाध्य 
ब |, पारित अतिशयोक्ति दे । उपमेय) का प्रतिषेध करके 
हि | हति का बर्णन करते हे-मकतमिति अर्ध 0 पहृति कहाता है | 
| EF | ( उपमान का ताप पवि ०आरोऽ्कह तट न 





. दूसरी अपहति का उदाहरण -एतदिति--अरुताचल 
* के समान यह धुंधला चन्द्रबिम्ब, कलङ्क के बद्दाने, रा 







१४४ साहित्यदर्पणे 


इयं द्विषा ।कचिदपद्दवपूर्वक आरोपः, कचिदारोपपूर्वको3पहच इति । मेश | 
दाहरणम्‌ | ' 
'नेदं नभोमण्डलमम्बुराशिनताश्च तारा, नवफेनभङ्गाः | 
नाऽयं शशी, कुण्डलितः फणीन्द्र ) नाऽसौ कलङ्कः, शयितो मुरारिः 
४एतदू विभाति चरमाचलचूलचुम्वि 
हिण्डीरपिण्डरुचि शीतमरीचि बिम्बम्‌ | 
उज्ञ्चालितस्य रजनीं मदनाऽनलस्य 
भूमं दधत्मकटलाञ्छुनकैतवेनः | 
इद्‌ मम | | 
एवम्‌ 'विराजति व्योमवपुः पयोधिस्तारामयास्तत्र च फेनभङ्गाः? इत्याकारेण च | 
प्रकृतनिषेधो बोध्य; | | 
/ गोपनीयं कमप्यर्थं द्योतयित्वा कर्थंचन ॥ ३६ ॥ 
यदि श्लेषेणाउन्यथा वान्घथथत्साऽप्यपदुतिः । 
श्लेषेण यथा--- 
(काले वारिधराणामपतितया नैव शक्यते स्थातुम्‌ h 


र [ ->ई- पहते पा 
इयपरिति-यह दो प्रकार की होती है। एक वह जहां अपह करके अर्थात्‌ पह | 





ha ~ ९९ ७... ५० फे - ठः जहां आर 

प्रकत का निपेध करके पीछे आरोप किया जाय और दूसरी वह का वर्ण! 
करके अपहृव किया जाय । क्रम से उदाहरण -नेदमिति-आक = [| 
हँ, बढिकि त पु भै 


यह आकाशमण्डल नहीं है, समुद्र है। और न ये तारे 


के खण्ड ह । न यह चन्द्रमा हे, यह तो कुण्डल सारके चठ हुए । गत | 


I हीं > (चन्त शोषनागप” पि 
ओर यह कालाकाला जो दीखत' है यह कलङ्क नहीं दै, किन्तु प दारा भ 


विष्णु सो रहे हें । यहां पहले आकाशादि के स्वरूप किया गर्या ई 


किया दै और फिर उसमें समुद्रत्व आदि धर्मों का मा कळ. | 


क धू 0 क एवि है 
नाग्नि के धूम को धारण कर रहा है । यहां पहले पिया गया है! ती i 
पीछे कैतव' शब्द से लाञ्छन के स्वरूप का अपहव (5 तिषेध अ 
इसा प्रकार 'विराजति' इत्यादि पद्य में 'वपु' शब्द से सह सूचित क ८ 
गोपनीयमिति-किसी गोपनीय बात को किसी गरका हो मी | 
श्लेष से या किसी अन्य प्रकार से यदि उसे छिपा श्लेष्म | 
अलंकार होता हे र्ण कारच ह 
हे । यह अपहृति का दूसरा लक्ष » पद दो १ वि N 
उस्को अध होत है" पको” हतत कारी | 
अपतितया' । पति रहित का नाम 'अपति”' उसकी दे न 






क yl 
(72) 
i १. 
२4 tL 
१, क १ 
है. | ९ 


दशम: परिच्छेद: | १9५ 


उत्करिठतासि तरले, नदि नहि सखि, पिच्छिलः पन्थाः? 
|, अपतितया” इत्यन्न पति विनेत्युक्त्वा परचात्पतनाभावेनान्यथाकृतम । 
_ ए यथा-- 
“इह पुरोऽनिलकम्पितविप्रहा-- 
मिलति का न वनस्पतिना लता | 
स्मरसि किं सखि, कान्तरतोत्सत्रं- 
नहि घनागमरीतिरुदाहृता' | 
क्रोहौ परोक्तेरन्यथाकारः, इह्‌ तु स्त्रोक्तेरेबेति मेद: | गोपनकृता गोपनीय- 
ही प्रममममिहितत्वाच व्याजोक्तेः | | | 


PTR RS, PN ?.. 





त पतिता अपतिता तया? ! 'पतिता' का अर्थ हे गिरी हुई या फिखली हुई । 
परे सो 'अपतिता” । बादलों को देखकर किसी विरहिणी ने कहा कि 
| मे 'अपतिता' से रहना हो नहीं सकता । सखी उसका मतलब 
| ॥ गाई। उसने पूछा कि “उत्कण्ठितासि तरते ?' क्यो क्या पति में as 
हते “ठा पेढा हो गई है ? अर्थात्‌ क्या तेरा यद मतलब है कि वष सात 
रोए | कै विना ( अपतितया ) रहा नहीं जा सकता * यहां तरले' स 


| ८. हद खीकी इसं उक्ति से मन 
ही [वि फरकार भो सूचित होती है। नायिका स कि पाहि नहि सहि, 


१ । अरो,. रास्ते 










F: 
प्रि 


+ 
कं 


ग 


«५ ¦ स्य हेति 
है| | २३ नहीं सकती । अइलेषेणेति-शलेष के बिता उदाए र 
[8 |. प्रियतम के 
६ | मिलती १ सखी की उक्ति सति > रा के साथ 
आ!) ७ का स्मरण करती है ? अर्थात्‌ ल अपने ) आलिङ्गन का 
(पी देखकर क्या त्‌ कम्पित गात्री LN नहीं नदीं-वर्षाकाल का 


हि | से अभिप्रायसूचन करके फि 


दै जाता है और 
८ ७) ° पवक्रोक्कि मे दूसरे कौ उक्ष का दूसरा डय ee गोपनीय 
(|, नी उक्ति का ही । यही इत:दोना का म र व्याजोक्ति से मी. 
बिपी पदले यदांकददेताहे, अतः्यद 2... , 
। | ।उसमे गोपनीय की कर्थन' बढीको) ना पी 


» १६०३ 
ध्द | 


४ 





६) 
> 


~ 


सका खण्डन करे ह अ भ्ष्ठ कोमल टी 
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`` अन्यन्निबिष्य प्रक्रतस्थापनं निश्चयः पुनः ॥ ३३। 
निश्चयाख्योऽयमलंकारः । अन्यदित्यारोप्यमाणम्‌। यथा मम-_ 
'वदनमिदं, न सरोजं, नयने, नेन्दीवरे एते । 
इह सविधे मुग्धदशो भ्रमर, मुधा कि परिभ्रमसि! | 


यथा वा-- | 
'हृदि बिसलताहारो, नाऽयं च 
कुवलयदलश्रेणी कण्ठे, न सा गरलद्युति: । 
` मलयजरजो, नेद भस्म, प्रियारहिते मयि 
| प्रहर न हरश्रान्त्याऽनङ्ञ क्रुधा किमु घावसि!॥ ` | 
नह्ययं निश्चयान्तः सन्देहः । तत्र संशय निश्चययोरेकाश्रयतवेनाऽतरस्थनात्‌| 
अत्र तु.भ्रमरादे: संशयो नायकादेनिश्चय: | किञ्च न ्रमरादेरपि संशय; | एककोत्र| 
निके ज्ञाने तथा समीपगमनाऽसंभवात्‌ । तहि भ्रान्तिमानस्तु | अस्तु नाग" 


| | 3 ता i 
श्रमरादेश्रान्तिः | न. चेइतस्याश्चमत्कारविधायित्वम्‌ । अपि तु तथा 


| निशचयालंकार का निरूपण करते है--अन्यदिति--उ पमान का निषेध कण| ॒ 
उपमेय के स्थापन करते को 'निरचय' अज्ञेंकार कहते . हैँ जैसे ज 
हे भ्रमर, यद मुख दै, .कमल नहीं । ओर ये दोनों नेत्र. है, नील कमल १९ |] 
तुम इस छुन्द्री के समीप्र क्यों व्यर्थ.ही चक्कर काते हो। दूसरा उदाई- छे 


छीति-हे कामदेव, तुम. शङ्क. के-घोखे. मेरे ऊपर क्यो दोइते दो ' सुन 


नर 7५ 
थे 


र 
३ 
मारो । में तो विरही हुँ, शङ्कर नहीं । मेरे हृदय मै विरद्दारिन बुध क ी ष 
लिये यह कप्रलनाल का हार है, सर्पराज वाछुकि. नहीं है । कण्ठ नीते पं ॥ 
के पत्ते हैं, विष की काली छुवि नहीं। प्रिया के विरद जट | 
यह चन्दन का चूर्ण लिपटा है, भस्म नहीं है। इल के हाह 
अलक्रारो से भेद सिद्ध करते हैँ- नद्ययमिति- ले निशचयान्त रहा करते: 
नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें संशय और निश्चय पक रे प्रसा ह ९ | 
ओर यहां संशय तो भ्रमर को है, उसीने सुख को कमत जो [इसके ७ 
निश्चय नायक को है, जो यह कद रहा है कि न सरोज रि 


Re ता दै 
भ्रमर को भी सन्देह नहीं है। सन्देह जिल विषय में द बराबर 


नद होती। जवतक विरुद्ध ज्ञानो की दोनों कोटि करती, र 
एक क्रोटि अधिक नहों होती--तबतक प्रवृत्ति नहीं ड करे समीप 
भ्रमर को पूरा सन्देह होता तो मुख के पास न जाता 5 तिलक ह 
प्रतीत होता हे कि उसे कमलत् है, संशय नहीं | त भरात | 

त्‌ कमलत्व का निश्चय ६, मं कमल की ग्रै PR 
फिर यहाँ भ्रान्तिमान्‌ अलंकार सही, क्योकि सुख” _ दावि | 


। प 
| 
| 


! 
ह 
[A 
| अं | 
h | |] 


। 


9 
२ १ 


र 


| “यु 
१ 
5 कि 


क्क 







द्शमः परिच्छेद: | 
१४७ 


तर सहृदयसंवेद्यम्‌ | किञ्चात्रिवन्नितेपि भ्रमर पतनादो भ्रान्तो न्तौ 
कवाटवादिख्थेणेव संभवति तथाविधोक्तिः | न च रूपकध्वनिरयम्‌ र. 
क्र्तानिर्धारणात्‌ । न चापहुतिः, प्रस्तुतस्यानिषेधात इति एर 
र िल्तनोक्कालंकारेम्यः | शुक्तिकायां रजतधिया पतृति पुरुपे मक. 
4 मिति कस्यचिदु क्तिनायमलंकारो वचित्रयाभावात्‌ | 


| | त्सं माबनोत्येचा। प्रकूनस्थ परात्मना। 
| वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथम द्विविधा सना ॥ ४०॥ 
वाच्येवादिप्रथोगे स्थादप्रयोगे परा पुन! । 



















नाग तो चमत्कारक नहीं हे । उस प्रकार की नायकोक्ति ही चमत्कारक 
एके अतिरिक्त चाहे भ्रमर को भ्रान्ति न हो और वह मुख के पासन भो 
। तो भी नायिका को प्रसन्न करने के लिये उस प्रकार का कथन संभव है। 
ह्कध्वनि भी नहीं कह सकते, क्‍योंकि यहां सुख कां कमलत्व रूप से 
खे नहीं किया हे। यह अपह्ृति भी नहीं हे। अपहृति में प्रकत का निषेध 
) जाता हे, परन्तु यहां सुख के स्वरूप का निषेध नहीं किया गया है। इस 
ही | पह निश्चयालंकार प्राचीन आचाया के कहे हुए अलंकारों से एयक्‌ ही 
गु पढि कोई आदम साप को चांदी समभ कर उठाने लगे आर दुसरा 
कहद कि अरे, यह तो सीप हे, चांदी नहीं, तो वहाँ यह अलंकार नहीं 
कै जायगा, क्योंकि चहां कोई चमत्कार. नहीं । कविप्रतिभोत्थितनिश्चय 
परकारक होता है। 
।भिपाउलेकार का निरूपण करते ढे --मवेदिति 
is रू 
0. रूप में संभात्रना करने को उत्प्रें्ता कद 3 | संशय में दो या 
हिर उस सशयज्ञान को सम्भावना कहते देः ३ जैसे कुछ 
अधिक कोटियाँ रहा करती हैं, परन्तु रह सत्र ससान 
में खस्मे को देख कर किली को संदेद छु 
नं हां एक वस्तु में स्थाणुत्व और पुरुष हन है 
शानों की कोटि समान हे, चिक न पत इस प्रकार का 
कोरि प्रवल हो तो उ से संभावना कहते है। छ हो रे 
ET से उत्पन्न दो अर्थात्‌ अ सन्देह मे ज्ञान की 
3 द्दा क ड बा हे 
यू अन्यथा संभावना विपरीत कोटि मै निश्‍चय होता है 
[मे एक कोटि प्रबल होती है, किन . 
इच पशरप२” परदे 'है' ॥ग्ठ््वेब् लता ज ३समे'कशिपित होता 
है। और उपमेय भी ज्ञात रद 


__किसी प्रस्तुत वस्तु की 





१ साहित्यदर्पणे ` 
. जातिग्रेण! क्रिया द्रव्यं यदुत्पेर॒पं दयोरापि ॥ ४१ | 
तदष्टधाऽपि प्रत्येक. भावामावाभिसानतः | २ 
` -शुणक्रिया स्वरूपत्वान्निमित्तस्थ पुनश्च ताः ॥ ४२॥ 
. ` द्वात्रिशद्विषतां यान्ति-- हक 
तत्र वाच्योत्मक्षायामुदाहरणं दिडमात्रं ऱ्य या 
“उह: कुरङ्गकदशरचश्वेलचेलाञ्चलो भाति | ` 
सपताकः कनकमयो विजयस्तम्भः स्मरस्येत्र!- 










ष्‌ 
== है क | ~ कु ¢ हे र १ पस 

, वास्तविक नहां । धर्मी की उत्प्रेक्षा जहां होती है वहां तादात्म्य समन 
हुआ करता है और धर्म की उत्प्रेक्षा मै अन्य सम्बन्ध रहा करते है एप 


चली 


धर्मी को उत्पेक्षा मै साधारण थमं (उपमान और उपमेय का) उतत) 





०2 


- कां निमित्त हुआ करता है ओर घधर्मात्मेत्ता में समानाधिकरण, भ 
निमित्त दोता हे । जड | क 
» श्रीतफेवागीशजीने-लिखा है कि. 'परात्मना” यहां. “आत्म” पद तादात्सना 
सम्बन्ध का बोधन करने के लिये हे, आतः उपमानप्रकारक, उपमेयविरेध े ए 
तोदात्यसंसर्गक, उत्कटेककोटिक संशय को उत्प्रेक्षा कहते हें । यह लक्षण असंगत ह र्या 
क्योंकि सब उत्प्रे्षाओ में.तादात्म्य संसर्ग नहीं हुआ करता, केवल [पर 
प्रेषा मे दी होता.हे, अन्यत्र अन्य संसग हुआ करते. हैं, अतः उत ते गिता 
के सामान्य ततक्तणं में. “तादात्म्य का निवेश करना आडुचित हे “| र 
अतिरिक्त उत्पेज्ञालंकार में संशय . आहार्य होता है, घास्तविक नही र र पृ 
को या कविकहिपत वक्का को प्रसुतुत-बरुतु का. यथार्थज्ञान अवश्य क. ७ 
वक्ता मुख को मुख समभता हुआ ही उसका चन्द्रत्वेन सम्मा पद है 


[ख को शय पद र 
कि 'पुखपेणोदृदशोमाति पूर्णचन्द्र इवापरः? । अतः इस लक्षण में केवल स i 
देना पर्याप्त नहीं है । आहार्य संशय कहना चाहिये । वा । अहा | पे 
दो मेद द्वोते हैं। एक वाच्योत्मेक्ा, दूसरी मतीयप्रानो च देता दो 

क उत्पेक्षावाचक शब्दों का पयोग होता है वहाँ वे . कहा 






ती धक | 
म 
क 
J 







र जहां नहीं होता वहां प्रतीयमाना होती है । इन दी नौ है, कही “षे; 
उत्पक्ष्य रहती हे कहीं गुण । एवं कहीं क्रिया उत्पेक्ष्य . कक भाव” me 
अतः उक्क दोनों के ये चार चार भेद होते हैं । इन झाठों प्रेद ६ र हा 
रहता/हे, कहीं अभाव, अतः फिर दो भेद होनेसे स पद क्रिया न, व 
सब न उत्प्रेक्षा का निमित्त कहीं गुण होता हे- और क BN 
| स होळ बत्तीस प्रकार की हुई ।. ररिति- च रि 


च्योत्पेज्ञा के, कुछ क ढाडमा लेते, । नी । मेव की 
से रमणीय, मृगनयनी का ऊंरु ऐसा मालूम होता दे मानी फे र. 


> 57 बाण मकर जला 


दशमः परिच्छेद: | 


| प्र विजयस्तम्भस्य बहुवाचकत्वाज्जात्युत्तेक्षा | . 
| ध्द ज्ञाने , मोनं, च्तमा शक्तो, त्यागे रलाघाविपयय : | 5 
गुणा गुणानुवन्धित्वात्तस्य सपसवा 





श्व || 























| >“. या 


„ दु स्वणेमय _विजयरुतस्भ हो । अत्रेति--यहाँ ऊस मे विज्ञयस्तम्भ का . 
[कुप उत्मेज्षित हे । इसमें तादात्म्य सम्बन्ध है और स्व॒रुपोस्पेत्ञा है। 

हम शब्द जातिवाचक है, अतः यह जञात्युत्मेक्षा है। गौरत्वादि साधारण 

४ उ्पमेज्षा के निमित्त हैं । | 

 खुवंशःमै राजा दिलीप का वणुन हे--ज्ञान इति-महाराज दिलीप में .ज्ञान 

साथ मोन भी रहता था । सब बातों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वह थोड़ा 

ते थे। उनमें शक्ति होने पर भी क्षमा रहती थी--ओऔर दान में आत्म- 

बाधा का अभाव रहता था । गुणाचुवन्धी होने के कारण उनके गुण सप्रसव . 

॥ धे] चत्रेति--यहाँ गुणों मै सप्रसवत रूप गुण उत्प्रेक्षित हे । यद्यपि प्रसव . 

“मै सू धातु से भाव में अपू प्रत्यय हुआ है, इस कारण यह क्रियावाचक 

| कद है, गुणवाचक नहों है । इसका अर्थ हे प्रजनन अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न 

“ता, तथापि जैसे संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा, आदि शब्द भावप्रत्ययान्त ` 

शि पर भी गुणवाचक माने जाते हैं उसी प्रकार इले मानकर यह. उदाहरण 

5 प्यपि वैशेषिक में परिगणित रूप, रस आदि गुणां में कहीं कस ss 

ह गत पाठ नहीं हे तथापि इसे विभाग के अन्तगत समभ.कर गुणा स्प्रक्षा 


के के यहाँ 
उदाहरण बताया हे । गर्भाशय से गर्भस्थित वच के विभाग को 


| प कहा है । स्का । 
| ग्सुतः अन्यकार का यह उदाहरण आर उक्त अर्थ दोनों ह 
ह. पकार बन्द्रियाँ की .गोद में एक एक बच्चा चिक भीकालिदास 
ह राजा दिलीप के शुण भी बच्चेदार थे, यद कड क गुण के पेट 
व पात्य नहीं हे । यदि . उनका यह तात्पर्य होता. रनम्‌? इत्यादि 
रसर गुण निकल पड़ा तो “शाने गोग के स्थान है। पुरुष और नपुंसको 
हे भाते इसके अतिरिक्त प्रसव खियो का दी होत और नपुंसक को 
00. दोता। कालिदास. जैले कविले" त पुल्लिझ है 

) गर, का काम दें, यह कैसे हो सकत, चारे कैसे प्रसव करगे, यह 
शश नपुंसक है। 'त्याग' भी पुहिलङ है । ये कः 
| पिशनाथजो ने नहीं सोची । वनाथजी की पूरी मदद 
(|\३. (शकबारगाशजाने भी इख प्रसव का मोनाद्यत्पादने प्रसवसस्मावना ' 
॥| भाप लिखते हैं 'कतिग्योतिंगागः पः षा सचित करने 
हेत: कालिदास ने दिलीय को अति ह ज्ञान रही पेर भी मौन 
ए उनमें विरोधी आरा का समावेश दिखाया 5 





` 


अत्र समसवत्वं गण: | . व कर 
ाङ्गाम्भसि सुरत्राणा; तव निःशाननिःस्वनः । त्रि 
स्नातीवारिवधूवर्गगभपातनपातकी ॥ | 

अत्र स्नातीति क्रिया | | 





` होना साधारण बात नहीं ओर शक्ति होने पर भी क्षमा करना सब काया [A 
नहीं एवं पुष्कल दान देने पर भी आत्मश्लाबा न होना बहुत कम देखा बह [ग 
है । परन्तु महाराज दिलीप में ये सव गुण थे। ज्ञान और मौन क्षमा औरश्नि | 
आदिक परस्परविरोधी गुण भी उनमे थे और इस प्रकार मिल्लेजजुलेथेकि | 
मानो वे भाई भाई हो । “लप्रलव' का यहां अप्तत्रेन सह वर्तमान? यह अर्थ नहीं ३ | 
अपि तु 'सह प्र्ततरो येषां ते सम्सवाः' यह अथे है । खह शब्द्‌ के साथ प्रसव शद |¬ र 
का बहुब्रीहि समास हुआ है ओर 'वोपसर्जस्य' ६ । ३।८२ से "लह के स्थान में 'स' | 
आदेश हुआ है। इस पद्य का व्याख्या में यही अर्थ श्रोमज्लिनाथजीने भी लिखा है। |. 

गुणाबुवन्धो' में अचुवन्धी का अथे हे अनुकूल रहनेवालाऱआक्षाकारी या | 
वशवर्ती । जैते प्रचण्ड पराक्रमी और क्रोधी भीमसेन, सहोदर होने के कारण, | 

` युधिष्ठिर के साथ प्रिल जुलकर रते थे। भीम के क्रोध को युधिष्ठिर की | 
शान्ति के आगे दवना पड़ता था। इसी प्रकार दिलीप की शक्ति को उनकी चमा | 
के आगे सिर फुकाना पड़ता था इत्यादि तात्पर्य जानना। | ॥ 
इस प्रकार यह उदाहरण गुणोस्प्रे्ञा का नहीं हो सकता । म्रातस्वरूप को | 

. दी यहां उत्पत्षा हे, अतः इसे जात्युत्प्रेत्ता ही कह सकते हैं, णुणोप्प्रेत्ता नहौं। गुण | 

) ` स्वरूपोत्येक्षा का यह उदाहरण हो सकता है । | | 

| अम्भोजिनीबान्धवनन्दनायां कूजन्‌ बकानां समजो बिरेजे। | 

, स्पात्तराक्रान्तग्ृह: समन्तात्पुज्ञीमवन्‌ शुक्त इवाश्रयार्थी || ० | 
यहा वगलों के समूह में शुक गुण को. स्वरूप उत्प्रेक्ष्य है । परिडते हि 
जगन्नाथ ने यह अपना बनाया पद्य रसगङ्गाधर में गुणोत्प्रेक्षा के उदाद [ए 

SRS 

होता र क अज्र धातु से पशुसमुदाय के वाच्य होने ग के समई की 3), ः 

ः गत बगले पशु नहीं होते, पक्षी होते दै, अतः बगली” ° | 

समज्ञ कहना विशेष सुन्दर नहीं है । | | ) ११ भमा 
फ्रियोस्पेज्ञा का उदाहरण | बा ताओ के “ये | 
जु के वधू दरण । गङ्गेति- दै खुरत्राण ( देव पहारी विजय हर 
७ वग के गर्भ गिराने का पातक लगने के कारण ठ ३। ॥ 























॥ हाट । पे 
यात्रा के वाजे ( निःशान ) का शब्द गंगाजल में मानो स्नान करर द गंगा . रे 


किसी खुस रि | 
सा राजा ने विजय यात्रा की । उस समय जो बाजे बजे उनकी धसेर | 


जल मै भी प्रतिष्वनित हुआ | उसे देखकर कचि ने उत्प्रे्ताक सिर १९ वो, पे 
से 


है 
पाया 
| ० `” 
आऔँ १ 


छुनकर शत्नुनारियो के गर्भ गिरे हैं। उसका पातक इसके हे। यही 
श्र्दीe 


है । उसे दूर करने ल्ल मजल. नकः ` 
स्नान क्रिया ल ह नाम्या ७०० 


~ 


ग ___ दंशमः परिच्छेद: । , 
9 प्‌ १ 


'मुखमणीदशो भाति पूणचन्द्रइवाऽपरः ' 
(चन्द्र इत्येकद्रव्यवाचकत्वादू द्र्व्यशब्द; | एते भावाभिमाने । 
| झावरामिमाने यथा--- 
| "कपोलफलकावस्याः कष्टं भूत्वा तथाविधौ । 
| अपश्यन्ताविवान्योन्यमीदुक्षां क्षामतां गतो ॥' ` 
__ | यन्ताविति क्रियाया अभावः | एवमन्यत्‌ | निमित्तस्य गुणक्रियारूपले 


काम 
[त (जीम्मसि- इत्यादी स्नातीवेत्युत्मेक्षानिमित्तं पातकिल गुणः | 'अपरयन्ती' 


क्कि दो तामतागमनरूपं निमित्तं क्रिया । एवमन्यत्‌ | प्रतीयमानोत्रज्ञा यथा-- 
कि 
दै नस्वहपोरप्रेक्षा का उदाहरण देते हे-पुब्रिति-सुगनयना का सुल ऐसा 
मदू \ान हे मानो दूसरा पूर्ण चन्द्र हो । चतेति-चन्द्रमा एकही दै, अतः चन्द्र 
ति वही हो सकती, इस कारण यहाँ द्वव्योत्परेत्ञा है, जात्युत्पत्ता नहीं । 
शै-ये पूर्वोंक्त चारो श्लोक भात्राभिमान के उदाहरण (इत सव में भाव 
पदाथ उत्प्रेक्ष्य है । 
हः भ ग्रपावोत्प्रत्चा का उदाहरण दिखाते हें-कपोतेति-किंत ने कष्ट की वात 
दा हस सुन्दरी के कमनीय कपोल, जो किसा! दिन बड़ खन्दर ल 
ग भजा इतने क्षाम (कश ) हो गये हैँ कि मानो एक दूसरे को देखते ह 
॥हश दो जाने के कारण मानो एक दूसरे के दशन सेवश्चित या सि | 
!-यहां-'्रपश्यन्ताविवः इस शब्द से दर्शन क्रिया का अभाव उल र. 
तामता-गमन उसका कारण है 
भ्ञागोरजी ने लिखा है. कि यहां दर्शनाभाव कैट की त 2707 
| । यह अत्यन्त अलंगत और अश पूणं कथ i निमित्त 
"(हिसा है र क्ामतागमन उसका 
९७ कियहां दश नामावउत्मशष्य यव ३ । और छृशत्व 
तु आप लिखते हैं कि परस्पर दर्शतम ० हो तो इसे अभावो- 
य $ ता) की संभावना अर्थात्‌ उत्पेक्षा है | यदि शेनाभाव को तो आप 
कही नहीं सकते, क्योंकि क्षामता भाव मानते है | फिर प्रन्थकार ने 
भर मानते नहीं । उपे तो उत्प्रेक्षा का! निमि नेर आपने इसे इसका ठक 
|? h मावोत्मेक्षा के उदाहरण में क्या रली ग्र | 
ही क्यो माना ? 
मु जा गंगास्मसि' इत्यादि > र 
~ ॥.. तिकित्व हे । वह गुणरुव अर्थ है पात 
त्र की | 
च च्ञामतागमन रूप क्रिया ८ | पात. है जो निषिद्ध 
म्तःकरण या आत्मा में रहनेवा ,ख को उत्पन 
















ति 
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१५२ साहित्यदर्पणे 


तन्व्गचाः स्तनथुग्मेन मुखं न प्रकटौक्षतम्‌ | दिन 

` हाराय गुणिने स्थानं न दत्तमिति लञ्जया॥': - Ee 

अत्र लजयेबरेतीवाबभावात्मतीयमानोत्मेच्ता | एवमन्यत्‌ । ननु निनि |. 
प्रस्तावे$लंकारांणां स्रेबामपिंवयज्ग थत्वं भवतीत्युक्तम्‌ । संप्रति पुनि शिष् न 

मुत्मेज्ञाया: प्रतीयमानत्वम्‌ । उच्यते--व्यज्ञ योत्मेचषायां 'महिलासहस्स-..! है ना 





Mme काया = 


वस्तुतः शब्द जइ पदार्थ है, वद ज्ञानपूर्वक कुछ आचरण नहीं करता (बया 
अतएव न तो उसे पाप-पुएय लग सकता है और न उसमें उनका फल भोगे | तया 
की योग्यता हे, परन्तु यहां कवि ने शाब्द को एक चेतन पुरुष का स्वरूप (५. : 
द्या है और गङ्गाजल में उसके प्रवेश को स्नान करना बतलाया है। गङ्गास्नान ' हता 
करने का कुछ निमित्त अवश्य होना चाहिये, अतः उसमें पातकरूप देतु की | 
भी उत्प्रेक्षा की हे। परन्तु प्रधान न होले के कारण हेतूत्पेत्षा यहां नहीं? 
कदलाती । क्रियोत्प्रेत्ञा प्रधान है । उसी के नाम से व्यवहार होता है।. 
यद्यपि शब्द गुण है ओर गुणों में गुण अथवा क्रिया की स्थिति नही हुआ | 
करती 'गुणादिनिगुणक्रियः--यद्द-नैयायिकों का सिद्धान्त है, अतः शब्द में पातक 
भी नहीं रह सकता, परन्तु यद्दां तो शब्द में चेतन पुरुष के स्वरूप का |गिसातु 
संभावन किया गया है । यदि शब्द्‌ को द्रव्य मान लें तो भी विना चैतन्य और | र 
रागद्वेष के उसमें पातक नहीं रह सकेगा । इस लिये तर्कवागीराजी का यह कथन | रयत 
क्रि 'पातकिल पापजननयोग्यलं, युणक्रियातिरेक्तोधर्मः---यथाश्चुतस्य राब्द्‌ऽसंभव. इति ध्येयम 
सवैथा असमञ्चस हे । मूल ग्रन्थकार तो 'पातकित्व' को गुण बतलाये ओर गुण नन 
विमित्तक उत्पेक्षा के उदाहरण में उले रक्‍ख और आप.टीका करते हुए उ र नोस 
( पातकित्व ) को शुणक्रिया से अतिरिक्त धर्म कह डाले! ! ! और इसे || 
लिये युक्ति भी क्या ? 'यथाग्रुतस्यशब्देञ्सम्मव;' । क्या अतिरिक्त धर्म मानने प पसे 
आप सूलप्रत्य की संगति लगा सकेंगे ? फिर अतिरिक्क होने पर भी तौ भार (पर कि 
असम्भव दूर नहीं होता ? भितेपि लशुने न शान्तो व्याधिः' ! ! कलि ेा- 
पतीयमानोत्प्रक्षा का उदाहरण --तन्वज्ञबा इति--गुणी ( सूत्रयुक्क) हार ° गत मे 
स्थान नहीं दिया, इस लज्ञा से तन्वङ्गी के. स्तनद्वन्द्व ने मुख 
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किया | संइतस्तनी अनिच चू गे देखकर -यह उत्त .._-. (पिह, 
क्योकि स्तनों में न तो दा ; sr न सुख दोता ै। "र हेः 
अदा लजारुप हेतु उत्पेक्ष्य हे । इवादि पदों के. न होने से यह प्रतीत का 

। इसी प्रकार और उदाहरण भी जानना ।.. . है। फिर मे ॥ भफ 
` नजिति-ध्वनि के प्रकरण में सभी अलंकारों को व्यङ्गय. कदा ले | * घुस 


उत्प्रे को विशेषरूप से प्रतीयमान ( व्यङ्गय) क्यों कहते दी अ 'यर्दि | भाषा 
जो. व्यज्ञयोतेत्ता का. उदाहरण दिया है उख ( मिक यहाँ 
उत्पतान करे तो भी वाक्यार्थ की - विश्रान्ति दो जाती है, झी इसर. 

स्तनों में लज्ञा का होता अखकभव' हे स+ -्जबल कलि र 


दशमः परिच्छेद: | 
१५३ 
ल्लजयेवेत्युत्मे- 


बिनापि बाक्यतरिश्रान्तिः । इह तु स्तनयोलजाया असंभव 

। आधिप्रतीयमानो त्म क्ष्योभेंद: । अत्र वाच्योक्षेत्षाया पार 
ण- | 
थ- ' तञ्च वाच्यांभदा पुनः 
तः || द्रव्य तरिथा सवा, स्थरूपफलहतुगाः ॥ ४३ ॥ 
पप वाच्यप्रतीयमानो्मेन्षयोभेदेधु मध्ये ये वाच्योसेक्षाया; पोडश भेदा- 
ग, दादांना त्रयाणा ये द्वादश भेदास्तेषां प्रत्येकं स्त्रूपफलहेतुगम्यतरन 
ले {या पटत्रिंशद्भेदाः । व्यस्य स्वरूपोत्मेक्षणमेत्र संभवतीति चत्वार 
क. (रिता चलारिंशद्‌भेदाः । अत्र स्वरूपोत्मेक्षा यथा पूर्वोदाहरणेयु 'स्मरस्य 
झो ° इति । 'सप्सवा इव-- इत्यादयो जातिगुणस्त्रूपगाः । 
हीं शा यथा-- 
'राबणस्यापि रामास्तो भित्ता हृदयमाशुगः | 
वित्रेश मुवमाख्यातुमुरगेम्य इव प्रियस्‌ | 
। ््यातुमिति भप्रत्रेशस्य फलं क्रियारूपमुत्मक्षितम्‌ | हेतू क्षा वशी 
ही. स्यली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्ट मया नृपुरमेकमुब्योम्‌ | 
| अयत, ल्चरणारतिन्दत्रिशलेषदुःखादिव बद्धमौनम्‌ | 





के । जा का भेद हे । अत्रेति--उक्त वाच्यो 

र ॥५रप दिखाते हें । तत्रेति पूर्वोक्त वाच्य अ 
व्य को छोई 

| ई रा के जो सोल हैं उन में द्र मेद होते हैं। एक 

` र कियोत्ेक्षाओं के बारह भेदो में प्रत्ये म 

ह | गा-दूसरी हेतूत्मेक्षा-तीसरी फलोतपरेच्षा | ६ ps हो सकती है 

[| हः ददते र । द्रव्य मं केवल स्वरूप । बर न पिल्लकर चालीस 

शि पै ३ चार ही ( पूवाक्त ) भद्‌ होते है । इ हि जज तिस्वरूपोत्मक्ता का 

: शिहे| उक्त उदादरणों में 'स्मरस्मेत्यादि = ¬ इत्यादि गुणस्य 

[ ओर सप्रसवाः' इत्यादि अंम छ| रावणस्येति 

रण है। फलोत्प्रेत्षा का उद! ह a पार निक 

काहु बा के हृदय 

णुरावण से राव 

स गया। मानो पाताल लोक के नि 20 र पृथ्वीप्रवेश के आ 

(3 जा रहा हे। अत्रेति यरद | > 
यातुमिव ) उत्प्रेक्षित दै पक विमान 
उदाहरण जे ले लो सग है जहा तम ढे 

धौरा चन्द्री ने सीता di Mat हथ बः by eGangotri 


| ("पकर तबतक वाक्याथ पूरा ही नहीं होत 
| 
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१५४ साहित्यदप॑णं 


अत्र दुःखरूपो गुणो हेतत्वेनोत्मेक्षित : [ एवमन्यत्‌ | 
` उक्तयनुक्योर्निमित्तस्थ [द्विधा तच स्वरूपगा! । 
तेषु चत्वारिंशत्संख्याकेपु भेदेषु मध्ये ये स्वरूपगाया: षोडश भेदास्ते उसेन 
स्योपादानातुपादानाम्यां दव त्रिशङ्भेदा इति मिलित्वा पठपश्चाशड्भेदा चयेन 
तत्र निमित्तस्योपादानं यथा पूर्वोदाहृते 'स्नातीव-- इत्युत्मेक्षाया निमित्त तिल 
पात्तम्‌| अनुपादाने यथा-- चन्द्र इवापरः ' इत्यत्र तथा विधसौन्दर्याचतिशयो नोप | 
हेतुफलयोस्तु नियमेन निमित्तस्योपादानमेव । तथाहि--“िशलेषदुःखादिवः इया | . 
यन्निमित्तं बद्धमौनत्वम्‌ “आख्यातुमित्रः इत्यत्र च भूपबेशस्तयोरनुपादाने5संगतमे | 
वाक्य स्यात्‌ | प्रतीयमानायाः षोडशसु भेदेषु विशेषमाह--- [ 


















कह 





हुए मैंने तुम्हारे पेर में से पृथ्वी पर गिरा हुआ एक नूपुर देखा था । उस | 
' समय वह निःशब्द था-मानों तुम्हारे चरणारविन्द के वियोग-दुःख से मो 
धारण किये हो। घत्रेति-यहां दुःखरूप गुण, हे तु रूप से उत्पेज्षित है, क्योकि जड. 
नूपुर में वास्तविक दुःख नहीं दो सकता। और भेद दिखाते है। उदो 
उक्त इन चालीस भेदों में से स्वरूपोत्प्रेक्षा के जो सोलह भेद हें उनमें क - ७ 
उत्प्रेक्षा का निमित्त ( पूर्वोक्त गुण क्रिया रूप) शब्द से हो उक्त होता 
है और कहीं आक्षेप से लभ्य होता है, अतः इन सोलह के १० था 
भेद होते हे | १ | 
पहले चालीस भेद थे-उनमें सोलह आर मिल गये तो सव मि ग्र 
वाच्योत्मेक्षा के छप्पन भेद हुए। . | fh 
तत्रेति-उनमे निमित्त के उपादान का उदाहरण “स्तातीव' इत्यादि क रि 
पद्य । इसमें स्वान का निमित्त पातकित्व शब्द से ही उक्त है| द्य नि ह १ 
अनुपादान का उदाहरण “चन्द्रइवाउपर/ । यहां अलोकिक पं हा 
अतिशय, जो मुख में चन्द्रत्व सम्भावना का निमित्त य 5 रो 
. गृहात नहा है | , ,„ ग्रहण वी 
हेतुफलयोरिति-हेतूतेन्ता और फलोत्मेक्षा में तो निमित्त क बादिव' यहीं | | 
करना पढ़ता है । इसी को स्पष्ट करते हैं । तथाहीति - विरत. बमत त 
में हेतुर से दुःख उत्पेक्ष्य है। और उस उत्प्रेज्ञा का नि $ है कि यद | 
नूपुर को चुपचाप पड़ा देख कर ही यह सम्भावना हा गलाम | 
वियोग दुःख के मारे चुप है । इसी प्रकार 'श्राख्यातुमिव इस म्भा की FFI न 
निमित्त है। चाण को पृथ्वी में घुसता देख कर ही र्द Fe मेर 
किसानो पाताल लोक में शुभ समाचार देने जा रह बा i 
से द्धनम्‌ आर विदेः इन्न। पढ़, को, यदि निकाल गम निर्मित हि | न 
गत हो जायगा । इस कारण हेतूर्‍प्रच्ता और फलत _ 







| र्य हे 
| प्रती [सदा त्येक फलः 
प्रतायसाना जल्‌ के यत्यक लहतुगाः ॥ ४४ |, 
(तन्तङया' यग्मन--' र्‌ 
दात त i के "म¬ इत्यत्र लजयेवेति हेतुरुत्मेक्षित: | अस्यामपि 
निमित. । परान न संभवति । रेवाद्यनुपादाने निमित्तस्य चा$कीरतने उ्ेक्षणास्य _ 
गागा आता पतात । स्वरू वाते छ भव ति। धम्यन्तरतादातम्यनिवन्धना 
किला, [वारयोग विशेषशायोग सत्यतिशयोक्तेरम्युपगमात | यथा. य राजा 
नोपात!|॥[कशासन:' इति । तदेवं द्वा त्रिंशत्पकारा प्रतीयमानोत्मेत्ता | । 
६ १ 0] छ लु ~ ~ 
“रन उक्लयनुक्तयो; प्रस्ठुतस्य प्रत्येकं ता अपि द्विधा । 
संगते | ० 
ee) 777-7 Sn 
गही पड़ता हे । सूलग्रन्थ में यन्निमित्तं इसके आगे 'संभावनायाः” इस 
र अध्यादार करके अन्वय करना. चाहिये। 'संभावनायाः यक्षिमित्त! 
स माग - ७. ०१२ २ 
कि जड़ा प्रतीयमानोत्पेज्ञा के सोलह भेदों में भी कुछ विशेष दिखाते हैं । 
रित अतीयमानोसपेक्षा में कद्दीं फल उत्प्रेक्षित होता है और कही हेतु। 
मे र्दी! [वॉक 'तन्तङ्गया:' इस पद्य मे लज्ञारुप हेतु उत्प्रेज्षित हे । यहां भी 
; होता "फा अनुपादान नहीं हो सकता--क्योंकि जब न तो इवादि पद रहेंगे 
वत्तीप गाना होने के कारण ) और न उत्प्रेक्षा का निमित्त ही रहेगा तव 
(श्रोता) को उत्प्रेक्षा का निश्चय करना ही अशक्य हो जायगा। क 
र| इत्यादि वाक्य में से यदि “पुरे न प्रकटीकतम्‌' इस अंश को नि | 
.] ~ ० कक क्र न 
| असंगत हो जायगा और शेष वाक्य को सुनकर कोई 0 क 
यहां उत्प्रेज्ञा को जा रही है । लसि न्यत कलि तादात्म्य- 
| ईआ करता । ध्यन्तरेति--क्योंकि दूसरे धमी के वादि शब्दों का 
यै ब)" म दी स्वरूपोत्प्रेक्षा होती हे। सो इसमें 5 जी का विशेषण 
इद पै. दे और संभावयमान वस्तु का वाचक पद, तो किन्तु अतिशयोक्ति 
भाय तो उत्प्ेक्षा की प्रतीति नहीं हो सक 'वाकशासन' (इन्द्र) ' 
रव १ होगी । जैसे--अयमित्यादि--यहां राजा के पयो का ही अनुभव 
वर | 
Ee ॥॥ दया है ओर इवादि नहीं दै। पह का अध्यवसान प्रतीत 
हल, चाका नहीं। राजा में पाक शा तत उ ह, 
[म 0 पि 'अयं राज्ञा’ इल रूप से विष सान दोजाता है । विषय 















कि. ॥|| 
क वात _ है 
पर्वत 

प्र्त रन 


|| 


क १ विषय के 2 होने से ही ध्रध्यव = स्पष्ट करेगे । 
re अधःकरण दो रण में सर 
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१५६ साहित्यदपणे 
ता उत्मक्षाः | उक्तों यथा--“ऊरुः कुरद्ठकदश:-' इति । अनुक्तौ यथा मग पी | 
द्याम्‌--प्रद्युञ्नः-इह हि संप्रति दिगन्तरमाच्छादयता तिमिरपटलेन-_ ^ 
घटितमिवाञ्जनपु्जैः पूरितमिव मृगमददोदै; | | 
ततमिव तमालतरुभिद्षुतमिव नीलांशुकैभवनम्‌ |! 
अत्राज्ञनेन घटितत्वादरुतमेक्तणीयस्य विषयो व्याप्तत्वं नोपात्तम्‌ | 
यथा वा-- | 
(लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभ : |! | 
अत्र तमसो लेपनस्यव्यापनरूपो विषयो नोपात्तः | अज्जनवर्षणस्य तमः संपात;|| भ 
अनयोरुते्षानिमित्तं च तमसोऽतिबडुलत्वं धारारूपेणाधःसंयोगश्च यथासंख्य 
केचित्त--'अलेपनक्तभूतमपि तमो लेपनकतृत्वेनोत्मेक्षितं व्यापनं च निमित्तम एं 
नमोऽपि वर्षण क्रियाकतृत्वेन’ इत्याहुः । 


प्रत्येक के दो भेद होने से लव मिलकर उत्प्रेत्षाओं के एक सो डिहत्तर(१७ 
भेद होते हैं। यह साहित्यदर्पणकार का मत है। अन्य आचांयों के मत मुए 
इससे अधिक भी होते हैं । | पो 
प्रस्तुत के शब्दोपात्त होने का उदाहरुण--“ऊरु/ इत्यादि उक्क पद्य परह ग़; 
विषय ऊरु शब्द से उक्त है । अनुक्तविषय। का उद्ाइरण--षटितामिति- दिगस 
को अच्छादित करनेवाले इस अन्धकार ने संसार को मानों अञ्जन क पुन | परा 
संघटित कर दिया है, कस्तूरी के चूर्ण से भर सा दिया है, आबनूस मो 
से मानों व्याप्त कर दिया हे और नीले कपड़ों से ढक सा दियाद। (4 
यहाँ अन्धकार की व्याप्ति विषय हे । उसमें अञ्जनघटित्व आदि उ पू 
परन्तु व्याप्तत्यरूप विषय यहाँ शब्दोक नहां है । , से वयर 
उक्क उदाहरण में 'दिगन्तरमाच्छादयता तिमिरपटलेन' यहां (आच त प्‌ 

का मान होता है, इस अरुचि के कारण दूसरा उदाहरण देते छ जला रहा है चै 
अन्धकार अङ्गो को लोपे देता है और आसमान काजल सा ब. उत्तरे 
अत्रेति-यहां भी अन्धकार के व्यापनरूप विषय में लेपन लेपन ) ॥ 
है, किन्तु वह (विषय) शब्द से उपात्त नहीं है । यहाँ पहली उ. ) का निर्मित निव 
निमित्त हे अन्धकार की अत्यन्त सान्द्रता अर दूसरी श्र पाच ह! शच 
अन्धकार का धारारूप से नीचे गिरना । ये दोन हल शब्द रिकी की ये न 
याकरण लोग व्यापारप्रधान शाब्द वोध मानते शा | 
2: यही मत हे । उनके मत से हक ऱ्य करके अब प्रथमान्त गित ` | प, | 
माननेवाले नैयायिको के मत से इस पद्य में उत्प्रेक्षा का वर" की वर्षा आ. ॥ 
यद्यपि न तो अन्धकार लेपन करता है और न आकाश न न है. | 
तेपन और वर्षगुरुप क्रियाओंक्ेशयेदोेलों कता त है। 
को कर्ता कह कर इनमें उक्त क्रियाओं का कर्ठृत्व उत्त 4 


| २ 


॥ 
पु 


रक 







Es |. छः जन 


दशम; परिच्छेद; | 


अ्लेकारान्तरोत्था सा वेचित्र्यमाधेक भजेत्‌ ॥ ४५। 
| 


१५७ 


मभा _ 
| हवो्ेक्षा यथा मम | 


“अश्रुच्छलेन सुदृशो तेपावकपूमकलुषाच्याः | 
अप्राप्य मानमङ्गे विगलति लावण्यबारिपूर इ | 
| हेपहेतुगा यथा 
“पुक्तोस्करः संकउशुक्तिमध्या द्विनिर्गतः साएसदोचनावाः | 
| जानीमहेऽस्याः कमन।यकम्बग्रीवाधित्रासाद्‌ गुणवत्तमाप ॥! 
संपात;|| क्र गुणवत्त्वे रलेपः कम्बुग्रीवाधिवासादिवेति हेतृत्मेज्ञाया हेतुः | अत्र 
संख्यप| गीमहे' इत्युत्मेक्षावा चकम्‌ | एवम्‌ | 
तम्‌,स| सन्ये शङ्क धव प्राया नूनसित्येवमादयः। 
, | बचिदुपमोपक्रमोत्मेक्ता यथा--- | 





' (१७६ | 


मत म उसेक्ष्य हे। अन्धकार का व्यापन उसका निमित्त है। तम और नभ के 
बा दोपात्त होने के कारण इस मत मै यह उक्कविषया अनुक्वनिमित्ता उत्प्रेक्षा 
दिगस ्र्ान्तरों मै विशेष विचार सहित इस मत का खण्डन है। भ्रन्थविस्तार 
| पुजन प्रय से हम उसे यहां नहीं लिखते! 2 

2 शहरेति--यह उत्प्रेक्षा यदि किसी दूसरे अलङ्कार से उत्यापित हो अथात्‌ 
| भिक चमत्कारक होती 


क १७ 
अहि म्‌ मे यदि कोई दूसरा अलङ्कार द । उदाहरण देते हैं-- 
यनी इस कामिनी के नेत्रा से 


य हि अपहृति मूस क उत्प्रेक्षा का अपना बनाय 
"क हे ण्यरूप जल का प्रवाह निकल रहा 
हृव करके उसमें लावण्यवारि- 


| ज्र के बहाने, देह में न समाये हुए लाव 

“पदा डुल शः श्र रूप का अप पूर 
स द ई >> यहां अपहति अलङ्कार न रा स्वरूप 
उठ] ६ तथापि अपहृव होने से दी इसे सापश्‍वोत या संसार ) 
न) ११ शेषमूला उत्पेक्षा का उदाहरण-- पुक्केति--संकटमय शुक्ति ( मी धर 
मि किला हुआ मुक्तोत्कर ( मोतियो या मुकत पुव क ( निवास या 
तई पता ( कमलनयनी ) की शंखतुल्य ग्रीवा णमय अन्तःकरणं से युक्त) 


दाभा पप टॅ > 
क ||) ण्या मानों गुणवान ( सूजयुक्क या सस्वादिण अति--यहां 'गुणवत्त्व का 











ती 


द्या 
विति 






|) डट . श्र 
शीट तामरसं सारसं सरसीरुहम्‌ इतमरः । 

न र है दिव? इस उत्प्रेक्षा का हेतु | 
हत A | घ 03 ओ आ नमी जाने, झचैमिः ऊद; 
ता पकार-_मन्य इतिमे ह श्वम्‌, मा | 

७१ पीर (८-0. इति म्ये. ८ होतेः 

| ' रप इत्यादि पद उत्प्रत्ता के च" ` ` 


र साहित्यदर्पणे 


'पारेजलं नौरनिधेरपश्यन्मुरारिरानीलपलाशराश: | 
बनावलीरुत्कलिकासहसूमतिच्तणोत्कूलितशैवलञाभा; |! 


इत्यत्राभाशब्दस्योपमावाचकत्वादुपक्रमे उपमा । पर्यवसाने तु जलघितीरे श 
लस्थितेः संभवातुपपत्ते; संभावनोत्थानमित्युत्मेक्षा | एवं विरहवणाने __ या | | 
नगैः इत्यत्र 'विकासिनीलोत्पलति स्म कर्णे मृगायताच्ष्याः कुटिल. कटाब | 
त्यादौ च ज्ञेयम्‌। भ्रान्तिमदलंकारे मुग्धा दुग्धधिया-' इत्यादौ भानो pe 
वज्लवादीनां विषयस्य चन्द्रिकादेज्ञानमेव नास्ति तदुपनिवन्धनस्थ कविनैब कृतत्वात्‌। || 
इह तु संभावनाकतुविषयस्यापि ज्ञानमिति दयोभेंद: । संदेहे तु समकक्षतया कोरे... 
इयस्य प्रतीतिः | इह तूत्कटा संभाव्यभूतैका कोटिः । ` अतिशयोक्तौ विषयिण; 
प्रतीतस्य पर्यवसानेऽसत्यता प्रतीयते | इह तु पतीतिकाल एवेति भेद: | 

“रक्षिता नु विविधास्तरुशैला नामितं नु गगनं स्थगितं नु | 
पूरिता नु विषमेषु . धरित्री संहृता नु ककुभस्तिमिरेण ॥ 








तगो 
कविदिति-कहाँ उपमोपक्रमोत्प्रेक्षा होती है-जैसे--पारेजलमिति-द्वारका से | ७ 
निकल कर श्रीकृष्ण को समुद्र के पार हरे हरे पत्ता से युक्त वनपंक्ति ऐसी दीखी | क 
मानां लहरों से फंकी हुई सिवाल किनारे पर पहुंची हो । यहाँ 'आमा' शब्द | हः 
उपमावाचक दै, अतः प्रारम्भ में उपमा प्रतीत होती है, परन्तु समुद्र के शक 
किनारे सिवाल का होना सम्भव नहीं, अतः अन्त्य में शैवल की सम्भावना ३ 
प्रतीत होती है, इस कारण उत्प्रेक्षा मे पर्यचखान होता है । एवमिति--इसी प्रकार णि य 
केयूरायितम्‌' इत्यादि पूर्वोक्त विरह वर्णन के पद्य में क्यङ्‌ प्रत्यय के उपमा पृ 
वाचक होने के कारण पहले तो उपमा प्रतीत होती है, परन्तु कङ्कण कारे ॥ ३ 
र करात का कर्ण में रहना सम्भव नहीं, अतः पर्यवसान में उत्पे्षा प्रतीत | 
होती है। इस कारण यह भी 'डपमोपक्रमोत्प्रेत्ञा' का उदाहरण जाना | 
„भीर अलङ्कारो से उत्मे्षा का मेद दिखाते हैं --आन्‍्तीति-< सुग्धाः चन्द्रिका को | 
भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार के उदाहरण में श्रान्त गोपां को विषयभूत विने ओ 
बान ही नहीं हे। वे उसे दूध ही समते हैं । चन्द्रिका का कथन | 
किया दै, परन्तु उत्प्रेक्षा में जो सम्भावना करता है उसे विषय ु लई 
“श्प मो ज्ञान रहता है, यही इन दोनों का परस्पर भेद है। सन्द ब्य | कद 
हा पसे कोरिया ( ज्ञान की ) समकक्ष प्रतीत होती है, परन्तु पल कळी | 
बता र । अतिशयोक्कि में विषयी ( उ नर्क || 
में ही र उसकी असत्यता प्रतीत दोती है, डर. शक 
2? असत्यता ज्ञात रहती है। १ अर षे 
अ के क ब. र ने,,व्रिब्रिक्षलारूपर्नेतो। को. पाकी नचे हेर 
नाचे झुका दिया है ? या स्थगित करदियादै' प १ 


५ 
॥| 

































दशम; परिच्छेद, | 
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प त्वादौ तिमिराक्रान्तता रञ्जनादिरूपेण संदिद्दत इति संदेहालं 
4६ तन-एकविषयै समानवलतयानेककोटिस्फ्रण॒स्वेज पा इति 
नः प्रतिसंव न्थिभेदो व्यापनादेनिगरणेन रञ्जनादे: स क रह त 
2 शतनिर्धारणरूपविच्छित्याश्रयत्वेनेककोट्यधिको पि भिन्नऽ FE 
नः! | इति स्म, तदप्ययुक्तम | निगीणस्त्रूपसयानयतादास्मपतीतिह संभावना म | 
गनां पत्र फुटतया सद्भावान्तुशब्देन चेवशब्दवत्तस्या 
त्‌। | गतमद्टसंदेहमकारकल्पनया। ` | 
दि. |  'यदेतचन्द्रान्तर्जलदलवलीलां वितनुते 
णः ` तदाचष्ट लोकः शशक इति नो मां प्रति तथा | 
| अहं त्तिन्दु मन्ये त्वदरिविरहाक्रान्ततरुण- 

कटाक्षो ल्कापातत्रणकिणकलङ्काङ्किततनुम्‌ ॥' 


न 
भा cc 


_ पिशी भर दिया हे ? या दिशाओं को इकट्ठा कर द्या दे ? इत्यत्रेति-- यहाँ 
घे देको का अन्धकारपूएंता में रँगने आदि का सन्देह किया गया है, अतः 
वी िदेहालंकार है'--यह कोई लोग कहते हैं -सो ठीक नहीं, क्योकि यदि 
द (वस्तु में अनेक प्रकार के समकोटिक ज्ञान हों तभी सन्देद माना 
के | यहाँ तो तरु, शेल, आकाशादिरूप प्रत्येक सम्वन्धी के साथ तम की 
वा | रन, नामत, स्थगन आदि के रूप में भेद दै ओर तमोव्याप्ति का 
र. पी करके रक्षन आदि को उसमें सम्भावना को गई हे। 
+ यह कहते हैं कि यद्यपि यहाँ ज्ञान को एक कोटि अधिक है, -दो 
में (पत नहीं-तथापि रञ्जन, नामन, स्थगन आदि अनेक त का्‌ त 
त अत; यद्द भी एक खन्देह का ही प्रकार है। यह भां र वाह सम 
८ पदाथ का स्वरूप निगीण करके उसकी अन्य पदाथ रि व्या ही है-- 
॥ |... को प्रतीति को ही सम्भावता कदते ह-लो यहा हि 
॥ i याहि के स्वरूप का निगरण करके उह बे ही यह 'जु' शब्द से 
। |~ से इव' शब्द से उत्प्रेक्षा योतित होती ई अपूर्व (एककोव्यधिक) 
(हे अतः यद उत्पेत्षा ही है। यहाँ के लिए एक 3 बस्तु के असली 







0 नाम न लिया जाय | जहाँ संभाग्यमा का होने पर भी उत्मेक्षा 
| | भै है. चमत्कारक हो, वहाँ विषय का योक्वि मेँ; भी ज्ञानना | 
गि गी है--जैते ऊरुः इत्यादिः । इसी प्रका" अतिश कड़ा दोखता 
को मा में यद जो काला काला ps पानता | है राजन 
पे शश ( खह्गो श.) ब्रतल्ला ते. दैप n. कके ban य्‌ 
` चमभता हूँ कि तुमने जिन वैरी राज | 


| 


[.द्योतनादुत्मेक्षेवेयं भवितं ` 


दि सम्भावितः 


१६० साहित्यदर्पणे 


त्यत्र मन्येशव्दप्रयोगे$प्युक्तरूपायाः संभावनाया अप्रतीतेवितकमा्र न 
पहृवोत्मेत्नां । | 
८ सिद्वत्वेऽध्यवसायस्यातिशयोक्तिनिंगद्यते ॥ ४६ ॥ | 
विषयनिगरणेनाभेदप्रतिपत्तित्रिषयिणोध्यवसाय: । अस्य चोत्मेक्षायां विषये. 
णो5निश्चितलेन निरेशात्साध्यलम्‌ । इद तु निरिचतत्वेनैत्र प्रतीतिरिति सिदः प्रका 
लम्‌ | विवयनिगएणं चोत्मेज्ञायां विषयस्याध:करणमात्रेण । इहापि मुखं दवितीयः 
श्चन्द्र इत्यादौ | यदाइः- I 

[ 'तरिषयस्या तुपादानेऽप्युपादानेऽपि सूरयः । | 

` अधःकरणमात्रेण निगीणात्तरं प्रचक्षते |? इति | 
मेर! संबन्धेञवबन्धस्ताह्रेपययो | | 
 पौर्वापयात्यथः कायहेत्वोः सा पश्चधा ततः ॥ ४७॥ 
तद्विपर्ययौ अभेदे भेदः, ससंबन्धे संबन्धः | सा5तिशयोक्तिः । अत्र मेदेऽमेदो का 
यथा मम-- पति है 





सा | 


| 


RN 
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Mme रारा ला क 
विरहिणी स्त्रियों के क्रोध भरे तीब्र कटाक्षो से उत्पन्न अग्नि से मुतस 
जाने के कारण यह चन्द्रमा उन 'ब्रणक्रिणो' ( ज़खमो के दाग ) से चिहितं |) क 
है । इसत्रैति-यहां मन्ये’ शञ्द का प्रयोग होने पर भी उक्त सम्भावना ( गि) षे 
स्वरूप की अन्य तादात्म्य ्रतीति ) न होने के कारण यह वितर्कमात्र जी: 


उत्पेक्षालंकार नहीं ।. ता है। | पुण 
क्के । ` 


पिले इति-अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अजकार € 
विषय ( उपमेय ) का निगरण करके विषय्री ( उपमान ) के ह्च 
अभेद्ज्ञान को अध्यवसाय कते हैं । उत्प्रेत्षा में उपमेय का क | उसकी 
कथन रदता है, अतः वहाँ अभ्यव लाय साष्य रद्दत! हे । ड डी [98 
निश्चितरूप से प्रतीति होती है, अतः यहां अध्यवलाय खिल त 
उत्ता में ओर 'मुख द्वितीयश्चन्द्र इत्यादि अतित से 
अधःकरणमात्र से अर्थात्‌ उसके असली स्वरूप को दबा अनुपादी | 
माना जाता दै। अतिशयोक्ति के अन्य उदाददरणो में विषय विषय का! शरद 
भी निगरण होता है | इसमे प्रमाण देते हैं--व्रिषयस्मेति दम चमरी |, 
से कथन हो या न हो-क्रेवल उसके स्वरूप के छिप जाने कः 
प्रति श्रप्रयोजऋ होने ही से निगीएँत्व- माना जाता हे । जद द्द 
अतिशयोक्ति के मेद्‌ दिखाते हैं-- मेदे इति--१ वास्तविक शस 
अभेद्‌ वरन. करने और २ वास्तविक सम्बन्ध रते 2 ३ झमे 
कातेन करने, इसी प्रकार इन दोनो का विपर्यय अं 


2. रर ने रका शट ती ह्‌ 
र छे असस्चर व्‌ में सम्बन्ध का कथन करने क शरेसिशयो क्रि १:०० 







य्‌ ह र्ग ८ है| 







पये नियप्र का व्यत्यय करने से पांच प्रका 


'कथमुपरि कलापिनः कलापो : । 
विलसति तस्य तलेऽष्टमीन्दुखणडम्‌ | 

कुबलययुगलं ततो विलोलं 

पय. तिलकुसुम॑ तदधः प्रवालमस्मात्‌ ||! 

सिद्ध, क कान्ताकेशपाशादमयूरकलापादिभिरभेदेनाध्यवसाय: । यथा वा -_ (विश्लेष 

त ०. वद्ध १ त्प ता चे गे म | क 

य र मौनम्‌' । अत्र चेतनगतमोनित्वमन्यदचेतनगतं चान्यदिति द्र्‍योगेरे 
॥ | बम्‌ हि 


















| 'सहाधरदलेनास्या यौवने रागभाक्पियः ।' 
न ~ र गोरे 
हे रागो लौहित्यम्‌, प्रियस्य रागः प्रेम, दयोरभेदः | 
दे मेदो यथा-- | 
॥ | | 
| द्‌ ३ टर ज्यु नै यू, ५ द्‌ हँ | 
| हा । देख गला हरण ह काप्रिनी को देखकर किसी 
- खो कैसा आश्चर्य है। सबसे ऊपर मयूर का कलाप (पूंछ) 
सस न ` अष्टमी का चन्द्रमा विराजमान है । उसके नीचे दो चपल 
त. ह हैं। उनके नीचे तिल का फूल और उसके नीचे सुन्दर विदु 
हे फा खण्ड सुशोभित हे । | | 
है| - कामिनी के केशपाश का मयूरपिच्छ के रूप मे, उसके ललाट 
| के चन्द्रमा के स्वरूप मे, नेत्रा का नील कमल के स्वरूप में, नासिका 
है। पपप के स्वरूप में और अधरोष्ठ का विहुम के स्वर 7 अध्यवसान 
ह । जा“ पूर्वोक् 'चिश्लेष' इत्यादि पद्य में 'बद्धमोनम्‌ इस पद म 
सै, | क्ति है। मौन का अर्थ जड़ वस्तुओं भें तो निःशब्दत्व ( शब्द न 
की - होता है और चेतन के मौन का अर्थ होता है वांचंयमत्व अर्थात्‌ 
| % रोकना । जड़ पदार्थ के बाणी होती ही नहीं, अतः उसमे le 
हीं हो सकता | दुःख से जो वह चेतनगत ही होता 
गो अचेतनगत मौन का पहले चेतनगत 
ती तभी दुःख को हेतुरूप से सम्भावना १ 
हि } न देतु दुःख दोही नहीं सकता नूपुर, भाम, ढोलक रियो 
फिर रक पो का कारण दुःख नहीं हुआ न 
४४ का ही बह निमित्त होता हे, अतः “पत्ता होती दै! 
ऐकले से यहा मी अतिशवोकि क बा 
6 ऐरण सहेते-सखी की उक्ति । इस दहं यहां अधर 
कक फट ओर प्रियतम दोनों साथ ही साथ २ >-्य) है। दोनों का 
| व ty तो रंग है ¥ मे : ८ गा अनुराग ( प्रम अभेद न 
पर प्रियतम का २ दक्ष मंद में भी ध्यवसा 
१) नर "हेम; 4 दो थ | 
ह हे । ग) एक दोहि "दोनो अ Digitized by eGangotri * 





मृदो 








१६२ साहित्यदर्पणे 


“गअन्यदेवाङ्गलावण्यमन्याः सौरभसंपद: | 
तस्याः पक्मपलाशाद्दयाः सरसत्वमलौकिकम्‌ || 
संवन्धे$संबन्धी यथा--- 
'अस्याः 'सर्गविधौ प्रजापतिरभूचन्द्रो नु कान्तिप्रद:, 
शङ्गारैकरसः स्वयं नु मदनो, मासो नु पुष्पाकरः | 
वेदाम्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो 
निर्मातु प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥' 
अत्र पुराणप्रजापतिनिर्माणसंबन्धेडप्यसंबन्धः । | 
असंबन्धे संबन्धो यथा-- 
“यदि स्यान्मण्डले सक्तमिन्दोरिन्दीवरद्दयम्‌ | 
तदोपमीयते तस्या वदनं चारुलोचनम्‌ | य 
अत्र यद्ययंवलादाहतेन संवन्धेन संभावनया संवन्धः । कार्यकारणयोः पौर्वापर्य 





९ ° - ७) | 
बिपययश्च द्विधा भवति | कारणात्मथमं कार्यस्य भावे, द्योः समकालले च || ६ 
क्रमेण यथा-— र 


अभेद में भेद का उढाहरण- श्रन्यदिति--उस कमलनयन के अङ्गां का लावण्य शत 
कुछ और ही है। उसका सुखसौरभ कुछ दू खरा ही है और उसकी सरसता उद [एन 
विलक्षण (अलौकिक) ही है। य दां लौकिक वस्तुओं का ही अलौकिक अर्थात्‌ मिष || श 
रुप से अध्यवसान किया है। अभिन्न वस्तुओ को भी भिन्नता का स्वरूप दियाई प्रका 
सम्वन्ध में असम्बन्ध का उदादरण -त्रस्या शेति-उवेशी को देखकर रा. का 
पुरूरवा की उक्ति हे । इसके बनाने के समय ब्रह्मा का कार्य क्या कान्ति 
चन्द्रमा ने किया था? या श्टङ्घाररस के अनन्य देवता ( कामदेव ) ने स > 
इसे रचा है! अथवा कुछुमाकर वसन्त मास ( चैत्र) इसका विच ) गण 
दिनरात वेद्‌ पाठ करने से जड़ी भूत पुराने मुनि ब्रह्माजी एला मनोहर र. | i 
वना सकते हैं ! उनका तो कौतूदल ( उत्कण्ठा या प्रेम ) य है (उनके [जञ 
हर गया हे । वह इस अरूत शंगारसूति की रचना कैसे कर सकते की 0 
इशमदण से खुरखुरे हाथों से इन द्वावभावपूर्ण स्निग्ध मधुर बि हां रचता थे 
इन चमत्कारपूर्ण कटाक्षच्छुटाओं की रचना कैसे दो सकती दै हे। पिर 
बह्माजी का सम्बन्ध होने पर भी उनका असम्बन्ध बताया दा में दो, तिथ] 
अतम्बन्ध मे सम्बन्ध का उदाहरण --यदीति यदि अ जासगे I र न : 
प हा शे काढा दज 
यदि” पद के अर्थ वल से चन्द्रमा में कमला के कटिपत खम वाया गय शिळ 
२ ६, अतः चन्द्रमा में कमलो के असम्त्रन्ध में मी खर्ब" सेव ब क दे 
> शत कार्य कारण के पौर्वापर्य-नियम का विपर्यय दी 3. दूखरा व | 
ह दु कारख-के “पले का फे।को?"' कढव्हेते खक पीडै 
जाथ कहने से नियम यह ह कि पहले कारण होता 








द्शमः परिच्छेद | 


'प्रागेब हरिणाक्षौणां चित्तमुत्कलिका ७० 
परचादुद्विजबकुलरसालपुकुलश्रिय. हर 

.सममव समाक्रान्तं द्वय द्विरदगामिना | 

| तेन सिंहासनं पित्र्य मण्डले च महत्तिताम्‌ । | 
हेचिदाइः--“केशपाशादिगतो लौकिकोऽति 


शयोऽलौ किकस्र ६ 
गादीनां भिर नाभ्यतर 
| मनांकलापादि भरध्यत्रसाये ' अन्यदेवाज्ञलावएयं सीयते। 











| भे करते हैं--इहकेविदिति--यहां कोई कहते हैं कि 'कधपुपारे० इत्यादि पद्य 
आशादिकों का लौकिक अति शय (सौन्दर्य रूप धरम ) अल्लौकिक सोन्द्ये 
मे के साथ अभिन्नरूप से अध्यवसित हुआ दै। यदि केशपाशादि रूप 
छ| मयूर कलाप आदि धर्मा के साथ अध्यवसाय मानोगे तो श्रन्मदेवाज्ग° 


ड tt 


| जायगा | 
ह| उदादरणो मे अतिशयोक्कि का लक्षण नहीं जा 









ड | यह्‌ कि 6 य्र 3 गो हज” दिवाई ०१ ये दो 

| पद है कि 'कथपुपरि» और “असेवा” जि 
ह ध्यवसाय सिद्ध 

र EN दै। ओर अतिशयोक्ति तब द्दोती हे जब गे | "अन्यदेवाह 
र) र पत्यातिशयोक्ति' यद्ग उसका सामान्य लत्तण “विशेष के साथ 


कक विकट्पित लोकोसतर सौन्दर्य के साथ अथ त ॥ सकता | यदि 
[^ ७ इय है। धर्मों के साथ यहां अध्यवसाय न नो अर्थात्‌ किसी 
४ मे केशपाश का कलाप के साथ अध्यवसाय मा माना 

| पसरे धमी - गने पर ही अ शयो हि | 
| ने मा के साथ अध्यवसाय दें पा अविशयोहि का लक्षण र 
णि यो र हारा, 

| | धोके बहा दा लामा 


क 


C~ 
१६४ . साहित्यदपणे 


तसय’ इति तन | तत्रापि द्न्यदज्ञलावण्यमन्यत्वेनाध्यवरसायते । तथाहि : 
० सा पाट अन्य ) 
ति स्थाने 'अन्यदिव' इति प्राठेडध्यवसायस्य साध्यत्वमेवेत्युत्मेक्षाजञीक्रियत पे । 
र न 
हरिणात्तोणां~' इत्यत्र बकुलादिश्रीणां प्रथमभावितापि पश्वाावित्वेनाध्यवतिता 
अत एवात्रापीबशंव्दप्रयोग उत्मेक्षा | एवमन्यत्र | | 
वहां लक्षण तिर 





चमी का किसी धर्मी के साथ अमेदाध्यवसाय नहीं हुआ हे >. ए हुआ है, अतः 
की अव्याप्ति होगी । इसलिये दो धर्मों के झमेदाध्यवसाय में ही अतिशयोहि [और 
माननी चाहिये और 'कथपुपरि' इत्यादि कों में भी लौकिक सोन्द््यरूप धर वत 
( 'अतिशय' ) का अलौकिक सोन्दर्य रूप धर्म के साथ अध्यवसाय करके अग्र 
उसके फत्नस्वरूप में केशपाशादि को कलाप आदि मानना चाहिये । जव ता 
धमा का अभेद होगया तो घर्मी का अभेद फलित होही जायगा। इस प्रकार शे से 
एकसा धर्माध्यवसाय मानने से सब उदाहरण में लक्षण समञ्जस होजाता है। तव ' 
, कहीं धमे का ओर कहीं धमी का अमेदाष्यवलाय मानने में गौरव होगा और शित 
यदि सर्वत्र धर्मी का अभेदाध्यवसाय मानें तो 'अन्यदेवाङ्ग” के सहश दा 
उदाहरण में अश्याप्ति होगी । यह भ्रीराआनकरुय्यकाचारय का तात्पर्य है। झार 
उक्त मत का खण्डन करते हँ--तन्नेति--“अन्यदेवाहु' इत्यादिक उदाहरणा | पेदे 
में भी तो अन्य अङ्गलावएय अन्य के रूप में अध्यवसित होता हे। तात यहि है. 
है कि अतिशयोक्ति का लक्षण तो इतना ही है कि “भिन्न वस्तुओं का सिद्ध (क्ति 
अमेदाध्यवसाय' । भिन्न वस्तुएँ चाहे धर्मरूप हों चाहें धर्मिरूप । इनकी को तय स 
विशेषता लक्षण में निविष्ट नहीं है । 'कथसुपरि०” धमी के अमेदध्यवसाय किपर 
उदाहरण है और अन्यदेव' चम के अपेदाधष्यवसाय का। अन्यत्व अर्थात्‌ भेद ॥ ग्रसं 
दोनों जगह समान है । यहां लक्षण के बीच में यह अडङ्ञा लगाना कि “थ Nb 
का ही अध्यवसाय होना चाहिये” न केवल अनावश्यक दी है, अनुचित भी bs 
यदि घमं के अध्यवसाय में ही अतिशयो क्लि मानोगे तो “कथमुपरि० “ इत्यादि हू "का भ 
अबुभवसिद्ध धर्मी के अध्यचसाय का अपलाप करना पड़ेगा। यि धये तो 
तथाहीति-ओर 'अन्यदेव' के स्थान में यदि अन्यदिव' पढ़द तो अ = | षाग 
के साध्य होजाने से इसी पद्य में उत्प्रेत्ा मानी जाती दै। फिर इव. पती ७ 
हा यि से जव अध्यवसाय सिद्ध होगया तो अति गाय 3! गत 
य अध्यवसाय यदि साध्य हो तो उत्प्रेक्षा और सिद्ध हो त तते 
पा । भागव’ इत्यादि पद्य मे बकुलादि लक्ष्मी फे 
वःव रूप में अध्यवसित हुआ है | अतणव यामा गौ 
गीरा 4 हा मता हाता" लिखा है कि बि पत रअ 
अन्यदेवेसत्रतावण्यान्त न बा ठ सा क क "यह एक प्रकारका हित ॥ 
रारी सह त (अलेना भ्यवसाय रूपल्ामावादितिमावः य॒ ल उदाहरण है? | 
और पर जि तो 'अन्यदेत्र ०? को अतिशयो क्ति क थत यहां कं र न 
हो नहीं। यदि के है कि अध्यवसायरूपत्वाभावात्‌ अ १ कि ही कैसे तथ! | | शक 
इसकी टीका कर पत्र स्ाय जहां को फिरत्या ० रश कैसी. र 
` शा करते हुए आपने भी इसे अतिशयोक्ति का ह | 






| गी हि Ne र 
होता न या ह 
स्थान ह ३ 
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2 का कतापादि के साथ अध्यवसाय मानोगे हो <स, र सुपरि०' में यदि 


ही काट डाली | यदि अंञ्यवसाय ही नहीं तव तो ह) योषि की 
र f शयोक्ति हो ही नहीं लकती । “कथप्रुपरि ०१ की चर्चाही व्य & 
कि गैर सुनिये, अध्यवसाय न होने का देतु आप देते हैं 'लावर्गार 
धा त ग्रलोकिक लावण्य के भिन्न होने के कारण 
रकष 5 प्रपेदध्यव लाय नहीं है। वास्तव में अ 
जव द्रा करता इ । अच चन्द्रमा ओर सुख भिन्न हे तभी मु नै 
कार से अतिशयोक्ति होती है। यदि कलापं आदिक केशादिकी से भिन्न न 
है। | कपपुपरि में अध्यच लाय क्या होगा!। वास्तविक भेद होने पर ही 
और [शित प्रमेद हो सक्ता हे । यदि वास्तविक अभेद हो तो कल्पित अभेद 
हश शतक होगा !! जो अध्यवसाय का कारण है उसे आप अध्यचसाया अभाव 
। ॥श्मरण वताते है !!! ` i कल्क 
णो | प्ेदेखकर कोई कह सकता है कि तर्कवागोशजी ने यह पंक्ति भांग खाकर 
यह [वि है। परन्तु हमारी सस्प्रति में बिश्वनाथजी ने जो मूल प्रन्थ में इस स्थान - 
द ॥पक्तियां लिखी हैं वेही अत्यन्त संकीर्ण और अस्पष्ट है । उन्हे देख कर ठीक 
रे सथ समझना अत्यन्त कठिन दे । जिसने अलङ्कार सर्वस्व के इस स्थल का 
का (ने प्रकार मनन नहीं किया उसके लिये इन पंक्कियों से 'ठीक तात्पर्य समझ 
द्‌ ॥ ग्रसंमव है। सब से बड़ी कठिनता तो यह हे कि सूल ग्रन्थ में किस 
मै "ये के किस ग्रन्थ का खण्डन कर रहे हैं इसका कुछ पता गध चलता 
हु: से कोई क्या समझे ? और कहां ढूंढे ! सम्भव दै तकवागीशजी 
; | शमी यही कारण हो, तथापि यदि किसी ग्रन्थ का कोई अंश 4 | 
| तो उस पर अण्ड-बण्ड बोलने की अपेक्षा कुछ न उ 
hh पागीशज्ञी यदि उङ्क पंक्कि न लिखते तो कुछ इज र । केचिदाहः के 
॥ पतस्तु विश्वताथजी ने दी यहां, वडी गइवई A है वह अलंकार- 
$ ॥ छ मत का निरूपण करके आपने उसका खण्डन | 


क | | न्त लेखकों के प्रमाद 
|} ९ थौराजानकरुय्यक का मत ही नहीं दे, परत्यु । उस स्थान का 


| था, सूलग्नन्थ से विरुद्ध, पक असंगत la ने भी वहीं इसे 
४. (ने से यह बात स्पष्ट हो जाती दै। भी विश्वनाथजी ने 
७. २ अपपाठ बताया हे । यह सब कुछ हने प द्यार्थियो और अध्या- ` 
ह) १ अष्षमज्नसरूप से उद्धत करके न जाने क्यों, ॥ वे 
॥ बन एक उल्झन पैदा कर दी है | दम यहां ह अंश उद्धत करते है। 
. शश र 'अलॅकारसवंस्व' और उसकी टीका के के का उदाहरण दे 
पति के लक्षण में सबसे पहले 'मिदेशप्यभेदः' * . 
| मे ति -0Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri * 
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“पदार्थांना प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवे त्‌। 
एकधर्माभिसंबन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता ॥ ४८ ॥ 


कन र गी 





“कमलमनम्मापै कमले च कुवलये तानि कनकलातिका 
सा च सुकुमारसुभगेत्युत्पातपरम्परा केयम्‌ ।? 
अत्र मुखादीनां कमलादेमेंदेऽप्यभेदः? 

यद उदाहरण विश्वनाथजी के 'कथसुपरि कलापिनः कलापः” से विर १ 
मिलवा-जुत्तता है और इसके विवरण सें ग्रन्थकार ने स्वयं ही साद 
धर्मियों का कमलादि क धर्मियों के साथ अमेदाध्यवसान वताया है! ks | 

दशा में यह कइना कि राजानकरुय्यक घर्मियों के अभ्य वसान में अतिशयोकि 
नहीं मानते, नितान्त मिथ्या प्रलाप है । | 
यहां पर टीकाकार ने धर्मी के अव्यवसान का दिग्दर्शन कराते हुप श्रगते | 
ग्रन्थ को स्पष्टरूप से असंगत ओर लेख हो के प्रमाद से आया हुआ वताया | 
हे । देखिये | 
'ुद्वादीनाभिति--न तु वास्तवस्य सौन्दर्यस्य । कमलायेरिति--न तु काविसमपितेत कप 
सौन्दयेण । अतएव च--्रत्रातिशायाख्यमित्यादिः--तदभिम्रायेणेवाध्यवसितप्राधान्यितब्र । 
उत्तकालिको अन्धः स्वमतिजाब्याल्लेखकेरन्यथा लिखित इति निश्चिनुमः । अयं हि अन्धकः | 
पश्चात्‌ केरिचाद्िपरिचङ्विः पत्रिकामिसिल्षित इत्यवगीता प्रासाद्वेः । ततश्च तैरनवधानेन अन्यास्त” | 
प्रक्गबादतेपयुक्तलाद वा पत्रिकान्तरादयमसमञ्जसम्रायो अन्थखण्डो लिखित इति । न इगेव | च 
तदेव पुक्षादीनां कमलायैभँदेप्यमेद इत्युक्स्वापि--न तु वदनादीनां कमलादिमिरमेदाथ्यव्साये ओवा 
योजना इत्यादि वचनं पूर्वायरपराहतम्‌ अस्य वैदुष्यशालिनो अन्धकारस्य संमाब्यम्‌ । फच 
विश्वताथजी ने 'केचिदाहुः के आगे जिस मत का अत्यन्त अस्पष्ट उहह | 
किया है उसका मूलपाठ इस प्र कार हे-- |. षा 
'एपु पञ्चपु मेदेपु मेदेऽमेदादिवचने लोकातिकान्तगोचरम्‌ । अत्र चाऽतिशयाख्यं सा ते 


याम्‌ । 






















कलानिमित तत्राऽपेदाथयतसायः । तया हि--झुप्रलमनम्पर्सात्यादी वदनादीनां हे जब ष 
वास्तव सौन्दर्य कविधपिीन सौन्दर्येण अमेदेनाध्यबतितं मेदेञ्मेदवचनस्य ति शीर. | 


पु 
धिद्धोष्व्य्रसाय इत्यध्य नसितप्राधान्यप्‌ । न तु वदनादीनां कप्तलादिमि र्मेदाथ्यवसायी ॥ 
भेदे भेद इत्यादियु प्रकारेष्वन्यापे:? । | 


: । इसत 
यही वह अलंगत ग्रन्थ है जितका उल्लेख विशवनाथजी ने कि त 







हव रि 
रीका करते हुए टीकाकार ने इसका खएडन भी किया है आप ६ रमाया वी ७ 
भी बताया डर | यावता हि अ्रध्यवासितप्राधान्यमस्या लक्षणम्‌ । _ तच्च धर्म हु ‘'N त 
को विशेषो येनाळ्यापिः स्पात्‌ '"" “**इत्यलमसन्नत मन्था्थोदीरणेन बल प्रत, | बेद 
ड तुल्ययोगिता” अलङ्कार का लक्षण करते हैं-- दि ‘he : 
So पदाथों में, एक, श्रम कि सम्बनश्) का मामा | | कं । भेर 
कहाँ गुणरूप होता है कहीं क्रियारूप । ह | 






दशमः परिच्छेद: | 
अव्येषामप्रस्तुतानाम्‌ । धर्मों गुणक्रियारूप : | उदाहरणम्‌ 
“अनुलेपनानि कुसुमान्यवल्ञाः नक 
कतमन्यव; पतिषु, 
समयेन तेन सुचिरं शयित- 
मतिवो धितस्मरमबोधिषत | 
७ ४ | 
ब्संध्यावणंनस्य ग्रस्तुतत्वात्मस्ततानामन भिसं 
है 33 तु ऐलेपनादीनामेकबोधनक्रियामिसंबन्ध, | 
गदञ्ञभोदव द्रष्टुः कस्य चित्ते न भासते | 
वी मालतीशशभूल्लेखाकदलीनां कठोरता ॥' 
इस | [पत्र मालत्यादीनामप्रस्तुतानां कठोरतारूपैकगुणसंबन्ध: | 
|्ाहप्ण "श्रवुलेपनेति 7“ तेन समयेन कत्रा धुबिरं शयितप्रतिरोधितसमर उप स्यात्तथा 
हे | पानि, कुसुमानि, पतिषु कृतमन्यवः अबला: । 'दीपदशाश्च अवोधिषत' इत्यन्वयः | उस 
या या समय ने बहुत देर तक ( दिन भर) सोया हुआ कामदेव जिससे जग 
[पकार अजुलपन अथोत्‌ चन्दन कस्तूरी आदि के लेपों, पुष्पा, पतियों 
(छद अवलाओं ओर दोबो की बत्तियों को प्रतिबोधित किया। अत्रेति-- 


सन्ध्या का वणन प्रस्तुत हे, अत १ अनुलेपन आदि क भी सब प्रकृत हैं। 
पिके साथ बोधनक्रियारूप एक धर्म का यहां सम्बन्ध हे । यद्यपि यहां 
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दोपदशा; | 





सक्रिया एक नहीं है । प्रत्येक सम्बन्धी के साथ भिन्न रूप है। झजुलेपनो 
ता [पत किया अर्थात्‌ सन्ध्या समय नें कामुक और फामिनियो को कस्तूरी; 
गो [चन्दन आदि के लेपन का स्मरण दिलाया | पुष्पां ( रात्रि मे 


सिवो ) का बोधन किया अर्थात्‌ उन्हे खिलाया । अवलाओं को बोधन 
[अर्थात्‌ रूठ कर बैठी हुई काम्रिनियों को मान छोड़कर श्शङ्गार करने 
ब | पढ़ाया और दोवे की बत्तियों का बोधन किया अर्थात्‌ उन्हें प्रज्वलित 
| योधन का अर्थ जलाना भी हे । और यह सब काम इतनी छुन्द्रता 
न फि जिससे चिरकाल का सोया हुआ कामदेव जग उठे। इस प्रकार 
पि | बोधन क्रिया का प्रत्येक सम्बन्धी के साथ भिन्न होना स्पष्ट है, अनि 
१ | धातु से सब अथाँ के बोधित होने के कारण इन सव क्रिया 
| च करके यदद उदाहरण दिया है। दूसरा उदाहरण 
टु 'न्यञ्चति वयासि प्रथमे सपरुदश्वति किञ्च तरुणिमनि पदरा । 
। श्‌ उल्लसाते कापि शोमा वचसां च द्शाश्र bs 
र रक्ष वाणी, नयन और विलासों में अलौकिक शोभा 
| कदा गया है। देते ह--तबलेति-डस 
| | ७ पदाथा मै एक चमे के सम्बन्ध का डे हृदय में मालती के 
ब दमा की कोमलता को देखनेत्राले र नहीं जचते। उसके 
फ ~ फला ओर क दली के कोमल द =| रेति यदं मालती 


स केलेवर को दै कठोर प्रतीत हो [गया । 
स्नुत पदाथा म ये सब्‌ Math_Col कुकी संस्वस्पप्यताएत 








रूप एक धमं 


कठो रतारूप एक 
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एवम्‌ Se 
'दानं वित्तादृतं वाचः कीच्तिधर्मो तथायुषः | 
परोपकरणं कायादसारात्सारमाहरेत्‌ |  . को 
अत्र दानादौनां कर्मसरतानां सारतारूपैकगुणसंबन्ध एकाहरणक्रियासंबन्ध | फ 
८/ अपस्तुतप्रस्तुतयो दी पकं तु निगद्यते । हे 
अथ कारकसक स्थादनकासु केयासु चेत्‌ ॥ ४६॥ क्या 
क्रमेणोदाहरणम्‌ तः र 
` 'बलावलेपादधुनापि पूवचत्‌- ऱ्ह 
प्रबाध्यते तेन जगजिंगीषुणा |. छ | हर 


सती च योषित्पक्ृृतिश्च निश्चला 
पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि ॥' 
अत्र प्रस्तुताया निशचलायाः प्रकृतेः अग्रस्तुतायाश्च सत्या योषित एकानुगमन 
क्रियासंबन्ध: । 
'दूरं समागतवति त्वयि जीवनाथे 
भिन्ना मनोभवशरेण तपस्विनी सा । 
` उत्तिष्ठति स्वपिति वासगृहं त्वदीय- 
मायाति याति हसति श्वसिति क्षणेन ॥ 


इसी प्रकार -आानमिति-संलार की असार वस्तुओ में से सार क्र। ग्रहण करे! सिति 
असार धन से दानरूप सार का ग्रहण करे, अलार बाणो खे खाररूप सव्यक! केक 
असार आयु से कीति और धर्मरूप खार का, असार शारीर से परोप > 
सार का ग्रहण करे। अनेति-यहां कर्म भूत दानादिको में सारत्व रूर एकगु नस 
और आहरण ( ग्रहण ) रूप एक क्रिया का सम्बन्ध है । सम्बन्ध से : 
दीपक -अ्प्रस्तेति--जहां अप्रस्तुत और प्रस्तुत पदार्था में एक क नेता है | षक ह 
हो अथवा अनेक क्रिया का एक ही कारक हो वहां दीपरु भई । वे भी 
कप से उदाहरण-बलेति-नारद जी की अ्रीकृष्णजी के म ता रहा हेर 
विजयेच्छुक शिशुपाल आज भी पहले की भाँति संसार को साथ जाती| 
पतिब्रता पत्नी और निश्चल प्रकृति जन्मान्तर में भी मुच्य के का पर 
है। अत्रेति--यह प्रस्तुत निश्चल प्रकृति. ओर अप्रस्तुत सत _ 
अचुगमतरूप क्रिया के साथ सम्बन्ध वर्णित हे। ' का वच नाय | 
अनेक क्रियाओं में एक कारक का उदाहरण -दूरामति दत | 
से-तुम उसके प्राणनाथ हो, तुम्हारे दूर चले आने पर वह र निवास । पसे हु 
बाणो से विधी हुई, कभी उठती है, फिर लेट जाती है! ती र प आर 
की ओर आती टं ओर फिर कट लोट पड़ती हे । कभी 20 | इसमे ॥ भिसे 
अ 


द्य दै! याह 
लम्वी सांसे लेती है. 0 यह, तिउतताभज्ञी «को, ही धस्य दिर | 


यिका का क्रूप से उठना आदि अनेक क्रिया 


शबरि 














£ नायिकाया उत्थानाबनेकक्रियासंवन्ध 
| 7 रं | बे ।अत्रच गुणक्रिययोरादि- 
वेष विः नै 
द्वे विषयं न ल तम|तथावि[ चित्रस्य सापि सहस्नधा संभवात्‌ 
तूपमा सा स्थाह/क्ययोगेस्थसास्ययो! । 
५ 9? ७ ए 9 ™ * 9 
दासि बैदभि गुरौरुदारेयया समाकृष्यत नैषधोडपि | 
मः सुतिः का खलु चन्द्रिकाया यदब्धिमप्युत्ततलीकरोति |! 
| WN a ~ सू 
समाकपणमुत्तरला करणां च क्रियेकेव पोनरुक्तघनिरासाय भिन्नवाचकतया 
ग्रा! इयं मालयापि दृश्यते | यथा-- 
(बिमल एव रविविशद: शशी 
। कु प्रकृतिशोभन एव हि दर्पणः । 
पा शिवगिरिः शिवहाससहोदरः 
। सहजसुन्दर एव हि सजनः || 
'श्नवरिमलविशदा दिर थत एक एव । वेधम्येण यथा-- 
'चकोर्य एव चतुराश्चन्द्रिकाचामकर्मणि | 
| विनावन्तीर्न निपुणाः सुदृशो रतनमंणि ॥' 
र। पति यद्दा यद्यपि गुण और क्रियारूप धर्मों के आदि, मध्य, तथा कि 
क रके कारण तीन भेद हो सकते दै, तथापि उन्हें नही कर र 
प कार की विचित्रतायें तो सहज मकार से हो सकत... प्रतीयमान 
| भषस्तृपमालङ्कार--प्रतोति--ज्ञिन दो वाश्यार्था मे क न पथक पृथक 
4 ( वाच्य न हो ) उनमें यदि एक हो साधारण है -बलेतिः-हंख 
५ पे कहा जाय तो 'प्रतिवस्तूपमा? अलङ्कार होता । ऽ त से महाराज 
ङ्ग हे जिसने अपने उदार गुण त 
ही 4 हे दमयन्ति, तुम धन्य ददो; १ इससे घिक आर क्या 
Ih अपनी ओर खींच लिया । चन्द्रिका 2० >ती हे । बरतिया 
शि सकती है कि वह समुद्र को भी चश हे, परन्तु पुनरि दोष 
( श्र क A € ( क्रिया ) ह॑, पर तु * 
क (कजे: उत्तरलीकरण एक ही पदाथ न 
; hy के लिये उसे दो शब्दा से कड आ त हे- जेसे- विपत हट हदी 
कि "यह प्रतिवस्तूपमा माला के रूप स {श (आईना) भी स्वभाव 
कै मे ग दै चन्द्रमा भी विशद है अप के समान 
02 रुलास शिवज्ञी के अट्टहास "यार्थ यदि देखा ज 
| पै और दी सुन्दर होते हैं। अवेति यहा 
| दर होते है ही) न 
hws» विशदादि पदों का एक द्दी क्र पान करने मे चको प 
[३ ` ग्दाइरण चोर्यं इति चन्द्रिका रिया रतनम में निं. 


24 ८-0. Jangamwadi SN LN खु eGangotri 
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१ ७०० i 
ज्र व सका 
दृष्टान्तस्तु सधसस्य वस्तुनः प्रतिविस्चनस्‌। |. 
०१, माव्यवच प्वल? ब्र ८७ । 
सधमंस्येति प्रतिवस्तूपमाव्यवच्छेद: | अयमपि साधम्यवैधर्म्याम्यां द्विधा । कमेशो | ; ग्र 
दाहरणम्‌--- | पूर्व 


हुआ करती । यहां चतुरत्ब ओर निपुणत्बरूप धर्म ए राय 
निवेधरूप से वाक्याथ हे, अतः यहां वैधम्य है । यद्यपि वैधरम्ये के उदाहर पे { इ 
दोनों वाक्यार्थो का साम्य नहीं हो लकता । जेले “पचति न पत्ति? > बोल त दो 
वाक्या में पाकक्रियानिरूषित खाइश्य का होना सम्भव नहीं, इसी प्रकार वाते 
'बिनावन्तीननिपुणा:” इस वाक्य मै जव निपुणत्त्र का रप निषेध कर दिया है तो मा 
फिर पूवं वाक्याथ के 'बतुरत्व' के साथ उसका साम्य सम्भव नहीं, तथापि का 
इस व्यतिरेक से आधित वैपरीत्य के साथ ही सास्य फलित होता है। - 
'चिवावन्तीनेनिषुणाः से यद्व प्रतीत होता है कि अवन्ती की ही स्त्रियां रतन 
मै निपुण दोती है । इसी निपुणता से पूर्वार्ध की चतुरता का ऐक्य है। ऐसाही कै 
अन्यत्र भी जानना। जिन अनेक वाक्याथों सें साधस्य, वस्तुप्रतिवस्तुभाव को वि 
प्राप्त हो उनके आर्थ ओपस्य को प्रतिचरुतूपमा कहते हें । इसमें वस्तुप्रतिवस्तु।, ध्यान 
भाव अवश्य रहता हे । एक ही धर्म को दो शब्दों से पृथक निर्देश करना वस्तुः ङ्गा 
प्रतिवस्तुभाव कद्दाता है। '्रतिवस्तु=प्रति वाक्यार्थधुपमा=साइश्यं यस्यां सा प्रतिवरतूपम्ा' | सत इस 
दृष्टान्त इति-दो वाक्यों में धमंसहित, “बस्तु' अर्थात्‌ उपमानोपमेय के, 
प्रतिबिम्बन को दृष्टास्ता$लळ्कार कहते हें । खाहश्य के अचधानगग्य होने को याल 
अतिविम्वन' कहते हें । पृथक्‌ निर्दिष्ट, धर्मसद्दित धर्मी का सादृश्य जहां , `` 
ध्यान देने से प्रतीत होता हो, शब्द से निर्दिष्ट न हो वहाँ दृष्टान्वातड्ञार शय 
जानना । सबमसेति-प्रतिवस्तूपमा मै साधारण धर्म का बिस्बम्नतिविम्बमाव (/ सा 
नहा रहता, केवल उपमान तथा उपमेय रूप धर्मियो का बिस्बप्रतिविस्बभाव| उपमेय: 
होता है, अतः उसमें लक्षण न चला जाय इसलिये 'सधर्मस्य' कदा है । इृशस्त। ६। ५ 
मै घम सहित धर्मी का प्रतिविस्बन होना चाहिये, केवल धमी का नग एए के: 
भ्रीतकवागीशजी ने इस कारिका का अर्थ लिखा है कि "सथर्षस्य सदसय) क वागीश 
सामान्यधर्मस्य, मरतितरिस्बनम्‌ प्रणिधानगम्यसाम्यम्‌” । थह अशुद्ध भी है और पसग | भिन प्र 
६ | सधमस्य' का अर्थे यदि 'खहशस्य' करें तो “समान; घी ह गुद पदि उन 
विग्रह करके बहुब्रीहि समास करना पड़ेगा । यदि समास न न यी क्य 
क यजन हा साग माने तो 'समान' को pb र त 
पता ही जम के सह शब्द के Sh समास कुट--बढुवर्दि "जज 
आदेश हो सकता है । परन्तु चाहे जो कुड रथ है, शत | तेस 
नहा भात्‌ शस सूज से 'अनिच्‌' समा सान्त अनिव | ३ | ७३ 
ओपन ल, दगा, 'सघमस्य' अशुद्ध दै। अखंगत दै । वी ज 
गाद पयाय र अर्थ किया दे 'सांगान्यधपत्य' यद वाक 
लस का बोधक ह। उ सले स।मान्य धम हट वाक्य के स्था] [भि शोर, 
प्राणी को वु पल वी मातीचे लाओ ड "लगत द | 
ताओ थ पदिक पला यह कोहनी द | 
कु ४ या 
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५ 
न 










दशमः परिच्छेद; | 
१ रू, 0० ( 2 १ 
नट के लिये 'बस्तु' शब्द का प्रयोग करना भी इर 
ग्र्यकार क यह तात्पय है ही नहीं। प) 
पूर्व 'प्रतिवस्तूपमा' अलंकार का वर्णन कर 
_ कार्यों का साडश्य गस्य होता है और दशस्त में 
मे (यह है कि प्रतिवस्तूपमा में केवल उपमान और उपमेय में साहश्य 
मेत होता है, किन्तु इन दोनों का धम एक ही होता है । शब्द पुन- 
नों बचाने के लिये केवल शब्द भे द्से उसका निद्‌श रहता हे। वहां विस्व- 
र (माव नद रहता । 'दष्टान्त' में उपमान, उपमेय तथा उनके धर्मों 
तो|| विस्वप्रतिविस्बरभाव रहता है । इसीलिये काव्यप्रकाशकार ने लिखा 
पि “छातः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिञिम्त्रनम्‌'-'एतेषां साधारणधर्मादीनाम्‌' । दृष्टान्त में 
आए घप्र का भी प्रतिविस्जन होता हे जो कि “प्रतिवस्तूपमा में नहीं 
||| यही बात 'अलङ्क(रसवंस्व' मे भी लिखी है। 
ण सापि विस्प्रतितिम्बभावतया निदेरो दृष्टान्तः' तस्यापीति न केवलमुपमानोपमेययोः । 
र हे सामान्यधर्म: प्रत्यवमृष्ट: । - 
साज्ाधर' ने इन सब बातों को और भी स्पष्ट करके 'दष्टान्त' अलङ्कार 
, शनि इस प्रकार किया है-- प्रकृतवाक्यार्थघटकानाम्‌ उपमानादीनां साधारणधर्मस्य च 
मवे दृष्टान्त: । प्रतिवस्तूपमा का दष्टान्त के साथ भेद दिखाते इए 
२ व्याख्या में लिखा है “अस्य चालङ्कारस्य ग्रतिवस्तूपमया भेदकमेतदव पतह 
|| पित, किन्तु शुद्धसामान्यात्मनेव स्थितः, इहतु प्रतिंबिम्बितः । 
रंश यह है कि दृष्टान्त अलङ्कार मै धर्मिरूप वस्तुओं हि मर 
बके सप्रान उनके घर्म भी परस्पर प्रतिविम्बित होतै ४ । उप 
| , ह > विस्वप्रतिबिम्बमाव 
व (उपमेय का और उपमानधर्म के साथ उपमेयधम का माला का 
त ॥है। 'अविदितगुणापे' इत्यादिक उदाहरण में सकि A 
के साथ परिमल का बिम्बप्रतिबिम्बभाव ह ६ ल सामान्यधम का 
भागीशज्ञ ने जो अर्थ किया हे उसके क क का, अज्ञानमूलक _ 
| _ प्रतीत होता हे, धर्मी का नददी/अत' ० थ' पद वयर्थ भीहो 
` उनका कथन माना जाय तो मूलक होती है । विसडश 
| / क्योकि सदृश वस्तुओं के धर्म में दी सम 
(धम. को 'सामान्यधर्मे' नदी 
व दनम्‌ इतने से दी काम प्न होता है। शाना 
jh सधमे' शब्द सद्रो णा खारी के स [न में 'स' आदेश दोता ह 
१ >> इस सूज से “लह के स्थ गग । अंतिम | 
७. अर्थं मे यहां 'सह' शब्द का म > आर. दृष्टान्त मै ee | 
| सा ( घमौ) का प्रतिबिस्थन होता भी प्रतिबिम्बित दीत 
७ अधिक रहता है । यहाँ य खुन? = भरणि 


पण 6 हित गात 
थे अधिकस्य,0-9. आ दिवसे तिक यात, Digitized by eGangotri 


| 


चुके है । उसमें भी 
भी । परन्तु इन दोनों 









का SOD, ODS ne” 
< ह. ४० 
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| 





१७२ | साहित्यदर्पणे 


“अविदितगुणापि सत्कत्रिमणितिः कर्णाषु बमति मधुधाराम्‌ 
अनधिगतपरिमलापि हि हरति दशं मालतीमाला |. >= 
“त्वयि दृष्टे कुरज्ञाक्ष्या: स्रंसते मदनज्यथा | 
दृष्टानुदयभाजीन्दौ ग्लानिः कुमुदसंहृतेः ||? 
'बसन्तलेख्लैकनित्रद्धभात्रं परासु कान्तासु मनः कुतो नः |. 
प्रफुल्लमल्लीमधुलम्पट: कि मधुत्रतः काडक्षति वल्लिमन्याम्‌ || 
इदं प्यं मम | अत्र 'मनः कुतो नः? इत्यस्य 'काङ्क्षति बश्चिमन्याम्‌" प 
चैकरूपतयैत्र पयत्रसानातमतिबस्तूपमैत्र । इह तु कर्ण मधुधारात्रमनस्य नेत्रहरणस्य च 
साम्यमेव, न लैकहूप्यम्‌ | अत्र समथ्य॑समर्थकवाक्ययोः सामान्यतरिशेषमाबो ऽन्तः | 
न्यासः । प्रतिवस्तूपमादृष्टान्तयोस्तु न तथेति भेद: । | 








ग्रयमरपीति--यह दान्ता ऽलङ्कार भी साधम्यं और वैधम्ये से दो प्रकार का | 
होता है । क्रम से उदाहरण -्रविदितेति--आच्छे कचि की उक्कि के गुण चाहे न | 
मालूम हुए हों तो भी चह केवल खुनने से हो कानों में मधुरस बरसाती है।| 
यह देखा गया है कि दूर होने आदि के कारण मालती की माला का गन्ध | 
चाहे प्रतीत न द्दोत( हो ता भी वद दृष्टि को अपनी ओर खींच दी लेती है! | 
यहां यद्यपि इघादि शब्द नहीं हें तथापि मालती माला के साथ कवि की सूहिं | 
का और सुगन्ध के साथ कवित के गुणां का सादृश्य प्रतीत होताई। । 

वैधम्ये का उदाहरण --लयीति--तुम्हारे देखने पर खगल्लोचनी को मई. | 

व्यथा दूर होती है । चन्द्रमा के उदय न होने पर ही कुमुदावली की ग्लानि देखी । 
. गई है। यहां ध्यान देते से कामिनी और कुमुदावली, नायक ओर चन्द्रमा प 
मद्नव्यथा और ग्लानि की समता प्रतीत होती हे । छ । 


१ 





भै 








दूसरे अलंकारो से इसका भेद दिखाते हैं -वसन्तेति-बसन्तलेखा र के | 
हुआ हमारा मन और रमणियों में कैसे जा सकता दै! खिली हुई स टा | 
मधु रस में अटका हुआ भ्रमर क्या दूसरी बेल को चाहता द तेण | 
` मन का अन्यत्र नहीं जाना' और “अन्य को नहां चाइना ये दोनों Re यह 
हें । केवल पुनरुक्ति के भय से भिन्न शब्दों से निर्देश किया गया है, द्वि | 
प्रतिवस्तूपमा ही दै । इततु-दृष्टान्तालकार के प्रत उदाई इत दोती | 
श्यापि’ इत्यादि में तो 'मधुरख बरसाना” और दिष्टि को खींचना समर्थक | 
धर्मों की समानता ही है एक रूपता नहीं। अत्रेतिय लम त स्तर्या Oh 
वाक्यों में से यदि एक सामान्य हो और दूसरा विशेष ती नहीं दीत 
होता है, परन्तु पतिवस्तूपमा और दष्टान्त में सामान्य विशेषभा 3-8 
यहो इनका र्द है ॥/ ०७०४०५ Math Collection. Digitized by eGangotr ~ 


` दशमः परिच्छेद: | 









१७३ 
'भवस्वस्तुसबन्या-स भवन्यापे कुच्रचित्‌ ॥ ५१ ॥ 
(र बिस्वाळुथसूचत्य नाघयत्‌ सा नदशंना | 
्रसतुसंबन्धनिदशना यथा-- ` 
'कोऽत्र भूमिवलये जनान्मुधा तापयन्सुचिरमेति संपदम्‌ | 
| बेदयन्षिति दिनेन भानुमानाससाद चरमाचलं ततः | 
पेरीद्शाथवेदन क्रियायां बक्तुत्वनान्वयः संभवत्येव | इंदशार्थज्ञापनसमर्धचर- ` 
हूपकमवत्त्वात्‌ । स॒ च रतरस्ताचलगमनस्य परितापिनां विपत्माप्तेश्व 
प. बरिम्रभात्रं बोधयति । असंभवद्रस्तुनिदशनालेकवाक्यानेकवाक्यगतलेन 
| तत्रेकवाक्यगा यथा--- 
3! 
`| कलयति कत्रलयमालाललितं कटिलः कटाक्षविक्षेप: | 
अधर; किसलयलीलामाननमस्याः कलानिधिविलासम्‌ ॥ 
_वायत्य धर्म कथमन्यो बह त्विति कठाक्षविक्ञेपादीनां कुवलयमालादिगतललि 
प केलनमसंभवत्तल्ञ लितादिसद्ृशं ललितादिकमवगमयत्कटाक्षविष्ेपादः बुवः 
म घरच बिम्बपतिबिम्बभातं बोधयति | यथा वा-- 
| Fe ~ क क न्न 
| बिदशंना--सम्सवर्नित--जहां वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध सम्भव(अवा- 
तिविम्बभाव का बोधन 
"बा असस्भव ( बाधित ) होकर पते ES कोत्रेति इस भूमि 
निद्शेना अलंकार होता है। सम्भव का उदाहरा 


त्तका 
को व्यर्थ सन्ताप देता,हुआ कौन अधिक समय तक सम्प 


चना देता 
कर पमत दिन के द्वारा यद्द रू 
कर सक्ता है । सन्तापदायक ग्रीष्म पिन इल प्रकार कौ बोधन 


क ग्रस्ताचल की ओर चल दिया। भै है, क्‍योंकि अस्ताचल 
ूये का वक्का के रूप से सम्बन्ध हो र होती है। चेत बक्तारूप 














उसमें रि से चन 
र वद्यमान हे । उसीसे उक्त स. [यंक लोगों के विपत्ति 
ध के द्वारा सूर्य के अस्त होने और सन्ताप ) प्रतीत दोता दै । 


ईन दोनो क्रियाओं में बिस्बप्रतिबिम्बमाव ( वह जो एकदी वाक्य 
पे की निदशना दो प्रकार की हती दै । क गी का उदाहरण 
RR सरी अनेक वाक्यों में होनेवाली । + की माला के विलास 
रेसके कुटिल कटाक्ष का विक्षेप क एबं सुख चन्द्रमा के 
करता हे और अधरोष्ठ पक्ञव को 0 यत्य में जाना असम्भव 
धारण करता हे । त्रेत अन्य कै हे बटर न 
यमाला आदिकों के विज्ञासादिक a पर्यवसान होता है । 
| लिये यहां वाक्यार्थं का स रे के समान है 
I पेकी शामा नीलविभितमाला्णीी तिरंबप्रतिबित 


ससे कराक्ष और नीलकमलमा र 








१७४ साहित्यदर्पणे 


प्रयाणे तब राजेन्द्र मुक्ता वैरिमृगीदृशाम्‌ | 
राजहंसगतिः ` पद्गथामाननेन शशिद्युतिः ||? 
अत्र पादाम्यामसंबद्धराजँसगतेस्त्यागो5नुपप्न इति तयोस्तत्संबन्ध; कलको र 
चासंभवन्राजहं सगतिमित्र गति बोधयति । अनेकवाक्यगा यथा... १ 
(इद किलान्याजमनोहर वपुस्तपःच्तमं साधयितुं य इच्छुति । 
रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया समिल्लतां छेत्तमृ पिव्यवस्यति | 
छन [aR | ५ च.) ७ र ५ 
त्र यत्तच्कुब्दनिर्दिश्‍्वाक्याथयोरभेदनान्वयो5नुपपद्ममानस्ताददशववुषस्तप:दम 
७१ ७ ल्ल he eh 
त्वसाधनेच्छा नीलोत्पलपत्रधारया समिल्लताछेदनेच्छेबेतिविम्बभतिविम्बभावे पर्यवस्थत 
यथा वा-- | 

'जन्मेदं बन्ध्यतां नीतं भवभोगोपलिप्सया | 

काचमूलेन विक्रीतो हन्त चिन्तामणिर्मया ॥' 
अत्न भवभोगलोमेन जम्मनो व्यर्थतानयनं काचमूल्येन चिन्तामणि विक्रय इवेति 
पयवसानम्‌ | एवम्‌--- | | 
होता हे। दूसरा उदाहरण-प्रयाणेइति-हेराजन्‌, तुम्हारी विजय यात्रा के समय 
शत्रुनारियो के पैरों ने राजहंसों की चाल छोड़ दी और उनके मुख ने चन्द्रमा 
की शोभा छोड़ दी। ग्रत्रेते--छोड़ी वही वस्तु जा सकती है जो कभी ग्रहीत हो, 
इसलिये राजहंस की गति का पेरों के साथ सम्बन्ध मानना पड़ेगा। क्योंकि | 
' बिचरा सम्बन्ध के इए पेर उसे छोड़ नहीं सकते । परन्तु राजहंस की चा 
उसी के साथ समवाय सम्बन्ध से रद्दती है । वह अन्यत्र जा नहीं सकती । न 
वाक्याथ असम्भव होने के कारण 'राज्ञहंसगति' का अर्थ है-राजहंस % | 
गति के सहश गति । सदर 
अनेक वाक्यों की निदर्शना का उदाहररण--इदमिति--शकुन्तला को द! 
राजा डुष्यन्त की उक्ति है। जो ऋषि स्वभाव से सुन्दर इस कोमल 
तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं वे निश्चय दी नीले कमल के को | 
को किनार से शम्ीवृक्ष ( जंट ) को काटना चाहते हैं ४ थे या है वे | 
शब्दों से जिन दो वाक्यो का पूर्वार्ध और उत्तरार्थे में निदश विश्व” 
न मे अमद्रूप से अन्वित नहीं हो सकते, अतः यहा ते तपस्या | 
म्याव म वाक्यार्थे का पर्यवसान होता है कि 'इस क समान द| |; 
se को इच्छा, कमल के पत्ते से शप्रीक्षत्ष' काटने की इच्छा 
ख नो इच्छाओं में बिम्बप्रतिबिस्बभाव है । खच में फॅसकर 00 १ 
हे ` उदाहरण--जन्मेति-संसार के सुख भोगों के लाल गे काच के“ | 
be जन्म व्यथ खो दिया । हाय, मैंने चिन्तामणि प लिबिर मर्ष के, | 
हो "है पे दोनों वाक्या का इस प्रकार 0000 ब्रेसादी १° | 
ता है कि “वि से जन्म गव! ह. | 
चिन्तामणि क काच के विषया केको सजिला eGangotri 0 f 
दामां में बेच देना । ऱ्या 









'क सूयमभत्रो वंशः क्क च 23 


हे ल्पविषया मति; । 
राहुडुपेनास्मि सागरम्‌ |! 
यते, सृ अन मन्मत्या सुयत्रवणनमुइपेन सागरतरण 


“ृत्तस्योपमान5संभवे5पि भवति । यथा 


¢ । | 
योऽनुभूत ' उरज्ञाच्यास्तस्या मधु 
समास्वादि 


तितीषदस्तर 


मित्रेति पर्यवसा नेम्‌ | इयं च क्षचि- 


रिमाधरे | 
स मृद्वोकारसे रसविशारहै |? 
नर प्रकृतस्याधरस्य मधुरिमधर्मस्य द्राक्षारसे5संभवा 
ह्पापि | यथा मम---- 


चमः 


'क्षिपसि शुकं बृषदंशकवदने मृगमपयसि मृगादनरदने | 
वितरसि तुरगं महिषविषाणे निदधचेतोभोगविताने || 


ह विम्पप्रतिबिम्बता क्षेपं॑ विना वाक्याथापयत्रसानम्‌ | इष्टान्ते तु पर्यवसितेन 
न सामर्थ्याद्‌ बिम्बप्रतिबिम्बताप्रत्यायनम्‌ | नापीयमर्थापत्ति: | तत्र 'हारो&य 
को राणा” इत्यादों सादृऱ्यपर्यवसानाभावात्‌ | 


हो, शे 
कि | कहा सूय से उत्पन्न वंश ! ओर कहाँ मेरी अहपज्ञ वुद्धि ! में अज्ञान- 
बाल | इप ( तम्हेडू-या डाँगी ) के द्वारा दुस्तर समुद्र को पार करना चाहता 
अत; | गैति-यहां भेरी मति से सूर्यवंश का वर्णन वैसाददी दै जैसा उड़प से 
को रण इस प्रकार चाक्यार्थ का पर्यवसान होता हे । 

५ (--जहां कहीं उपमेय का धर्म उपमान में असम्भव हो वहां भी यह 
कर रना ) होती हे । जैले--योठ ० -उस सुग्नयनी के अधर में जो मधुरता 
को | उसका रसज्ञों ने सुद्धीका (अंगूर) के रस में आस्वाद पाया । भरत्रेति-- 
पचे ( मधुरता द्राक्षारस में नहीं हो सकती, अतः यहां भी पूववत्‌ 


वसान होता है । 
पिना, म __ नने --ब्िपसीति--तुम जो चित्त को भोगो मे 
लारूप भी होती है-जैले- पिप RT विरत 


"ण्सो याद्‌ रक्खो, तोते को बिलाव के सुद 
दांतों में दे रहे हो और थोड़े को मैंसे के सांगो पर र रहे हो । 
त्त का लगाना, तोते को बिलाव के मुख के 
` पदा स में वाक्य की विश्रान्ति होती है । इहेति निदशंचा 
र ड द्‌ हवसा का अ न bs 
00 ७ होती, किन्तु दृष्टान्त में वाव ही बह सकते, 
शीसे सादश्य की प्रतीति होती है! इसे अर्थापत्ति भीन 
यम्‌ इत्याति [पत्ति के उदार 

भन नहीं हो 

| 


इतति 













या पेरे के 
।| पि 
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तयूववत्साम्य प्यवसानम्‌ | . 


फेकने आदि के-तुल्य ; 





| 





१७६ 


र उपमान ( छद्‌ >की'हीनक्ष! शकार कल ङ्किति - | ह 


साहित्यदर्पणे 


आधिक्यमुपसेयस्योप मानान्न्यूनताथबा ॥ ५२ ॥ 
व्यतिरेकः ॒ | 
सच 
एक उल्ते,ऽनुक्ते हेतो पुनस्त्रिधा । 
चतुर्विधोऽपि साम्यस्य बोधन!च्छुञ्दलोऽथलः॥ ५३ ॥ 
आक्षेपाच द्वादशधा श्लेषेऽपीलि जिरछघा। 
- प्रत्येक स्यान्मिलित्वाष्टचत्वारिंशाङ्वि्ः पुनः ॥ ५४। 
उपमेयस्योपमानादाधिक्ये हेतुरुपमेयगतमुत्क पंकारणमुपमानगत निकर्षकारणं २ 
तयोदयोरप्युक्तावेक:, प्रत्येकं समुदायेन वानुक्तौ त्रिविध इति चतुर्विधेडप्यस्मिन्नपम 
नोपमेयभावस्य निवेदनं शब्देनार्थनाच्षेपेण चेति द्वादशप्रकारोडपि इहेषे, रा 


शब्दाद्‌रलेषेऽपिचेतिचतुर्विरातिप्रकारः । उपमानान्न्यूनतायामप्यनयैव भङ्ग 
चतुर्विशतिप्रकारतेति मिलित्वाष्टचत्वारिंशत्मकारो व्यतिरेकः । 
उदाहरणम्‌ | म 


'अकलड्षं मुखं तस्या न कलङ्की विधुयथा ।' 
अत्रोपमेयगतमकलङ्कत्वमुपमानगतं `च कलक्लित्व॑ हेतुद्दयमप्युक्तम्‌ | यथाशळ 
Mm  . 

अथब्यतिरेकः-ग्राधिक्यामेति -उपमान से उपमेय का आधिक्य अथवा उपमा! 
से उपमेय की न्यूनता के वणन करने में व्यतिरेकालङ्कार होता है । पत 
उपमेय का जहां उपमान से आधिक्य वर्णित दो वहां (१) उपमेय । 
उत्कृएता और उपमान की अपकृष्ट ता ( हीनता ) का कारण ( दोनों का हत 
यदि शब्द से कह दिया हो तो एक प्रकार का व्यतिरेक होता दै. दि 
इनमें से (२) उत्कृष्टता का कारण न कदा हो अपकृष्टता का है| कहा य | 
(२) अपकृष्टता कान कहा हो उत्कृष्टता का ही कदा द 





प्रत्येक के तीन भेद होने के मे पाद 
और झा. होने के कारण, बारद मेद इप | ति) “| 


के पकार उपमान खे उपमेय की हीनता में भी चाव है. 
जत ए. परकतडमिते--उसका निष्कलङ्क सुख त जिवि f 

|| F ~ ~ रर £ कु 

, पहा उपमेय ( मुख ) को उत्कृष्टता का मे दोनों हेत 





दछ 






हर र १७७ 
नाच शाब्दमापम्यस्‌ | अत्रेव 'न कलङ्किविध पमम्‌? इति पारे 
| छा कलङ्किनम्‌ १ ० हि व मो पाट आ 
. [कलङ्कः रति "° विववुल्यादिपदविरहादाततम्‌ | अज 
` ददत्यागे उपमयगतोत्कषकारणानुक्तिः | कलङ्किपदत्यागे चोपमानगतनिका र 
'हातुक्तिः | इयोरतुक्तो इयोरनुल्तिः | श्लेषे यथा... 

(अतिगाढगुणायारच नाब्जवद्धङ्रा गुणा: ||? 

_झिव्राथ वतिरिति शाब्दमौपम्यम्‌ । उत्कर्षनिकर्षकारणयोहयोस्पक्षि | 
| : न्न उ पत्रे दू च क 
पदः रिलष्टः । अन्ये भेदाः पूर्ववदूह्या: | एतानि चोपमेयस्योपमानादाधिक््य 


Cf 
4 


थम्‌ | 


क 


रणंच| । 
हो. है णानि । न्यूनत्वे दिङ्मात्रं यथा--- 

माः ) 
गि “तीणः णोऽपि शशी भूयों भूयोडमिवर्धते सत्यम्‌ | - ` 


क|... विरः मसाद सुन्दरि, यौवनमनिषति यातं हु ॥ 
| शरोपमेयसतयौवनास्यैयस्या धिक्यम्‌। तेनात्र 'उपमानाहुपमेयस्पाधिक्ये-विपर्यये 


है! 


है भर 'यथा' शब्द का प्रयोग है, अतः उपमानोपमेयभाव शाब्द. है। 


गि-इसी उदाहरण में यदि “विधृपमम” पाठ करदे तो आर्थ औपम्य हो 
पराशब्द- और.यदि 'जयतीन्दुम! ऐसा पाठ करद तो इव र तुल्यादि .पदो 

पिरहने के कारण औपस्य आक्तेप-से.लभ्य होगा ।:. : .. :- . 
उपमान पो उदाहरण में यदि 'अकलडूम' पद्‌ को निकालद.- तो उपमेय -के 
सेवि- क हेतु की अनुक्ति हो जायगी और यदि कलह. पद. को छोडद तो 
य की गत अपकर्ष के कारण ,की अनुक्कि दो: जायगी एवं-यदि दोनों पदों 
हेत) तो दोनों हेतुओं की.अबुक्कि होग्री 27. पन + 5 ८ 
। और शिपका:उद] इरण -< त्रतिगादेति--अतेतिर यवत ते इस खूज से इव के 
हरी ॥ पति प्रत्यय हुआ है, अतः अपस्य शाहद है | उत्कष और.अपकष के 
(४) रक हैं.। 'गुण' शब्द श्ल दै । यह दया, दाक्षिएय आदि. गुणा को 
तिर [ता है और तन्तुं को मी । नायिका के पक्ष में. पहले. व्या 2 
ता हे |" ह में तन्तु । और भेद पूर्ववत्‌- जानना: | येस म 
रत | हे] वळि EERE “8 कि. चन्द्र ु 
| देत (ऐता के उदाहरण --वीण इति-हे खुन्दरि, यद दा दै यवि. 
ढ़ || पर कौर होकर भो फिर बढ़ जाता है, परन्तु गया मा की 
हु | हर ता -। देखो, मान मत करो । प्रसन्न दी ब अ ठावि 
| सै पाचन ( उपमेय ) में अस्थिरता बताई है” ख है | घतेति यहाँ 
आता है । हेतु दोनों उङ्क दै । ओपम्य क में उपमानभूत 
(6. फेप्य प्रकाशकार ) कहते हें कि उपमेय म अस्थिरता नहीं, 


४ 


क रि शु र्‌ः | च॑ 


2h 
र न भी झाथिक्य 









or ना 


क 
+ 
| 


क क्रा जॉ ग्रदू,ल 
` 


तए व्यति लिये य रु लीलेने स्यकार ने? 





१७= साहित्यदर्पणे 


वा व्यतिरेकः’ इति केषांचिल्नक्षणे “विपययेवेतिपदमनर्थकम्‌? इति यत्केचि 
..विचारसहम्‌ | तथादि-अत्राषिकन्यूनत्वे सत्त्रासत्वे एव विवक्षिते म ना ११ 
पेक्षया यौवनस्यासत्चं स्फुटमेव । अस्तु वात्नोदाहरणे यथाकथंचिद्गति; | 
चै ९ ० - 
'हनूमदाबेयंशसा मया पुनद्विषां हसेदूंतपथः सितीकृत: |! 
इत्यादिषु का गतिरिति सुष्ठूक्तं 'न्यूनताथवा’ इति | 
क ° 2 ° च 
“ सहाथस्य बलादेक यत्र स्थाह्वाचक कृथो! । 
~ रु २ ७० २ 
.. सा सदोक्तिमूल भूतातिशयोक्तियंदा भवेत्‌ ॥ ५५.॥ 
अतिशयोक्तिरपयत्रामेदाध्यवसायमूला कार्यकारणपौत्गीपर्य विपर्ययूपा च । 
अभेदाध्यवसायमूलापि श्लेषभित्तिकान्यथा च । क्रमेणोदाइरणम्‌ 
£ 'सहाधरदलेनास्या यौवने रागभाक्प्रियः |? 
अत्र रागपदे श्लेषः । 


लिये यह कहा गया था सो उक्क रीति से आधिक्य का ही उदाहरण ह 
सकता है। इंसका खएडन करते हैं--तनेति--यद ठीक नहीं -क्योकि यह 
'अधिकत्व से वस्तु का सत्त्व ( उत्कृष्टता) आर न्यूनस्य से अत 
(अपकर्ष ) विवत्षित हे । प्रकत उदाहरण में चन्द्रमा की अपेक्षा यौवन का 
अपकषं स्पष्ट ही है । अतः उक्त लक्षण में "विपर्यये वा’ यह अंश होता 
हो चाहिये । असु, वेति--अथवया | इस उदाहरण में जैसे तेले संगि 
:करःसी लो-परन्तु “लूमदाबैः' इत्यादिक पदयो में क्या करोगे! ह 
'राजा नल को उाक्क है-इनूमान्‌ आदिको ने दूतमाग ( दूत्य) | 
यश से श्न किया था, परन्तु मैने उसे शत्रुओं को इँसी से सत्र इस 
जो दूतकार्य मुझे दिया गया था मैं उसमें कृतकार्य न हो सका, त | 
देखकर अवशय हंसेंगे । जो मार्ग पहले यशोधवल था आज ब | हरी । 
से धवल होगा । यद्दा उपमेय ( नल ) का अपकर्ष स्पष्ट है. अः | 
"यूनता कहना ठीक ही है। न = दो अथर 
`. अथ सहोक्षि--सहेति-- सह शब्दाथ के बल से जहां एक शब्द मे अर्ति 
“पाचक हो बहां.'सहो क्वि अलंकार होता हे--परन्तु इसके, छ वसाय मू 
होता अवश्‍य रहनी चाहिये। यहां अतिशयोक्ि या तो अ द , झमेदार्थ | 
होती हैया काय कारण के पौरवायर्य-विपर्यंय के कारण दोतो डाह 
शी शलेषमूलक होती हे, कहीं अशेष यन दोगा क 
लाथ राप लि मे इस खुन्द्री का अघरोष्ठ और र कपतम | 
क हुए हैं। यहां राग? पढ्‌ में एलेष दै । अ. तका अगे 
.अर्ये लहर नायक के पक्ष मे अनुराग व 
5. >> 











दशमः परिच्छेद: | 
| “सह कुमुदकदम्वै: क i 
इः | ७४० मपुल्लासयन्त 
`` सह घन तिमिरौधैधेंयपुत्सारयन्त: | 
सह सरसिजपण्डै स्वान्तमामीलयन्त 

| मतिदिशममृतांशोरंशवः संचरन्ति |! 
जु मम | अत्रोज्ञासादीनां संबन्धिमेदादेव मेदः, न तु रिलष्टतया | 

सममव नराधिपेन सा गुरुसंमोहविलुप्तचेतना | 

अगमत्सह तेलबिन्दुना ननु दीपाथिखि तषितेस्तलम्‌ ॥' 
हं च मालयापि संभवति । यथोदाइते 'सह कुमुदऋदम्नै:-! इत्यादौ | 







ग | 








होने के कारण यहां सूल में अतिशयोक्कि हे और सह शब्द होने के 
ए सहोझ़ि अलकार है । 

सतुतः यह शुद्ध उदाहरण नहीं हे, क्योंकि अधर का राग प्रिय के राग 
वारण है, उसे कार्य के साथ कहा हे, अतः यहां काय कारण के पौर्वापयं 
[तिरेशष विपयय भी हे । शुद्ध उदाहरण यह हो सकता हे । 

के द “मान्ययेमाप गमनं सह शाशवेन, रक्तं सहेव मनसा$घरबिम्त्रमासीत्‌ । . 

णह किश्चामवन्मृगकिशोरइशो नितम्त्र:, सत्रीधिको गुरुरयं सह मन्मथेन | 

॥ दूसरे और चौथे चरणां में श्लेष दै । सहकृत॒देति--कु वुद ससू के साथ 
अलसको भी उढ्जालित करतो हुई, घनतिमिर के साथ घैये को भी दूर करती 
कमल समूहो के साथ हृदय को भी निमीलित करती हुई ये चन्द्रमा कौ 
त चारो ओर फैल रही हैं । अत्रेति -यहां उउलालादिपद शित्लष्ट तो नहीं 
फिरु सम्बन्धी के भेद से औचित्य के कारण उनके अर्थो में भेद दोना 
कुमुद के पक्ष में डल्तास का अर्थ है खिलाना ( विकलित करना ) और 





उ॑गतिं 
देर” 


र्‌ 
tl के पक्ष में हे बढ़ाना | तिमिर के साथ उत्साग्ण का अर्थ है हटाना 


या" लन है संकोच र हृद्य 
रु र्से य हे नाश करना । एव कमला काआ स में निमग्न दाना ॥ 


भ्रा क कमर 
प आमोलन है ओर सब विषयों को छोड़ कर र मप दो दोर का 
तै भिन्न अर्थ सम्बन्धिमेद्‌ के कारण द 
य होता हे । ज्ञी की माला 

[कीं पैषोपयेविपयय का उदाद्वरण- सममिति- छात। बाई हो गया 
तश), » अनन्तर अत्यन्त संमोह के कारण जि थ्वी पर गिरी 
व|, इन्दुमता राज्ञा अज के साथदी इत है । यहां इन्दुमती 

रै के साथ दीपक की लौ (प्रकाश) नी री हुई जान करही 
दु गेके का एण ही राजा अज गिरेथे ! उ आर अज्ञ का गिरना | 
होकर गिरे थे । इन्दुमती का गिरना 4202 वाप्यं का वि पर्यय 
0२ । इन दोनों के साथ कढने ले का र he । इय मे 
सह्‌ श आ. > इतदि पया. 
मालारूप भी होती 











| 
[४ 


> 


न निरषकमिति- कमलिनी का जन्म व्यर्थं ही गया-जिसने शीतल विरकर 


कदर , .साहित्यदपणे ` 


_ “लक्ष्मणेन: समं रामः काननं गहनं ययौ |! 
इत्यादौ चातिशयोक्तिमूलाभावान्नायमलंकार: । 
विनोक्तियेद्विनान्पेन नासाध्वन्थदसाधु वा | 
नासाधु अशोमनं न भवति | एवं च यद्यपि शोभनत्व एव पर्यवसानं तथाप्य 
शोभनत्वाभावमुखेन. शोभनवचनस्यायमभिप्रायो यत्कस्यचिद्दणनीयस्याशोभनलं 
तत्परसंनिधेरेव दोषः | तस्य पुनः स्वभावतः शोभनत्वमेत्रेति | `: 
Ee नक न कला हक. 
(बिना जलदकालेन चन्द्रो. निस्तन्द्रतां गतः | 
विना प्रीष्मोष्मणा मञ्जुर्वनराजिरजायत || 
` असाध्वशोभनं यथा-- 
“अनुयान्त्या जनातीतं कान्तं साधु त्वया कृतम्‌ | 
का दिनश्रीविनाकण का निशा शशिना विना ॥' 
“निरथकं जन्म गतं नलिन्या यया न दृष्टं तुहिनांशुबिम्बम्‌ | 
उत्पत्तिरिन्दोरपिं निष्फलैव दृष्टा विनिद्रा नलिनी न येन ॥' 
` अत्र परस्परविनोक्तिमङ्गथा चमत्कारातिशयः। विनाशब्दमयोगामाबेऽपि विनार्थ- 
क. ___ 
तक्षणेति-यहां अतिशयोक्ति सूल में नहीं है, अतः सहोक्ति भी नहीं दे! शी 
अथ विनोक्ति -विनेति-जदां एक के विना दूखरा अशोभन ( बुरा) नहीं 
होता अथवा होजाता है वहां विनोक्कि होती है । एवं चेति--यद्यपि 'अशोभन | 
नहीं होता' इसका भी तात्पर्य यद्दी है कि “शोभन होता दै”, परन्तु अभाव के 
वारा कइने का यह अभिप्राय है कि किसी चर्णनीय में जो अशोमनता आती | 
है बहू दूसरे के साथ रहने से द्वी उत्पन्न हुई हे--उसके विना वद अगा 
नहीं है अर्थात्‌ स्वभाव से शोभनही हे । उ दाह रण--विनेति-वर्षाकाल छ शीः | 
चन्द्रमा स्वच्छ होगया और ग्रीष्म की गरमी न दोने से वनपंक्ति मा बत 
दोगई। यहां वर्षाके विना चन्द्रमा अशोभन नहीं है और ग्रीष्म के की और 
पंक्ति भी बुरी नहीं दै । स्वभाव से तो दोनों अच्छे दी हैं, कि" | 
गरमी के कारण विगड़ जाते हैं । ॒ च करके 
ड अशोभन का उदाहृरण--अवयान्त्येति-्रोकोत्तर पति का अ चर्म | 
तुमने अच्छा ही किया । सूर्य के विना दि नलइमी किस काम का हे 
क विना रात्रि की क्या शोभा ! यहां एक के विना दूसरा अशोमन | 




















हा 
a में 
५, 





क क देखा और चन्द्रमा की उत्पत्ति भी न दुखरे के विवा 
लत कमलिनी के दर्शन तुही क्रिये, ॥..यवेति यदा पि या र 
दोनों को र्था के कथन से मर दिय हुआ हैं। यथात. 


दशन छी ६ 
NNT, MOSES | 


[a 
तो रा त्‌ इेशब्दपयोगा; (गाभा ७० SC 


समेयेच कार्यलिज्विशेषशे । ५६ ॥ 
स्तुतेऽन्पस्य वस्तुनः 
।5भस्तुतञ्यवहारसमारोप: | यधा-_ 
यहसनमम्चुजलोचनाया 
क्ञोजयों: कनककुम्भविलासभाजो: | 
क्स मसगमद्भमशषमस्या 
त्वमव मलयाचलगन्धवाह ॥' 
अत्र गन्धवाहे इठव्कामुकव्यवहारसमारोप: | 
| लिङ्गसाम्येन यथा -- 
“असमाप्तजिगीषस्य ख्रीचिन्ता का मनस्विनः | 
अनाक्रम्य जगत्कृत्स्नं नो संध्यां भजते रविः | 











[नदीं हे तथापि चिना शब्द के अर्थ की विवक्षा होने के कारण यह 'विनोक्ति! 
। इसी प्रकार सहोक्ति भी सद्द शब्द के अर्थ की विवक्षा होने पर 
'' शब्द्‌ का प्रयोग न होने पर भी ) हो सकती हे । 
ही |भेक्षिरिति-ञ्जिस वाक्य में 'सम' अर्थात्‌ प्रस्तुत और अग्रसठुत में समान 
भन ॥प अन्वित होनेवाले कार्य, लिङ्ग और विशेषणा से प्रस्तुत में अप्रस्तुत के 
















के झर का आरोप किया जाय वहां समासोक्ति अलङ्कार जात ss 
क गतीयतेऽनेनेति व्यवहारोऽवस्थामेदः श्री, तः वा. । अवस्था मद 
भग ¦ 

है | नहीं 
के 'फेवागीशजी ने इख कारिका में लिखा है “यत्रे्न्यर्य य स 
by 'योकि पहले तो इस अर्थ में पेसा अभ्यय प्रसिदध ss है। - ` 
न. कता भी नहीं । 'यत्र' पद्‌ अध्यांद्ृतं वषय तेता है 
र त के व्यवहार का आरोप ह 


थो समान कार्य के द्वारा प्रस्तुत.मे अप्रस्ठ कम्रलनयनी के खुवण 
" इदाद्वरण देते हैँ--चयाधूयेति -हे मलयानिलः क = इसका सर्वाज्ञीण 
पुरय कुचो के वस्त्र को झिटक के दट मुक और वायु का 


ठका 
| करते हो, अतः तुम धन्य हो । प व्यवहार (अवस्था) ॥ 
है \ कर अतः प्रस्तुत वायु में अपस्तुत 7 ६5 :- आड़ 
बै |, पहि प दै | ज्ञ आरोप क उदाहरण 


हैं पुढ्लिङ्ग की तुल्यता से व्यवदा है उस वीर मनस्वी र 


कटि तक्यामिलाप/ पर ही डु प्को हछाक्तारत किये 
बिबाह) की चिन्ता कैली ! स स 


अत्र पंखीलिङ्गमात्रेण रविसंध्ययोनोयकनायिकाव्यवहार: । विशेषणसाम्यं 

रिलष्टतया, साधारण्येन, औपम्यगर्भत्वेन च त्रिधा | तत्र शिलष्टतया यथा मम... 

'विकसितपुखीं रागासड्ञाद्रलत्तिमिरावृ्ति ` 
दिनकरकरस्पृष्टामैन्द्री निरीक्ष्य दिशं पुरः | 

जरठलबलीपाणडुच्छ्ञायो भृशं कणुषान्तरः 

श्रयति हरितं हन्त प्राचेतसौं तुहिनद्य॒तिः ॥' 

अत्र मुखरागादिशब्दानां श्लिष्टता | अंत्रेव हि 'तिमिराइ्ृतिम्‌' इत्यत्र 'तिफिर.. 

शुकाम? इति पाठे एकदेशस्य रूपणेऽपि समासो क्तिरेव, नत्वेकदेशविवति रूपकम्‌। | 


सूर्य सन्ध्या का संग नहीं करता। अ्त्रेति--यहां सन्ध्या के स्त्रीलिङ्ग और सूय के | 
पुंटिलइ होने से इनमें नायक और नायिका के व्यवहार का आरोप किया गया है। न 
विशेषणो की समानता तीन प्रकार से हो सकती है--पक तो प्रस्तुत और | 
अप्रस्तुत अयो में विशेषणों के शलष्ट होने के कारण--दूसरे दोनों अर्थों मे | 
विशेषणां की साधारणता ( समानरूप से अन्वय ) के कारण और तीसरे औपम्य- । 
गर्भता के कारण । श्लेष का डद्[इरण-विकाप्तेतेति--प्रातःकाल जब चन्द्रमा |" 
अस्तोन्मुख हे और सूय उद॒योन्मुख है, उस समय का वणन है। 'करों (किरणों | 
या हाथी ) से स्पर्श होने के कारण 'राग' (प्रातःकालिक सन्ध्या की लालिमा या | 
अनुराग ) के आसङ्ग से जिसका 'सु्' ( अग्रभांग या मुँह ) विकसित (प्रफु 
हित या प्रकाशित) हो रहा हे ओर जिसकी अन्धकाररूए 'झाब्ुति (आ के 
रण या वस्न ) खिसक रही है, ऐसी इन्द्र लम्बन्धिनी (पूवं ) दिशा को सामने हे 
( अपनी आंखों के आगे ) देखकर पकी हुई लवली ( हरफारेवड़ी ) के सम | 
पीला पड़ा हुआ ओर 'आन्तर' ( मध्यभाग या हृद्य ) में अत्यन्त he गो: 
( मलिन या दुःखी ) होकर यह चन्द्रमा 'प्राचेतल' ( वरुण या यम) क | 
( पश्चिम या मृत्यु) का आश्रय लेता है । जैसे कोई अपनी पूर्वाठ रह कसी | 
को अपने सामने अन्य पुरुष में अनु रक्त देखकर मरने को तयार होता ' कहने त ये 
प्रकार की अवस्था के सूचक श्लिए शब्दों का यहाँ सन्निवेश है! ' नर त 
से परकीयात्व की प्रतीति होती है। बह पहले तो चन्द्रमा मै अज. 
परन्तु रात्रि के वोतने पर जव उसका वैभव कम हुआ तब उन 
दूस ( सूर्य ) से परेम पैदा कर लिया । इसे देख चन्द्रमा को परकीय ॥ 
यहा रिल ( दो अर्थवाले ) शब्दों के सामर्थ्य से पूर्व दिशा का व्येव |` 
नायिका ( कुलरा ) का व्यवद्वार और चन्द्रमा में पूरा रक्त पुरुष ॥ 
एवं सूर्य मै अन्तिम अनुरागी का व्यवहार प्रतीत होता है । (तिमिरावृतिप. क रि 
अनेत यहाँ सुख, राग आदि शब्दों में श्लेष है। यद आरोप की a 
हि पर यदिः 'तिमिरांशुकाप' पाठ कर दे तो, यद्यपि पक गत अलंकार | 
रह दोने लेणी, तथापि पल दपं जती र वर्क | 
॥ एक देश तित्रातिरूपक नहों होगा, क्योंकि अर F 

















८ 
(२ 













द्शमः परिच्छेद: | 


| ॥ तिमिरां शुकयो रूप्यरूपकभावो दयोरावरकलेन स्फूटसादश्यतया 
शि पेद्यापि स्वमात्रवि श्रान्त इति त समासो क्तिमुद्धि या नत स 
आ स्प तन SR मीशः | यत्र तु 
व्हू ४ है र) तररूपण विना तदसंगतं स्यादित्य- 
#णेकदेशान्तररूपणमार्थमपेक्षत एवेति तत्रेकदेशविवतिरूपकमेव | यथा-- 
| 'जस्स रणन्तेउरए करे कुणन्तस्स मएडलग्गलअ्रम्‌ | | 

रससंमुहीवि सहसा . परम्मुही होइ रिउसेणा ॥' 

प्र रणान्तःपुरयोः सादृश्यमस्फुटमेव । क्षचिच्च यत्र स्फुटसादऱयानामपि बहुनां 
एंगाब्दमेकरेशस्य चा तत्रेकदेशिविवर्ति रूपकमेव | रूपकप्रतीतेब्यीपितया 


१८३ 





े शंका ग्रावरकत्व ( ढाऊना ) रूप सादश्य अत्यन्त स्फुर.दै। वह. किसी 
र रिकी अपेता विना किये ही अपने आप प्रकट हो जाता है । अतः वह 
ह (जो रूपक का सूल है) समालोक्ति को हटा नहीं सकता । परन्तु 
हय और रूपक का सादृश्य अस्फुट होता है वहाँ यदि दूसरे अंशो में 
पा (आरोप ) न करें तो वढ ( अस्फुट सादृश्य ) असंगत ही हो जाय; 
| रण दूसरे अंशों का आरोप शाब्द न होने पर भी अर्थवत स 
गा गया है, अतः वहाँ एकदेशविवर्तिरूपक दी स आए 3 
यस्प रणान्तःपरे करे कुर्वार । रससंमुख्य़ाप सदसी १५५५ - 
कु” ॥-यस्य रणान्तःपुरे करे कुर्वाणस्य मण्डजाग्रलताम्‌ ।. का नड 


ोस्मुख होने. पर भी सुद के 


न 7 है। यहाँ कहना सो यही है कि यह राजा जब ४30 प्रर 

7 पिता है तो बीररख में अरी हुई मी शऊसेना म बा कोर 
॥ | को अन्तःपुर का रूपक दिया है , झो हक शा 
४ साइएय नहीं है, अतः 'मरडलाग्रलता > दि (प्र में जैसे किसी 


१ [पुल ( प्रेमपूर्ण ) होने पर भी मेँद फेर य की - 
दै भतलवार पकड़े हुए इस राजा को. ६ पर भी समासोक्ति न 








। (पेत प्रे रोप दी 

, ( भइस्‌ अप्रस्तुत व्यवद्दार के अ स्फुट 8. 

| 6 । | तु दृश्य डर त्व 
जा न्तःपुर का स तनायिकातन 
४ १ कष या र्र चौर a ल ०३ आऔर-सैगा ॥ ज्र (पडले दो 
: [म॑ नायिकात्व का. १, ही दो जाय गतः यहाँ 


| 
८: &, 







। 0 रष्दोक्क न होने पर मौ प] > 
| पिके विषतिरूपक ही है--समासोहि. हु होने पर भी बढ हामी एक 
पिक द ला के रह शेक बाँ सी प 
॥ र्‌ जहा कही ला ह ता, दशी मि" ग्रधि, eGangotri 

bh रषद सिद्ध ददौ अ गौर किसी णक । ; 


र 
१ 


पिप न करें तो पदला आरोप क खे आरोप हो जाता है, 
। । 





ही 





` .साहित्यदर्पणे 
















१८9 | 
समासोक्िमतीतितिरोधायकत्वात्‌ | नन्वस्ति रणान्तःपुरयोरपि घसत | 
सु साइश्यमिति चेत्‌; सत्यमुक्तम्‌ | अस्त्येव, किंतु बाक्यार्थपर्यालोचनसापेत्‌; । 
न खलु निरपेक्षम्‌ | मुखचन्द्रादेमंनोहरत्वादिवद्रणान्त:पुरयो: स्वतः सुख्संचारता- 
भावात्‌ | साधारण्येन यथा-- | डा 

_ निसर्गसौरभोद्भान्तभूज्ञसंगीतशालिनी | 

ˆ उदिते वासराधीशे स्मेराऽजनि सरोजिनी ॥' - 
: अत्रनिसगेत्यादिविशेषणसाम्यात्सरोजिन्या नायिकाव्यवहारप्रतीतो सतरीमात्रगामिन: । 
स्मेरत्वधर्मस्थ समारोपः कारणम्‌ | तेन विना विशेषणसाम्यमात्रेण नायिकाव्यवहार | 
्रतीतेरसंभत्रात्‌ | औपम्यगर्मत्वं पुनखिधा संभवति, उपमारूपकसंकरगर्भत्वात्‌ | | 
तंत्रोपमागभेत्वे यधा--. : न्या म न्या 


न्स क क 





देशवित्रति रूपक ही जानना । क्योंकि ऐसे स्थलों म॑ रूपक की प्रतीतिव्यापक |. 
होती हे । वह समासोक्ति की प्रतीति को ढांक लेती,है। . . . .., ४» |, 
.. नस्तिति-प्रशन=एण थोर अन्त पुर का भी तो.साहंश्य स्फुट हे ।खुखप्वेक | 
संचार के योग्य होना इन दोनों का स्पश साधारण धर्म है 4 फ़िर. “अस्स | 
इत्यादि पंच मै भी समालोक्ति क्यों नहीं-मानतेः १ परत्यमिति-ठीकः हे, सादर | 
स्फुट है, परन्तु वह वाक्यार्थ.की .पर्यालोचना-करने के.. पीछे ही. प्रतीतं होता 
है, तत्सापेत हे, निरपेत नहीं । जैसे. मुख और चन्द्रमा में ,स्वतःसिद्ध मना 
हरव्व है वैते रण में स्वयंसिद्ध सुखसंचारत्व नहीं है-.। जब तक राजा की शक्ति 
का-श्ान.न हो तत्र तक रण में सुखसंचार ज्ञात: ब्रीं हो खकता 4 - १३६) | 
- साधारण्य का उदाहरण -निसर्गोते-स्वाभाविक-गन्थ से ( सुग्थ ३ ह । 
जिलकेचारो ओर भ्रमर गूंज रहे हैं, बह पद्मिनी सूर्य के उदय होने शी ) | 
कुराने लगी ( खिज्ञने लगी ) त्रेति--पदाँ निसगेंत्यादि विशेषण (प होता | | 
साधारण है। पञ्चिनी खो और कप्रलिनी में वद्द खमान रूप से अन्तित रप) 


५ रोप 
है। यहां कमलिनी प्रस्तुत है। उस में अप्रस्तुत नायिका के sr लि का | 
= क i | | 


Fe ba 4 


nen 
RS क्ण 


!, ५ 
| 


का 
साधारण विशेषण के कारण होता है-परन्तु इस व्यवहार । ति | 
कारण है केवल ख्रो ही में रहनेवाले स्मेरत्व रूप धर्म का आरोप ममी क्र, 
(सुलङ्राना ) खी में दी हो सकता है, कमलिनी में नहीं, अत कमतिगी | 
बिले ( विकलन रूप घप्र ) में स्मेरत्व का आरोप है । यदी आरोप... आहि | 
त्व.का आ। निस | 
मं नायिका को अवस्था का. द्योतक है ।. इसके. विना. के ° ह 
विशेषण से नायिका के व्यव्रहार की प्रतीति दोत्रा अम्मर बट 
` भषया्मेलिति-औपस्यगर्भ्व तीन प्रकार से हो सकता ब ब्य आ 
उपमा मभ्य में झग हो,,डूखराघह जहा क पक्र सता: a यमक! अहर 
दोओर तीसरा वह जहां. इन. दोनो का खन्देदसकर दो सप 


या 
पू, 
[- 


प्‌ 


(टा... > 
a 


(दन्तप्रभापुष्पचिता पाणिपल्लवशोभिनी । 

केशपाशालिवृन्देन सुवेषा हरिणेक्षणा |? ` - 
& पुवेषववशात्मथर्म दन्तमभा पुष्पा णीवेत्युपमागर्भतवेन समासः । अनन्तरं 
४ ० पै त न म | | र 
ठरासदशैः पुष्पै शिचतेत्यादिसमासाम्तराश्रयेण समांनविशेषणपाहास््याद्वरि 
Mo लताव्यवहारप्रती ति १ | गा 2 भत्व | ख 
पं रूपकगभंत्व यथा--'लावण्यमधुमि: पर्ण 
EE. ५ हु $ 
4 | संकरगमत्वे यथा--'दन्तम्भापुष्प-' इत्यादि । 'सुवेषा' इत्यत्र 'परीता! 


१5५ 


' (ह हुपमारूपकसाधका मावाव्संकरसमाश्रयणम्‌। समाम्ान्तर परवत्‌ । समासा- 


दमा लताप्रतीतिः । एषु च येषां मते उपमासंकरयोरेकदेशबित्रसिता नास्तिः 
।बाबतृतीययो: समासो हिः | द्वितीयस्तु मकार एकदेशविवर्तिरूपकविषय एव! 


» १-श्रेति-'चेष? का अर्थ हे 'छत्रिम आकार' अर्थात्‌ वस्त्र भूषण आदि को 










।ए सूत्र से समास होकर-'पज्लव तुर्य हाथ से लुशोभित'. अ गौर- 
जकेशों से रमणीय' ये अर्थ होते हें । इस समाम से उपमा प्रतीत. होती 
सफर अनन्तर विशेषणां कां समानता के कारण 
ित्तणा में लता के व्यवद्दार को प्रतीति होत 


पुण्याच! हे 
शु -आ इस सूत्र से रूपक समाल होता 
(पर 'परीता' पाठ कर देने से यह उद... हा नहीं, अतः उपमा 
| | उपमा का साधक सुवेषत्व दी था, सा प दूसरा समास पूर्ववत्‌ 
र पक इन दोनो का सन्देह रूप संकर दाग यर्दाई 

h | बसी से लता की प्रतीति होती है । देशविवती दीना 
ग जो लोग डपमालंकार और संकर ्‌ 
की i उनके मत में आद्य ( दन्तप्रमेत्या jr है। परन्तु इसर 

॥ परीता पढ्ने पर ) भेद में समासोक्ति अल है 


मासे उत्पन्न शोभा | परन्तु लता में गहने, कपड़ों का होना सम्मव नहीं, 


;सुवेषत्व' के कारण पहले यहां प्रधानतया नायिका की प्रतीति होती हे, 
(नमाः पुष्पाणि इव' इस चिग्रह में “उपमितं व्याप्रादिमिः सामान्याप्रयोगे इस सूत्र . 


ग्रास होता हे एवं 'फूलों के सदश जो दांतों की कान्ति उस से युक्त यर 


होता हे । इसी प्रकार पाणि :पल्चव इव'--'केशपाशः भ्रलिवृन्दामिव' इन विग्रहो मै 
धौर-'ग्रमरो के 


मृगनयनी {नायिका 
गे है और लता के शा 


विशेषण का दूः ल दोता है । यादना ३ ड 
णो का दूसरे विग्रह में समास द इन्देन । यहां शाकपार्थिवादि 


| पणिसहशेन पञ्चवेन शोभते तच्छीला, केशपाशसदरोन शि 
2... ऐक समास च गैप करना पड़गा टी का नि 3, 
आर उत्तर पद्‌ काल पाया 'लावस्यगेव मधू है 


भामे का उदाद्दरण--लावर्येत्यादि पूबो ॥' इस सूत्र से अथवा “यूर 


| coi ~~ ण बहुल षा 
| मे समास हुआ है। विशेषणं विरेष्येय बाई दि पद्य में 'खुवेषा 


| “दन्त 
र >> संकर का हो जाय 


कार का एक 
[लकार आए तृतीय ( छुवेषा के 


$ पादि ) एक देशविवती रूपक का ही उद | मं बाघ है, 
ष पाति दारण में बाबहे, 
पह है कि इस ऊश्च पै,विकुस्त हों दत, सकवा | अत 
भत्व का आरोप किये विना वॉक 





१८६ | साहित्यदर्पणे 


पर्यालोचने खाचे प्रकारे. एकदेशविवर्तिन्युपमैवाज्ञीकतुमुचिता । अन्यथा__ 
ऐन्द्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण श रदधानानखच्षताभम्‌ । 
प्रमोदयन्ती सकलङ्कमिन्दु' तापं खेरभ्यधिकं चकार |? 
इत्यत्र कथं शरदि नायिकाव्यतरहारप्तीति : | नायिकापयोभेणाईनखचता५र् 


चापधारणासंमवात्‌। ननु ' आद्र्नखक्षताभम्‌? इत्यत्र स्थितमप्युपमानत्वं वस्तुपर्यालो- ७ 
चनया ऐन्द्रे धनुषि संचारणीयम्‌ | यथा---दध्ना जुहोति' इत्यादौ हवनस्यान्यथा- | 
सिद्धेद्नि संचार्यते विधिः । एवं चेन्द्रचापाममा नखक्षतं दधानेति प्रतीतिर्भविष्य.! 
लक्षणा से ही कमलत्व की प्रतीति हो जायगी । समासोक्ति तो तब हो जव 
व्यंजनावृत्ति से व्यवहार का आरोप प्रतीत होता हो । | 
पर्योातोचने- यदि विचार करके देखा जाय तो प्रथम प्रकार में भी पकरेश ह ट्‌ 
विवतिनी उपमा ही माननी चाहिये | अन्यथा एन्द्रम्‌” इत्यादि पद्य मे नायिका 
के व्यवद्दार की प्रतीति न हो सकेगी । ऐन्द्रमेत-पाणड्चणं पयोधर ( बादल या 
स्तन) पर नवीन नखक्षत के समान इन्द्र धनुष को धारण करती हुई और कलङ्की 
चन्द्रमा को प्रसन्न ( प्रकाशित या खुखी ) करती हुई इस शरद्‌ ने सूर्य के ताप है 
(गरमी या दुःख ) को अधिक बढ़ा द्या । यहाँ समासोक्ति नहीं हो सकती | 
समासोक्ति वहीं होती है जहां प्रस्तुत और प्रस्तुत में विशेषण समान रूप से: रे 
अन्वित होते हो । परन्तु इस पद्य में शरदूका जो विशेषण हे-'ऐेन्द्रं घुःद घाना) र 
यद नायिका में अन्वित नहीं हो सकता । कोई भी नायिका अपने पयोधर। । 
(स्तन) पर इन्द्र धनुष को धारण नहीं कर सकती । फिर यदि एकदेश 
विवतिनी उपमा नहीं मानोगे तो यहां शरदू में नायिका के व्यवहार की प्रतीति| 
होगी! अतः एक देशविंवर्तिनी उपमा माननी द्वी पड़ेगी। उसी के उदा. ढु 
दरण में दन्तप्रमेत्यादि पद्य भी आयेगा, अतः यद्दा मी पर्यालोचन करने से| 
एकदेशविवतिनी उपमा ही सिद्ध होती हे । | १३। ए 
गलिति-प्रश्न--'अद्ग्धद हन’ न्याय से अप्राप्त वस्तु की ही विधि होत द | 
जो वस्तु या वात और किसी प्रकार प्राप्त नहीं है उसी में वि ७) 
तात्पय माना जाता है, अन्यत्र नढीं । (दध्ना जुहोति' य़ विधि वाक्य , भरणी षः 
विचारना यह है कि विधान कितने अंश में है। 'जुद्दोति' लेदू लकार रू न डि 


| है 'दहीस | 
लिड के अथ में लर्‌ तकार का वैदिक प्रयोग है । इसका अर्थ ३ ध्य साध्याशा 
















करना चाहिये'। इस में दो अंश हैं--एक साधन रूप ददद और दु 
| कि हेवन | परन्तु हवन तो सामान्य विधि से अत्यथा प्रात 
"इस वाक्य से साधारण हवन तो लिद्धडी है, अतः उसक थे 
सकती। इस कारण केवल ददीकी और उलमे भी बिमक्त्यथं ( वि थद 
मात्र की विधि मानी जाती है । यद्यपि 'जुद्दोति' पद में लका का | सकता! श्‌ 
आर वह हु! धातु से सम्बद्ध है । उससे पृथक्‌ नहीं किया क ही जिर्स 
तथापि उस ( लकार ) के अर्थ ( विधि) का सम्बन्ध दधि ' पाम" पर्द गा 
पकार माना जाती है इसी प्रकार भकत प्च में मो बिन. 


न ॥ परिच्छेद : | 






१८७ 
शविवत्यपमाङी; 
त्य पमाङ्गीकारस्यैन 


नायिका के पत छ है 
तमे 
याजास योग्यता के 


क- पेग कि इन्द्र घखुष के समान नख कता हे-इससे 

7 २ शत को स्तन पर घार यह्‌ 

काप यद विशेषण प्रस्तुत आर अप्रस्तुत में ह आप नजी डु । 
गसो के दारा हो शरद में नायिका के [आर इस पद्य में 


| AS ०, व्यवहार की प्रतीति 
ह्ये एक देशविवातनी उपमा मानने को कोई आवश्यकता | 
"फा खएडन कर ते दै “ईतिचैन्न-एवविधेति-इस प्रकार के स्थलों में जहा 
वही होता--ऐेली कष्ट कल्पनाओं की अपेक्षा. एकदेशविवर्तिनी उपमा 


. राही ठीक हे । 


न्य एवं विधानित्र ~ 
न || ए हे केशसृष्टिकल्पनादेकर 





बक आमा पड का समास है, तथापि 


॥एउसका सम्बन्ध इन्द्रधलुप के साय कि 


| 









सुतः दना जुहोति’ के दृष्टान्त से 'ऐन्द्र धनु” इत्यादि पद्य का समर्थन नहीं 
वि! सकता । ' यरपूर्ववोध्यलं विधिलषम' इस लक्षण करे अनुसार जितने अंश में 
गोथत्व होता हे उतने की ही विधि मानी जाती है । 'लोहितोप्यांधा 
प ति इत्यादि विधि वाक्यों में यदि वाक़्यान्तर से कोई वात प्राप्त न 
। | त्रोदित, उष्णीष: ओर प्रचरण इन तीनों की विधि मानी जाती. है। 
बे गेत्पिकूप्रचरण अन्यतः सिद्ध हो तो लोहित आर उष्णीष इन दो की 
पानी ज्ञाती है और यदि उष्णीष भी किसी दूसरे वाक्य से विहित दो 
र भेत लोहित चर्ण की विधि मानी जाती है। सारांश यहद कि- वाक्य मे 
। अंश अपूरवेयोष्य होता है--जो किसी वाक्यान्तर से.प्राप्त नहीं 
त उतने को ही विधि मानी ज्ञाती है । (दशा जुहोति' इस वाक्य में दृधि- 
शत हवन का विधान है। इसमें द्वन का विधान दूसरे वाक़्य.से प्रातः 
।' कारण अपूर्व वोध्य नहीं है, अतएव उसको विधि नहीं हो सकती । 


^ च्छु घि 

'पिद्ध पदार्थ हे, अतः डली मी विधि नहीं दो त 
साधनता है बह र्‌ मात त्य 

ता है बह किली अन्य प्रकार से होता दे कि विधायक 


'शैविधि मानी हरे पे सिद्ध 
१ जाती हे। इससे इतना द! है, 
ग जितना अंश अपूर्व होता है उसी में बिधि पित के 
इ कदापि सिद्ध नहीं होता कि चाहे जिथ स 


| ४ 
॥ अंश को समास से निकालकर चाह जिस है + विधि है और न 
| सकता है । 'ऐन्दरं बबु? इत्यादि पद में न दा $ अन्तर्गत रमा 
।| सवोध्यत्व का ही प्रकरण है । फिर यहाँ सम. कसे जोडा जा 
) बईनखक्तामम्‌? में से निकालकर "ऐं भउ: दरक काल 

है)... इसके अतिरिक्क 'रेळम' के अण परत बदल ८ 

Ih च ओर इन्द्र तथा घड शब्द को सदरं नख यद्द 
६ समास न कर दिया जाय तब _ ना इहेति के सदश 


का सक तह4 पलव LAs छॅला० बिमा बनाया र 
MRR ता. है और न उसके आधार प थन क्षया सके । ` 


बाँ साडे rn € ge? का . | 













५ अभ 











र साहित्यदर्पणे « 


:१:८ द्य 
ज्ञ्यांयस्त्वात । अस्तु रात्र यथाकथंचित्समासोक्तिः 'नेत्रेरिनोत्पलैः पञ्च + स | 
चान्यगत्यसंभवात्‌ | कि चोपमायां व्यवहारप्रतीतेरभावात्कथ॑ तदुपजीविकाया. 
समासोक्तेः प्रत्रेशः | यदाहु:--- | | 
“्यवहारो5थवा तत्त्वमौपम्ये यत्मतीयते | | 

तन्नौपम्यं समासो्तिरेकदेशोपमा स्फुटा |? | 


न्यायसिद्ध एव। तेनौपम्यगर्भ विशेषणोत्थापितत्वं नास्या विषय इति | | 

श्लिष्टविशेषणोत्यापिता साधारणुविशेषणोत्यापिता चेति द्विधा। कार्यलिङ्गयोस्तुल्यले 
च द्विविधेति चतुःप्रकारा समासोक्तिः | सतरत्रेत्रात्र व्यवहारसमारोपः कारणम्‌|स॒ जु 
क्रचिल्लौकिके वस्तुनि लौ किकवस्तुव्यवहारसमारोप: । शाख्रीये वस्तुनि शास्रीयवस्तु- ४ 
व्यवहारसमारोपः | लौकिके वा शास्रीयवस्तुव्यवहारसमारोपः | शास्रीये वा लोकिक- क. 
बस्तुव्यबहारसमारोप इति ह | ६ | लोकिकन्त्लापि रसादिमेदादत ति | तत्र लौकिकवस्त्वपि रसादिभेदादनेकविधम | 





- अलंकारसवंस्वकार ने दध्ना जुहेति की पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार ऐन हुनछ | 
में. उपमाजुप्राणित समासोक्कि मानी है और नेत्रेरिवोत्पलेः इत्यादि पद्य मे 
अगत्या एकदेशविवर्तिनी उपमा प्रानी है । इनमें से प्रथम अंश मै अरुचि दिखा 0१ 
कर दूसरे को अपने मत का उपष्टम्भक सिद्ध करते हैँ--अस्त॒वा5त्रेति -- अथवा त 
इल पद्य में जैसे तेले समासोक्कि मान-भी लो--तथापि “नैत्रेः” इत्यादि उङ्क) 
“पद्य में तो विना उपमा माने काम चल ही नहीं सकता | सरसी में केवल 5 
कमल है. और नायिका में नेत्र । दोनों दोनों में अन्वित नदी! 5 
: , मिति इसके अतिरिक्क उपमा में सादृश्य की ही प्रतीति होती दे-व्यव रि 
की नहाँ-फिर व्यवहार मात्र की प्रतीति में होनेवाली समासोक्ति उर व्यि 

दो सकेगी ! यही कहा दै व्यत्रहार इति--उपमा में जो व्यवहार या बक क 
की प्रतीति होती है उसे समासोक्कि मत खमझना। वह तो स्पष्ट परे ति 


च्चा 









~ 


र 


'; एवंचेति--इसी प्रकार जब उपमा और रूपक इन दोनों में एकदे 
शा से समास 
नहीं होती । शि शेंषणों की समानता ! इस ॥ 
लए और साधारण विशेषणो की समा होती है! ६९ 
लौकिक 
“वस्तु मे शास्त्रीय वस्त्वन्तर के व्यवहार क्रा अरोप होता भप 


॥ १ 
देशोंपमा अर्थात्‌ एकदेशविवर्तिनी उपमा हे । विवर्तित्व | ॥ 
| कि चत ` के 
दाई 2 तो तन्मूलक संकरालंकार में भी समासोक्कि का अप्रवेश सहि एः 
“दी हे । तेनेति पे विशेष की (१. 
इससे यद सिद्ध हे कि आपम्यगभे विशे में दो प्रकार की र्‌ 
“झं र्‌ अ तथालिङ्ग की समानता में दो प्रकार को समासो कि रोप ही १. || ३ 
अकार चार भेद कहे हैं । संत्रेति--इन सब मेदो में व्यबहार का थी तु में | 
"अलंकार का प्रयोज्ञक. ( कारण ) दे । कहीं तो किसी आर. कीं शास || भूः 
दूसरा लौकिक वस्तु के ही व्यवहार का आरोप दोता ३ हट कही लौकिक | 
| रप!» 

। का अप 
शास्रीय के और कहीं एशाखीयकमे०-लोकिकवकसलु» के किट के कु 
होता है | ये चार. प्रकार ट | तत्रति उनमे लोकिक वस्तु भी Eel) 4 ` 


दशमः परिच्छेदः | 





















र ती क पति 'शाख्पसिद्दतयेति "इमकारां समासोहि ल [ 
| धय यद्दसनं-_इत्यादौ लौकिके सुनि लौकिक ते: | दिङ्मात्रं 
य हूठकापुकव्यव- 


१ रोपः | कै 
| ` “येरे 

| Mee वृत्तिपु त्वां 
हि पर्या द्भरव्ययमसंख्यतया प्रवृत्तम्‌ | 
रु लोप; कृत: किल परत्वजुषो विभक्त. . 

म | स्तेलक्षण तव कृतं प्रुवमेव मन्ये |? ` ` 
हालमा वस्तुनि “्याकरणपसिद्ववस्तुब्यवहारसमारोप : | एवमन्यत्र | 
ऱ्य = ड! ६ ४११ पुलको 
प्रकार को हे । और शास्त्रीय भी तक, आयुर्वेद, ज्योतिःशास्रादि में 
भनेक प्रकार की होती हे, अतः समासोक्ति भी बहुत प्रकार को होतीहे । 
क इत्यादि में लोकिक वस्तु ी ( वायु ) में लौकिक हठ कामुक के व्यव- 
ir है । शास्त्रीय वस्तु मे शास्त्रीय व्यवहार के आरोप का उदाह- 
हिर अहा को स्तुति है-हे भगवन्‌, जिन लोगों ने सम्पूणं 
| ज्यन्तःकर णु क्के परिणामां यद्वा समी, पुरुष, नपुंसको अथवा स्रीलिडू, 
[सकलिका में एक. रूप रहनेवाले 'अव्यय' = बिकाररहित और 
[यता अनेकरूपता या पकत्वद्वित्वादि बोधन के राहित्य से प्रवृत्त 
देषते हुए आपसे परे की. विमक्कि' = कक्षा या खु, ओ, जस्‌ आदि का 
॥ 5 अस्वीकार या अदर्शन कर दिया है उन्होने निश्चय ही आपका 
॥ स्वरूप जान लिया हदै । डा र 
गि इस पद्य में विशेषणा की समानता के र राख क 
शत अव्यय के व्यः रोप होता है। ये दोनो शाखि ६ 
पे > कसा रहता है! अंतःकरण 
। द्ध है कि ब्रह्म या चैतन्य सव ृत्तियो में प होता रदे, आत्मा 








व य्य्ण्् 


॥ म रहित है अर्थांत उसमे कोई परिणाम नी होता... केक 0227 
| तू उसमे क होता | र 
ययो में भी चिकार अर्थात्‌ आदेश ना है 


। ञ्चा मे--संसार की सभा वस्तु आदि संख्या 
ट | रे । चह्‌ किस्री.चिशेष संख्या का बोध थात्‌ 
ण ययमः | घ्रहम के आगे कोई विंभेक्ि' | निमा व 


; । % हीं है “पुरुषान्न, प्रं. किञ्चित्सा; काष्ठा. सा. परा“ 





| [१ ठ ० र > ~ र £| 
॥ १ और अव्यय “असंख्य! शरोल पर्ण __वंचनेधु च -सर्वैप 





रूपके5प्रकृतमात्मस्वरूपसंनिवशेन प्रकृतस्य रूपमवच्छादयति । इह तु स्थावस्थासम 
रोपेणानवच्छादितस्वरूपमेव तं पूर्वावस्थातो विशेषयति। अत एवात्र व्यवहारसमारोपं 
न तु स्वरूपसमारोप इत्याइः । उपमाध्वनौ श्लेषे च विशेष्यस्यापि साम्यम्‌, इह तु 
विशेषणमात्रस्य । अपरस्तुतमशंसायां स्तुतस्य गम्यत्वम्‌, इह त्यमस्तुतस्येति भेद, | 
उक्तेविशेषणैः साभिप्रायेः परिकरो सतः ॥ ५७ ॥ 


यथा--- 
'अड्जराज़ सेनोपते द्रोणोपहासिन्‌ कण,. रचनं भीमादुःशासनम्‌ ।' 


टद्वब्देः स्वभावादेकार्थेः रलेषोऽने क्षाथचाचनम्‌ । 
'स्वभावादेकार्य:! इति शब्दर्लेषाद्‌ व्यवच्छेदः | “वाचनम्‌? इति च भनेः | 
उदाहरणम ४ 
(प्रवर्तयन्क्रियाः साध्तीर्मीलिन्यं हरितां हरन्‌ । 
महसा भूयसा दीक्तो विराजति विभाकरः ॥' 





कोई विभक्ति सु आदिक नहीं रहती सब का लोप हो जाता है 'र्वाएु च विमतिपु'। 
इस प्रकार विशेषणो के द्वारा शाखतप्रखिद्ध ब्रह्म में शास्त्रान्तरप्रसिद्ध अब्यय 
के व्यवद्दार का आरोप होता है । इसी प्रकार ओर उदाहरण जानना | 
' दूसरे अलंकारों से समालोक्कि का भेद. दिखाते हैं. । रूपके इति--रूपक में 
अप्रकृत बस्तु अपने स्वरूप से प्रकृत के स्वरूप को. आच्छादित कर लेती है 
परन्तु यहां अप्रकृत वस्तु प्रकत बस्तु के स्वरूप का आच्छादन विना किग 
उसे पली अवस्था से अधिक उत्कृष्ट बना देती है । .इसी.काइण, यर 
हार का आरोप होता हे, स्वरूप का नहाय पूर्तांचाय कहते. हूँ व्यङ्गः 
पमा.और श्लेप में विशेष्यं की सी तुल्यता रहती है, किन्तु यहां केवल विशेष 
ही समान होते हें । अप्रस्तुतप्रशंसा में प्रस्तुत व्यङ्गय रता हे और 0 
अप्रस्तुत व्यङ्गय रहता है । यही इनका भेद है । | बोध 
` अथ परिकरः--उक्तैरिति-कहे हुए विशेषण यदि विशेष अभिप्राय या करे 
करते हो तो परिकरालंकार होता है । जैले--अरक्राजैत्यादि--अपने क हक 
कणे को सेनापति बना देने से कद्ध, अश्वत्थामा को “वेणीसंहार 6 कर से. 
भीमसेन से आक्रान्त दुःशासन का आतेनाद खुन कर यद्द उ हैं, उपहास 
पहले द्रोणाचार्य सेनापति थे । उनके निःशस्त्र मारे जाने का की णे 
किया था। इन विशेषणों से करण की उन्नत पद प्राप्ति की अयोग्यता 
ज व्यब्जित होती है। | 
' -शलेषः-राब्देरिति -स्वभाव से एकार्थक शब्दों के द्वार 
घान करने को श्लेष कहते है। शब्दश्लेष से हटाने के लिये हहे! अश 
कहा है | शलेषध्वनि से व्यावृत्ति करने के लिये “बाचन पर धी हि 
UB चाहिये, ससक 'महीं?० +-ड वन्स जी नतष धट 
क कार्यों ) को प्रवृत्त कराते :हुए, दिशाओं की जो 





दशमः परिच्छेद : | 
एमा. अत्र प्रकरणादि नियंमाभावाद जसी बाज 
मा्‌ » र र द्वात्रपि राजसूया वाच्यौ |, 


~ 

रोपे | ८कचिद्विशेषः सामान्यात्सापा: ऽ ८+: | 
न Ra Brit पात्सामान्य दा वचशषतः || पट ॥ 
हु | कार्याज्ञिसित्त काय च हेतोरथ समात्समम्‌ । 

दः। . , अप्रस्तुतात्पस्तुत चेन्गस्यते पञ्चधा ततः ॥ ५६ ॥ 
अप्रस्तुतप्रशंसा स्याद्‌ 


ऋमेणोदाहरणम्‌-- 


१९१ 



















“पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति | 
स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः ॥' 
 श्रत्रास्मदपेच्ञया रजोऽपि*वर मिति विशेषे प्रस्तुते सामान्यमभिहितम्‌ i 
“स्जगियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌ 
विषमप्यमृतं क्षचिद्धवेदमृत॑ वा विषमीश्वरेच्छया ॥' 
र गेरजरेच्छुया कचिदहितकारिणोऽपि हितकारित्वं हितकारिणोऽप्यहितका रित्व- 
ब्यय 


ने 9 | 


% 


क.में , बड़े तेज से दीप्त यह विभाकर (सूयं या विभाकर नामक राज्ञा) : 
| है, शोमित हैं । प्रकरणादि का नियन्त्रण न होने के कारण यहां राजा और 
मेही दोनों वाच्य हैं । 
प्रव प्रस्तुत प्रशंसा -क्रविदिति-१ अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष जहां 
' पय होता हो अथवा २ अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य सूचित ददोता हो 
१ १३ अप्ररुतुत कार्य से प्रस्तुत कारण द्योतित ददोता हो किवा ४ अप्रस्तुत 
ण से प्रस्तुत कार्य व्यञ्चित होता हो या ४ अप्रस्तुत समान वस्तु से 
भुत किसी समान वस्तु का व्यञ्जन होता हो तो यद्द पाच प्रकार को अप 
धन [त प्रशंसा होती है । क्रम से उदाहरण -पादेति-श्रीकृष्ण के प्रति बलभद्र को 
'क क है--झपना अपमान दोने पर भी चुप बैठे रहनेवाले मलुष्यों से तो वद 
त बर भी अच्छी है जो ठोकर लगने पर ठोकर मारनेवाले के सिर पर पा 
द | प्नेति--शिशपाल के अपमानों को सहन करनेवाले दम लोगो को अपसः 
हा , वि भी अच्छी है यह विशेष यहां प्रस्तुत क परन्तु सामान्य ( देही ) का 
| रबी शि हे शेष गम्य हे । 

| धान किया हे । उससे उक्क विशेष का विलाप है। यदि यह माला 
| हुई मेरे 4440 र नहीं र 
५, तिर को इच री विष भी असुत दो जाता है ओर कध अस्त 
| हे त. हवर की इच्छा से फ अदित करनेवाले भी हितकारी 
हे | "पे हैं और. द्र अहित करने लगते हे यहा जाम 
८ क. पकती lection. Di Kn जास्तित किया हे | उससे 

परन्तु विशेष ( विष आर असंत ) 







¢ | 4 | ३ 


११२ ' साहित्यदपंणे .. 
मिति सामान्ये प्रस्तुते विशेषोऽभिहितः | एवं चाञ्रपस्तुतमशंसामूलो ऽन्त 
दृष्टान्ते प्रल्यातमेव वस्तु प्रतिबिम्बत्वेनोपादीयते । इह॒ तु वपाया 


स्याप्रसिद्दन तस्य सद्भाव: |. 
इन्दुलिप्त इवाञ्जनेन जडिता दृष्टिमृ गीणामिव 
प्रम्लानारुणिमेव विद्रुमदलं श्यामेव हेमप्रभा | 
कार्कश्यं कलया च कोकिलवधूकणठेष्ितर प्रस्तुतं . 
| सीतायाः पुरतश्च हन्त शिखिनां बर्हाः सगही इव || 
अत्र संभाव्यमानेम्य इन्द्वादिगताञ्जनलिप्तत्वादिभ्यः कार्ये भ्यो वदनादिंगतसौन्दर्य 


विशेषरूपं प्रस्तुतं कारणं प्रतीयते । 
धाच्छामीति मयोक्तया मृगद्दशा निश्वासमुद्रेकिणं 
त्यक्त्वा तियंगवेक्य - वाष्पकलुषेणौकेन मां चल्षुषा | 
` अद्य प्रेम मदपितं.. प्रियसखीवृन्दे त्वया बध्यता- ` 
"मित्थं स्नेहविवर्धितो मृगशिशुः सोत्मासमामाषितः | 

अत्र कस्यचिदगमनरूपे कार्ये कारणमभिहितम्‌ । तुल्ये प्रस्तुते तुल्यामिधाने च 
| क??? 
सामान्य व्यज्ञय है। एवंचेति-इस प्रकार यहां अप्रस्तुत प्रशंसासूलक अथोन्तर 
न्यास है । दृष्टान्तालंकार में प्रसिद्ध वस्तु ही प्रतिविम्ब रूप से ददी होती 
है । किन्तु विष का असूत और असत का विष दोना प्रसिद्ध नहीं, अतः वा 
दष्टान्तालंकार नहीं हे। ` | 0 
इन्दुरिह--सीता के आगे चन्द्रमा काजल से पोता हुआ सा मरतात होता ॥ 
ओर हिरनियों के नेत्र जड़ीभूत से जचते हें । सूंगे को लालिमा म 
लगती है और सोने की कान्ति काली खी दीखती है । कोकिलो के र हा 
शता प्रतीत होती है और मयूरों के पिचछ भी निकम्मे से क उस. 
त्रेति--यहाँ चन्द्रमा आदिको में अञ्जनलेपादि की सम्भावना क शरीर ह न 
अश्ननल्लेपादिक अप्रस्तुत कार्य से सीता के सुख, नेत्र, ओ, भत्ता ३ । 2 
झर केशपाश की अतिशयित शोभारूप प्रस्तुत कारण प्रतीत रथात ही 
गच्यामीति--भैज्ञाता ह” यह कहने पर,उस सगनयन ने 'उ ge सेपा ले हु 
निश्वास छोड़कर और झांस मरे तिरछे नेत्र से सुभे लड करर | 
स॒गडौने से कुछ मुसकुराते हुए यद कहा कि तूने जो प्रेम छ पुने मित्र खेर 
उसे अव मेरी प्रिय सखियो मै अर्पण कर । बरत्रेति- डं 
कि तुम तो जानेवाले थे, गये नहीं! तब उसने उ क्क शलोक चान 
मरणसूचक उक्ति नायक के न जाने का कारण ढे | उसके अ ते दै 
कायं ( न जाना?) 'ब्यँग्य'"ड' ath Collection. Digitized by eGangotr म दो प्रकार त 
' ए्पे इति--तुढ्य के प्रस्तुत होने पर तुल्य के अभिधान हु 






द्शमः परिच्छेद: | 


१९३ 
सः] : , रलेषमूला सादृश्यमात्रमूला च | श्लेष 


मूलापि समासोक्तिवद्विशे 
भाव. ्ेशेष्यस्यापि श्लेषे भवतीति द्विधा Wen पणमात्रश्लेषे, 


सहकारः सदामोदो वसन्तश्रौसमन्त्रित; | 
समुज्ञ्वलरुचिः श्रीमान्मभूतोत्कलिकाकुल: ||! 


०५ त्र ~ 
ग्न विशषणमात्रश्लेषवशादमस्तुतात्सहकारा तकस्यचित्तस्तुतस्य नायकस्य प्रतीतिः। 


“पुसत्वादपि प्रविचलेद्यदि यद्यधोऽपि 
यायाद्यदि प्रणयने न महानपि स्यात्‌ | 
अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीदृशीयं 
केनापि दिक्‌ प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ॥' 
अत्र पुरुषोत्तमपदेन विशेष्येणापि श्लिष्टेन पचुरम सिद्धा प्रथमं विष्णुरेव वोध्यते। 
| बणनीयः करिचत्पुरुषः प्रतीयते | 
ने चर्यिमात्रमूला यथा-- 
EE एकः कपोतपोतः शतशः श्येनाः क्षुधाभिधावन्ति | _ 


न्द्य्‌- 


नतरः 

होती 

यहाँ ॥ श्लेष मूलक दूसरा साइश्यमात्रमूलक.! श्लेषमूलक भी समासोक्ति को 
ति केवल विशेषणो के शिल्रष्ट होने पर भी होता है और लेष की तरह विशे- 

वा है ततथा विशेष्य सबके शिलिष्ट दोने पर भी होता है। जैसे--सहकार ति-सदा 

रसी भिद्‌ ( सुगन्ध ) से युक्त अथवा सदा मोद ( आनन्द ) से युक्त, वसन्त की भी 

कर्क- [रमा या वेष ) से भूषित, उज्ज्वल कान्तिवाला या शउङ्गार में रुचि रखने- 

| है। ऐश, वहुत उत्कलिकाओ ( कलियो या उत्कण्ठा) से पूणं सुशोभित आम 

इस पैपेइ होता है। यहां केवल विशेषणो के श्लेष से अप्रस्तुत आम के द्वारा 

कर शुत अनुरागी नायकं की प्रतीति होती हे । | 

| |'सादिति-चाहे पुरुषत्व (बीरता या पुरुष का! स्वरूप) छोइना पड़े, और 


मबा परे नीचे (पाताल में या नीचे स्थान पर) जाना पढ्‌ आर चाहे प्रणयन 
इ त मै या नीचे स्थान प 
च शकार या प्रतिष्ठा) में बड़ाई नभी मिले तो भी त डळ प 
| ) ३ चयि | € केक रुषोत्तम (म रूप, वारां रू 
यह मार्ग किसी ( अलौकिक) पु नका निक 


पूर्व ॥ वामन त्तम नामक 

"oh रूप विष्णु अथवा पुरुषात्त प्रसि 

| [पा है। यहां विशेष्य “पुरुषोत्तम” भी रिल है। परन्तु अधिक हर 

5 | ऐश पहले विष्णु का ही वोध होता है । अनन्तर मठर ( राजा ) 

2. से होतो है. । 

` 8 | +0. Jangamwadi Math Collection. Di श्त ८42४, | ४ अकेला कबूतर तर 
_|शयमात्सूलक अप्रस्तुत प्रशंसा का उदा हरर किति कई, 


«यु ||! 
५ ह 

















क 
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१९४ सांहित्यदपणे 


अम्बरमाद्ृतिशून्यं हरहर शरणं विधेः करुणा |! 
अत्र कपोतादप्रस्तुतात्करिचत्मस्तुतः प्रतीयते । इयं .च कचिद्वेधम्येशापि मवि 
'धन्याः खलु वने वाताः कह्णारस्पर्शशपतलाः | | 
राममिन्दीवरश्यामं ये स्पृशन्त्यनिवारिता: |! 
अत्र बाता धन्या अदमधन्य इति वैधर्येण प्रस्तुत: तीयते | वाच्यस्य संभवाः 
' उभत्रोभयरूपतया त्रिपकारेयम्‌ । तत्र संभवे उक्तोदाहरणान्येव । | 
असंभव यथा-- 
'कोकिलो5३ भवान्काकः समानः कालिमावयो: | 
अन्तरं कथयिष्यन्ति काकलीकोविदाः पुनः ॥ 
अत्र काककोकिलयोरवाकोवाक्यं प्रस्तुताध्यारोपणं त्रिनाऽसंभवि। उभयरूपत्वे यथा- 
| “अन्तरिछुद्वाणि भूयांसि कण्टका बहवो बहिः । 
कथं कमलनालस्य माझ्चूवन्सङ्करा गुणाः ॥' 
अत्र प्रस्तुतस्य कस्यचिदध्यारोपणं विना कमलनालान्तरिलछुद्वाणाँ गुणभङ्ग रौ- 


का बच्चा हे! और सैकड़ों भूखे बाज़ उसके ऊपर टूट रहे हैं !! आकाश में 
कहीं छिपने का स्थान ( आवृति ) नहीं !!! शिव, शिव, ईश्वर की कृपा का हो 
भरोसा है। अत्रेति- यहां अप्रस्तुत कबूतर से कोई विपत्तित्रस्त प्रस्तुत पुरुष 
प्रतीत होता है । हि 
इयथेति-यह कहीं वैधर्म्य से भी होती दै । जैसे--धन्या इति कमलो के सपर 
से शीतल वन के वायु धन्य हैं जो विना रोक टोक के नील कमल- सम श्याम 
श्रीरामचन्द्र का स्पश करने पाते हैं। यह सरत की उत्ति हे। अन्रेति यहा बाई 
धन्य हे, परन्तु में अधन्य हूं, इस प्रकार वैधर्स्य से प्रस्तुत की प्रतीति दोती है| 
ाचयस्पेति-इसमें वाच्यार्थं कहीं सस्भवी होता है कहां असम्भवी और क / 
दोनों प्रकार का-इस लिये यह तीन प्रकार की होती है.। उनमें ला 
उदाहरण तो उक्त ही हें । असम्भव का जैसे--कोकिल इति म को कब | 
कोथा हो-कालापन दोनों में समान हे, परन्तु खुभमें x ब जब क | 
है-यह वात घे ही बतलायेंगे जो प्रघुर स्वर के परीक्षक & ' ब कोकि | 
किन्ही प्रस्तुत पुरुषों के स्वरूप की प्रतीति न हो तब तक प नहीं! 
र्‌ कोवे के प्रश्नोत्तर रूप में इस पद्य छा शान होना सर | ; 
कोकिल ओर काचे इस प्रकार इलोको में प्रश्नोक्तर नहीं कर अप ऊपर काँटी । 
` उभयरुप का उदाहरण--ब्रस्तरिति--भौतर तो छेद भ ॥ नतित र्ट pe 
को वाड खड़ी हैं । फिर कमलनाल के गुण अंगुर क्यो न दै ड़ केम p है. 
तक किसी प्रस्तुत पुरुष के स्वरूप का ज्ञान न दो तब तक न नही | 
दों का उसके गुणी ( तन्तु ) के तोड़ने में कारण दै "की ह आहा 
वहां लुके, डने. कायप वाची 
९ एक चाच्य झसम्भवी हे दूसरा सम्भची, अत 























॥ देतुत्वमसंभवि । अन्येषां त स 
हे देतुलमसंभवि । अन्येपा तु संभवीत्युमयरूपत्वम । अस्याश्च | 
बहारसमारोपमाणत्वाच्छुञ्दशक्तिपूलादस्तुधनेभेद: समासोक्तिवदू 


T २३ | उपमाध्व 
धरुंघत्वस्‌ | एवं समासोक्तो । रलेषे द्र्योरपि वाचो ना पमाध्वनावपरस्तुतस्य 


| उक्त च्याजस्ततिः पनः 
वा- | निन्दास्ठुतिस्यां वाच्यार्था गम्पत्वे सतित ६ 
निन्द्या स्तुतेगम्यत्त्रे व्याजेन स्तुतिरिति व्युत्पत्त्या व्याजस्तुतिः | | स्तुत्या आ 
[यले व्याजरूपा स्तुतिः | क्रमेण यथा- 
'स्तनयुगमुक्तामरणाः कएउककलिताङ्गयष्टयो देव | 
त्वयि कुपितेऽपि पागित्र विश्वस्ता द्विट्‌खियो जाताः ॥! 


ति! 


रदं मम | 

'व्याजस्तुतिस्तव पयोद मयोदितेयं 
रीः ` यजीवनाय जगतस्तव जीवनानि | 
मे 


र्ष 
























'ाहरण हे । पुरुष के पक्ष में छिद्र का अर्थ दोष है, करटक का क्षुद्र पुरुष 
गुण का अर्थ दया; दाक्षिण्यादि है । श्रस्याश्वेति-समासोक्ति की तरह 
हां व्यवहार का आरोप आवश्यक हे, अतपव. शब्द्‌ शक्तिमूलकवर्तुध्वचि 
॥ इसका भेद हे। उसमें आरोप नहीं होता । उपमाध्वनि में अप्रस्तृत 
शक्य रहता है, परन्तु यहाँ वाच्य रद्दता है। इसी प्रकार समासोक्ति मै मी 
! व्यङ्गय रहता हे । अतः इनसे अप्रस्तुतप्रशंसा भिन्न हे। श्लेष सें 

| ( प्रस्तुताप्रस्तुत ) चाच्य रहते हैं, यहाँ नही । 
हँ | अथ व्याजस्तुति-उक्तेवि-वाच्य निन्दा से स्तुति के व्यक्ञथ होने पर आर 
के ध्य स्तुति से निन्दा के व्यज्ञय दोने पर व्याजस्तुति अलंकार होता हे । 
तुम [सिति--व्य[जस्तुति पद्‌ के दो अर्थ हैं एक “व्याजेन स्तुति! निन्दा के बहाने 
ऱ्या पुति करना अर दूर ग व्याजरूपा स्तुति ३१ स्तुति का वहानामाच । जहा निन्दा 
क स्तुति व्यक्षय होतो है वहां पहला अर्थ जानना और जदा स्तुति से निन्दा 
षय होती है वद्दा दूसरा अर्थ समभना। क्रमस उदाहरण-स्तनेति- हे राजन, 
हारे कुपित दौने पर भी शन्न की स्त्रियां पहले ही की भांति वि 
१ ।। उनके स्तनयुग पहले सुक्काभरण ( मोतियाँ के आमरण से युक्त) थे आर 


टा | हक भी 'मुक्काभरण' ( आमरणमुक्कनमूषणरदित ) है. पहले न 
4 | एरककलित' ( रति से रोमाश्वयुक्त ) थे ओर अब न भी न । 
री शाही काटो खे युक्त) हैं । पदले वद्द विश्वस्त ( सुक भा 
|| | और अव भी बिश्वस्त (विधवार'विश्‍वस्ता विव समे इत्रः ) पह 

॥ | ७ शवुझ का कुछ न बिगाड़ सकने के कारण निन्दा प्रतीत होती दै, 2 
| मे शातुनाशकताओो स्तुति लपक बो है! पे क लिये हे, यद 
ह | ऐरउदाहरण- व्याजेति-हे मेघ, तुम्हारा जल जगत के जीवन के लिये ह, 







१९६ साहित्यदर्पणे | 


स्तोत्रं तु ते महदिदं घन, धर्मराज . 
साहाय्यमर्जयसि यत्‌ पथिकानिदत्य |! 
पर्यायोक्तं यदा भड़या गस्यसवाजिधीयत । 
उदाहरणम्‌ 
स्पृष्टास्ता नन्दने शच्याः केशसंभोगलालिताः | ` 
सावज्ञ पारिजातस्य मञ्जयो यस्य सैनिकैः ||? ` 
अत्र हृयगरीतरेण स्त्रगों विजित इति प्रस्तुतमेत्र गम्यं कारणं वैचित्र्यविशेषप्रति. | 
पत्तये सैन्यस्य पारिजातमज्ञरीसावरज्ञस्पर्शनरूपकार्यद्वारेणाभिहितम्‌ । न चेदं कार्या. | 
त्कारणप्रती तिरूपामस्तुतमशंसा | तत्र कार्यस्यामस्तुतत्वात्‌। इह तु वर्णनीयस्य प्रभावा- 
तिशयबोधकत्बेन कार्यमपि कारणवत्मस्तुतम्‌ | एवं च-- ६ 
“अनेन पर्यासयताश्रुबिन्दून्मुक्ताफलस्थूलतमान्स्तनेषु । 
| तर्पिताः शत्रविलासिनीनामात्षेपसूत्रेण विनैव हाराः ॥' 
` अत्र वणनीयस्य राज्ञो गम्यभूतशत्रुमारणरूपकारणवत्कायसूतं तथाविधशत्रुब्ी- | 
क्रन्दनजलमपि प्रभावातिशयबोधकत्वेन वर्णनार्हमिति पर्यायोक्तमेव । 


तो मैने तुम्हारी व्याजस्तुति की हे। हे घन, ( कठोर ) तुम्हारी वास्तविक 
और सबसे बड़ी स्तुति तो यह हे कि तुम पथिको को मारकर धर्मराज 
'( यमराज ) की सहायता करते हो। यहां स्तुति के बहाने निन्दा को है! 

पर्ययेति-यदि दूसरे रूप में, व्यङ्ग्य बात को ही अभिधा से क दिया जाय 
तो पर्यायोक्त अलंकार होता हे । जञेले--पृष्टा इति-नन्दन वन में इन्द्राणी i । 
केशों को अलंकृत करने के लिये सुरक्षित ये पारिजात की मञ्जरिया निज | 
(दयप्रीवासुर) के लिपाहियों ने अनाद्रपूर्वक खोटी । अत्रेति यह स | 
प्रीव का स्वर्ग-विज्ञयरूप प्रस्तुत कारण व्यङ्गय हें। विचित्रता के सी | 
के द्वारा अवज्ञापू्वक पारिजात की मञ्जरियां के स्पशैरूप काय कै वच क । 
का यहां कथन किया है । बिजय दोने पर ही किसी के बाय को तो डु | 
शत्रु के सैनिक तोड़ सकते हैं, अतः जव मञ्जरी-मोडन का त्रणत ६ | 
कारण विजय भौ व्यक्क हो ही जाता है । बही यद्वां रकत दे । आर अप्रस्तुत हा 
प्रश्‍न--इस पर्यायोक्क मे कार्य से कारण प्रतीत. होता जा ग हे- फिर | 
प्रशंसा के एक भेद में भी कार्य ले कारण की प्रतीति इत्या कर क्वार्य से . | 


-_यह 
इसे उसी के अन्तर्गत क्यों न माना जाय ? उत्तर --नवेदर्मिति नहीं ^ | 


कारण प्रतीति रूप अप्रस्तुत प्रशंसा नहीं है । उसमें काये मस्ठ बातिशय | 
करता--किन्तु यद्दा ( (याथ ) य ( हयग्रीव ) का र्या र्न | | | | 
बोधन करने के कारण विजय रूप कारण की भांति सखी दु 
मस्तुत.हे । इसी प्रकार-बनेनेति-मोतियों के समान मट नको से | 
के असुं को उनके स्तनी २५९४" वक्षामि वास" सलख [रण | कारिएँ ) ¢ : 

बिना ही मुक्ताद्वार दिये हैं बत्रेति-यहां प्रकत राजा के गजुर दै 












॥.... ` ` . दशमः परिच्छेदः | . 
'राजन्राजसुता न. पाठयति मां देन्योऽपि तूण्णीं स्थिताः 


कुब्जे भोजय मा न 
त १ उमार, सचिवैरनायापि कि मुज्यते | 
इत्य राजशुकस्तवारिभवने मुक्तो5ध्वगै; पज्ञरा- | 
जलती सयाया शन्यवलमा वेकैकमामाषते |! 

पिः वर्णनाईतेन मस्तुतम्‌? इति केचित | | 
- | यु तु राजशुकइत्तान्तेन कोऽपि प्रस्तुतभभावो बोध्यत इत्यपस्तुतप्रशंसैब' 
र । _ 
त डं सामान्य वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि ॥ ६१ ॥ 
काय च कारणेनेदं कार्येण च ससथ्यत । 

७९ २, च 
खाधरूयणुतरणाथान्त रन्यासाज्छधा ततः ॥ ६२॥ 


तरह उसका कार्य -शत्रुनारियों का रोद्नजल--( आंसू) भी प्रभावातिशय 
- ॥वोधक होने के कारण बरणनीय है, अतः यहां भी पर्यायोक्त ही है । 

तरा उद।हरण--क्रि ल्ली राजाने अपने शत्रु पर चढ़ाई की। इसे सुनकर शत्र 
_ र अपना घर बार छोड़कर भाग गया । परन्तु जल्दी और घवराहट के | 
| ॥ए अपने तोते का पिंजरा वढीं भूल गया । इधर सूने मकान में तोता- 
ह भी को पढ़ते देखकर पथिको को उनको दशा पर दया आई और उन्होंने 

रिपिजड़ से निकाल “ययेच्छे गच्छ' कदकर छोड़ दिया। परन्तु पालतू तोता- | 
। ।ग्रधिक न उड़ सक्ने । दो चार क्रदम फुदक के वहों वैठ गये और उसी 
प्रसारी अटारी में लगी हुई राजा, रानी, राजकुपार आदि की तसवीरो 
गते करने लगे । वेदी बाते. अपने विजयी राजा को प्रसन्न करने के लिये 
शव ने निम्न-जिखित पद्य में उले सुनाई हैँ- राजनिति -है राजन ! तुम्हारे 
ऐके भवन में पथिकों के द्वारा दयावश पिजड से निकाला हुआ राजशुक 
। ऐेवलभी ( अटारी ) में अपने राजा आदि की त लवीरों को देख देखकर 
| ॥ प्रकार कहता है- “है राजन मुझे राज-कन्या पढ़ाती i । और ये मद्दा- 
[यां भी चुप वेडी हैं। अरी कुब्जा, सुमे खिला तो सहो । हे राजकुमार, 
_ ऐमत्त्रियो के साथ, इख समय तक, भोजन क्यो नहीं करते ¦ स 
` सी विजय यात्रा की तयारी को खुन शत्रु लोग एकदम भाग गर नह 
` यदवा प्रस्तुत है और कार्य ( तोते कौ चद उक्ति ) भी rr च 
५ 0 प्रस्तुत है, आतः यहां भी पर्यायोक् अलंकार ही हे-यहद कोई म 
ह हैलिति-और लोग तो यह कहते दै कि अप्रस्तुत राजछ ॥ ही है। 
, शिपस्तुत-प्रभाव राजा बोधित दोता है, अतः यहां अप्रस्तुत मश ससा ङ | 
 ियोन्तरन्यास--सामान्यमिति--जद्दाँ १ विशेष से सामान्य था ` सा 


रथा ३ कारण से कार्य या ४ काये से कारण साम्ये के दारा किवा 
_ (शके दारा समथित'होता'होळसेः्र्थात्ताऱ्यास कहते है यद ड है। 


(९ साधम्यं और चार वैधर्म्य के भेद होने से आठ भकार 


१९७ 


ति कारणं प्रस्तुतम्‌ | 













“> 
है 
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क्रमेणोदाहरणम्‌ 
` ` (बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति | 
ig संसयाम्मोधिमभ्येतिः महानया ` नगापगा ||? 
` अत्र द्वितीयाधंगतेन विशेषरूपेणार्थेन प्रथमार्धगतः सामान्योऽरथः सोपपत्तिकः | 
क्रियेते। . २ ` 
'यावदर्थपदां वाचमेत्रमादाय माधवः | 
विरराम मह्ीयांसः-मरक्ृत्या मितभाषिणः ॥! 
“पृथ्वि स्थिरा भव भुजङ्गम धारयैनां 
त्वं कूर्मराज तदिदं द्वितयं दधीथाः । 
दिक्र्जराः कुरुत तत्त्रितये -दिधीषौ 
देवः करोति हरकामकमाततञ्यम्‌ ॥' 
अत्र कारणभूतं हरकामकाततज्यीकरणं पथिवीस्थैयोदेः का यस्य समर्थकम्‌ | | 
सहसा विदधीत न क्रियां--? इत्यादौ संपत्करणं कार्य सहसा विधानाभावस्य 
` ` विमृश्यकारित्वरूपस्य कारणस्य समर्थकम्‌ । एतानि साधम्यं उदाहरणानि | 
वेधम्य यथा-- | 
'इत्थमाराध्यमानो5पि क्लिश्नाति भुवनत्रयम्‌ । . 
शाम्येत्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः ॥' 
छ _ विशेष से सामान्य के समर्थन का उदाइरण- ब्रृहदिति--बडे की सहायता | 
पाकर छोटा आदमी भी कार्य पूरा कर लेता है। बड़ी नदो के साथ मिलकर 002 |, 
पहाड़ी नदी भी समुद्र तक पहुँच जाती है । अत्रेति-यहां पूव थेका अर्थ कप । | 
है। उसका समर्थन उत्तरार्धे की विशेष घटना के द्वारा साथर सेकियागया | 
यावदिति-जिसमै शब्द ओर अर्थ तुले हुप हें ऐसी वाणी को बोलकर * | 
कृष्णजी चुप हो गये । बड़े लोग स्वभाव से ही मितभाषी ( परिमित 


करनेवाले ) होते हैं । यहाँ प्रथम वाक्य विशेष हे । हल करता 
आओ ! स्थिर हो जाओ ॥ 
















पृथ्जीति-लक्ष्मण की उक्कि है । हे पृथ्वि, 
हे शेषनाग, तुम पृथ्वी को रोके रहना ! है कूर्मराज, | 
रहना ! - देखो कहीं गिर न जायें । हे दिग्गमो, उक्त तीन. तुम्ह जी के घरवुष | 
इन तीनो को सम्हाले रहना । इस समय श्रीरामचन्द्रजी शि के स्यैयीदि 
को चढ़ा रहे हैं । हर यदा शिवघलुष का चढ़ाना ४ 2 | 
'काया का समथक हे । _ हो न फर, | 
-  सह्दसा' इत्यादि पद्य में सम्पत्ति की प्रासि कार्य है और आ का स | 
विचारपूर्वक कार्म करनी कु पवग रर | 8 7०यहां उकएप be दति °] 
: है ये सव साधम्य के उदाहरण हैं । पैधम्य के डव: 


द्शम; परिच्छेद; | 2 
यामान्यं विशेषस्य समर्थकम्‌ | 'सड ह Ee 
4 प्रदत्बं विरुद्धं कार्य के परया जिहत शत्र सहसा विधाना- | 
त्रदत्व 'बरुद्ध काय समथकम्‌ | एवमन्यत्‌ | 
GN ७ ७) ८5. वल. क र 292 ै 
हंतावाक्यपदाथेत्वे काव्यलिङ्ग निगद्यते। ~ˆ 
अबक्यार्थता यथा--- “ > 
'यत्त्वन्न त्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीबरं. ~ 
मेधैरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी शशी | 
येऽपि त्वद्गमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गता- 


_ 


| स्त्वत्सादृश्यविनोदमात्रमपि मे देवेन न क्षम्यते |? . 
अत्र चतुर्थपादे पादत्रयवाक्यानि हेतवः | पदार्थता यथा मम-- 
० तद्वाजिराजिनिर्षतधूलीपटलपङ्किलाम्‌ | 
न धत्ते शिरसा गङ्गां भूरिभारभिया हरः ॥' 
| | अत्र द्वितीयार्धे प्रथमार्धमेकपदं हेतुः | अनेकपदं यथा मम-- 

त्य ५पश्यन्त्यसंख्य पथगां त्वद्दानजलवाहिनीम्‌ | 
| 2 ९ ३ 
` | देव त्रिपथगात्मान गोपयत्युग्रमूष नि ॥ 


Rf 
हजी, इस प्रकार आराधना करने पर भी वह ड त वणो 

' (केश देता है । ढुजेन प्रत्यपकार से शान्त होता दे न है। सहसः: 
 हाध का सामान्य अर्थ पूर्वार्ध के विशेष वाच्यार्थ का व (आपद्‌ ) 
त दि पद्य में चिना विचारे काम न ळी न चरो 2.3 
ता | व्मद्त्वरूप विरुद्ध का 

टी ऐया गया है। यद आपत्मदत्व है है। इसी प्रकार और उदाहरण जानना 


5 4३ हेत दो वहा 
। (भर काञ्यलिङ्ग-वाक्यार्थ अथवा पदा ज हि — 
+ लङ्ग अलंकार होता दै । वाघ्याथगत हेत का नी में डूब गये। 
ण | से, तुम्हारे नेत्र के समान कार्तिवाले नील कमल र बादल ने 
रे (गये, तुम्हारे सुख को की वे सब भी 
| ॥ लिया और जो तुम्हारा ग है।तु 
| |स के कारण ) चले गये। देखो! दैव क gs 
बे ऐसाथ भी मेरे विनोद को नहीं सर्दैन करता सबको दूर कर दिया! 
। नश समझ कर में उनसे झी बददलाता आ के वाक्याथ के देतु दे | 
ब |: यहां पहले तीन चरणां के वाक्याच चोय कास णमे तुम्हारे घोड़ा 
ह | पदाथगत हेतता का उदाहरण खदिति- दै राज - र 


(हुई धूलि से पंकिल (कोचड्यु ) प 
| सिर पर नहीं रखते। यहां पून पश्यन्तीति- दै राजनः तुम्हारे | 


| 
< 
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इह केचिदू वाक्या थंगतेन काव्यलिज्ञनैव गताथतया कार्यकारणभावेष्थान्त 
नाद्रियन्ते, तदयुक्तम्‌। तथाद्यत्र देतुखिधा भवति-ज्ञापको निष्पादकः समर्थ 
तत्र ज्ञाप्ोऽनुमानस्य विषयः, निष्पादकः काव्यलिज्नस्य, सम ्थकोऽ्थान्तर्य व 
इति प्रथगेव कार्यकारणभावे$थान्तरन्यासः काव्यलिज्ञात्‌ | याट 
र | र) 
त्यादौ चतुर्थपादवाक्यम्‌ । अन्यथा साकांच्षतयासमञ्जसमेव स्यात्‌ इति पादजय 
गतवाक्यं निष्पादकत्वेना पेच्षते । 2 
(सहसा विद्धीतः-इत्यादों तु 
Ce नै ० 
'परापकारनिरतैदुजने: सह संगतिः | 
वदामि भवतस्तत्त्रं न विधेया कदाचन ॥' 
इत्यादिवदुपदेशमात्रेणापि निराकांक्ततया स्त्रतोऽपि गतार्थं सहसा विधानाभावं 
संपद्दरणं सोपपत्तिकमेत करोतीति एथगेव कार्यकारण भावेऽथान्तरन्यासः काग्यलिङ्गात। 
“न धत्ते शिरसा गङ्गां भूरिभारभिया हरः । 
लद्वाजिराजिनिधतधूलिभि ; पङ्किला हि सा॥' 
इत्यत्र हिशब्दोपादानेन पह्लिलत्वादितिवद्धेतुत्वस्थ स्फुटतया नायमलंकारः | 
वैचित्रयस्येवालंका रत्वात्‌ | 
कसलासा पयन अपन के शिव ङा को जटाओं में छिपा रदी रै! 
से चलनवाला त्रिपथगाऱ्गङ्गा अपने को शिवजी की जटाओ में छिपा रही है! 
यहां पूर्वार्थगत अनेक पदों के अर्थ उत्तराध के हेतु दै । 4 
इहेति-कोई लोग कार्यकारणभाव में अर्थान्तरन्यास नहीं मानते। वाक्या 
गत काव्यलिङ्ग से ही उसे गतार्थ समभते हैं । खो ठीक नदी । तथाहीति 
हेत ती फेला) = लर निष्पाद क तीसरा समर्थक! 
तु तीन प्रकार का होता हे । एक ज्ञापक दूसरा निष्पाद और 
इनमें से जहां ज्ञापक्र हेतु हो उसे अचुमानालंकार का हट हा 
निष्पादक हेतु को -काव्यलिज्ञ का एवं समर्थक हेतु को अर्थान्तरन्यास न 
विषय समझना | इस प्रकार कार्यकारणभाव का अथोन्तरन्या यह वाय 
भिन्न ही होता है-जैसे, यरबक्नेत्र' इत्यादि का चौथा चरण । ताही 
साकांज्ञ हे, अतः अपने निष्पादक पदले तीन चरणी क मपित 
उनके विना वह असमंजस ही है । परन्तु सदसा इत्यादि पाति न करती 
'दूखरे का अपकार करने में तत्पर दुजनों के साथ क के भँ | 
चाहिये, यह में तुम्हें तत्व बताता हँ'--इत्यादि वा कत ह, भा | 
उपदेशरूप से भी वाक्यार्थ निष्पन्न हो सकता है | वाक्य है। गदै. 
सम्पत्ति का वरण सदसाविधानाभाव को युक्तियक्त _ समर्थ 
काम न करने या विचारपूर्वक करने का सा भिन्न दी 
है, अतः कार्यकारणभाव में अर्थान्तरन्यास काव्य, शब्द की 
इति-यहां हि शब्द के उपादान से 'पह्लिंलत्वात he 
स्पष्ट हो जाती है? कछ'िचेतरती'नंहीं "रहती, क 
दशा में नहीं रहता। विचित्रता दी अलंकार कडात 





दशमः परिच्छेद; | २०१ 


NN ~ 


बहुमान तु विच्छि 
यथा? ४. 
'जानांमहेडस्या हृदि सारसाक्ष्या विराजतेऽनतः प्रियवक्त्रचन्द्र: 
|. उत्कान्तिजाले; मसृतैस्तदङ्गेप्चापाण्डुता, कुड्मलत 
| रूपकवशा द्विच्छित्ति: | 
यथा वा--- 

“यत्र पतत्यवलानां दृष्टिनिशिताः पतन्ति तत्र शराः | 

तच्चापरोपितशरो धावत्यासां पुरः स्मरो मन्ये |! 
अत्र कविपरोडोक्चिवशादिच्छित्ति : । उत्म्रक्ञायामनिश्चिततया प्रतीतिः, इह तु 
पश्चिततये त्युभयोभेंद: | | 

३) क ~ ~ ३७० ७३० 

असदेनाभिधा हेतुहंतोईतुसता सह । 
यथा मम---तारुण्यस्य विलास:-' इत्यन्न वशीकरणहेतुनोयिका वशीकरण- 
मोक्ता | विलासहासयोस्त्वध्यवसायमूलो5यमलंकारः । 


। अलुकूल प्रातिकूल्यमलुकूलालुबन्धि चेत्‌ ॥ ६४॥ 
यथा-- 


स्था ज्ञान साध्यस्य साधनात ॥ ६३ ॥ 





[क्िपद्म |! 


अ टवाळ 



















(कुपितासि यदा तन्वि निधाय करजक्षतम्‌ | 
Mp कलत न किशन शेड अप छ अमल 
|प्रुमानमिति- हेतु के हारा साध्य के चमेत्कारपूर्ण शान को अडुमानालंकार 
- हते हैं । जैले-- जानीमहे इति--हम समभते हे कि इस 'सारसाच्छी' ( कमल- 
ति~ पनी) के हृद्य में प्रियतम का सुखचन्द्र विराजमान हे । उसी की च 
क। ऐ फेखनेवाली ४भ्रकान्ति से इसके अङ्ग पाणंडुर ( श्वेत ) हो गये है अं र्‌ 
कमल सुकुलित होने ( मिचने ) लगे हैं । “सारसं सरसौरहम्‌ इत्यमरः । यहा 
चन्द्रः और अक्तिपञ्च' के रूपको के कारण चमत्कार डा दे । क 
इसे | दसरा उदाइरण--वत्रेति-जद्दां कामिनियों की दृष्टि पड़ती है वद्दी कामदा 
पने वाण बरसने लगते हैं। इसंसे मालूम होता है कि इनके आगे आ 

ष पर बाण चढ़ाये कामदेव दौड़ ता रहता है--जी इनक न कया 
तिही वाणां से वेधने लगता है । यतेति-यहां काब को प्रोढोक्कि के क 
भत्कार होता हे । काम और उसके बाण वस्तुखिद्ध नह तह, कित 
| होकि से ही सिद्ध टें । उत्प्रेक्षा मे अनिश्चितरूप से प्रतीति दीत द, 
¦ )१निश्चितरूप से होती दै । | 7 
ह बमेदेनेति- हेतु झर हेलुसान्‌ का अभेद स्ने कथन करने में ज्र अवे भी 
जसे पूर्वोक्त 'तारुण्यस्य' इत्यादि । यहा न sss 
Ek वशीकरण ही कह दिया हे । विलाल ऑर हास में अभेद घ्यवसान है । 
ता. (तिलक भर विलास के साथ नायिका का अभेदे र 
5, है। हास ओर विलास के साथ न! रके तो अनुकु 
४ 'शरमिति- यदि प्रतिकूलता दी अलुकल काय का खम ¦ ) इसके (नायकके) 

| र होता हजेत त स्विदस्ति न 


बन 
~ 
% 
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बधान भुजपाशाभ्यां कण्ठमस्य दृढं तदा |? 
अस्य च विच्छित्तिविशेषस्य सालं कार विलच्त णत्वेन स्फुर णात्पृथगलंकारत्नः 
न्याय्यम्‌ | हः 
वस्तुनो वक्तुसिष्धस्य विशेषप्रतिपलय । 
निषेधा भास आचेपो वद्यमाणोकगो द्विधा ॥ ६४ | 
तत्र बच्यमाण विषये क चित्सत्रस्यापि सामान्यतः सूचितस्य निषेधः, क चिदंशोक्ता- 
वंशान्तरे निषेध इति द्वी मेदौ। उक्तविषये च क चिद्वस्तुस्वरूपस्य निषेध: , कचि 
कथनस्येति द्वौ | इत्याक्तेपस्य चत्वारो भेदाः | 
क्रमेण यथा-- 
'स्मरशरशतविधुराया भणामि सख्याः कृते क्रिमपि | 
च्णमिह विश्रम्य सखे; निदयहृदयस्य कि वदाम्यथवा |? 
. अत्रसख्या विरहस्य सामान्यतः सूचितस्य वक्ष्यमाणविशेषे निषेधः | 
“तव बिरहे हरिणाक्षी निरीचय नवमालिकां दलिताम्‌ | 
हन्त नितान्तमिदानीमाः कि हतजल्पितेरथवा ॥' 
अत्र मरिष्यतीत्यंशो नोक्तः । 














'बालश्च णाइ दूती तुअ प्पिओसि त्ति ण मह वावारो । र 
सा मरइ तुज्क अअसो एअं धम्मक्खरं भणिमो ॥' 








| | र या-क ~ ¬ न बता अमन 


देह में न्तत करके इसके कण्ठ को बाहुपाश से मज़बूत बाँध दे । यहां सब | 





सूचित की हुई सम्पूर्ण वस्तु का निषेध होता है ओर कहीं 
दूसरे अंश का निषेध दोता है । ये दो भेद हैं । उक्क विषय 
स्वरूप का निषेध होता हे और कहीं उ लके कथन का | ये 
, प्रकार आलेप के चार भेद होते हैं । ` वै 

क्रम से उदाहरण -स्परेति--हे सखे, क्षण भर यहाँ विश्राम 
के सैकड़ों बाणो से खिन्न अपनी सखी के विषय में कुछ कई ' से 
जैले निद्य हृदय के आगे क्या कहूँ ! ! अत्रोति--य हाँ सामान्यत तु 
सखी के विरह का वक्ष्यमाण विशेषरूप के विषय में निषेध ह | 


i यह ५ 
डच वह सुगनयनी इस समय नवमल्लिका को ञी या | 
'सन्द्ह्‌...... । अथवा इन दत वचना से क्या लाग”. ; साहा | 
हि -U. Janga adi Math Collection. Digi तस्याः में व्यापार | 
वाक्यांश नहीं कहा। वालअ--'बालक, ना“ दूती, त्यार प्रिवीथ्सतिन मे | 


भी दो मेद दै इस है 
Mf 
करके में कामदेव |, 


3 
ih १ 
१)! 

१ | 
07 
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दशमः परिच्छेद; | 
पत्र दूतीत्वस्य वस्तुनो निषेधः | 


मे “विरहे तव तन्वज्ञी कथं क्षपयतु क्षपाम्‌ | 

दारुणव्यवसायस्य पुरस्ते भणितेन किम |! 
च्य ०७ च 

| अन्न ह क निषेधः | प्रथमोदाहरणे सख्या अवश्यंभावि आ 

तीयते | दवितीयेऽशक्यबक्तव्यत्वादि । तृतीये दूतीले यथार्थवा दित्वमू | 

दुःखस्यातिशयः | न चायं विहितनिषेधः | अत्र निषेधस्याभासत्वात्‌ । 

~ ७ ७ he 
अनस्य तथाथस्य विध्या भासः परो मतः | 
येति पूवव द्विशेपप्रतिपत्तये | यथा-- 


“च्छु गच्छसि चेत्कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः । 
ममापि जन्म तत्रैव भ्रूयाद्यत्र गतो भवान्‌ ||? 


तरानिष्टत्वादू गमनस्य विधिः प्रस्खलद्रूपो निषेभे पर्यवस्यति | विशेषश्च 
्यात्यन्तपरिह्ायत्वरूपः प्रतीयते | ` 22 


विभावना बिना हेतुं कार्योत्पत्तियेदुच्यते ॥ ९६ ॥ 












भु 





खिर एतद्र्मावरं भणामः? । बच्चा, मैं दूतो नहीं हूँ । तुम उसके प्रिय हो, 
हये भी मैं नहां आयी हुँ । वह मरेगी और तुम्हें अपयश लगेगा, मे केवल 
 परमाक्षर कहती हुँ । यहाँ दूती ने अपने स्वरूप (वस्तु ) ४ का निषेध या 
गिह इति-_ तुम्हारे बिर मै वह क्शतखु सुकुमारी कैसे निशा व्यतीत करे 
फा तुम्हारे जैसे दारुणाचार के आगे कहने से हो क्या फल पदा कही 
सब (दात का दी निषेध है। पहले उदाहरण में सखी का मरण भता 
-यद्द विशेषता प्रतीत होती है । दूसरे में बात कहने को अ त 
लये ॥१ । तीसरे में दूती की सत्यवादिता और चौथे में ड का अ म 
धत होता है । इसे विहित का निषेध नहीं र र क्योकि यहाँ निषेध 
पेध $ हे. वास्वविक निषेध नह हे । 
डी आभासिंत होता दे, वार ड 
से ,नएस्येति--अन्िष्ट वस्तु का विधान जहां आभासित होता हो वह प 
कर | _गच्छति--हे कान्त, जाते हो तो जाओ, तुम्द 
शपातडूगर होता है । जैसे--ग & २, बही हो जहाँ आप जा 
१ भै मजञलकारी दो । और मेरा जन्म भी, इश्वर क किक अत गगन व 
६. हो। चत्रेति--यहाँ नायिका बोल प ह 
| रि स प क्र रु 
इरई स्यालित होता डक निश्चितरूप से प्रतीत होता है । फिर 
तुम FE विस म जसका ( ल २, यह अत्यन्त असम्भव है, अतः 
हि अनिटकर वयगमन का कोर परिणत होती हे । विधि का आपाततः 
‘MR नेकर निषेध के रूप मे परिणत दात ही 
गरे | अज्ुपपन्न दाकर न सु रिहार प्रतीत होता है । य 
न ॥गसमात्र हे । यहाँ गसन का अत्यन्त १ 


ॐ | 


६ मे भी 
प्र | है। इसी की प्रतिपत्ति के ल्य दध्याभास हे । इस लक्षण 


= प्रतिपत्तये? न्घ होतादे । ९ | 
bs जौ | ति. छ के विन धीरे कर कीःलत्पत्ति।का, सतन हो तो विभावना 











| 
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उक्तानुक्तानिमित्तत्वाद्‌ द्विधा सा परिकीर्तिता। 
विनाकारणमपनिवध्यमानोऽपि कार्योदयः किञ्चि न्यत्कारणमपेच्यैत्र भवित युक्त 
„ तच कारणान्तरं कचिदुक्तं कचिदनुक्तमिति द्विधा | यथा--- | 
“अनायासकृशं मध्यमशङ्कतरले दृशौ | 
अभूषणमनोहारि वपुत्रयसि स॒भ्रव: | 
अत्र वयोरूपनिमित्तमुक्तम्‌ । अत्रैव 'वपुर्भाति मृगीदश:? इति पाठेडनुक्तंस । 
“सति हंता फलाभाव विशषाक्तिस्तथा द्विधा॥ ७ ॥ 
तथेत्युक्तानुक्कनि मित्तत्वात्‌ | तत्रोक्तनिमित्ता यथा--- 
'धनिनोऽपि निरुन्मादा युवानोऽपि न चञ्चलाः । ` 
प्रभवोऽप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः ॥ 
अत्र महामहिमशालित्वं निमित्तमुक्तम्‌ | अन्रेत्र चतुर्थपादे ‘कियन्तः सन्ति | 
॥ 
इति पाठे त्वनुक्तर । अचिन्त्यनिमित्तत्वं चानक्तनिमित्तस्यैत्र भेद इति प्रथद | 
नोक्तम्‌ | यथा--- [ 
'स एकख्नीणि जयति क कुसुमायुधः | 
हरतापि तन यस्य शम्भुना न इतं बलम ||! 


अलङ्कार होता है। इसके दो भेद होते है-एक वद्द जिसमें निमित्त उक्त हो| 
और दूसरा बह जहाँ निमित्त अजुक्त दो । विना कारण के जो कार्य की उत्पत्ति | 
वर्णित होती है वहाँ कुछ न कुछ दूसरा कारण अवश्य रहता है । वद कर| 
उक्क होता है, कहीं अनुक्त। उ दाहरण--अनायासेति--यौचनकाल में खुन्दर धू कुटी i 


बाली इस नायिका की कमर विना श्रम के डी दुबली हो रही | त ३ 
विना ही शङ्का के चञ्चल हैं एवं शरीर विना ही भूषणो के हे , ऐसा 
इन सबका निमित्त 'योवन' उक्त हे । इसी पद्य में यदि मोति म सा 


पाठ कर दं तो अनुक्तनिमित्ता विभावना हो जा 
: सतिइति- हेतु के रहते हुए भी फल के न होने पर वि है । | 

है। यह भी पूर्वेचत्‌ उक्क और अजुक्क निमित्त होने से दो मका का हर पर 
उक्क निमित्त का उदाहरण--धनिन इति--वे मदामहिमशाला ड दोन पर 
भी उन्माद से रहित हैं, जवान होने पर भी चश्चल नी दे अड मेने पर 
प्रमाद से शून्य हैं। यहां धन, यौवन और प्रशुतारूप बैठ हाम 
उनके काय उन्माद, चञ्चलता ओर प्रमाद नहीं हुए । इन का जि ; सत्ति 

शालित्व' उक्त है । अत्रैवेति-इसी पद्य के चतुर्थ चरण प झुक्न - हू 
बना दे तो अचुक्कनिमित्ता हो जायगी | अचिन्त्यनिमित्तव्व त अकेला पुष्पवा | 
का दी भेद दे, अतः उसे है| 


ngam य tn {fn है स ४ क 
(काम) तीनो लो क हा जिसके ददै के दर ० 


शेषोक्ति अलङ्कार होता. 


ब्शमः परिच्छेद; | 
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त्र तनूहरणेऽपि बलाहरणे निमित्तमचिन 
न्त्यम्‌ | इह च कार्याभावः कार्य 
क: | ्रवपुखेनापि निबद्ध चते | विभावनायामपि कारणाभावः कारणविरु क 
| च 'यः कोमारहरः-' इत्यादेरृत्कएठाकारणबि द्रस्य po 
{कौमार इत्यादेः कारणस्य च कार्य sli 
ह रना कार्य विरुद्धाया उत्कण्ठाया निबन्धना द्विशेषोक्तिः 
4 चात्र ना i ; र गी; संकरः । शुद्धोदाहरणं तु मृग्यम्‌ | र 
ON कक, १ ४0 ha ~ 
/तातिश्चलुसिजात्यायैेयो गुणादिभिस्िभिः। 
nerd: यद्‌ द्रव्यं द्रव्येण वा मिथः ॥ ६८ ॥ 
सत बिरोधोऽसो दशाक्कातिः 
क्रमेण यथा—- ङ bs 
(तव विरहे मलयमरुइवानलः, शशिरुचोऽपि सोष्माणः | 
हृदयमलिरुतमपि भिन्ते, नलिनीदलमपि निदाधरविरस्याः || 

















| छ SE >>... रि 
र ने उसका बल नहीं इरण किया । शत्रेति- यहां देह ` का हरण करने पर 
थड) वल के हरण न करने में निमित्त अचिन्त्य हे । इह चेति- यहां कार्य विरोधी 
'स्तुकी सत्ता के द्वारा भी कार्याभाव वर्णित होता है। विभावना मेँ भी 
गरण-विरोधी वस्तु की सत्ता के द्वारा कारयाआव वर्णित होता है । इस 
ौ प्रकार यः कौमार? इत्यादि पद्य में उत्करठा के कारण के विरोधी का वर्णन 
रने से विभावना है। वस्तु की नवीनता उत्कण्ठा का कारण होती हे--उलको 


विरोधी सब वस्तुओं की अनवीनता और अलुभूतता का इस पद्य में “स एव 
हो (यादि से वणन किया है । एवम्‌ इसी पद्य में विशेषोक्ति भी दो सकती है, 
चि जोकि उत्कणठाऽमाच के कारण की सत्ता में उनके विरुद्ध उत्कण्ठा को 
कही |त्पत्ति दिखाई गई दै। इख प्रकार 
हरी! | इसका शुद्ध उदादरण ढूंढ़ छेना । 
त्र श्च विरोधः __जातिरिति--जाति जहां जाति, गुण किया ओर द्रव्यो के साथ 
] के साथ, क्रिया, क्रिया ओर द्रव्य के 


हा विरुद्ध माखित हो, इरण) शुणादिक तीन दि न्‌ 
व्य के साथ विरुद्ध भारित हो वह! रोधालङ्कार होता दे.। 
[पह दस प्रकार का होता दे । र; मिले दे 
| कम से उदाहरण तुम्हारे चियोग मे उस कामिनी को मलयानिल द!वानल 
। क्षे रहा हे, चन्द्रमा की किरणे भो गरम लगती हैं, भ्रमरा को शुज भी 0 
गी | को चेघती है और कमल का पदा भी ग्रीष्म का स CE हे म 
भी | क्रय समीर और वन की अग्नि दोनो ही विरुद्ध है। ये दोनों शब्द जातच! 
॥ चत; जाति का जाति च्च मासित होता है। अन्त्य 
म. | विरहजन्य होने से समाधान होता Ee च्य 
त | कपमा गुण ( स्पर्शेविशेष ) है। यहां किया और छ । 
शा. | भेदन क्रिया का विरोध दै । 'नलिनीदत जा के समान गरम नहीं हो्‌ 
+ | येड ) के साथ विरोध है। ठण्डा कमलप र RR 
F | भकत \ विरदर्दैठक होमे" समाधान होता है... by हट 
| 


i, 
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'संततमुसलासज्ञादू वहुतरगृहकर्मघठनया नृपते । 

द्विजपत्नीनां कठिनाः सति भवति कराः सरोजसुकुमाराः |! 

“गजस्य गुह्ृतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः | 

स्वपतो जागरूकस्य याथाथ्यं वेद कस्तव ||? 

'बल्लमोत्सङ्गसङ्गेन विना हरिण चक्षुषः | 

राकाविभावरीजानिविषञ्चालाकुलोऽभवत्‌ ||? 

'नयनयुगासेचनकं मानसबृत्त्यापि दुष्प्रापम्‌ | 

रूपमिदं मदिराक््या मदयति हृदयं दुनोति च मे | 

त्वद्वाजि? इत्यादि | ' 

वल्लभोत्सज्ञ-” इत्यादिश्लोके चतुर्थपादे “मध्यंदिनदिनाधिप'ः इति पाठे 

द्रव्ययोविरोधः | अत्र “तव विरह--! इत्यादौ पवनादीनां बहुग्यक्तिवाचकत्वाजाति- 
शब्दानां दवानलोष्महृदयभेदनसू्येजोतिगुण क्रियाद्रन्यरूपैरन्योन्यं विरोधो मखत 
आभासते । विरहहेतुकत्वात्समाधानम्‌ । अत्र “अजस्य- इत्यादावजत्वादि- 
गुरस्य जन्मग्रहणादिक्रियया विरोध: | भगवतः प्रभावस्यातिशयिस्वात्त॒ समाधानम्‌ । 


२०६ 





गुणका, गुणके साथ विरोध दि खाते हैं--सनन्‍्ततेति--हे राजन्‌, दिन रात घर 


का काम करने और बरावर सूखल उठाने ( धान कूरने ) के कारण ब्राह्मणो की 
स्त्रिया के कठिन हाथ आज आपके होने से कमल के समान कोमल हो रहे 
हें । अर्थात्‌ आपने इतना धन दिया हे कि अब उन्हें हाथ से काम नहीं करना 
पड़ता | यहां कठिनता और कोमलता रूप गुणां का विरोध भासित होता है। 


कालभेद से समाधान हे । अजस्येति--हे भगवन्‌, ( चिष्णो ) आप अज होकर | 


भी जन्म ग्रहण करते हँ--निरीह होकर भी शत्चुओं को मारते हैं। सोते हुए भी 
जागरूक रहते है। आपका यथार्थ स्वरूप कौन जान सकता है ? । यहां अजत्व 
गुण का जन्मग्रहण रूप किया के साथ विरोध है। यल्ञरूप ईहा (एण) का हनन 
क्रिया से विरोध है। स््रतिज्ञानरूप स्वप्न गुणका जागरण क्रिया से विरोध है । 

गुण का द्रव्य के साथ विरोध दि खाते हैं-वज्ञमेति- प्रियतमके उङ्कका सम्वन्ध 
न होने के कारण उस सूगनयनी को पूर्णिमा का चन्द्रमा विष को ज्वाला से 
पूणं हो गया। यहां उष्ण गुण ( ज्वालाकुलत्व ) के साथ द्रव्य ( चन्द्रमा) की 


क्क नि. पद्य 
विरोध है। क्रिया के साथ क्रिया के विरोध का उदादहरण--नयनेति क्रियाय र 


पहले आचुका है । यहां आनन्दित करना और दुःखी करना ये दोनो शिवका 
परस्पर विरुद्ध है । क्रिया का द्रव्य के साथ विरोध-तवदवाजीति- यदा पंत 
और अभाव--प्रतियोगिनी धारण क्रिया का विरोध दै। 'वल्लभ' प. और 
के चतुर्थ चरण में यदि 'मध्यन्दिनदिनाधिपः? ऐसा पाठ कर दे त 


चन्द्रमा इन दो द्रव्यो का विरोध होगा । ज्ञातिशब्द ६ हा" 


अत्र तवोते--इस पद्य में पवनादिक बहुव्यक्तिवाचक दोने से माघोन होता 
उनका दावानलादि के साथ विरोध हे । विरहहेतुक धोने से स के अचिन्त्य 


हे । ्सयेलादि में युण और है । भगवान्‌ विष्णु ढो |! 
गुण आर किया का (तिरो on. आर क्रिया से सिन विशेषणा | | | | 


प्रभाव होने से समाधान होता हे । यहां जाति अं 








दशम; परिच्छेद: | 
९०७ 
| ~? इत्यादो "हरोऽपि शिरसा गङ्गां न धत्त इति 
हा तु समाधानम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ | विभावनायां का म 
से मेव वाध्यत्वेन प्रतीयते | विशेषोक्तों च कार्याभावे ane 
बोय योरपि वाध्यत्वमिति मेदः । mas 
कार्यकार णयोभिन्नदेशतायामसंगतिः ॥ ६६ || 
॥-- | 
'सा बाला, वयमप्रगल्भमनसः, सा खी, वयं कातराः 
सा पीनोन्नतिमत्पयोधरयुगं धत्ते, सखेदा वयम्‌ | 
साक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा, गन्त न शक्ता वयं 
दोषैरन्यजनाश्रयैरपटवो जाताः स्म इत्यद्भतम्‌ ॥ 
अस्यार्चापचादकत्वादेकदेशस्थयो विरोधे विरोधालंकारः | 
गुणौ क्रिये या चेत्स्थातां विरुद्धे हेतुकायेयो! । 
थट्रारऽ्धस्थ चेफल्यमनर्थस्य च समभवः ॥ ७० ॥ 
बिरूपयोः संघटना या च तह्रिषस सतम्‌ । 
शेण यथा--- | | 
सद्य: करस्पर्शमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य इपाणलेखा | 
तमालनीला शरदिन्दुपाण्डु यशख्रिलोकाभरणां प्रसृते ॥' 













ए समझकर 'अजत्व' (जन्माभाव) आदि को भो शुण माना है। खद्दाजि० यहां हर 
गंगा को नहीं धारण करते यह क्रिया के साथ द्रव्य का विरोध है। यह कवि- 
दोक्ति हे, वस्तु वृत्त नीं, इससे समाधान हो ता है। विभावना में कारण न होने 
कार्य ही बाध्य प्रतीत होता है और विशेषोक्ति मै कार्य न दोने से कारण ही 
। दोनों की वाध्यता प्रतीत होती हे । 
दि भिन्न भिन्न देश मे हो तो असं- 
कामिनो की थोड़ी है, 


। पीनपयोधरौ को धारण वह करती है ओर 
पित्न हम टें । गुरुतर जघनस्थल उसका है और चला हमले न्या जाता । 
| कोळ सरे के दोषों ले हम अपड हो रहे है । यद 
है, अतः विरोधालंकार वहीं माना जाता ह. जद्दा 

देशके विरोध मे अस 


| ऊ देश में द 
गति गी न्यथा इसका कहीं उदाइर र ही न रहेगा 
ते ही मानी जाती दै । अन्यथा इस क्रियाय परस्पर 


| विषमालंकार-- गुणाविति-- यदि काये और कारण के गुण या 
हुआ काय तो पूर 


| र्‌ हो अथवा आरस्भ किया ह आ तो च 
| यद्वा दो विरूप पदाथा का सेल ६ त र मै 
| कम से उदादरण- सब इति छो केले माण की sh 
जो छ स्त 

ड | रसे राजा के द्ार्थ की स्पर्ष पाके मल के.तस्य काल A 





साहित्यदर्पणे 


२०८ 
अत्र कारणरूपासिलतायाः 'कारणगुणा हि कार्यगुणमारभन्ते? इति सः 


विरुद्धा शुक्लयशस उत्पत्तिः | | | 
“आनन्दममन्दमिमं कुवलयदललोचने ददासि त्वम्‌ | 
विरहस्त्वयेव जनितस्तापयतितरां शरीरं मे ॥ 
-त्रानन्दजनकख्रीरूपकारणात्तापजनकविरहोत्पत्ति: | 
“अयं रल्लाकरोऽम्भोधिरित्यसेवि धनाशया | 
धनं दूरेऽस्तु बदनमपूरि क्षारवारिभिः ॥' 
अत्र न केवलं कांल्ितधनलाभो नाभूत्‌, त्युत व्षारवारिभिर्वेदनपूरणम्‌ । 
'क्क वनं तरुवल्कभूषणं तृपलद्दमी: क्क महेन्द्रवन्दिता | 
नियतं प्रतिकूलवतिनो बत धातुश्चरितं सुदुःसहम्‌ ॥' 
अत्र वनराञ्यश्रियोविरूपयोः संघटना | इदं मम | 
यथा वा--- । 
“विपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा 
भुवनानि यस्य पपिरे युगक्षये । 
मदविश्रमासकलया पपे पुनः 
स पुरखियैकतमयैकया इशा ॥' | 
= >> | 
के समान गौर यश को उत्पन्न करती है । अत्रेति- “कारण के गुण कार्य द्‌ 
के गुणों को उत्पन्न करते दे'-यह नियम है, परन्तु यहाँ काली तलवार से थक्क पम 
यश की विरुद्ध उत्पत्ति हुई हे । यहाँ कार्यं और कारण के गुण विरुद्ध । छत 
कार्य कारण की क्रियाओं के विरोध का उदाइरण- थानन्दमिति-_ | 
लोचनि, तुम तो अमन्द आनन्द देती हो, किन्तु तुम्हारा हि बा १ 
विरह मेरे शरीर को अत्यन्त सन्ताप देता है। यहाँ आनन्द देनेवाले कार ए | 
सन्तापदायक कार्य ( विरह ) की उत्पत्ति हुई है । भ्रयमिति- यह समुद्र र 
आकर है, यह समझकर घन की आशा से हमने इसकी सेवा पक केवल [हैं 
घन तो दूर रहा, यहाँ उलटा खारी पानी से मुँह भर गया सके अनर्थे य 
धनाशा का.ही नाश नहीं हुआ, प्रत्युत सुख में खारी पाना भरने पर होते हैं. हि 
भी हुआ | केति-कदाँ वह वन जिसमें पेड़ों के चक्कलही शरीर के श निःसन्देह | | 
आर कहाँ वह राज्यलक्ष्मी जिसकी इन्द्रादि क भी वन्दना कर और राज्यः | 
प्रतिकूलगामी देव का चरित्र अति दुःसह होता है। यहां वन .§ 
लक्ष्मी इन दोनों चिरूप पदार्था की योजना हुई दै । कुक्षि प्रलय 


युधिष्ठिरकी नग्रसिवासिती एक एक. रसी, की मद विलास परत अधार | 
(तिरी) एक ही कटाक्ष की कोर ने पी लिया । जिसकी डै चि समस्त | 


हे कमल | 


श्ल्लों का tk 
गी सौ A २ 





















दशमः परिच्छेद; | 
२०९ 


समं स्यादालुरूप्येण शलाघा योग्यस्य वस्तुनः ॥ ७१॥ ` 


शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेधमक्क 
जलनिविमनुरूपं जहू कन्यावतीणा | 
इति समगुणयोगमीतयस्तत्र पौराः 
हि. श्रवणकट्चृपाणामेकवाक्य विवत्र : ॥! 
| बिचित्र ताहूझडस्य क्तिरिष्टफलाथ चेत्‌ । 


'प्रणामत्युन्नतिहेतोजीवितहेतोबिमुद्चति प्राणान्‌ | 
दुःखीयति सुखहदेतो ; को मूढः सेवकादन्य I 


a a 


ाश्रयाक्रयिणोरेकस्याधिक येऽघिकसुच्यते ॥ ७२ ॥ 
धयाधिक्ये यथा-- | 
'किमधिकमस्य ब्रूमो महिमानं वारिधे रियत्र । 

अज्ञात एव शेते कुल्लौ निक्षिप्य भुवनानि ॥ 


| श्रताधिक्ये यथा--- 
'युगान्तकालप्रतिसंहतात्मनो 
जगन्ति यस्यां सविकासमासत | ` 

RR -्प्स्कन्काससाल 
` (प जाती है बद्दी आज अकेली खी को अपूर्ण दृष्टि से पी लिया गया। 
दो विरूपौ का मेल है। ३ - कक 
क एमालंकार--सममिति--योग्य चर्तु की अनुरूपता के कारण प्रशंसा को 
हंकार क्ते हैं । जले -शशिनमिति--यह चन्द्रिका मेघमुक्क (शरद ऋतु के ) 
४ दरमा को प्राप्त हो गे | गने अनुरूप खपुद्र मै यह गंगा अवतीण हो गई ।॥ 
न्दुमती के जोडे की प्रशंसा करते हुए, समान गुण 
| पीप से प्रस नगरनिवाखी लोग अन्य राजाओं के कानों में खटकनेवाले 
| नो योग्या के मेल की श्लाघा 


| त्रमिति -यदि अपने अभीष्ट की प्रासि के खिये उसके विरुद्ध दी अनुष्ठान 
रमिति यदि ७ हे | झैले-प्रणमतीति--लेवक सेअ 


। हया (च्चित्र अलंकार होता 
बया जाय तो विन > जीने के लिये प्राण छोड़ता 


:- 4 \ रे. 
. श्र सुख के लिये ठू चाहता है |! अधिकालेकार 


का ७ समुद्र का आधिक्य | सर 
आओ, भगवान्‌ क्षण के देह मे अ्तथा केला Digitized by eGangotri 





तनों ममुस्तत्र न केटभद्विष- 
स्तपोधनाभ्यागमसंभवा मुद: ॥? ` 
अन्योन्यछुअयोरेक क्रियायाः करणं मिथः | 
“त्वया सा शोभते तन्वी तया त्वमपि शोमसे । 
रजन्या शोभते चन्द्रश्चन्द्रेणापि निशीथिनी ॥' 
यदाधेयसनाधारमेकं चानेकगोचरस्‌ ॥ ७३ ॥ 
८ ७ ७ ha 
किश्चित्प्रकुवंत! कायमशक्यस्येतरस्य या । 
कार्यस्य करणं दैचाद्विशेषखिविधस्ततः ॥ ७४ ॥ 
क्रमेण यथा--- । 
'दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणा येषाम्‌ | 
रमयन्ति जगन्ति गिरः, कथमिव कवयो न ते वन्द्याः ॥! 
'कानने सरिदुद्देश गिरीणामपि कंदरे | 
पश्यन्त्यन्तकसंकाशं त्वामेकं रिपवः पुरः ॥ | 
(गृहिणी सचिवः सखी. मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ | 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद कि न मे हृतम्‌ ॥' 
व्याघातः स तु केनापि वस्तु येन घथाक्कतस्‌ । 
Me eo 58 मा यह निह यायाय न 
कर समा जाते हैं, उन्हीं के देह में नारद मुनि के आने से उत्पन्न हुआ आनन्द | 
न समा सका | ज्ञा 
` अन्योन्यमाति--दोनो जब एक ही क्रिया को परस्पर करें तब झन्योन्यालकार | 
दोता है। यथा-लगेति--तुम से वह रमणी शोभित होती है और उससे तुम. : 
शोभित होते हो। रात्रि ले चन्द्रमा की शोभा होती है और चन्द्रमा से रात्रि की। | 
._यदधियभिति--जहाँ विना आधार के ही आधेय रहे यद्वा पक वस्तु gs जाय | 
रहे अथवा कुछ काम करते हुए, दैववश किसी अशक्य कायं की सिद्धि > भेक 
तो यह तीन प्रकार का विशेषालंकार होता है क्रम से उदाहरण ह पर्यन्त । 
स्वग चले जाने पर भी जिनकी अधिक गुणयुक्त वाणी लोगों को कट्प विरूप । 
आनन्दित करती रहती है वे कविज्ञोग वन्द्नीय क्‍यों नहीं! हज न पर | 
आधार के विना आधेय (वाणी) का निरूपण हे । कानने इति- घन म, हे 
ओर पव॑तों की कन्द्राग्रों में सभी जगद शत्र, लोग यमराज के है इन्ढुः यि 
। यहा एक राजा की अनेक स्थानों पर स्थिति बतलाई है । गहि या। दुम | 
मति, निद्य मृत्यु ने तुम्हें इरण करते हुए. मेरा कया नहीं छीन शष्या भी | 
मरी ग्रहिणी थीं, सचिव थीं, सखी थीं और ललित कल्लांओं में मिथ | 
थीं। यहाँ एक के हरण से इन सब अशक्य वस्तुओं का दरण यदि |` 
नाषात इति-जोःधस्तुणकिसी एक मे एके प्रकोश्खि लिङ्क २ | 






दशमः परिच्छेद; | > 


तेनेव चेढुपायेन कुरुतेञ्न्यस्तदन्यथा ॥ ७४ || 
| | पधा--दिशा दग्धं मनसिजं-इत्यादि | 
१ HA, ७ म. SES ८ 
| सोकर्यण च कायस्य विरुद्ध करियते यदि । 
| - इत्येव | | 
'इहैव त्रं तिष्ठ द्रुतमहमहोभिः कतिपयैः 
समागन्ता कान्ते मृदुरसि न चायाससहना। 
मुत्वं मे हेतु; सुभग भवता गन्तुमधिकं 
न मृद्वी सोढा यद्विरहक्कतमायासमसमम्‌ |! 
| अत्र नायकेन नायिकाया मृदुत्वं सहृगमनाभावहेतुत्वेनोक्तम्‌ | नायिकया च प्रत्युत 
ने ततोऽपि सौकर्येण हेतुतयोपन्यस्तम्‌। | 
परं परं प्रति यदा पूवेशवस्य हेतुता ॥ ७६ ॥ 
तदा कारणमाला स्यात्‌ 
` | यथा 






'धश्रतं कृतधियां सङ्गाजायते विनयः श्रुतात्‌ । 
लोकातुरागो विनयान कि लोकावुरागतः ॥ 44:50 
| तन्म्रालादीपक पुन; | 
घर्मिणामेकधर्मेण संबन्धो यद्यथोत्तरम्‌ ॥ ७9 ' 
| यथा-- | | 
| भी उपाय से उसी वस्तु को पहले से विपरीत कर दे क तत 
. ता है। जैसे-डशेत्यादि, पूर्वोक्त पद्य। शिवजी ने कामदेव | 


, यहां व्याघात अलंकार दै। 
. ऐर स्रिया ने उसे दृष्टि से दी जिलाया, अद याच य 


| प्रे को ड 
 िणति- यदि कोई सुगमता से किसी काय नौ 
पे कै Fe | डोले ति दे कान्तेः तुम ह पड । 
` ॥होट आउँगा । तुम खकुमार दो, मागे का जे की ही साधक हे । जब 
शि हे कान्त, मेरी छुकुमारता तो पात तिय 


| / खेद 
| एुकुमार हूं तो विरद के विष 
पकने नायिका की खुकुमारता को साथ ल 
बिका ने उसी को अति खुगमता च ही पद्दली चस्तु 
| ७ पपिति--अगले अगले के प्रति जाहा प पति _विद्वार्नो के संग से शास्त्र 
_ कारणमाला अलंकार होता दै । जै ३। विनय से लोग अडुराग करते 
पर होता है और शाख से विनय मास होता "म होता ! 
स | (और लोगो के अदु केप अ प सेजल होता जाय 
| पदेति--यदि अनेक घर्मियाो का उ त्तर अन्य 








२१२ ` साहित्यदपंणे 


(त्वयि संगरसंपाप्ते धनुषासादिताः शराः | 
शरेररिशिरस्तेन भूस्तया त्वं त्वया यशः ||? 
झत्रासादनक्रिया धर्म: | | 
पूर्व पूर्व प्रति विशेषणत्वेन परं परस । न 
स्थाप्यतेऽपोह्यते वा चेत्स्थात्तदेकाघली द्विधा ॥ ७८ ॥ 
क्रमेणोदाहरणंम्‌-.- । 
“सरो विकसिताम्भोजमम्भोजं भ्रजुसंगतम्‌ | 
शृङ्गा यत्र ससंगीताः संगीतं सस्मरोदयम्‌ ॥' 
(न तजलं यन्न सुचारुपङ्कजं न पङ्कजं तबदलीनषटपदम्‌ | 
न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः || 
कचिद्विशेष्यमपि यथोत्तरं विशेषणतया स्थापितमपोहितं च.दृश्यते | यथा-- 
'वाप्यो भवन्ति विमलाः स्फुटन्ति कमलानि वापीषु | 
कमलेषु पतन्त्यलयः करोति संगीतमलिषु पदम्‌ ॥? 


एवमपोहनेऽपि | | | 
उत्तरात्तरमुत्कर्षा वस्तुनः सार उच्यते । | ० 
वी की OS SN 
तो मालादीपक होता है। जैले- लयीति- हे राजन्‌, रण में पहुँचने पर तुम्हारे पिन, 
घजुष ने शर प्राप्त किये, शरों ने शत्रुओं के शिर प्राप्त किये और शत्रुओं के शिरो | 
ने पृथ्वी प्राप्त की (गिरकर ) पृथ्वी ते आपको प्राप्त किया ओर आपने यश | 
प्राप्त किया। यहां प्राप्त करना धर्म है । वह सवमे हे। ण 
` -पूर्वमिति--पूरवै पूर्व के प्रति अगले अगले को विशेषण के रूप में स्थापित कर | 
या उसे इटावे तो यद दो प्रकार से एकावली अलंकार होता हे! तालाब हे जे 
कमल खिले हैं ओर कमला में भ्रमर बैठे हैं। प्रमरों में संगीत (गरजार / 
र संगीत में कामकला के विकास करने का सामर्थ्यं हे । यहां उत्तरोत्तर | 
में एक एक विशेषता स्थापित की है । नेति--विश्वामित्रजी के साथ ज ष 
ह पजा के माग में ऐसा कोई जल ( जलाशयत्खरोवर) नदी था न 
में रमणीय कमल न हों और ऐसा कोई कमल नहीं था जिसमे मप रला उ 
एवम्‌ ऐसा कोई भ्रमर नहीं था जो मनोहर शुज्धित न कर रहा ह पोह है। | E 
गुञ्जित भी नहीं था जो जी को न लुभाता हो । यहां उत्तरोत्तर ता हे 
` कषिदिति-कहीं विशेष्य भी उत्तरोत्तर विशेषण के रूप से स्थापित, होती | 
अथवा अपोहित, होता है--जैसे--वाप्य इति--बापियाँ ( बाउड़ी ८2 भ्रमरा में | 
ध ओर कमल वापियों में खिलते हैं। कमलो पर भ्रमर आते लना ॐ 
त अपना पैर जमाये रहता हे । इसी प्रकार अपोहन स. भी ह. होता. [पर 
उत्तोत्तमिति--वस्तु का उत्तरीत्तरें उत्किरष वरीन करेतर आह [एवं नगर. गिर 
है। राज्ये इति--राज्य मे सारभूत पृथ्वी है और पृथ्वी में सारभूत नग ह; 












दशाम; परिच्छेद > | 
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८राउ १ व्‌ 
राज्ये सारं वसुधा वसुधायामपि पुरं पुरे सौधम्‌ | 
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*« 
| 


उन्मीलन्ति > नखैलुनीहि » वहति, तोमाज्ञलेनावृणु- 
क्रीडाकाननमाविशन्ति, वलयक्काणेः समु्रासय | 
त्थं वज्ञ लदक्षिणानिलकुद्रकण्ठेघु सांकेतिक- 
286 व्याहाराः सुभग, त्वदीयविरहे तस्याः सखीनां मिश्रः |? 
काचिदेकसनेकस्मिन्तनेकं चेकग क्रमात । 
भवति क्रियते वा चेत्तदा पर्याय इष्यते ॥ ८० ॥ 
क्रमेण यथा--- 
“स्थिताः क्षणं पद्दमसु ताडिताधराः 
पयोधरोत्सेधनिपातचूणिताः | 
बलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे 
क्रमेण नाभि प्रथमोदविन्दवः || 


I सर्वस्व कामिनी सारभूत दै। 


८. अर्थात्‌ कहे हुए पदाथों का यदि फिर उसी क्रम से 
। जैसे -उन्मीलन्तीति-है खुभण, 


पत्र हो तो यथासंझ्य अलंकार इोता है 
पारे वियोग में उस की सखिया परस्पर संक्रेत से इस प्रकार व्यवहार करंती 
|| जब एक कहती है, 'उन्मीशनित 5खिल्लते है तो दूसरी कती है नखो से नोच 
श । जब कोई कहती है “चल रदा दै' तो दूसरी कहती हे 'रेशमी डुपड्धे से 
फ दे! इधर जब कोई बोलती है कि 'कोडावन मै घुस रही हैँ. तो उधर से. 
चाज आती हे कि कंकण के शञ्द खे डराफै भगा दे । सखिया वेत्र, द क्षिणा- 
| और कोकिली के विषय में इसी प्रकार संकेत से व्यवहार करती है, विरह 
१ उद्दोपक इन वस्तुओ का नाम नहीं लेतीं। यह नहीं कहीं कि चेत खिलते 


हैं। यहां 

ब - 3 कोर. क्रीडाचन में कोयले घुस रीदे! पद 
| चलता हे आर में * 
दृक्तषिणानित चल 'उन्प्रीलन्ति’ 'वदति' और “आविशन्ति 


पल, दक्तिणामिल आ कण्ठ क 
शिल, दक्षिणानिल अर कुहू धासंख्य से कर्तृत्व सम्वन्ध होता है । 























पिधासंख्य' अलंकार कहते है ! न 

| ऋधिदिति--एक वस्तु अनेको में या अनेक वस्तु एकमे क्रम साया 
॥शे'पर्याय' अलंकार दोता दै । कप से उद 

| पावती के ऊपर गिरी हु पइ र snp वा i स 
को, फिर बदा से अधरोष्ठ पर गिरी, और कई र में 
| ली में षित यद रे हे! 
| तक पहुँचीं। यहां पकही वस्तु ( धि ट्क 
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विचरन्ति विलासिन्यो यत्र श्रोणिमरालसाः । 
बृककाकशिवास्तत्र धावन्त्यरिपुरे तव ॥' 
“विसुष्टरागादधरान्निवतितः 
स्तनाङ्गरागादरुणाचच कन्दुकात्‌ । 
. कुशाङ्कुरादानपरिः्तताङ्गुलिः 
कृतोऽच्तसूत्रप्रणयी तया करः | 
'ययोरारोपितस्तारो हारस्तेऽरिवध्रूजनैः । 
निधीयन्ते तयोः स्थूलाः स्तनयोरश्रुविन्दवः |! 
एषु च क्चिदाधारः संहतरूपोडसंहतरूपरंच | षाचिदाधेयमपि। यथा--'स्थिताः 
च्तणं-? इत्यत्रोदबिन्द्वः पद्मादावसंहतर्ूप आधारे क्रमेणाभवन्‌ । “विचरन्ति-! 
त्यत्राषेयूता इकादयः संहतरूपारिपुरे क्रमेणाभवन्‌ | एवमन्यत्‌ | अत्र चैकस्याने- 
कृत्र क्रमेणेव वृत्तेविशेषालंकाराद्‌ भेदः | विनिमयाभावात्परिवृत्तेः | 


परिवत्तिर्विनिमयः ससन्यूनाधिकै भवेत्‌ । | 









न लाल 


विचरन्तीति - तुरुद्दारे रिपुनगर में जहाँ पडले खधन जघनवाली विल्लासिनी मन्द 
मन्द गति से चला करती थीं चहीं अव भेडिये, कौर और गीदड़ कबड्डी 
लगाते हैं । यहाँ अनेक वस्तु एक ही नगर में हुई है । 

विसृष्टेत--जिस पर लाक्षाराग लगाना चन्र कर दिया है उस अधरोष्ठ से | 
और अङ्गराग से तथा स्तन के अङ्गराग आर लाल कन्डुक से हटाकर bd | 
उखाइने के कारण जिसकी उँगलियें क्षत दो गई है ऐसा अपना हाथ रा | 
ने केवल रुद्राक्ष की साला का गणयी कर दिया । उस्‌ समय न का बी 
राग में हाथ लगता था, न कन्डुक की कीड़ा में, न आर किसी रोध को . 
केवल रुद्राक्त की माला के ग्रहण में ही निमग्न था। यहा प न नोरा | 
क्रम से अनेक कार्यों में प्रवृत किया है । तपस्या से स र महंगा | 
हले विशुद्ध मोतिया य ; ८ 
म अशु ` आधा | 


आरोपित करती हैं। यहाँ एक स्थान में अनेक बस्छु द र जल | 
कहीं संहत ( मिलित ) रूप होता दै कदी असंदत। "स्मित ह विचरस्ति | 
बिन्दु क्रम से अमिलित आधार ( पलकआदि ) में स्थित न से दि 
इसमे मिलित आधार ( नगर ) में आधेय भूत i | 
रत्र चेति-यहाँ प्क चरतु अनेका. मे. क्म स्ते ज्ञा 2 शि लॅ हा ८ | 

ESC arfWwadi Math.Collection. Di प a रिद बंद ) ह| 
अतः विशेषालङ्कार से इसका भेद दै! वदा ने दि विनिमय (बव | 


परिवत्तिरिति--सग्मानञः उकल कातता खाचिक 


दशमः परिच्छेद १ | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ ह 


'द्त्त्वा कटाक्षमेणाक्षी जग्राह 
मया तु हृदयं दत्त्वा गृहीतो 
थ्‌ १७१ 
| शत्र प्रथमेष्षे समेन, द्वितीये&र्घे न्यनेन । 
त ९०५ 
तस्य च प्रवयसो जटायुषः 
स्वगिणः किमिव शोच्यतेऽधुना | 
| येन जजरकलेवरव्यया- 
'कीतमिन्दुकिरणोज्ज्वलं यशः |! 
अत्राधिकेन | ~ अल 


हृदयं मम | 
मदनज्वरः ||? 


` धरनादप्रश्‍नतो चापि कथिता 
वाहगन्यव्यपोहर्चेच्छ्ञाऽ 
परिचर्या 
क्रमेणोदाहरणम्‌-- | 
| “कि भूषण सुदृढमत्र यशो न रत्न. 
| कि कार्यमार्यचरितं सुकृतं न दोष: । 
कि चक्षुरपतिहृतं धिषणा न नेत्र 
. जानाति कस्त्वदपरः सदसद्विवेकम्‌ ॥' 
अत्र व्यवच्छेद्यं र्नादि शाब्दम्‌ | 
'किमाराध्यं सदा पुण्यं करच सेत्र्यः सदागमः | 
को ध्येयो भगवान्विष्णुः कि काम्यं परमं पदम्‌|? 


करने से परिवृत्ति अलङ्कार होता है । क्रम से उदाहरण-दत्वेति--डस सुग- 
|यनी ने कटाक्ष देकर मेरा हृद्य ले लिया और मैंने हृद्य देकर कामज्वर 
[जरोदा । यहाँ पूर्वार्ध में समान कें साथ ओर उत्तरार्ध में न्यून के साथ विनि- 
मय है । तस्पेति--स्वगँगामी उस वृद्ध जटायु के विषय मे अब क्या सोच करते 
॥शे जिसने जीण शरीर देकर चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल यश 
मील ले लिया । यहाँ अधिक गुणवाली वस्तु ( यश ) के साथ विनिमय हुआ 
| है। अश्नादिति--प्रश्नपूर्वक या विनाही प्रश्न के जहाँ कही हुई वस्तु से अन्य की 
| हद के द्वारा व्यावृत्ति होती हो अयवा अर्थसिद्ध व्यावृत्ति (व्यवच्छेद ) होती 
॥ऐवहा परिसंख्यालङ्कार होता है । कम से उदाहरण--संस(र में सुदृढ़ भूषण 
|भ्या है? यश है, रल नहीं । कर्तव्य क्या हे ! सत्पुरुषो से आचरित पुण्य, 
५ ॥ ह १ वुद्धि हे, नेत्र नहीं। तुम्हारे सिवा 
|रेष नहीं । अप्रतिहत चक्षु क्या दै? बुद्धि हे, 
| परा कोन सत्‌ और असत्‌ का विवेक कर सकता है । अत्रेति-यहा पहले 
| क पेन किया हे । फिर यश को भूषण बताया ओर उससे अन्य रलादि की शब्द 
हो व्यावृत्ति कर दी । “न रब! कहकर उसको इढभूषणता का वी 
| िया हे । इसी प्रकार अगले" मे सो०जानना/किरीकिताझाराध्य क्या 
| 


द्रस्तुनो भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
०" आथा5थवा तदा । 
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ज्र 
अन्न व्यवच्छेय॑ पापाद्यार्थम्‌ | अनयोः प्रश्नपूर्वकत्वम्‌ | अपरनपू्वकले यथा 
'भक्तिभवे न विभत्रे व्यसनं शाख्ने न युतरतिकामाञ्ने | ल्न 
` चिन्ता यशसि न वपुषि प्राय; परिदृश्यते महताम |! 
'बलमातेभयोपशान्तये विदुषां संमतये बहु श्रुतम्‌ | 
वसु तस्य न केवलं विभोगंणवत्तापि परभयोजना ||! 
श्लेषमूलल्वे चास्य वैचित्र्यविशेषो यथा-- 
यस्मिश्च राजनि जितजगति पालयति महीं चित्रकर्मसु वरणसंकराश्चापेषु 
गुणाच्छेदा:- इत्यादि ! 
उत्तर प्रश्‍नस्थोत्तरादुन्ञणो यादि ॥ ८२॥ 
यच्चासकृदख माव्य सत्यपि प्रश्‍न उत्तरस्‌ । 
यथा मम 








'वीक्षितु न क्षमा श्वश्रूः स्वामी दूरतरं गतः | 
अहमेकाकिनी. बाला तबेह वसतिः कुतः | 









पुण्य । सेवनीय क्या है ? सच्छार्र | ध्यान करने योग्य कौन है ! भगवान्‌ | 

विष्णु । इच्छा करने योग्य क्या है? मुक्ति । यहां पुण्यादि शब्दों का व्यवच्छेध | 
पापाद्‌क अर्थ सिद्ध हे । शब्द से उसका कयन नहीं हे । इसमें भी प्रश्‍नपूवक 
वाक्य है । अप्रश्‍न का उदाहरण -भक्तिरिति-बड़े लोगों की भक्ति भव 
( शिव ) में होती है, विभव ( धन ) में नहीं । व्यसन शास्त्रा मै होता दै, 
युवतियों के कामास में नहीं । चिन्ता यश की होती हे, देह की नहीं। यहा 
प्रश्‍न तो नहीं है, परन्तु “न विमवे' इत्यादि व्यवच्छेद्य शब्दो क्त दै । बतमिति उत ९ 
राजा का बल आतं पुरुषों का भय दूर करने के लिये था, उ ड्या याड L 
विद्वानों का सम्मान करने के लिये था । केवल घन ही नह उसके गुण 

दूसरों के उपकार के ही लिये थे। यहां प्रशन नहीं हे और अन्य का हन. ही 
आर्थ दै । यदि यद अलङ्कार श्लेष घूलक दो तो विचित्रता अधिक Ma, ७ 
जैले -यस्मिनिति--जगत्‌ को जीतकर पुथ्वी का पालन करतड, मही | 
के समय में तसवीरों में हो वर्णों का खाङ्कयं दोता था अर घड म 
गुणो का विच्छेद होता था । यहां बण शब्द का अर्य बाह्मण दो केवल | 
शुकलादिक भी है। राजा शूद्रक के राज्य में बणों का खाङ्कयं यदि क प्रश्न नहीं दै! | 
तसबीरो मे-प्रज्ञा मे वर्णसङ्करता का गन्ध भी नहीं था, बढ प्रकारणं गै 
अन्यव्यवच्छेद आर्थ है । शेष होने से चमत्कार विशेष दै ies _उचरते | 
शब्द भी दया, दाज्षिए्यांदि और प्रत्यञ्चा का वाचक ६ रथ न 
यदि प्रश्‍न की ऊदा हो जाय अथवा प्रश्‍न दीने पर we लासको | ३ 
उत्तर. दिया जायो .ग्कत्तणङार” हरेका तेती र तुमे |" 
दीखता नहीं, स्वामी अति दूर देश में गये दै । में बाला अ 


दरामः परिच्छेद: । 
नेन पथिकस्य वसतियाचनं प्रतीयते | 
{ वि व्व 0 | 
रद Ee देव्वगई, कि लद्धव्वं जणो गुणग्गाही | 
* सक्खि सुकलत्तं, कि दुग्गेज्फ॑ खलो लोओ |? 
त्रान्यठ 4 रिसंए 
र गालयाभावात्परिसंख्यातो भेद: । न चेदमनुमानम्‌ । साध्य 
दश एव तस्याङ्गीका । 
पली, तस्याङ्गाकारात्‌ | न च काग्यलिङ्गम्‌ | उत्तरस्य प्रश्नं 
Er द्‌ 242 6 ~ 
हा एडापूपिकयान्याथांगसोःर्थापत्तिरिष्यते ॥ ८३ ॥ 
मृषकेण क भक्षित इत्यनेन तत्सहचरितापूपभत्तणमर्थादायातं भवतीति 
"नन्थायादथान्तरमापततीत्येष न्यायो दणड पूपिका | अत्र च कचित्पाकर- 


थ्‌ ९ शु - 
कादर्थादप्राकरणिकस्यार्थस्यापतन क चिदपाकरणिकार्थात्माकरणिकार्थस्येतिद्दौ 
दी | क्रमेणोदाहरणम्‌ 


२१७ 





'हारोऽयं हरिणाक्षीणां लुठति स्तनमण्डले । 
युक्तानामप्यवस्थेयं के वयं स्मरकिंकराः ॥' 





| IMR MN अल 
एने का स्थान कैसे मिल सकता है ! | इस उत्तर से यह प्रतीत होता है कि 
nt बरोद्दी ( पथिक ) उहरना चाहता हे। उसके प्रश्न की प्रतीति इसी से 
गीती है । का इति--५का बिषमा देवगतिः किं लब्धव्यं जनो गुणग्राही । के सौर्यं पुकतत्रं कि 
धं खलो लोकः” विषम वस्तु क्या है! दैवगति । प्राप्तव्य क्या हे! गुणग्राही 
गि। सौख्य क्या है ! सुशील खी । डुराराध्य क्या है? दुष्ट पुरुष । यहां अन्य 
'वच्छेद.मे तात्पय नहीं रहता । यहां यह अभिप्राय नहीं हे कि दैवगति के 
तिरिक्त और कुछ विषम नहीं है । यही इसका 'परिसंख्या' से भेद है । इसे 
मान भी नहीं कह सकते, क्योकि अनुमान वहीं माना जाता: हे जहां 
॥यं और साधन दोनों ही का निदश हो । यह काव्यलिङ्ग भी नहीं--क्योंकि 
पं उत्तर, प्रश्न का उत्पादक हेतु नहीं है। . । 
प्रेयोपत्ति-दण्डेति-'द ण्डापूपिका' न्यायसे दूसरे अर्थका ज्ञान होनेपर'अर्थापत्ति! 
डार होता है । मूषकेणेति-किसी ने कहा कि “डण्डा चूहे ने खा लिया' तो 
_प्निखा लिये । जिसने डरडे जैसी कठोर वस्तु नहीं. छोड़ी वदद मुलायम 
(मोटे अपूर्ो को कव झोडनेवाला है। इसी तुत्यन्याय से जहां र्यत 
भरल से सिद्धि होती दो वहाँ 'दरडापूपिका' न्याय कहाता है। जहां 
भी दुष्कर कार्य की सिद्धि के द्वारा सुकर कार्य की सुगम सिद्धि इसी प्रकार. 
[वि ददोती हो बही इस न्याय का विषय होता है । अत्र चेति-इसमें कही 


न 













७» 


| अथ से अप्रकृत अर्थ की प्रतीति होती है और कहीं अप्रकृत से प्र्त 
कम से उदाहरण--हार इति--यह हार स॒गनयनियो के स्तनमण्डला ड 
| रहा हे। जब सुक्तो (या मुक्काओं ) की भी या य ss ति. 
| फिङ्करो की तो बल ० ही आया” यहां (पकत्प'०प्रक विज ऽवसा | 
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'विललाप स बाप्पगद्वद्‌ सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ | 
अतितप्तमयो5पि मार्दब॑ भजते केव कथा शरीरिणाम्‌ |? 
अत्र च समानन्यायस्य रलेषमूलत्वे वैचित्र्यविशेषो यथोदाहते : हारोऽयं 
इत्यादौ । न चेदमनुमानम्‌ | समानन्यायस्य संबन्ध रूपत्वाभावात्‌ | हि 
विकल्पस्तुल्यबलयोविरोधरचातुरायुत! । | 
यथा--'नमयन्तु शिरांसि धनूंषि वा कणपूरीक्रियन्तामाज्ञा मौब्यों वा |? अत्र 
शिरसां धनुषां च नमनयोः संधिवि्रड्ोपलवाणत्वात्‌ संथि विप्रहयोश्चैकदाकर्त मश- 
क्यत्वाद्विरोधः | स चेकपत्ताश्रयणपयंवसानः | तुल्यत्रलत्वं चात्र धनुः शिरोनमनयो- 
दयोरपि स्पर्षया संभाव्यमानलात्‌ | चातुर्यं चात्रौपम्यगर्मत्वेन | एवं : कपूरी क्रिय- 
न्ताम्‌' इत्यत्रापि | एवं धयुष्माक्ं कुरुतां भवार्तिशमनं नेत्रे ततुर्वा हरेः? | अत्र 
श्लेषावष्टम्भेन चारुत्वम्‌ | 











महाराज अज स्वाभाविक धैर्ये को भी छोड़ कर आंसू बहा बहा कर रोने 
लगे । अत्यंत संतत होने पर लोहा भी सदु हो जाता हे प्राणियों की तो वात. 
ही क्या। इन उदाहरणा में मुक्ता के वशीभूत होने ओर लोहे के तपने पर| ६ 
सदु होने से औरों का खुगमतथा वशोभूत होना तथा खदु होना अर्थापन्न गीः 
हे । यहां श्लेष होने पर चमत्कार विशेष होता हे जैसे 'हार' इत्यादि | यह | ३ 
अनुमान नहीं हे, क्योंकि तुस्यन्याय, हेतुरूप या व्यासिरूप नहीं होता। ; 
औचित्य से ही अर्थान्तर की प्रतीति होती है । ङ 

विकल्प इति -समान बलवाली वस्तुं का चतुरतापूर्वक दिखाया हुआ जब 
विरोध विकल्पालङ्ार कहात। है । जैसे--नमयन्तु इति--खिर झुकाओ या थडुष शो ३ 
झुक्ाओ । हमारी आज्ञा को कान पर चढ़ाओ या प्रत्यञ्चा को चढ़ाओ। अत्रेति | 
यहाँ सिर झुक्ाना सन्धि करने का उपलक्षण है और धनुष झुकाना विग्र 
का ये दोनों (सन्धि और विग्रह ) एक समय में हो नहीं सकते, म | 
विरोध दै। उसका पर्यवसान एक पक्ष के आश्रय करने में होता है । दोनों त | 
दो ही नहीं सकते, अतः चाहे सन्धि कर लो, चाहे विग्रह कर लो-यह वात ही 
है। स्पर्धा के कारण वक्ता को प्रतिपत्ती के शिरोनमन और धलुनमन इन दोना । 


दृश्यगर्भित | 
की सम्भावना दै, अतः इनका तुल्यबलत्व है । इख अलंकार मै सा ब 
का अन्वय धड | 













में भी होता हे ओर सिर में भी, अतणच यहां खादश्य अन्त इत्यादि 
कारण प्रकत उदाहरण में औपम्यगर्भत्व है । इसी प्रकार कण " 
भी जानना । निम्न लिखित पद्य में श्लेष के कारण चारुता दै 
भक्षिप्रद्वविलोकनप्रणयिनी नीलोत्पलस्पर्थिनी 
ध्यानालम्त्रनतां समाधिनिरतर्नीते हितप्रासये । 


ला (२ ७ क मीदशो तन 
टॅ वावर व्य महानिची रसिकता लुच्मीटशोस्तत्तती . i Gangotri 
युष्माकं कुरुतां मवातिंशामनं नेत्रे तनु्वा हरः । 


दशमः परिच्छेद; | २१६ 
द्‌ यतामर्जित॑ वित्तं देवाय ब्राह्मणाय वा | 
| चालुयाभावानायमलंकार; | 
स छुच्चयोऽथ मेक र्मिः 
खले कपोतिकान्या 
A 
„| उणा एक्रेथ वा युग 
यथा मम 


सति कार्यस्य साधके ॥ ८४ ॥ 
यांत्तत्करः स्यात्परोऽपि चेत्‌ । 
पत्स्याता यद्वा युणाकिये ॥ ८४ ॥ 
'हूंडो धीरसमीर हन्त जननं ते चन्दनदमामृतो 
दाक्षिण्यं जगदुत्तरं परिचयो गोदावरीवारिमि: | 
भत्यज्ग दहसीति मे त्वमपि चेदुद्दामदावा ग्निव- 

| न्मत्तोऽयं मलिनात्मको वनचर: किं वत्ते कोकिलः | 

अत्र दाहे एकरिमिरचन्दनद्मामूजन्मरूपे कारणे सत्यपि दाक्षिण्यादीनां हेलन्त- 


| ललल 


एक ,_ 











ER मे लिङ्ग-श्लेष भी हे ओर वचन-शलेष भी है। उसी के कारण 
[लोत्प्स्पथित्वः आदि साधारण धर्मों का अन्वय नेत्रों के साथ भी होता 
र ओर तजु के साथ भी। इसी से यहां श्लेषमूलक ओपम्यगर्भत्व दै । यही 
शरुता का हेतु है | प्रभ--तुल्य बल्ल वस्तुओं के विरोध में ही विकल्प अलंकार 
गीता है, परन्तु प्रकत उदाहरण में कोर विरोध नहीं है । इरि के नेत्र और 
नकी तजु में परस्पर विरोध क्या हो सकता हे ? उत्त-तजु के भीतर नेत्र 
। आही जाते हैं, फिर नेत्रों का प्रथक्‌ ग्रहण क्यों क्रिया? इस पृथक्‌ निदेश 
ही स्पर्धा प्रतीत होती है और यह स्पर्धा ही विरोध का वीज है। 
दीयतामिति --इख पद्य में चारुता नदीं, अतः यहां यह अलंकार भी नहीं हे । 

समुचय. इति--जहाँ कार्य के सांधक किल्ली पक के होने पर भी 'खलकपोत' न्याय 
ऐदूसरा भी उली कार्य का साधक हो तो समुच्चयालङ्कार होता हे । एवं दो 
शण अथवा दो क्रियाओं या गुण ओर क्रियाओं के एक साथ होने पर भी 
| 'मुञ्चयालङ्कार होता दे । हंहों है धीर समीर, तुम्दारी उत्पत्तिः चन्द्नवनो 
॥ थुक्क मलयाचल से हुई है, दाक्षिण्य तुम्हारा लोकोत्तर दै, ओर मित्रता 
हारी पवित्र गोदावरी के स्वच्छ जल के साथ है, तथापि प्रचण्ड अग्नि के 
पान तुम मेरे प्रत्येक अङ्ग को दग्ध करते हो तो.फिर वह मदान्ध, जङ्गली 
भो कोयल क्या करेगी ! जब तुम सत्‌ होकर- इतना दुःख देते हो तो उस 
भतेवाले वनचर से कैसे बनेगी ? ग्रवेपि-यढा चन्दनाचतल से जन्म दोना एक 
रण था ही-तिसपर भी दाक्षिएयादि और देतुओं का उपादान किया हा 
पिम कुल प्रसूत होने के कारण दी जलाना अनुचित था फिर काकि | 
| पर तो अविनय अत्यन्त अनुचित दै । एवं मदान्ध होना हो दुःख देन द 
| पर है उस पर फिर काली अर कनै “होता /फरेले/ ओरप्वीम चढ़े 
















भाशा 
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राणामुपादानम्‌ | अत्र सर्वेषामपि हेतूनां शोभनत्वात्सद्योगः । तर 
मत्तादीनामशोभनानां योगादसद्योगः | 

सदसद्योगो यथा-— £ 

(शशी दिवसश्रूसरो गलितयौवना कामिनी 
सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः | 
प्रभुधेनपरायणः सततदुर्गतः सञ्जनो 
तृपाङ्गनगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥' 
इह केचिदाइ:-'शशिपभृतीनां शोभनत्वं खलस्याशोभनत्वमिति सदसद्चोगः? 
इति | अन्ये तु ' शशिपभतीनां स्वतःशोभनत्वं धूसरत्वादीनां त्वशोभनत्वमिति | 
सदसद्योग; ।' अत्र हि शशिप्रभृतिघु घूसरत्वादेरत्यन्तमनुचितत्वमिति विच्छित्ति- (प 
विशेषस्यैव चमत्कारविधायित्वम्‌। मनसि सप्तशल्यानीतिसप्तानामपि शल्यत्ेनोपसं- 
हाररच | “टृपाङ्गनगतःखल' इति परत्युतक्रममेदादु्त्वमाचहति । सर्वत्र विशेष्यस्यैव शो- | 
भनत्वेन प्रक्रमादिति | इह च खले कपोतवत्सर्वेषां कारणानां सा हित्येनावतारः | समा- 
व्यलंकारे त्वेककार्य प्रति साधके समप्रेऽप्यन्यस्य काकतालीयन्यायेनापतन मिति मेदः । 
NI SU Se, Ce 2 पि 

भाँति है । अत्रेति--यहां पहले तीन चरणों में सब हेतुओं के शो मन होनेके कारण 
सद्योग है ओर अन्तिम चरण में असदूयोग है। सद्सद्योग का उदाहरण |" 
राशीति-दिन की प्रभा से मलिन चन्द्रमा, गलितयौचना कामिनी, कमल- _ | 
रहित सरोवर, सुन्दर पुरुष का विद्याशून्य मुख, लोभी स्वामी, दरिद्रता से | 
अभिभूत सजजन और राजद्रवार में पहुँचा हुआ दुष्ट पुरुष ये सात मेरे हृदय 
में शल्य की तरह चुमते हैं। इहेति-यहां कोई कहते हैं. कि शशी आदिक 
शोभन हैं और खल अशोभन है, अतः यहां सदसद्योग है। से र 
लोग यह मानते हैं कि शशी आदिक स्वयम्‌ शोभन हैं, किन्तु वसर ग भो 
अशो मन हें । इस प्रकार यहां सद सद्योग दै । शशी आदिकों में य प ः 
अत्यन्त अनुचित हैं-यही वैचिज्य विशेष यहां चमत्कारक हे और अन्त्य ओर ॥ए, 
को शल्य कहकर उपसंहार किया है, अतः इली प्रकार से प्रत्येक में खव. | 
झर ग म दि अच्छे दै अ 

सत्‌ का योग मानना चाहिये । अन्यथा यदि शशी आदि अ मी होगि | 
केवल खल ही बुरा है तो एक ही शशय होना चादिये । खातो ह वारी 
जब सबम कुछ कुछ अदू वस्तु मानी जाय । “नुपाङ्गन' इत्या त है 
अलकारत्व का प्रयोजक नहीं, प्रत्युत 'भग्नप्रक्रम' नामक दोष का शेष्य (अल) | 
पहले समे विशेष्य अच्छा और विशेषण बुरा है, किन्तु यहां प स्री | 
दा बुरा हो गया है । इह चेति -जैसे दोनों पर कबूतर एकद म. म्रांधि ॥ 


न्त्र | 
प्रकार यहा [ ९०. परन्तु ` शा 
यद्दा स ष्‌ कारण a पक स्त Mr RRA Ln कस्मै दुख र दत | ih 
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अलंकार में पर्याप्ततप से कार्यसाघक एकहेतु 


दशमः परिच्छेद: । 
६5 गे नत्र 
मरुणं च तरुणि नयने तव, मलिनं च प्रियस्य म 
उखमानतं च सखि ते ज्व न 


लितश्चास्या न 

अत्रा "७ "९ न्तरे स्मरज्वलन: र 
र पो : ॥ 
| न गुणयोयोंगपद्यस , द्वितीये क्रिययो- | उभयोयौंगपत्चे 
गपद्ये 


२२१ 


कलुषं च तवाहितेष्वकस्मात्सितप्केरहसोदर श्रि चल्नु: | 
पतितं च महीपतीन्द्र तेषां वपुषि प्रस्फुटमापदा कटाचे : ॥! 
| 'बुनोति चासि तनुते च कीतिम्‌ |? | 
 त्यादावेकाविकरणे$प्येष इश्यते | न चात्र दीप 
रि समुचयमकारा नियमेन कार्यकार 
गपकस्य चातिशयोक्तिमूलत्वाभाव : | 


कम्‌ | एते हि गुणक्रियायौग- 
णकालनियमविपर्ययरूपातिशयोक्तिमला. | 


खवर सुकरे कार्ये देवाहस्त्वन्तरागमात्‌ । 
ग्रा | | 
“मानमस्या निराकतु पादयोर्म पतिष्यतः | 
उपकाराय दिश्बेदमुदीण घनगर्जितम्‌ ॥' 


भि 





ग्रा पड़ता है । यही इनका भेद्‌ हे । अद्णे चेति-हे तरुणि, तुम्हारे नेत्र लाल 
ए और तुम्हारे प्रियतम का मुख मलिन पड़ गया । और इधर तुम्हारा सिर 
चा हुआ ( कोपशान्ति से ) कि उधर उसके हृदय में कामानल प्रदीप्त 
ने लगा । यहां पूर्वार्ध में लालिमा और मलिनतारूप गुणों का यौगपद्य 
[साथ ) है और उत्तरार्ध में नमन और उवलतरूप क्रियाओं की पककालि- 
ता है। दोनों की एककालिकता का उद्ाद्ररण--कलुषमिति--हे राजन्‌, शकल 
भिल के समान खुन्दर तुम्हारे नेत्र जद्दां शत्रुओं के ऊपर कलुषित हुए कि 
सी समय उनके ऊपर आपत्तियो के कटाक्ष बरसने लगे । यहां कलुषतारूप 
| ओर कटाक्ष -पतनरूप क्रिया एक काल में वर्णित हैं । घुनोति-इत्यादिको 
(एक अधिकरण में भी समुच्चय मिलता है । यहां दीपक न समभना, 
पैकि उसमे अतिशयोक्ति मूलभूत नहीं होती, किन्तु यहां गुण क्रिया र 
पद्य मै कार्य-कारण का पौर्वापर्य विपर्यस्त रहता है, अतएव समुच्चय 


मों में अतिशयोक्कि अवश्य रहती है। | कार्य सुकर 


यी _प्रानविति--मैं इस मानित्ती का 
जाय तो 'समाधि' अहङ्कार होता है! मा कि मेरे प्रारब्ध से यह 


थे दर करने के लिये पेरों पर गिरने को तयार द्दी था नक तः 
न उदिति हो गया। यहां अचानक उदित हुए मेघगजन से माना | 


० + ह, 
Lh G-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
गम हो गया है 0? १४७ 
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प्रत्यनीकमशक्तेन प्रतीकारे रिपोर्यदि ॥ दद ॥ 
तदीयस्य तिरस्कारस्तस्येवोत्कषसाधकः | 
तस्येवेति रिपोरेव | यथा मम--- | 
“मध्येन तनुमध्या मे मध्यं जितत्रतीत्ययम्‌ | 
इमकुम्भो मिनत्त्यस्याः कुचकुम्भनिभौ हरि: || 


प्रसिद्वस्योपमानश्योपमेयत्वप्रकल्पनस्‌ ॥ ८७ || 


# # ° ९ ~ # 3 ०९ श्र 
[नष्फलत्वाभधान वा प्रतापसिति कथ्यते | 
- १ 
क्रमेण यथा--- 
'य॒त्त्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरं-' इत्यादि । यः 


तद्वक्त्रं यदि, मुद्रिता शशिकथा हा हेम, सा चेद्ययुति- 
स्तच्नन्ुयंदि, हारितं कुवलयेस्तचेत्स्मितं, का सुधा । 
धिक्कन्दर्थधतु, श्रुवौ यदि च ते किं वा बहु बूमहे श 
यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुविमुखः सगक्रमो वेधसः ॥ 
अत्र वक्त्रादिभिरेव चन्द्रादीनां शोभातिवहनात्तेषां निष्फलत्वम्‌ | 





MR 5 - छ 
ग्त्यनौकमिति--प्रधान शत्र के तिरस्कार करने में अशक्क होने से यदि उसके [सरी 
किसी सस्बन्धी का तिरस्कार किया जाय जिससे शत्रु या प्रतिपक्ष का दी शतते 
उत्कर्ष प्रकट होता हो, तो प्रत्यनीक अलङ्कार होता है । उदाहरण-मथेनेति- | क 
इस तचुमध्या ने अपने मध्य ( कमर ) से मेरी कमर को जीत लिया दै-यह |तक 
समभकर लिह इस कामिनी के कुचकलशों के तुल्य गजराज के मस्तक को |दाह 
विदाण करता है । यद्दां कमर को जीतनेवाली 'तचुमध्या' प्रधान शत्र, है, गज" कष 
राज नहीं, परन्तु तिरस्कार उसी का हुआ है । . | 
प्रत्िद्धस्थेति-प्रसिद्ध उपमान को उपमेयः बनाना या उसको .निष्फल बताना | भाहि 
प्रतीप अलङ्कार कहाता है । यदिति-यह काव्यलिङ्ग में आ चुका है । नेत्रा ॥लित 
दिको का उपमान कमलाद्कि प्रसिद्ध है । उसे यहाँ उपमेय बनाया “ | और 
तदवक्‍त्रमिति--यदि वह मुख हे तो चन्द्रमा की बात समाप्त हुई अर ककि पिस 
अङ्ग को छुवि का ध्यान आता हे तो जुव्रणं कुछ .नहीं जचता ।: यदि हि दी 
तो नील कमल हार गये और उस स्मित के आगे असत भी क्या है । पक आल 
उन भर कटियों की बात हे तो काम के धनुष को भी धिक्कार है । > द्दी (LR 
क्या कहें, सच पूछो तो ब्रह्मा की सृष्टि में एक के जोड़ की दुखरी बर 0 
नहीं । तात्पर्य यद है क्रि इस नायिका के जोडू का भी कोईउपमाण २३ 
यहा उपप्नानरूप से प्रसिद्ध चन्द्रादि का वैयर्थ्यं कहा है । 20 य 
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दशम; परिच्छेद; | 


क्त्या चात... 
ज्ञा 2. _त्यिन्तखुत्कषमत्युत्क्रष्टस्य वस्तुन! ॥ दद ॥ 
काल्फ्लड्य्युपसानत्वे प्रतीप केचिदूचिरे । 
॥ ल 
| अहमेव गुरुः सुदारुणाना- 
दालाहल तात मा स्म हृष्य; | 
ननु सन्ति भवादृशानि भूयो 


सुवनेऽस्मिन्वचनानि दुर्जनानाम्‌ |? 
अत्र पथमपादेनोत्कर्षातिशय उक्त 


| झणो वदति’ इत्यादि | 
मीलितं चस्तुनो गुतिः केनाचित्तुल्घलक्ष्मणा ॥ ८६ ॥ 
अत्र समानलक्षएं वस्तु कचित्सहजं कचिदागन्तुकम्‌ | क्रमेण यथा -_ 
'लददमीवक्तोजकस्त्रीलद्दम वक्षःस्थले हरे: । 
रस्तं नालक्षि भारत्या भासा नीलोत्पलाभया || 
अत्र भगवतः श्यामा कान्तिः सहजा | | 
(सदैव शोणोपलकुएडलस्य यस्यां मयूखैररुणीकृतानि | 
कोपोपरक्ान्यपि कामिनीनां मुखानि शङ्कां बिदधुर्न यूनाम्‌ || 


TNR ८4 


५ | तदनुक्तौ तु नायमलंकार:। अश्रा 
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_उक्‍्लेति-किली अत्युत्कृष्ट वस्तु का अत्यन्त उत्कर्ष वर्णन करके पीछे किसी 
[सरा वस्तु को उसका उपमान चना देने पर भी कोई लोग प्रतीपालङ्कार 
नते है । जैले--त्रहमिति-हे तात हालाइल, ( कालकड...विप, ) यद्द घमण्ड 
ति करो कि दारुण वस्तुओं में सवके गुरु दम दी हैं । तुम्हारे जैसे प्राण- 
तिक इस संसार में दुजनों के वहुतेरे वचन विद्यमान हैं । यहां प्रथम चरण 
हाल्लाहल का उत्कर्ष कहा फिर उसे हुजन धचनां का उपमान बना दियाः। 
क्षे विना कहे 'ब्रह्मेव ब्राह्मणो वदति’ इत्यादि स्थल में यद्द अलङ्कार 
हैं होता । शि 

गताल्नद्भार होता है । शरत्रेति-तुल्य लक्षण वस्तु कद त न ति विष्णु के 
कशा बादर ले जगु शा रा 
स्थल में लगा हुआ लक्ष्मी के कुचस्थल की क - की शरीरकान्ति से 
ही पदिचाना, क्‍योंकि वह नीज्ञकमल सदृश भगवानः 


| 
न्य याम बि स्वाभाविक है 
प हो रहा था | अत्रेति -यहां भगवान की १ दूसरा उदादरण ¬ 


| 
रः तुस्य वर्ण ( श्याम ) कस्तूरी का चिह डिपा हँ ॥ की किरणों से सदा 


ER १ में लाल रत्नों से जटिंत कुएडली. रक 
रे नेवाले कामिनियों के न क्रोध से हे pe pT क्रोध 
a न्हा पेदा करते थे थर्ह'ईनॅकी"समभा- 602१) by eGangotri 
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त्रह्मेव 
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अत्र माणिक्यकुएडलस्यारुणिमा मुखे आगन्तुकः | 
सामान्यं प्रकृतस्यान्यतादात्म्यं सहशेर्श णैः ॥ | 
यथा--- । 
'ल्लिकाचितधम्मिन्लाश्चारुचन्दनचर्चिता: । | 
अविभाव्या: सुखं यान्ति चन्द्रिकास्वभिसारिकाः |? | k 
मीलिते उत्कृष्ठगुणेन निकूटगुणस्य तिरोधानम्‌ | इह तूभयोस्तुल्यगुणतया ८ 
भेदाग्रहः | = is हि 
तदूयुण, स्थणएत्यागाढत्युत्कृ्णण्ग्रह; ॥ ६ ० ॥ 
यथा--- 
“जगाद वदनच्छुञ्चपञ्चपरयन्तपातिनः | 
नयन्मधुलिह: श्वैत्यमुदप्रदशनांशुभिः ॥' 
मीलिते प्रकृतत्य वस्तुनो वस्त्वन्तरेणाच्छादनम्‌ । इह तु वस्त्वन्तरगुणेनाक्रान्तता 
प्रतीयत इति भेद: | त | 
रर ~ शे 
तद्रूपाननुहरस्तु हतो खत्यप्यतद्‌शुणः । 











यथा— | रत्त 
. “हन्त सान्द्रेण रागेण भृतेऽपि हृदये मम | is 
६् 


गुणगौर निषणणोऽपि कथं नाम न रज्यसि ॥' बहुत 


से लाल हैं । वे उन्हें कुएडल की किरणों-खे ही रक्त समकते थे । अत्रेति--यहां ऐचय 
प्ररिङुएडलां की लालिमा मुख में आगन्तुक है । । 
सामान्यमिति--सद्दश गुणां के कारण प्रकत. वस्तु का अन्य वस्तु के साथ्र | 
भेद प्रतीत न होने से सामान्य अलङ्कार होता है । मलिकेति-जिनका केशपाश | 
मल्लिका के शुक्ल पुष्पों से आचित है और अङ्ग सब शुक्ल चन्दन से खुलिस | 
हे-वे शुक्लाभिसारिकायें चन्द्रिका में सुख से ( निःशङ्क) गमन करती हे, 
पहिचानी नहीं जाती । मीलित में उत्कृष्ट गुणवाली वस्तु में निकृष्ट गुणवाली | 
वस्तु छिप जाती हे, किन्तु यहां दोनों वस्तुओं के समान गुण होने के कारण ॥# 
उनका भेद प्रतीत नहीं होता । वस्तुतः--प्रीलित में गोपन होता है गे 
यहां तादात्म्य होता है । | ह 
तद्गुण इति- अपने गुणां को छोड़ कर अत्यन्त उत्क्कष्ठके गुणो को ग्रहण करने व | 
तद्गुणालङ्कार होता है । जैले--जगादेति--मुखरूप कमल फे-समप उड़नेवाले ॥ 
भ्रमरो को अपने.दांतों की द्युति से शुक्ल करते हुए बलभद्रजी वोले | प 
भ्रमरो ने ऋष्णवर्ण छोड़कर शक्लवर्ण प्राप्त किया है। मीलित में सत 
वस्तु का दूसरी वस्तु से आच्छादन होता है, किन्तु यहां दूसरी ब 
णा से प्रत वस्तु आक्रान्त प्रतीत होती हे, वस्तु से नहीं । करने से | 
'तपेति-कारण होने पर भी दूसरी वस्तु के गुणों का अहश ४ गुभ्र हो. | पसम 
अतद्गुण अलङ्कार होता हे । जैले -इन्तेति- दै कान्त, तुम युणां ५ परभी | 
मेरा हृदय तुम्प्ही से मरी'्य्रादिचर्तुःअ्समॅच्य । 


~ 






दशमः परिच्छेद; | 
| EF २२५ 
| ( गाङ्गमम्बु सितमम्बु यामुनं केजलाममुभयत्र मज्जतः | 
ह धजहूस तव सैव शुभ्रता चीयते न च नच 
ना गुणगौरशब्दवाच्यस्य नायकस्य रक्तत्वं 
तया | + | उत्तरत्रामस्तुतमशंसायां विद्यमानायामपि गज्ञायमनापेक्षया के. 
(त्य गङ्गायमुनयोः संपर्क$पि न तद्रूपता | अन्न च गुणाग्र हरारूपविन्छित्तिविशेषा- 


। द्विशेषोक्तेमेंदः । वर्णान्तरोत्पत्त्यभावाञ्च विषमात्‌ | 

छ a सद्‌ र । र २) फा, ९ 

सल क्षितस्तु उदमाऽथ आकारेणेज्तिन वा ॥ ६१ ॥ 
च्याप सूच्यते अङ्कया यत्न सक्षम तदुच्यते | 

` सम; स्थूलमतिभिरसंलच््यः | अत्राकारेण यथा-_ 
RT _ उती 
[प रक्त (या अजुरक्त) क्यों नहीं होते ? शुक्ल वर्‌ तु तो रंग मे पड़कर रग जाती 
दूसरा ड दार ण--गाङ्गमिति--गङ्गा का जल श्वेत है और यमुना का कृष्ण । 


। राजहंस, इन दोनों में स्नान करने पर भी तुम्हारी शुक्लता वैली ही हे। 
3 पय दै-न घटती है। यहां अप्रस्तुतप्रशंसा के कारण कोई ऐसा दृढ- 


[पचीयते | 
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न्तता 





यहाँ ॥रचय पुरुष व्यङ्गय हे जिस पर किसी -की भलाई बुराई का असर नहों 
जे । गङ्गा से मतलब शुक्ल गुणांबाली सज्ञनमण्डल्ली से हे और. 'यमुना' से 


वाश्व (ने णुणोवाली दुजनमरडली का तात्पर्य है । एवं “राजहं ल से कोई ऐसा प्रस्तुत 













पाश रापुरुष विवक्षित है जो इन सबके बीच में रहकर भी इनके भले बुरे प्रभावों 
लिप्त प्रभावित नहीं होता, अपने स्वरूप और निश्चय में अचल रहता हे । उसीकी 


ऐसा है । पूर्त्रेति--यहां पहले पद्य में अतिरक्क हृदय के सम्वन्ध से गुणगोर- 
पक का रक्क होना प्राप्त है-पर हुआ नहीं-ओर.दूसरे में अप्रस्तुत प्रशंसा के | 
गे पर भी गङ्गा यसुना की अपेत्ता प्रस्तुत हंस का उन दोनो के साथ सम्वन्ध 

^ पर भी वैज़ा वर्ण नहीं हुआ । तात्पर्य यह हे कि यद्यपि अप्रस्तुतप्रशंसा म: 
यमान अर्थ प्रस्तुत नहीं होता, किसी अप्रस्तुत के वणन से प्रस्तुत अथ व्यङ्गय 


CTT" Fe 


[से नाहे, एवंच प्रकृत पद्य.म वर्जित: हंस प्रस्तुत नहीं हो सकता-तथापि गङ्गा 
ले धरना की अपेक्षा से तो उनके पास हंस मानना ही पड़ेगा । यही टि त 
इ. पद्‌ से विवक्षित है, वरयंमानत्त्र नहीं । यहां देत हाते हे । io । 
ल |स विशेषोक्ति प्राप्त है, परन्तु गुणी के महण न के | । बी उत्पत्ति 
के भ है, अतः तन्मूलक ही यहं अलङ्कारान्तर है। वर्णान्तर का उत्पात 
नेसे यह विष नहीं है! A | 
से |. ¬ यह विषमालङ्कार बाना हुआ सक्म अर्थ 
हो | सशि इति--आंकार अथवा डल हि "होता हे |. यहः 
प्री टी सी युक्कि से सूचित किया ज्ञाय वद तता है. ॥आाक़ार का उदाहरण 


८ ब 'पुद्धियो से शय नहीं है? अतः सुद॑म-वाह 
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वक्त्रस्यन्दिस्वेदविन्दुमवन्धैद ष्टा भिन्न कुंकुमं कापि कणठं | 


पुंस्त्वं तन्व्या व्यञ्जयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणौ खड़लेखां लिलेख ||  ।! 

अत्र कयाचित्कुकुमभेदेन संलक्षितं कस्यारिचत्युरुषायितं पाण पुरा १ 
खङ्गलेखालिखनेन सूचितम्‌ | इङ्गितेन यथा--- ह 
संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदगधया | = ॥ हर 


हसन त्रापिताकूतं लीलापदूमं निमीलितम्‌ ॥' 
अत्र विटस्य भूविक्षेपादिना लक्तितः संकेतकालाभिपायो रजनीकालभाविना 
पद्मनिमीलनेन प्रकाशितः | 
व्याजोक्तिगापनं व्याजादुद्धिन्षस्थापि वस्तुनः ॥ &२ ॥ 
यथा-- | 
'शैलेन्द्रभतिपाधमानगिरिजाहस्तोपगूढोल्लस- 
द्रोमाञ्चादिविसंस्थुलाखिलबिधिव्यासङ्गभङ्गाकुलः | 
ग्रा: शैत्यं तुहिनाचलस्य करयोरित्यूचिवान्सस्मितं ग्य 
र ` शैलान्तःपुरमातृमणडलगरौद ष्टोऽवताद्वः शिव: ||? 
ववत्रेति--मुख पर बहे हुए पसीने के बिन्दु से गले के कुंकुम को भिन्न हुआ 
देखकर किसी सखी ने उस तन्वी का पुरुषत्व सूचन करने के लिये $ 
कर उसके हाथ पर ख़ का आकार बना दिया । यहां आकार ( कुंकुम भेद) 
से सूक्ष्म अर्थ-विपरीतरमण--लक्तित हुआ है । इङ्गित का उदाहरण 
संकेतेति-चिटको संकेतकाल का जिज्ञासु जानकर हँसते हुए नेत्रो से अभिप्राय 
बताती हुई किसी चतुर नायिका ने क्रीडाकम्ल को सू'द दिया । यहां विट के 
ग्कुटि-भङ्गादिरूप इङ्गित (चेष्टा) से उसका अभिप्राय ( संकेतकाल की 
जिज्ञासा ) ज्ञात हुआ है। सन्ध्या काल में दोनेवाले कमलनिमीलन से वह 
सूचित होता है। | | , 
व्याजेति--किसी प्रकट हुई वस्तु का किसी बहाने से छिपाना 'व्याजोक्कि 
कहाता हे । जैले--शेतेति- -हिमाचज़ के कन्यादान के समय पावती 
करस्पश से रोमाञ्चादि सात्विक्त विकारों के उदय होने पर विधिभङ्ग से 
व्याकुल होकर बात छिपाने के लिये, “अहो हिमाचल के हाथों में बड़ी ठण्ड है, 
यह कद्दते हुए और उसी समय हिमाचल के अन्तःपुर में स्थित माठमएडल 
स्मितपूर्वेक देखे गये शिवजी तुम्हारी रक्षा करें । विवाद के समय शिव > 
जब पावेती का दाथ पकड़ा तो सात्त्विक भाव ( रोमाञ्च और कस्प ) का भा नि 
भाव हुआ | इससे डल समय की व्रिधि ( पूजन आदि ) में कड गड़बड़ ह | 
इससे व्याकुल होकर शिवज्ञी ने असली बात छिपाने के लिये ठरड म क इस | 
!! उधर अन्तःपुर में वैठी हुई देवमातायें-जो यद जानती थं क] 
















रोमाञ्च ओर कम्प का कारणा शीताधिक्य नहीं, कुछ आर ही बह 2083 देखने ।पक्षः 
आः शैत्यम्‌'--इस बहाने को सुनकर इनकी ओर कुछ युल है, अतः | 
लगी। यहां प्रकर हुए सौरिक "भावी की शीत के बहाने से छिपाया " भर ड 


| द्शम ह परिच्छेद; | 


| तेयं प्रथमापहुति: 
अस्तात्रे दशितः | 
| ! Nae ० 
चिह- हा स्व भावा क्तिदुरूहाथस्वक्रियारूपवरणनम । 

[हहयो: कविमात्रत्रेधयोरथंस्य डिम्भादे: स्वयोस्तदेकाश्रययोरचेष्टास्वरूपयो: | 


| २२७ 
प्रपह्दवका रिणो विषयस्यानभिधानात्‌ | द्वितीयापहतेभेदरच 


'लाङ्गूलेनाभिहत्य क्षितितलमसकृद्वारयत्रप्रपद्धभ्या- 
मात्मन्येवाचलीय द्रुतमथ गगनं प्रोत्पतन्विक्रमेण | र 
स्फू्जेद्रूंकारधोषः प्रतिदिशमखिलान्द्रावयनन् जन्तू- 
न्कोपाचिष्ट: प्रविष्ट: मतिवनमरुणोच्छूनचचुस्तरन्षः | 
अञ्जुतस्य पदाथस्य भूतस्याथ भविष्यतः ॥ ६३ ॥ 
यत्प्रत्य्षाय माणत्व तङ्गाविकसुदाहृतम्‌ । 
'मुनिजयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसंभवः | 
येनेकचुलुके इष्टौ दिव्यौ तौ मत्स्यकच्छपौ ॥' 
यथा वा— 
र आसीदञ्जनमत्रेति पश्यामि तब लोचने | 
भाविभ्रषणसंभारां साक्षात्कुब तवाकृतिम्‌ ॥' 





हुआ 
कुरा 
रेद्‌) 















द र _ तिस विवि वि 
डक ह व्याज्ञोक्कि' अलङ्कार है । नेति--यद्द प्रथम अपहृति नहों है, क्योंकि यहां 
कक विषय (उपमेय) का कथन नहीं दै। द्वितीय अपह्ृति से इसका भेद तो वहीं 
। 


क चुके हैं कि उसमें छिंपानेवाला गोप्य वस्तु का पहले स्वयं कथन कर देता 
[फिर छिपाता है । यहां वद्द वात नहीं हे । स्वमावेति - दुरूहयोरिति--डु रूह अर्थात्‌ 
३विमात्र से ज्ञातव्य जो बच्चे आदिको को चेष्टाय या स्वरूप उनके वणन को 
पमावोक्कि कहते हैं । जैले -जङ्गतेति- घार वार पूँख पटक कर भाले पेरों 2. 
वी को खोद्‌ ता हुआ, सङ्कुचित दोक ( सिकुड़कर ) जट्दा ol 
ऐता हुआ, बड़े वेग से घं घ्‌ शब्द करता हुआ र न 
गाता हुआ; क्रोध में भरा, लाल लाल उभरे हुए नेत्र हा 3 | 


ख) चनन घुसा । दप रातः । बदर 

ह या भविष्यत्‌ चिली अजुर पा ला इसा 
ले पर भाविक अलङ्कार दोता हे je का आचमन करते सपय 
नस्य और कच्छप ( मत्स्यावतार आ. 
; विशेष घटना के साथ, 


>> 
| 


I व्र दद ढुः र्‌ ३३ सु 
बने पक्षवत्‌ भालित होते हैं । दूसरा उद ब भी मेरी आँखो के सास गी 
त । है अवस्था द जव नमे गामा 2000 ह लुस्दा री गाहति मेर सामने के 
और आगे दोनेवाले भूषण से री लत ० 
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+ 


न चायं प्रसादाख्यो गुणः । भूतभाविनोः प्रत्यन्षायमाणात्वे तस्याहेतुत्वात | न कमे 
चाडुतो रसः | विस्मयं प्रत्यस्य हेतुखात्‌ । न चातिशयोक्तिरलंकार: अध्यवसाया- | 
भावात्‌ | न च आन्तिमान्‌ । सूतभाविनोभूतभावितयैव मकाशनात्‌ | न चसन. | 
बोक्तिः | तस्य लौकिकवस्तुगतसूहमधर्मस्वभावस्थैत् यथावद रानं स्वरूपम्‌ | अस्य तु | 
वस्तुनः प्रत्यक्षायमाणत्वरूपो बिच्छित्तिविशेोऽस्तीति | यदि पुनर्वस्तुनः ककचित्स्व- / 
भावोक्तावप्यस्या विच्छित्ते: संभवस्तदोभयोः संकरः । ह 

“अनातपनच्नोडप्ययमत्र लक्ष्यते | | ॒ 

सितातपत्रैरिव सर्वतो वृत: । ह 

अचामरोऽप्येष सदैव वीज्यते ` | तद 

विलासबालन्यजनेन कोऽप्ययम्‌ |? प रसः 

अत्र प्रत्यक्षायमाणस्यैव वर्णनान्नायमलंकार: | वर्णनावशेन प्रत्यक्षायमाणत्व- प्रिय 

स्यास्य स्वरूपत्वात्‌ | यत्पुनरपत्यत्षायमाणस्यापि चणाने प्रत्यक्षायमाणात्वं तत्रायम- 

लकारो भवितुं युक्तः | यथोदाहृते "आसीदञ्जनम्‌-? इत्यादौ । ` | 

लोकातिशयसपत्तिवणनोदात्तसुच्यते ॥ ६४ ॥ | 
यद्गवापि प्रस्तुतस्याङ्ग महतां चरित भवेत्‌। ` 
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सी है। औरों से इसका भेद दिखाते हैं । न चेति-इले प्रसाद गुण के अन्त- 
गेत नहीं कह सकते, क्योंकि भूत और भविष्यत्‌ के प्रत्यक्षबत्‌ भासित होने 
“मै प्रसाद गुण हेतु नहीं है। यह अद्भुत रस भी नहीं है, क्योंकि यह 
( भाविक ) विस्मय का हेतु हे और अद्सुत रस चिस्मयस्वरूप होता है । 
अतिशयोक्ति भी यह नहीं, क्योंकि यहां अध्यवसाय नहीं है । भूत और 
भविष्यत्‌ वस्तुं के ठीक उसी वास्तविकरूप में प्रकाशित होने के कारण 
यहद भ्रान्तिमान्‌ भी नहीं है । स्वभावोक्ति में वस्तु का सूइम स्त्ररूप वर्जित 
रुद्दता दै । वदी उस अलङ्कार का स्वरूप है- किन्तु यहां वस्तु की प्रत्यक्षाय 
माणता विशेष हे । यदि कहीं स्वभावाक्कि मै भी यह चमत्कार दीखे तो सि 
'दोनो (भाविक और स्वमावोक्कि ) अलङ्कारो का संकर जानना । चनातप 
त्र के विना भी यद्द अनेक शुक्ल छुत्रों से घिरा सा प्रतीत होता के 
चामर के विना भी यद्द सदा चामरों से वीजित सा होता है । त 
कोई महापुरुष हे। यहां भाविक अलङ्कार नही हे-क्याकि यदा साचत 
( चच्षु से हो ) प्रत्यक्ष होरहा है। वणंन के कारण वस्तु का या | 
दोने पर यह अलङ्कार होता हे--जैसे --आसीदित्यादि में । लोकेति ब पे 
"सम्पत्तिः का वणुन - उदात्त अलङ्कारः कहलाता है--और यदि ह होता हि, | 
'आदिकों का चरित प्रस्तुत वतु का अङ्ग दो तब भो यंदी अल्क | 





| दशमः परिच्छेद; | 
।न ्रशोदाहरणम्‌-- । 
या- | ह 'कृताम्भोधरमण्डलानां यस्यां शशाङ्कोपलकुट्टिमानाम्‌ | 
भा- | ज्योत्स्नानिपातात्द्रतां पयोभिः केलीवनं वृद्धिप्रीकरोति ॥ 
य त्तु. . 'नाभिपभिन्ाम्बुरुहासनेन संस्तूंयमान: प्रथमेन वात्र | | 
स्वु- अमु युगान्तोचितयोगनिद्रः संहृत्य लोकान्पुरुषोऽधिशेते ॥' 
| रस मावो तदा भासो भावस्प प्रश प्रस्तथा ॥ ९५ ॥ 
धुर्ण। भूतत्वमाया न्ति यदालंकृतयस्तदा । 
| रसवत्पेय ऊजेस्वि समाहितमिति क्रमात्‌ ॥ ६६ ॥ 
| तदाभासौ रसाभासो भावाभासश्च । तत्र रसयोगाद्रसवदलंकारो यथा---/अरयं 
 रसनोत्कर्षी- इत्यादि । अत्र शृङ्गारः करुणस्याङ्गम्‌ | एवमन्यत्रापि | ग्रक्ृष्ट- 
[त्व- |प्रियत्वात्मेय: यथा मम--- « 
पम, आमीलितालसवित्रतिततारकाक्षां 
| मत्कएठबन्धनदरश्लथबाहुत्रल्लीम्‌ | 
| : प्रस्वेदवारिकणिकाचितगणडविम्बां 
संस्मृत्य तामनिशमेति न शात्तिमन्तः ||. 







| जैते--ग्रध इति--जिल नगरी में मेघमरडलो से भी ऊचे और चन्द्रमा की 
किरणों के पड़ने से टपकते हुए चन्द्रकान्त मणिमय ( प्रासाद स्थ ) कुट्टिम 

। महला की अटारियां मेघों से भी 
णे सदा प्रकाशित रहती है-नीचा 
नहीं सकता, अतः वहां से 
ने है ओर उससे क्रीडावन के दक्ष फलते 





आर भावाभ 


0, त, प्रे "स्वि, ओर समा 
भेव किसी के अङ्ग दो ज्ञाते हें तो क्रमसे रसवच, प्रेयस्‌, ऊर्जस्वि, अ 


न ए होता 
ह घर 
॥९-जेले -- यहां श्टङ्ञार करु कहते हैं-- जैसे - 
प SE ॐ | अत्यन्त प्रिय होने से इसे प्रेयस्‌ क 
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अत्र संमोगश्वङ्गारः स्मरणाख्यभावस्याङ्गम्‌ | स च विप्रलम्भस्य | ऊर्जो बलम्‌ 
अनौ चित्यप्रदृत्तौ तदत्रास्तीत्यू्ज स्त्रि | यथा -- 
'चनेऽखिलकलासक्ताः परिहृत्य निजञ्निय: | 
त्वद्वैरिवनितावृन्दे पुलिन्दाः कुर्वते रतिम्‌ ॥' 
अत्र श्रङ्गारामासो राजविषयरतिभातरस्याङ्गम्‌ | एवं भावाभासोऽपि | समाहितं 
परीहारः | यथा--- 
ने. अविरलकरवालकम्पनै श कुटीतर्जन गर्ज नैम : | 
ददृशे तव बैरिणां मदः स गतः क्वापि तवेक्षणेक्षणात्‌ ॥' 
अत्र मदाख्यभावस्य प्रशमो राजविषयरतिभावस्याङ्गम्‌ । 


भावस्य चोद्ये संधो मिश्रत्वे च तदारूघकाः । 
तदाख्यका भात्रोदयमावसंधिभावशबलनामानोऽलंकाराः । क्रमेणोदाहरणम्‌ 
'मधुपानप्रउत्तास्ते सुहृद्भिः सह वैरिणः । 
रत्वा कुतोऽपि तन्नाम लेभिरे विषमां दशाम्‌ ॥' 
अत्र त्रासादयो राजविषयरतिभावस्याङ्गम्‌ । 





चित्त शान्ति नहीं पाता । यदद! स्मरणाख्य भाव विप्रलम्भ श्टङ्गार का अङ्ग है। 
अनोचित्य से प्रवृत्ति मे ऊज॑स्‌ अर्थात्‌ बलात्कार जद्दां रहें उसे 'उजेस्वि' कहते 
हैं। रसाभास और भावाभास जहां दूखरे के अङ्ग हो वद्दां यह अलङ्कार होता 
हे । वने इति- चनमें निखिलकलासक्क अपनी स्त्रियों को छोड़कर भील लोग 


हित का अर्थ है परीहार ( दूर होना ) जैले --श्रविरलेति--हे राजन्‌, पर र 
तलवार घुमाने, भौँहै चढ़ाने, तजेन और गर्जन करने से तुम्दारे शव 
मद्‌ दीखता था, किन्तु तुम्हारे सामने आते ही वह न जाने किधर उई 
यहाँ मद नामक भाच का प्रशम राजविषयक रतिभाच का अङ्ग 
किसी भाव ( संचारी) के उद्य होने, सन्धि होने और मिश्रित दो 
भाबोद्य, भावसन्धि और भावशवलता नामक अलङ्कार होते दें। क्रम से 
दरणु-मधु इति-तुम्हार शत्रु लोग पहले तो अपने मित्रों के साथ 


बर्ष 


चुरी दशा दो गई । अत्र 


प्रवृत्त थे “ परन्तु किली के मुंह जे तम्हा. नाम. छल लत के घ्रजे हे । 


षयव 


पहा त्रासादिक राज 
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दशमः परिच्छेद : | 
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'जन्मान्तरीणरमणास्याङ्गसङ्गसमुत्सुका | 
_ सजा चान्तिके सख्याः पातु नः पावती सदा ॥' 
्त्रत्सुक्यलजयोरच संघिदेवताविषयरतिभावस्याङ्गम्‌ | 
'परयेत्करिचचल चपल रे का व्वराहं कुमारी 
हस्तालम्बं वितर हहहा व्युत्कमः कासि यासि | 
इत्थं पृथ्वीपरिवृढ, भव द्वि द्विषो ऽरणथवृत्तेः 
कन्या कंचित्फलकिसलयान्याददानाभिधत्ते ॥' 
| अत्र शङ्कासूयाधृतिस्मृ तिश्रमदैन्यवित्रोधौत्सुक्यानां शब्रलता राज विषयर तिभावस्या- 
हम । इह केचिदाहुः वाच्यवाचकरूपालंकरणमुखेन रसाद्य॒पकारका एवालंकारा:। 
` (सादयस्तु वाच्यवाचकाम्यामुपकार्या एवेति तेषामलंकारता भवितु युक्ता’ इति | 
अन्ये तु--रसाद्युपकारमात्रेण्दाल कृतिव्यपदेशो माक्तरिचरंतनप्रसिद्धयाङ्गीकार्य एव! 
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~ 
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उ्मति--जन्मान्तर के पति के अङ्ग का सङ्घ (स्पर्श) करने के लिये 

| समुत्करिठत किन्तु सखी के सामीप्य से लज्जित पावती सदा हमारी रक्षा करे । 

। यहां उत्करठा और लज्ञा की-सन्धि हे--वद्द देवताविषयक रति का अङ्ग दै। 

: र “कोई देखलेगा ! १, अरे चञ्चल, चल हट परे हो ९, जढ्दी क्या है! ३, 
(मनमै ) में तो कुमारी हूँ ४, ( प्रकट ) अरे मेरा हाथ पकड़ ले ५, हन्त ! 

= |नरत्यस्त कष्ट है ६, बड़ी गड़बड़ है ७, अरे कहां जाता दै?” ८, दे राजन, 
| प्ररणय में गये हुए तुम्हारे शत्रु की कन्या फल्न और पत्र लिये हुए, इस मकार 
ते किसी से कद्द रही दे । यहां कन्या के वाक्या में क्रम से शङ्का, असूया, 


ता घधृति, स्मृति, श्रम, दैन्य, विवोध आर तुक्य नामक र 
ग 'परतीति होती है । यद्दा इन भावों की शवलता ( वा हा ते, क्योकि 
हँ किन्ही का मत है कि रसबवदादिक अलका" की ख को उत्प 
त्य |्ङ्कार चे ही होते हैं जो वाच्य वारक (राई छ जैसे कुएडलादिक 
से रते हुए रखादि के उपकारक हाँ । तापे पह ला ता वक 
गा. .ग्रह्क्ार शरीर की शोभा को का थ थे को सुभूषित करते हुए 
तो इसी प्रकार काव्य के शरोरभूत शब्द उ नेते हैं वे ही काव्यालक्लार 
गो अनु पास रूपक्रादि आत्मभूत रचत है ओळ प उपकार्य है, उपकारक 
जाते हे | रसभावादिक तो शब्द अप ल 


हीं, अतः वे अलङ्कार नहीं हो सकते । कों को भी प्राचीन आचायों की 






से भ्रन्ये तु--दूसरे यह मानते है कि रसबदा जैसे रूपकादिक रसक 
वये । 
[- पि अलङ्कार मानना ही चा क के उपकारक 
म शार होते ई मै दी अङ्गभूतं ` दि 2 पट पव 'असङ्कार 
भ्र | फय | हा पक्का % 
लै र”, ते दी द ) केह) i i itized by eGangotr 


ऐरेषद का लाक्षणिक ( 
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इति | अपरे च--'रसाद्ुपकारमात्रेणालंकारत्वं मुख्यतो, रूपकादौ तु बाध्याय | 
धानम्‌ अजागलस्तनन्यायेन' इति । अभियुक्तास्तु--स्वव्यज्ञकवाच्यवाचकाप- । ` ` 


कृतैरङ्गसतैरसादिभिरङ्गिनो रसादेवाच्यवाचकोपस्कारद्वारेणोपकुगेद्विरलंकृतिव्यपदेशो था 
लभ्यते | समासोक्तौ तु नायिकादिव्यवहारमात्रस्येवालंकृतिता, नत्वास्वादस्य, तस्यो- क 


क्तरीतिविरहात्‌” इति मन्यन्ते | अत एव ध्वनिकारेणोक्तम्‌-- 
'प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः। ` ` | 
काव्ये तस्मिन्नलंकारो रसादिरिति मे मतिः ॥' | प 

यदि च रसायुपकारमात्रेणालंकृतित्व॑ तदा वाचकादिष्वपि तथा प्रसञ्येत । एवं | 
च यच्च कैरिचदुक्तम--'रसादीनामक्चित्वे रसवदाद्यलंकारः, अङ्गत्वे तु द्वितीयोदा- | 
तालंकारः', तदपि परास्तम्‌ | | 








अपरे चेति-अन्य लोग यह कहते हैं कि केवल रसादि का उपकार करने से 
ही प्रधान अलङ्कारत्व होता हे, अतः रखवदादिक दी प्रधान अलङ्कार हे । 
रूपकादिक तो प्रधानतया अर्थादि के उपकारक होते हें ओर उसके द्वारा 
रसके उपकारक होते हैं, अतः उन्हें अज्ञागलस्तनन्याय से अलङ्कार कहा जाता 
हे । जैसे बकरी के गले में लरकते हुए मांसखण्ड थना की जगह नहीं होते और 
न थनों का काम (दूध देना ) करते हैं, तथापि आकारखास्य से उन्हें भी स्तन 
कहा जाता है इसी प्रकार रूपकादि में अलङ्कार पद का गौण प्रयोग होता है। 

अभियुक्ता प्रामाणिक आचायो का यद्व कथन है कि. अद्भूत रसादिक 
अपने व्यञ्जक शब्द और अर्थ से उपकृत होकर प्रधान रस के व्यञ्जक शब्द 


और अर्था के उपकार के द्वारा ही प्रधान रस का उपकार करते है | अतपच 
मुख्य बृत्ति से ही उनमें अलङ्कार पद का प्रयोग होता है। समासोक्तिं मे 
है। उस आरोप 


नायिका आदि के व्यवहार का आरोप दी अलङ्कार कहलाता 
से उत्पन्न आस्वाद को अलङ्कार नहीं कहते, क्योंकि वह उक्त लक्ष | (बाचा 
वाचकालडूरण द्वारा रसोपकारकत्व ) के अनुसार अलङ्कार नही ह. इसी | 
लिये ध्वनिकार ने कहा है । प्रधाने इति - रसाद्‌ क जहां किसी अन्य वाक्या 
अङ्गभूत हो वहां वे अलङ्कार होते है। ` 

पहले कहे श्रपरे च के मत में दोष देते हैं । यदि चेति--यदि केवल रसादि 
के उपकार करने मात्र से अलङ्कार होना मानोगे तो शब्द और अर्थ भी अल 
हो जायेंगे । एवब--इसी प्रकार यह जो किन्ही ने ( ध्वन्यभावचादि न 
कहा था कि रसादिकों की प्रधानता में रसचदादि अलक्कार दोतेहैं क 
यदि वे अप्रधान हौ तो दुखरा 'उदात्तः ( प्रस्तुतस्याङ्ग महतां सिम्‌) अलक मरतो 
होता है-बह मत भी परास्त हुआ। क्योकि रखादिकों की प्रधान आर | 
रादि ध्वनि सिद्ध कर चुके हैं और अप्रधानता में रसवदादि अक... र 
ल किया है, अतः वहाँ डसि को विय हीं नहीं बता. 

४ | 


ड 
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विमति मय Ah i ch मन छ, खोती. | 


त SY I छ हि ही “Ee ४ ॥ छै हु 


उ iii oc 3 जन] न 


काव्यालंकारो में मी दो .के मि 


| शेषनाग की 
कक दिये श्रीगज्ञाजी चरण 


| जन दशमः परिच छेदः | 
। 7 छ १३२३ 
' ययते एवालकाराः परस्परविमिश्रिताः ॥ ३७ ॥ 


| . तदा एथगलंकारो ससृष्ठि! संकरस्तथा । 


' यथा लौकिकालंकाराणामपि परस्परमिश्रणे प॒थक्चारुलेन प्रथगलंकारत्वं 
मोकरूपाणां कान्यालंकाराणामपि परस्परमिश्रले संसृष्टिसंकराख्यौ प्रथगलंकारौ। 
व | 
सिथोऽनपेच्‌ येतेषां स्थितिः संख्ष्टिरुच्यते || ३८॥ ` 
एतेषां शब्दार्थालंकाराणाम्‌ | यथा-- | 
“देव: पायादपायान्नः स्मेरेन्दीबरलोचनः | 
संसारथ्वान्तविध्त्रंसहंसः कंसनिषूदनः ॥' बन 
अन्न पायादपायादिति यमकम्‌ । संसारेत्यादौ चानुभास इति शब्दालंकारयोः 
सृष्टि: । द्वितीये पादे उपमा, द्वितीयार्धे च रूपकमित्यर्थालंकारयो: संसृष्टिः | 
प़मुभयोः स्थितत्वाच्छु्दाथोलंकारसं सृष्टिः । | 
आङ्गाङ्गित्वेऽलकृतीनां तइदेकाश्रथस्थितो) _ ` 
संदिग्धत्वे च भवाति सकरस्त्रिविधः पुनः॥ ६६ | . . . 
शङ्गाङ्गिभावो यथा-- उ 
| आकृष्टिवेगविगल ्रुजगेन्द्रभोग- 
निर्मोकपट्रपरिवेष्टनयाम्बुराशेः । 
मन्थव्यथाव्युपृशमार्थेमिवाशु न्यस्य 
` मन्दाकिनी चिरमवेष्टत पादमूले ॥ 


जहा ते है। et तत की भांति 


$ थक २ माने जाते है 
गामक दो अलंकार पृथक्‌ हने पर पृथक चारुता होती हैं । 


. मिथ इति--उक्क शब्दालंकार और अर्थालंकार यदि पा दि होकर 

स्थित हों तो संखृषटि होती है । देव इतय गरो की संधि है। एवं “स्मेरे” 

रत्तराध में ृ्पदुपाल है अतः इन स द्र करने मै हंस (सूये) ` 
र 'संसाररूप २" हे कार शब्दा- 

| उ आते: दो अर्थालंकारो की संसृष्टि है। इस पकार 

रकार और. अर्थालंकारों की यहां मळ क तो जहा का, नारा 
अन्नेत-संकर तीन प्रकार का हैं शब्द या अर्थ) में अनेक अल 

नञङ्गिमाव हो-दुसरे जहां i अलंकार्रों का सन्देद होता बव का 
फारो न द्दा ४ ९ ट 

करो की स्थिति दो-तीसरे हे अनन्‍तर आकषर के वेग से छू >> 
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२३४ साहित्यदर्पणे 


अत्र निर्मोकपद्टापहत्रेन मन्दाकिन्या आरोप इत्यपहुतिः | सा च मन्दाकिन्या 
वस्तुइत्तेन यत्पादमूलवेष्टनं तचरणमूलवष्टनमिति श्लेषमुत्थापयतीति तस्याङ्गम्‌ | 
श्लेषश्च पादमूलवेष्टनमेव चरणमूलवेष्टनमित्यतिशयोक्केरङ्गम्‌ | अतिशयोक्तिश्च 
मन्थव्यथाव्युपशमार्थमिवेत्युत्मेक्षाया अङ्गम्‌ । उत्मेच्छा चाम्बुरा शिमन्दाकिन्योर्नायक- 
नायिकाव्यवहारं गमयतीति समासोक्तरङ्गम्‌ | | 
यथा वा-- 
“अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः । 
अहो दैवगतिर्चित्रा तथापि न समागमः |? 
अत्र समासोक्तिविशषोक्तरङ्ञम्‌ | संदहसंकरो यथा--- 
“इदमाभाति गगने भिन्दानं संततं तमः | । 
अमन्दनयनानन्दकरं॑ मण्डलमैन्दवम्‌ ||” 5 
अन्न कि मुखस्य चन्द्रतयाध्यवसानादतिशयोक्कि:, उत इदमिति मुखं निर्दिश्य 
चन्द्रवारोपाद्रुपकम्‌, अथवा इदमिति मुखस्य चन्द्रमण्डलस्य च दयोरपि प्रकृत- 
योरेकधमाभिसंबन्धात्तुल्ययो गिता,आहो स्विचचन्द्रस्याप्रकृतत्वा दी पकम्‌ किं वा विशेषण- | 








ती लि ससख सिरियल... 222 नल बन लम्बी 


अत्रेति-यहां निर्माक पट्ट ( कंचली ) का अपह्वव करके मन्दाकिनी का आरोप 
किया है, अतः अपहू ति है-और वद, मन्दाकिनी का वास्तविक जो पादमूल 
का वेष्टन (समीप स्थिति ) वही चरणमूलवेष्टन ( पैर दबाना ) है--इस 
प्रकार श्लेष को उत्थापित करती है, अतः उसका अङ्ग हे । और यह श्लेष 'पाद- 
मूलवेशन' ही चरणवेष्टन है, इस अभेदाध्यवसायरूप अतिशयोक्ति का अङ्ग 
। यह अतिशयो क्ति “मानो मन्थनखेड्‌ दूर करने के लिये” इस उत्प्रेक्षा का 
अङ्ग है--एवम्‌ यद्द उत्मेक्षा, समुद्र और गङ्गा मै नायक, नायिका के व्यवहार 
को सूचित करती है, अतः समासोक्ति का अङ्ग हे । इस प्रकार यहां इन अल 
कारी का अज्ञाज्षिभाव होने से सङ्करालंकार हे । 
दूसरा उदाहरण त्रतुरगेति -संध्या अनुरागथुक्क है और दिन उसके सामने 
* उपस्थित है । किन्तु दैवगति विचित्र है, जो इतने पर भी समागम नहीं होता। 
यहां समासोक्ति, विशेषोक्कि का अङ्ग है । | ड 
सन्देहसंकर का उदाद्दरण--इदमिति--अन्धकार को दूर करता हुआ नये | 
दायी यद इन्दुमण्डल आकाश में सुशोभित हो रा है। अवेति- यदा सुख १... 0 
चन्द्रस्वरूप से अध्यवसाय करने से क्या अतिशयोक्ति है ? अथवा हि प 
पद्‌ से मुख का निदेश करके चत्द्रत्व का आरोप करने से यद्वां रूपक कर ८ 
या सुख और चन्द्र दोनों प्रकत हैं और उनमें एक धर्म ( नयनानन्द होने. 
त्वादि ) का सम्बन्ध होने से तुलट्ययोगिता हे? किंवा चन्द्रमा के पस मा | 


के कारण दीपक. है! यज्ञ विशेषण को समता करे d कषण, झअमस्ठत स 








दशमः परिच्छेद : | २३६ 


॥ यत्वात्समा 
म या 
हन वरत इति पर्यायोक्ति रिति = क का ६ सिना 
- | यथा वा--'मुखचन्द्रं पश्यामि? संदेहात्संदेहसंकर: | 
ति त्यत्र कि मुखं चन्द्र इवेत्युपमा, उत चन्द्र एवेति 
पकमिति संदेह: | साधकब्राधकयोईयोरेकतरस्थ सद्भावे न पुनः संदेह: | यथा--.. 
हा चुम्बति' श्त्यत्र चुम्बनं सुलस्यानुकूल मित्युपमायाः साधकम्‌ | चन्द्रस्य 
कूल मिति रूपकस्य बाघकम्‌ | मुखचन्द्रः प्र्ञाशते? इत्यत्र प्रकाशाख्यो र 
पकस्य साधको, मुखे उपचरितत्वेन संभत्रतीति नोपमाबाधकः | 
राजनारायण लद्दमीस्त्वामालिंगति निर्भरम्‌ | 
अत्र योषित आलिङ्गतं नायकस्य सदृशे नोचितमिति लदम्यालिङ्गनस्य राज- 
पभवादुपमावाधकम्‌ , नारायणे संभवाद्रुपकम्‌। एवम्‌ | 
'वद्नाम्बुजमेणादया भाति चञ्चललोचनम्‌ ।' 
अत्र वदने लोचनस्य संभवादुपमायाः साधकता, अम्बुजे चासंमवाद्ुपकस्य 


| 


पान है, अतः सम्रासोक्ति है? या अप्रस्तुत चन्द्रमा से प्रस्तुत मुख का व्यञ्जन 

रेने के कारण अप्रस्तुतप्रशंसा है ! आह्वोस्वित्‌ काम के उद्दीपक समय का 

न चन्द्रवर्णन के दारा किया गया है, अतः पर्यायोक्त है? इस प्रकार यहां 
हुत अलंकारों का सन्देह दोने से सन्देहसंकर हैं ।. न 


दूसरा उदाहरण एच पश्यामि’ क्या यहां मुख चन्द्रमा के सदश हे इस 
'कार का अर्थ है और उपमा है ! अथवा मुख चन्द्र हो हे ऐसा अर्थ है ओर 
पक अलंकार है ? इस प्रकार यहां भौ सन्दे संकर हे । [ न 
यदि किसी एक पक्ष की साधक या बाधक युक्ति मिळता विका 
नेह नहीं होता । जैसे दलनं इम्वति' यहां चुम्बन सुख मदद: इचा 
पतः उपमा का साधक दै । चन्द्रमा में नी हो सकता, अतः रूपक | 


- र हृता है 
| बुनन प्रकारते' यहां प्रकाशन रूप धर्म चन्द्रमा मै गा ह 
पत; रूपक का साधक है, किन्तु गौण रीति से मुख ह 
तः उपप्रा का बाधक नहीं हे.। “कर 
| | आलिंगन नहीं 
है र्ग र त्य e 


कारण यहां उपमा का बाध + 
भी. | चानना। यद्‌ २ 
“अत; राजा एव नारायणः ऐसा समास जा” म्बुजमिव' यही उपमासमाख 

















| ८ “वदनमम्बुजा का कक 
पल लोचन सुख दशो आते ह नाती” सः” रूपकठहा वाघ. है! 
दा सिद्ध होता हे। कमल में लोचन". | 


२३६ साहित्यदपेणे 


बाधकता | एवं सुन्दर वदनाम्बुजम? इत्यादौ साधारणधर्मपयोगे 'उपमितं व्याघ्रा- 
दिभिः सामान्याप्रयोगे? इति वचनादुपमासमासो न संभवीत्युपमाया बाधकः | एवं | 
चात्र मयूरव्यंसका दित्वादूपकसमास एव । एकाश्रयांनुपवेशो यथा मम--- | 
'कटाक्तेणापीबत्नणमपि निरीक्षेत यदि सा । 
तदानन्दः सान्द्रः स्फुरति पिहिताशेषविषयः । 
सरोमाञ्चोदञ्चत्कुचकलशनि मिन्नवसनः 
परीरम्भारम्भः क इव भविताम्भोरुहदृशः ॥' 


अत्र कटाच्ेणापीषत्तणमपीत्यत्र च्छेकानुमासस्य निरीक्षतेत्यत्र क्षकारमादाय | 
वृत््यनुप्रासस्य चेकाश्रयेऽतुप्रवशः | एवं चात्रैवानुपासाथोपत््यलंकारयोः। यथा वा--- | 
'संसारध्वान्तविध्बंस-' इत्यत्र रूपकानुमासयोः। यथा वा--“कुरबका रवकारणतां | 
ययुः? इत्यत्र रबका रवका इत्येकं बकार-वकार इत्येकमिति यमकयोः | | 

यथावा . 
“अहिणअपओअश्रररसिएस पहित्मसामाइएसु दिअहेसु । | 

रहसपसारिअगीआण णचित्रं मोरविन्दाणम्‌ ॥ 

अत्र 'पहिअ्सामाइएस? इत्येकाश्रये पथिकश्यामायितेत्युपमा । पथिकसामाजिके- 

ष्विति रूपकं प्रविष्टमिति | | ॒ 





क 





एवं सुन्दर वदनास्वुजप' यहाँ साधारण धम ( खोन्द्यं ) का कथन होने से 
उपप्रासमास नहीँ हो सकता, क्योंकि “उपमितम्‌? इत्यादि सूत्र से सामान्य 
धर्म का अप्रयोग होने पर ही समास होता है । इस कारण यद्दा मगर 
सकादयश्च? इस सूत्र से रूपक समाल ही होता है । 
एकाभ्रयानुप्रवेश का उद्‌ इरण -कटातेणेति यदि वह कामिनो ज़रा कटाचा 


से भी देख देती है तो बढ सान्द्र आनन्द होता दे जिलमे सब कुछ भूल ह 
है, फिर उसका रोमांच सहित आशिगन कै ला होगा । अत्रेति-यहां पडले द 


तकारो में छेकानुप्राल और उनके साथ तीसरे को भी मिला देने से ज्य 
जुप्रविष्ट है । इसी | 


रौँ का संकर है| | 
य में प्रविष्ट 
६बुकारवकार 


प्रास होता है। ये दोनों अचुप्रात पक आश्रय.( क्ष ) मे अ 
प्रकार यहां उत्तराध में वृत्यचुमास और अर्थापत्ति अलका 
संसारेत्यादि पूर्वोक्त पद्य में रूपक और अनुप्रास एक आश 
कुरबका इति -यहाँ दो यमक हँ--एक “र्का रवका अर दूसपा 
दोनों समान अक्षरों मे प्रविष्ट हें । बाणा वुं 
` आहेण एति-*“श्रभिनब्रपयोधररसितिपु पथिकश्यामायितेपु दिवसेषु । रमसप्रसा रिती हँ 


मगूरतन्दानाम्‌ ।” यहां 'पहिग्रसामाइएमु' इस प्राकृत पद का यदि मा नया है 
यह अर्थ कर तो 'श्यापायित' में क्यङ प्रत्यय से उपमा देखा मानने | 
आर यदि 'पथिकपामाजिकेपु' यह शिका एवं सामाजिका विष्ट है | 


से रूपक होता है. 0 ईन दोनों । का संकर हे. दोनो ऐकिश्रिं न 


. दशमः परिच्छेद: | २३७ 


|, आचन्द्रशेखरमहाकविचन्द्रसूचः 
जि आविश्वनाथकाविराजकूत प्रबन्धम्‌ | 

| साहित्यदपणमसुं सुधियो विलोक्य 
हि . साहित्यतत्वसालिल खुखमेध वित्त ॥ १०० ॥ 
ब्रत्प्रसन्ञेन्दुनिभानना श्रीनारायणस्याङ्कमलकरोति । 
[वन्मनः ससद्यन्कवीनासेष प्रबन्धः मथितो ऽस्तु लोके ॥१०२॥ 
| ` इत्यालंकारिकचक्रत्रतिसांधिविग्रहिकमहापात्रशीविश्वनाथकाविराजकृते 
साहिस्यदपैण दशमः परिच्छदः । 

समाप्तश्चायं प्रचन्धः । 


i 

( 

[ | 
| 
| 
5 





| 





on कवि के पुत्र श्रीविश्वनाथ कवि के 'बनाये द्स 
पाहित्यदर्पण को देखकर, हे बुद्धिमान लोगो, साहित्य का सम्पूण तर्च छत 


'ते ही जान लो । 
' गावदिति--प्रसन्न चन्द्रतुट्य मुखवाली लक्ष्मी जबतक नारायण के अङ्क मे 
के मन को आनन्दित करता हुआ यद्द अन्य 


हा \ 


| 
| 
१ 
| 





विराजमान है तबतक कवियों 


_ संसार में प्रसिद्ध हो! | 
इति॥ . 


. वचत 
मधिकधुतं यत्र यूरोपखणडं 
श्रीजार्जः पञ्चमोऽयं विभ जति च यदा मारतं भागधेयम्‌ | 
| रे वै वर्ष 
मर्ष्यङ्केन्दुसंख्य १९७२ कृतिरियमुदिता वैक्रमे तत्र 
छ ट पयसिजयोरपिता प्रीतयेडस्तु ॥ १ ॥ 
| विश्वेशानानपूर्णा पद 


(बिमलया' विमलीकृतमानसो न 
निखिलमथंगणं प्रविकाशयन, | 


| २ ॥ 


युद्धे सननद्वमिद्धोद्वत 


पणो 


यथायथमेष सुद | 
हि मनसि मोदमुदापयतां सतास ' 


| न नाम्‌ । 
स्वतन्त्रेषु नि्ालतसिदा्ता हा ॥ ३ ॥ 
वैताग 
ने दान्तैकनिधानानामध ९ ॅ 
हे दानामाज्ञमाधा मूघनि। _ ( युम.) 
श्रीका ed Mat नली ठयम सि 0020 


¢ 
भाषयेषा मयाऽका वि 





९२८ 


साहित्यदपंणे 


यद्यस्ति वस्तु किमपीह तथा5नवद्यं 
द्योतेत तत्स्वयमुदेष्यति चानुरागः | 
नोचेत्‌ कृतं कृतकवाग्भिरलंप्रपञ्चे- 
निदॉहधेनुमहिमा नहि किङ्किणीभिः ॥ ५ ॥ 
न स्पर्धामिः कलुषमनसा नापि पाण्डित्यगर्वात्‌ 
प्राचां टीकाः चिदपि मयाऽऽलोचिताः पुण्यभाजाम्‌ । 
किन्तु व्यक्त मतमिह निजं प्रत्यपादि प्रयत्नाद्‌ 
युक्त्या युक्त तदिह सदसन्निणयन्तु प्रविज्ञाः ॥ ६ ॥ 
बरेलीनगरस्थेन सनाब्य कुलजन्मना | 
कृतेयं कौतुकादू व्याख्या श्रीशालग्रामशमंण। || ७ ॥ 
जटिलेषु स्थलेष्वत्र न वक्तव्यमुपेक्षितम्‌ | 
सरलेषु च नाकारि व्रृथैव ग्रन्थविस्तरः || ८ ॥ 
दुर्मोषो दोषसंघः क्षणमपि न दृढा शेमुषी मानुषीयं 
गम्भीराम्भोधितुल्यं ढुरधिगममहो शाख्नतत्त्वं च किञ्चित्‌ | 
अद्धा बद्धाञ्जलिस्तदू गुणगणनिकषान्‌ प्रार्थये प्रार्थनीयान्‌ 
जोषं जोषं विदोषं कलयितुमखिलं जोषमेबानतोऽहम्‌ ॥ ९ ॥ 


ज 


भूमिनवाङ्कशशाङ्कग १९९१ विक्रमवर्षं पुनस्तस्याः । 
श्रीमृत्युञ्जयमवने जाता लद्मणपुरे द्विरावृत्तिः ॥ १ ॥ 


इति विप्रायां दशमः परिच्छेद: । 
समा्तषश्चाऽयं ग्रन्थः! . 


ष 
क 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ' 


— खो... 


eT कद 


= 
। | 
eros 
ry, क 
० 


ऑन 


पि Se 


"न | 
क्क ° a 
~ DT पद IIPS VER SR ६८००-४५-०० 





साहित्यदर्पण, दशमपरिच्छेद, एछ १०७ पर 
उदाहृत पद्मबन्ध 


 'मारमासुषमा चारुरुचा मारवधूत्तमा | | 
मात्तधू्तेतमावासा सा वामा मेऽस्तु मा रमा ।' 
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| निद 
| निकद याकोक . 


| संस्कृत-साहित्य-अन्थो में अनेक जग 
बन्ध में बहुत से आचारयों का मकर क पक जितक वह 
Foe 0 वाजता हे । व्यङ्गय निवेद बताता है अर 
।-दो बातें करनी हैं । [ज इसी के-संबंध में हमें पाठको से 
यह पद्य साहित्यदपण में भी आया 
a श्रीरामचरण तकवागीशओ ने ह, ho bs घुम बत र 
किया है । केवल इन्हीं ने नहीं, काव्यप्रकाश के अनेक टी कर के सा 
ह व्यक्ष माना हेय रे कार ने झी इसमें निवद 
, हमत इस। पक्ष में हे । क्रोध की व्यक्षना साननेवालों की 
गल्या तो शायद एक-दो से आगे न बढ़ सकेगी । इस दशा में, आजकल के 'वोट्युग 
४, अंतिम पक्ष का दुबळ समका जाना स्वमावसिद्ध है। हमने अपनी टीका में अल्प 
पत का पक्ष लिया है और .साथ ही इस पद्य में अनेक प्राचीन आचार्यों द्वारा माने गए 
| दिधेयाविसशं'-नामरु दोष को भी अस्वीकार किया है । क्रोध की व्यक्षनीयता के 
में तो कुछ डपपत्ति भी दिखाई है, परंतु इस दोप को अस्वीकार करते हुए कोई 
इरण नहीं बताया । विद्यार्थियों को पढ़ाते समय तो उसका उपपादून किया, परन्तु 
रैका में किसी युक्ति या तक का उलेख नहीं किया । विचारणीय पद्य इस प्रकार है-- 
५४न्यक्कारो ह्ययमेव भे यद्रयस्तत्राऽप्यसा तापस | 
सोऽप्यत्रेव निहन्ति राक्षसकुल जीवत्य राव; 
घिगूधिक्‌ शक्रजित प्रवोधतवता किं कुम्मकर्णेन वा 
स्वगंग्रामारेकाविलुरठनवृधोच्छूने किमेमिभुजः ॥ 


समय मेघनाद और कुम्भकण के मारे जाने के बाद जब प्रधान 
स॒ समय उसने यह पद्य कहा या ! इसका 













रास-रावण युद्ध के 
एषा में रावण ही अकेला रद्द गया था, 
प्ीधा-सीधा अक्तराथ इस प्रकार है-- 
सबसे पहले तो मेरा यही तिरस्कार 
वे जीवित रहें, सबसे प्रथम त मेरे लिये यही तिरस्कार 


कौन १ यह “तापस ( शिखसगा ) रास । फिर वह भी क 
मौजूद है, बरिके राक्षसा का 


है कि मेरे शत्र हैं। मेरे शत्रु हों आर फिर 
की बात है.। फिर शत्रु भी 
हॉ दूर नहीं, यहाँ सिर पर 
बीज-नाश कर रहा ६ 
मेघनाद ) को धिक्कार 


(। सोते से जगाए हुए कुम्भकण 
रेने.मात्र से व्यर्थ फूली हुई ये मेरी भु 


परक्तार्थ । अब सोचना यह है कि राव | 

कर होता है या + मतो और उसके 
अन्य शाख त 

साहित्य और संब ही पडक्या बलम झा ग 


. पपास्य-पार्थ से काम चल जावा 





( २) 


तो आप उसके ज्ञाता हो गए । अन्यत्र अभिधावृत्ति का सबसे अधिक छ 
जो बात स्पष्ट शब्दों में साफ़-साफ़ कह दी है, वह सवदे पुष्ट और सर्वाधिक द्र है। 
शिक समझी जाती है, परंतु साहित्य में यह बात नदी । यहाँ अभिधा की को हे 
नहीं । वह आम्य-वृत्ति कहाती है। . "देवदत्त के हृदय में इन्दिरा को देखकर क 
उत्पन्न हुआ और इन्दिरा देवदत्त की मेम-पूण दृष्टि देखकर लज्जित आ अनुराग 
इतनी-सी बात यदि इसी तरह कह दी जाय, तो साहित्य-शाख् सें इसका अ 


--< चे 
वृत्ति के द्वारा लजा आर अनुराग का भाव शोता के हृद्य में भासित हो जाय | 


जि भ्य-समा ग गी है | 
स तरह सभ्य-समाज में नंगा शरीर दिखाना थभब्रता समझी जाती है, उसी | 


प्रकार काव्य में वणंनीय भाव को नंगीवृत्ति- अभिधा--के हारा बोधित करना 
अनुचित समझा जाता है। झौने पट की ओट से छनछुनकर झलकनेवाली कसनीय- 
काय-कान्ति के समान व्यक्षना के द्वारा चमकनेचाले भावों का दी यहाँ समादर है । 
दूसरे शास्त्रों में शब्द ऑर उनका अर्थ पढ़ा जाता है, परन्तु साहित्य सें उस पर कोई 
आस्था नहों, यहाँ तो. वक्का का हृदय पढ़ा आता है । उरे शब्दों से सीधा और 
सीधे शब्दों से उलटा मतलब निकाला जाता है । “हह नहि नहि” इत्यादिक से स्वी- 
कारोक्रि समझी जाती है, और “उपक्कत बहु तत्र किमुच्यते’ से बोद्धव्य का घोर झप- 
कारी तथा अत्यन्त नीच होना समझा जाता है । फिर यह नियम नहा कि हर अग 


ऐसा ही हो । बिलकुल भोलेपन की सीधी-सची, सरल आर स्वाभाविक बात भी 


कहीं-कहीं अद्भुत चमत्कार दिखाती है । इसी से तो कहते हैं कि साहित्य अन्य सब 
शास्त्रों से कठेन है । यहाँ न खोधा लिया जाय, न उलटा । शब्द की नहीं, वहिक उसके 
कहनेवाले के हृदय की जाँच करनी पड़ती है । चक्का के मन के अन्तस्तल में घुसकर यह 
देखना पड़ता है कि जो कुछ यह कह रहा है, वह इसके मनोगत कौन-से भाव का कार्य 
हो सकता है । उसका कार्य-कारण साव किस अकार सुसंगत हो सकता है । इस प्रकरण 
में, इस दशा में, ऐसी अवस्था के वक्का के मुख से, इस प्रकार, इस रूप में निकली 
वचनावल्ली उसके कौन-से मनोभाव की योतक है, इस बात की पूरी परख कर सकनेवाली 
अप्रतिहत प्रतिभा जिसे प्राप्त नहीं, वह साहित्य-शा्र का अधिकारी नहीं हो सकता! 

एक बच्चा भाषके सामने घबराया हुआ साता है। अब आपको यह जानना है कि इसकी 
घबराहट किस कारण से उत्पन्न हुई है | घुएँ के पास बैठे रहने से भी उसकी सूरत 
पर घबराहट के चिह्न दुखाई दे सकते हें । भूख, प्यास के .कारण भी ऐसा हो सकता' 
है, कुत्ता पीछे दोडा हो या किसी आदमी ने ही उसे डरा दिया दो, तब भी 
घबराहट पैदा हो सकती है। उसका भाई किसी मेले-तमाशे में चला गया ऑर 


थद 
छ ला | 
गवार समझा जायगा । यह इतिहास में लिखा. जाय, तो ठीक हो सकता है : परंतु । 
> = 

| 


काव्य में इसका आदर नहीं हो सकता । अनुराग” और लजा यदि काच्यों में कोई | 
दिखाना चाहे, तो उसे इनका नाम हर्गिज्ञ न लेना चाहिए, बल्कि इन दोनों की कारण- | 
'सामओ की ओर इशारा करके उसके कांयों का वर्णन करना चाहिए, जिससे व्यक्षना- | 





इसे नहीं ले गया, यह उसके पाछे दौड़ा, परंतु उसे पा न. सका, इससे भी धवराइ | 


हो सकती है, और भी अनेक कारणों से चालक घबरा सकता है। यदि रवर ने. 
आपको प्रतिभा दी है; तो उस बालक की दशा देखंकरं आर कुछ आागे-पीछे क 


ताता का अनुमाच करके, विना किसी से पूछे ही. आप समक सकेंगे कि. बच" को 
CC-0. Jangamwadi Math (“0॥६०॥०॥. Digitized by eGangotri 








> क कद 
> 


| (३) 
राइट का कारण क्य 
भा है । अब इसी घटना को प्रकति-परिशीलन में निष्णात कोई 


' पो आपको उसके वर्णन को ध्यानपूर्वक देखने से 


ने उसे विचलित किया है--साफ़- 
॥हों, वह कवि कहाने योग्य ही नहीं । 


| झा ते 
पने किसी को सुस्किराते देखा । अत्र धापको यह जानना हे कि इस मुस्किर 
[हट 


का कारण क्या है ? अभोष्ट व 
'देखकर सुस्किराता है, और sd 2728 य 
राती है। अन्यत्र भी मुस्किराहद होती है । वी  अपाटामन की बात सुकर मुस्क 
क देखकर oF हे और बेश्या हक र पुरुष रणभूमि सें अपने विरोधी की 
CS सपन्न प्रमी को ओर देखकर. मुस्किराती 
॥ मनस्वी न अपने ऊपर विपत्ति-पर-विपत्ति पडती देखकर अपने ह पर 
भी मस्किराता न्तु औँ | यु 
पप्या... 
| दिया है, चे ही परख सकते हैं कि कौन-सी 
' मुस्किराहट किस मनोभाव से उत्पन्न हुई है।यदि किसी सच्चे कचि ने कोई ऐसा दी 
' चित्र खाँचा, तो वहाँ इसका विचार करना होता है कि उस पात्र के हृदय के कौन-से 
। भाव जो ज्यज्ञलित कराने के लिए कवि ने वह प्रयत्न किया है | इसका ठीक-ठीक समक 
देना साधारण काम नहों। यह ऐसा विकट विषय है कि बढ़ें-बढ़ें घुरन्धर विद्वानों की 
| प्रौढा बुद्धि भी इसमें पड़कर चक्कर खाने लगती है। बेचारी किशोरी और बाला को 
तो बिलात ही क्या, ओ इसके सामने टिक सके। किं तत्र परमायुदे यत्र मञ्चति 
| मन्द्र? यह ऐसा विषय नहीं, जिस पर हर कोई 'ऐरानोरा पचकरयानी उठकर 
। तीरंदाज्ञी के हाथ दिखाने लगे । 
प्रस्तुत पद्य को ही देखिए। किसी 
अनोजस्य व्यञ्जित होता है, और किसी 








की राय में इससे निर्वेद, ग्लानि, दैन्य आर 
की राय में यहाँ गवे, असप और क्रोध की 


खनि निकलती है। आज आपको इसी बात पर विचार करना हे । 
देन्य’, पत्नानि! और 'निवंद' कहते किसे हैं। 


सबसे पद्दले आप यह समक लीजिए कि“ बाति कर लम 
दु:ख दारिद्रया5पराधादिजनित ८ स्वाऽपकषसाषणा देहेतुशिचत्तवृत्तिविराषा दुन्यम्‌ 

ब्द्स्यः ण शा का नाम है, जो दुःख, दरिद्रता या किसी भारी अपराध 
देर --सन का उस दु 3 पनी रोचता) 


करने के कारण उत्पन्न होती हैः आर जिसके जो प क मनुष्य अ 
झाढि करने लगता 
निकृष्टता या अकिंचित्करता का कथन dar Se FR 


० ~ he १ 
'दोगत्यादेरनौजस्यं दैन्यं मलिनता 





| प हय में मल्रिनता - 

हीनता ( अनौजस्य ) है, उसे द्वेन्' कहते हैं। इतके कारण महुष्य र - उ 
भ्रादि उत्पन्न होती है । पं । 

| र (न्तीत्सुक्यमनस्तापादागेत्या be 

वृत्त ` (रोप्यते 
००-०0 अङ्कित Math लेप चिमाककेत्‌ ॥ eGangotri , 
देहोपस्करणत्यागात्‌ द्य ढा, मान- 

क 22 र = लिए उसके कारण-रूप से पत! 


( ४ ) 


सिक ताप आर दुर्गति आदि का वर्णन करना चाहिए और उसके कार्यस्वरूप मे 
शरीर,के उपस्करण ( वेष, भूपा, स्नान, भोजन आदि ) का त्याग दिखाना चाहिए । 
जिस मनुष्य का दैन्य दिखाना हो, उसके वर्णन में पहले पूर्वोक्त कारणों सें से एक या 
अनेक का वर्णन इस प्रकार करना चाहिए, जिससे उस ( देन्य ) की स्चासाचिकता 
श्रोता : को हृदयंगम हो ,जाय । सुननेवाला उख दैन्य को बनावटी न समझे चह यह 
समे कि 'देन्य' उत्पन्न होने के पुष्कल कारण मौजूद हैं । इसके बाद उस दीनता के 
कार्यो का वणन होना चाहिए ! 
उदाहरण-- | 
“हृतकेन मया वनान्तरे वनजाक्षी सहसा विवासिता 
अधुना मम कुत्र सा सती पातितस्येंव परा सरस्वती ।? 


सीता का परित्याग करने के बाद दुःखित-हदय राम के यह दैन्य-पूर्ण उद्गार हैं।. 


वह कहते है कि मेरे जैसे 'इतक' चुब्र-पातरी ने उस कभलनयनी को 'सहसा' ( विना- 
विचारे ही ) वनवास दे दिया। अब वह सती मुके कहाँ मित्र सकती है? सुझसे वह 
उसी प्रकार दूर हो गई, जैसे पतित पुरुष से वेदविद्या दूर हो जाती है। “सह'सा' 
कहने से मालूम होता है कि राम इस समय सीता को निर्दोष ससक रहे हैं और 
उस निरपराधिनी को विना विचारे घोरतम दण्ड दे डालने के कारण अपने को अप- 
राधी ओर पातकी समक रहे हैं । कमलनयनी कहने से सीता की सुकुमारता, भोलापन 
और सौंदर्यातिशय प्रतीत होता है । उसके ये गुण इस समय राम के हृदय में रह-रहकर 
शल्य की तरह मर्मान्तिक चेदना पैदा कर रहे हैं । ऐसी भोली, सुन्दर सुकुसारी को बिना 
किसी अपराध के 'वनान्तर घोर निजन वन में छोड़ देना कितना कठोर. दण्ड है । 
और वह भी उसी के प्राणाधार के द्वारा, जिनके लिये उसने कैसी-कैसी घोर यातनाएँ 
सहो !!! इस पद्य के तीसरे चरण ( अब वह सती मुझे कहाँ सिल सकती है ) से राम 
के हृदय को उत्झणठा और साथ ही निराशा प्रतीत होती है । ये सब राम की दीनता 
के कारण हैं और अपने को पतित की उपमा देना एवं क्षत्र पातकी बताना उस 
दैन्य के कायं. हैं। मन में दैन्य उत्पन्न होने पर मनुष्य अपने को दोन, हीन, नीच, 
पतित समकने लगता है । | 
रत्यायासमनस्तापक्षुत्पिपासादिसम्भवा । ख्लानिनिष्प्राणता कम्पकार्यानुत्साहतादिकत्‌ ।' 
परिश्रम, दुःख, भूख, प्यास आदि के कारण उत्पन्न हुई विशेष निबंलता का नाम 
रलानि है। इससे देह का काँपना किसी काम सें उत्साह न होना आदि होते हैं । 
तत्तज्ञानाऽऽपदीप्यांदेनिवेदः स्त्रावमाननम्‌ । देन्यचिन्ताश्रुनिःशवासंवेवणयो च्क्कितादिङत्‌ ।' 
तत्वज्ञान ( आत्मज्ञान अथवा विषयों की नश्वरता के ज्ञान ) के कारण = अमा 
आपत्ति और इेप्या झादि के कारण उत्पन्न हुई उस तित्तशवत्ति को 'निर्वेद' कहते द 
जिसमें मनुष्य स्वयं = अपने-आप अपना अपमान करने लगता है । इस निवेद के 
कारण दैन्य, चिन्ता, आँसू बहाना, दीर्घ निश्वास और विवणंता ( चेहरे का रंग उतर 
जाना ) आदि काय उत्पन्न होते हैं । जेसे-- 
मृकुम्मबालुकारन्त्रपिघानरचन [थिंना । दात्षिणावतंशाङ्गोयं इन्त चूर्यीकतों मया | 
अपने पूव-जीवन को विषय-सुखों की साधना में नष्ट हुआ देखकर किसी निर्विष 
न्न आपना 
पुरुष को यह उक्ति है, िट्टी,के,काडे।के छेड को 0 आदः करने;०कि-। लिये मैंने . 
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| दृक्षिणावते श॑ चूण 

| की हे र रा ख चूण कर डाला, यह कितने दुःख की बात हे । यहाँ शरीर था वेपयिक 
| पट्टा का घडा कहा गया है. झौ 

। ' आर जीवन को अमूल्य दक्षिणावर्द शं 

का ॥ Ee ५क्णाव ख बताया 
| गय हे । विषय सुख के लिये जीवन नष्ट करना चेसा हदी है, जैसा पुराने फरे छे 

' छेद बंद करने के लिये ग्रमस्य गञसक्वा झं त 
| 4 सुक्राआं को पीस डालना । 

| अच्छा, अब मतलव की बात पर ध्यान दीजिए । पूर्वोक्न पद्य ( “ 
| की व्याख्या करते हुए _ श्रोरामचरणतकंवागीशजी ने लिखा है--'जोवत्यहों रावणः” 
| > T ठ यज = ग्रे क) ७ = ° ws र 
। इत्यादिना य्‌ मानेन स्वानाजस्यरूपदेन्येनाचुमावेन संवाहितं स्वावमाननं निर्वेदाख्यमावरूपोऽ- 
| पलद्यकभव्यङ्गथो ध्वनिः इसका तात्पर्य यह है कि इस पद्य में रावण के हृदय का 
। “निवद'-नामक भाव ध्वनित होता है । "निर्वेद? का अर्थ है 'स्वाउवमानन?- 
| अपने-आप अपना तिरस्कार करना । तत्वज्ञान, आपत्ति और ईर्प्या आदि के कारण 


न्यक्तारो झ्यमेव? ) 


| यह भाव उत्पन्न होता हे । यहाँ रावण के ऊपर आपत्ति पढ़ो है । उसका पुत्र 
। ( इन्द्रज्जित्‌ ) और भाई ( कुम्भ कर्ण ) मारे राए हँ । इसी विपत्ति के कारण 
| उसे निवद हुआ है। निवेद होने पर देन्य, चिन्ता, अश्रनिपात आदि होते हैं, सो 
| प्रकृत पच्च सें रावण ने अपना अनौजस्य, हीनता, दीनता आदि कहकर अपना 

अपमान स्वयं प्रकट किया है, श्रतः यद दैन्य उसी निर्वेद का अनुभाव है । इस प्रकार 
| विपत्ति निवेद का कारण है, और दैन्य उसका कार्य है । साहित्य में जिस भाव का 
| वणन करना अभो्ट होता है उसका साक्षात्‌ नाम नहीं लिया जाता, चहिक उसके 
। कारणों और कार्यो का वर्णन करके उसे व्यज्ञित करना पडता है। प्रहृत पद्य में भी 
| निर्वेद का नास नहीं है, वह ध्वनित होता है और उसके कारण ( विपत्ति) पुर्व 
| उसके कायं (दैन्य ) का वर्णन स्पष्टरूप से किया गया दै । इस पद्य में "निवद 

माननेवाले लोगों का तकं, दलील थोर उपपादन, जो कुछ है, बस यही है। इसी 


। 

| पर आज इमें विचार करना है । 

। “जीवत्यहो रावणः? इसी वाक्य से तकंवागीशजी “वैन्यः संवलित ie हर 

| ध्वनित होना बताते हैं । यही इनका सबसे प्रधान सहारा है, हे हु हे 
इससे दैन्य या निर्वेद क्योंकर व्यञ्जित होता है । इसका अचराथ pe ब 
कि रावण जी रहा है? अर्थात रावण के जीते-जी एक तापस राउल ड 


। अब सोचना यह है कि इस वाक्य से 


बड़े आश्चर्य की बात है धे 2 > 
क से प्रकट हुआ 2 किसी बडे प्रासद्ध योद्धा के घर में चोर घुस, 


“यरे मेरे जीते-जी ये 
शौर माल लेकर चलने लगें, उल समय वह डपटक, कहे कि भर 


।' तब बताइए कि 
पुत्र जोव मेरा माल लिए जा रहे हैं, ज़रा लाना तो मेरी तलवार 


दु ध्वनि निर्कालंगे कि वह ड 
थाप क्या समकंगे ? आप इससे यह कत यह समझँगे कि चोरे को अति तुच्छ 


दीन होकर निर्वद के आँसू बढा रहा है, ए प्रकट करते हुए उन्हे अच्छी तरह हे 
ससझकर उनके इस दुःसाहस पर आई “तपस्वी? नहीं ) कहकर रा 


देने की तैयारी कर रहा है? रावण ने ताप ( था है, धौर पक ऐसे पुरुष के 


अत्यन्त सहन करनेवाला ) 5 आशचय प्रकट 
र कव काय (क्ट ण र ज्ञीते-जी ) र हे 
का सें घुसकर ( राव क्योकर व्यजित हुई: न हर किसी 


र: र । इससे उसके हृद्स की दीन्‌ ग णद सनक रे हकती. 
जिस प्रकार मुस्किराहट और घबरा | 





( ६) 

मुस्किराहट से प्रसन्नता व्यज्ञित होती है, न इर एक घबराहट से कुत्ते का पीछे दौड्ना 
ही प्रतीत होता है । कहने को घबराहट और मुस्किराहट एक हो है, परन्तु अवस्था-सेद 
से, देश, का, आदि की परिस्थिति के अनुसार इर एक मुस्किराहट और घबराहट 
का व्यङ्गय भिन्न-भिन्न होता है इसी प्रकार एक ही शब्द, चक्का और बोद्धव्य की 
अवस्था के भेद से अनेक मानलिक भावों का व्यञ्जक होता है। एक ही शब्द्‌ से कास, 
क्रोध, वत्सलता, आतुरता, भक्ति और आत्म-समपंण आदि अनेक भाव व्यक्त होते 
हैं । रास-क्रीड़ा के समय जब गोपियो ने “कृष्ण” कहकर पुकारा था, तब इस शहद 
से अनुराग प्रकट हुआ था; परन्तु कृष्ण के जंगल सें अन्तर्धान हो जाने पर जब उन्होंने 
- घबराई हुई अवस्था सें “इष्ण” कहा था, तब इससे आति व्यञ्जित हुईं थी । सथुरा 
में अखाइे के भोतर खड़े चाणूर ने जव यही शब्द कहा था तो उससे अनादर व्यक्त 
हुआ था और वहाँ कंस ने ललकारतें हुए जब इसी शब्द का उच्चारण किया था तो 
इससे क्रोध प्रकट हुआ था । व्रौपदी ने भरी सभा में अपनी लाज जाते समय जत्र यही 
शड कहा था, तो इससे आतुरतापू्णं शरणागात ध्वनित हुईं थी, और माह के फंदे में 
फंसे गजराज ने जब यह कहा था, तो इसले भय तथा उट्टेग भी प्रकट हुए थे । यशोदा 
ने जब यही कहा था, तो वत्सलता व्यतित हुईं थी और नारद ने जब इसका उच्चारण 
किया था तब इसी से परम भक्ति और आत्म-समपंण की ध्वनि निकली थी।- शब्द 
एक ही था, परंतु कहनेवाले के ढंग से थोर उसके गले की काकु (ध्वनि=[00९) की 
भिन्नता के कारण सुननेवालों ने फ़ोरन्‌ समझ लिया था कि “कृष्ण” कहनेवाले के मन 
में कौन-सा आव उद्य हो रहा है । परन्तु यह वहीं संभव है--जहाँ असली कहनेवाला 
सामने हो । काराज्ञ पर लिखे केवल “कृष्ण” शब्द को देखकर यह कहना संभव नहीँ कि 
इसके चक्का के हृदय में कौन-से भाव का आविर्भाव हुआ है--उसके किये कुछ और परि" 
स्थिति के जानने की भी आवश्यकता होगी । असली वका को देखकर जो बहुत-सी 
बात प्रत्यक्ष द्वारा.ज्ञात हो सकती हैं, उन्हें यहाँ किसी शब्द के द्वारा जान लेने पर ही 
थाप असली भाव समक सकेंगे । जब तक आपको यह नहीं मालम हो कि गोपियों 
ने रास-क्रीड़ा के समय यह शब्द ( “कृष्ण” ) कहा है, या जंगल में कृष्ण के अन्तर्धान 
होने पर, तब तक आप इसके उस असली व्यज्ञय का पता न पा सके । 

भव 'जीवत्यहो रावणः? को देखिए । यह वाक्य दैन्य की दशा में भी बोला जा 
सकता है ओर क्रोध की दशा में भी कहा जा सकता है। और भी अनेक अवस्थां 
में कहा जा सकता है, अतः केवल इतने ही वाक्य को लिखा देखकर किसी व्यज्ञय का 
फ़ेसला नहीं किया जा सकता । इसके लिये कुछ थोर परिस्थिति पर भी ध्यान दा 


होगा। हाँ, यदि ख़ास रावण के ही मुह से इसके सुनने का मौका मिलता, तो भज 
बत्ता विना किसी दूसरी सहायता के व्यज्ञयाथ का बोध हो सकता था । परन्तु यहाँ त 


केवल कवि ळी प्रतिभा से उत्थापित वाक्य काग्रज्ञ पर लिखा रक्खा i 
उधर इष्टि दौड़ाना आवश्यक है । 


यह एक साधारण नियम है कि विपत्ति के समय मनुष्य में ( बढ्कि प्रा 


हृघर- 


शिन्मातन्र में ) 


| म वेग 
दीनता का संचार होने लगता है, परतु इस नियम का अपवाद भा है । ऐसे येत 
भी हैं (यद्यपि कम हैं) जो बड़ो-से-बडी विपत्ति में मी नहीं घबराते । bd 


को बात है, जब सिक्स ओकिफ ब का दीनार क्र 2 ८सुन पहि ज्ञाने पर 
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“ आन से नहीं हि हमे यह > 

कलि रस के . भव हमें यह देखना है कि कवि ने प्रकृत पद्य 
/ स्प मे चाचरत किया है। उसे विपत्ति कार 
। साधारण प्राणियों के समान अङ्कित 
| धोर घोर-से-घोर शत्रयो के घन-गर्जन 
। के रूप में चित्रित किया हे । वाल्या 


| तो असाधारण वार का ही है । जब 
| कर लेने की बात कही गईं, तो उसने 


रावण को किस. 


जवाब द्या-- 

। “आपि द्विधा विभज्येय न नमेयं तु कस्यचित्‌ 

' उसने मे र्‌ | 
| प्रकट होगा । मत पद्य में केला माव है, 
ह छोर बर तस हला बलको बाजि ला देर हे 
| अये है mans he इ हैं। दैन्य 'निवेंद' का अनुभाव है, और "निवेद? का 
त्‌ स्वय अपना अनादर करना । इस दशा सें मनुष्य अपने 
| दोषों को देखने लगता है, और अपने दोषों के कारण जिस-जिसको कष्ट भोगना पडा 
। है, उसके ऊपर दया या पश्चात्ताप करके दुःखी होने लगता हे । राम ने जब - सीता 
। को चिना विचारे वनवास दिया, तो उन्हे निचेद हुआ ; और उसमें उन्होंने अपने को 
| चुब्र तथा पतित कहा, एवं सीता की सरलता, निरपराधता आदि का ध्यान करके 
| उनका दुःख असीम हो गया । आप समकते हैं कि मेघनाद आर कुस्भक्रण के मरने 
पर यदि रावण को निवेद हुआ होता, तो चह क्या कहता ? वह कहता--'में अत्यन्त. 
| नीच और चुत्र हूँ । मैंने काम के वश में पडकर पराई-ख्री चुराई, आर इस नीचता 
| के निमित्त अपने इन्द्रविजयी सेघनाद-जैसे पुत्र और त्रेलोक्य-विजयी कुम्मरणं -जैसे भाई 
| से हाथ धोया । इन बेचारों. को मेंने बेक्रसूर कटवा दिया | इस सब अनथ का मूल 
मैं ही हूँ । मैंने बुढ़ापे में कामाविष्ट होकर अपना वंश नष्ट कराया आर अपने माथे 
| या? इत्यादि । यदि रावण ने ऐसा कहा होता, तो 
होता । यह भी प्रकट होता कि उसके हृदय पर 
इ भी. मालूम होता कि उपे वास्तविक तत्त्व का 


“निवेद? में गे इनकार नहीं हो 
१ में इसे 'निर्वेद' मानने में किसी क i 
| ज्ञान! हो गया है । उस दशा में इ जाण न 


, रिस्थिति 
ब प ब हा मे न शो म 
| (पद्‌ की तो बात ही क्या ) ऐसा नहीं ss ps नहीं होगा 
भ्रपने को दीन, दीन, या नीच बता रह है । or कहीं नाम-निशान तक 
कि वह अपना अनादर कर रहा है । 'स्वावसाचन ग उ अपने प्राण ग्रॅवाए 
ही है। फिर, यह निवेद” कैसा £ फिर रड डा सहानुभूति का एक शब्द 
, जो इसके औरस पुत्र और सहोदर साह) दू पहत) 
है !! 'घिगूधिक्‌ 
टक य Mg i | न उरने०चले ०/० कासहर को लि 
"ले के हृदय में आप "निवे 2 जाया क. 


यह आगे 


| पर अमिट क्रलङ्क का टीका लगवा 
| निश्‍चय ही उसका 'दैन्य? प्रकट 
। ग्रापत्ति का प्रभाव पड़ा है, और य 


( ८ ) 


आर बेकार कहनेवाले के मन में आप “दोनता' टटोलने चले हैं ? जो स्वग को नन 
आम से अधिक नहीं समरेता, और उसकी स्वच्छन्द लूट को भी कोई महत्व नहीं 
देता, जो परशुराम आरं बालि-जैसे महावीरों को निअह करनेवाले दिव्याउससंपत्न 
'रामःजैसे अतुलवलशाली शत्रु को भी “चुत्र तापस’ समक रहा है, क्या आए उसक्के 
हृद्य में 'दीनता' का पता पाने की आशा करते हें? जो शत्रुओं की सत्ता को भी 
अपना तिरस्कार समझता है, उसके हृदय में दीनता है या गवे ? जो “मे! कहकर अपने 
सब प्राचीन चरित्रों और सकल दिक्पाल-विजयों की याद दिला रहा है, उसका हृदय 
अभिमान से पूणं कहा जा सकता है, या दीनता से अभिभूत ? जिसका 'आत्मोरकर्ष 
यहाँ तक वढ़ा-चढ़ा है कि भाई रपुत्र के साथ अपने शरीर छी अङ्गभूत “भुजा! 
को भी पथक पुरुष की तरह फटकार रहा है, क्या वह दीन है? यह संभव है कि रावण 
के वंश-नाश की भावना करके साहित्यद्पण के टीकाकार श्रीरामचरणतङवाशीशजी के 
मन में 'दैन्य' और 'निवंद' का दौरा हो गया हो, परन्तु हमें यहाँ उनके हृदय की धडकन 
की परोचा नहीं करनी है । हमें तो राउसराज रावण के मनस्वी मानस की तह का पता 
लगाना है, और यह देखना है कि कवि ने उसे यहाँ किस रूप में अङ्कित किया हे । 


दैन्य का उदाहरण, जो अभी हम दे चुके हैं, आपको याद होगा । यदि राम सीता- 


परित्याग पर खेद और दुःख प्रकाशित करने के बजाय य़ कहते कि 'घिक्कार है उस. 


मूल सीता को, जो मुझे छोड़कर चलती बनी, आर लानत है नालायक लक्ष्मण को, 

तथा सौ-सो बार धिक्कार है मेरी इन व्यर्थ भुजाओं को, ओ ज़्रा-सी उस लंका नाम 
की तुच्छ ग्रामरिका के ( जिसमें रावण, कुम्भकण आदि थोड-से चरके आर कुछ 
कीडे-मकोडे रहते थे ) विजय पर मोटर के टायर का तरह फूलकर कुप्पा हो रही हँ 
इत्यादि तो आप क्या समझते ? अपने हृदय पर हाथ रखकर- खदा को हाज़िर- 
नाज़िर जानरुर'-सच-सच बताइए कि क्या आप उस दशा में इस वर्णन से 'दैन्य' 
और "निवेद! का गन्ध भी पा सकते थे ? अब इम तर्फवागीशजी को क्या कहें, भौर 
उनका नाम लेकर अक्ल के पीछे लट्ट लेकर दौडनेवालों को क्या सममाएं ? यदि 
रावण के हृदय में निवेद का उदय हुआ होता, तो चह युद्ध करके मरता, या सब 
कुछ छोइ-छाइ के लंगोरा लगाकर जंगल में तपस्या करता ? 

अच्छा, अब लगे हाथों ज़रा “गवे', “अमर्ष', 'क्रोध! और “असूया को भी समः 
मते चलिए । | | 
- ६रूपघनविद्यादिप्रयुक्तात्मात्कर्षज्ञानार्धानपरा$वहेलनं गर्वः ।" 

अपने रूप, विद्या, ऐश्वथे, बल, बुद्धि आदि के उत्कर्ष का अति महत्त्व मानकर 
दूसरे को तुच्छु समकना “गव” कहाता है । अब आप पूर्वोक्त पद्य को फिर ध्यानपूर्वक 
पढ़िए और देखिए कि पहले ही वाक्य से--जिसमें रावण ने शत्रु-सत्ता को दी अपना 
तिरस्कार बताया है--कितना गव टपकता है । उसे अपने बल, पौरुष, ऐश्वर्य क 
का इतना गवं है कि उसे देखते हुए वह अपने शत्रुओं का नाम सुनना i पी हर 
अपमान-जनक समझता है । उसका कोई शत्र हो, और फिर वह जीता रहै, यु हि 
बर्दाशत नहीं। अब थाप ही निर्णय कर कि इससे रावण का गर्ने व्यञ्जित होता हैया हक 
दीनता द्योतित होती है । राम को तुच्छ समझना,स्वग की लूट को चुव्र समरन? हा 
और कुम्भकणं की वीरता को5भी"नगरये' सेसेभॉना शर्जटके सूचक या दीनत | 





| ७ 

।रिशिष्ट 

॥ 6 > 

*ङताऽबज्ञादेनानापराधजन्यो मोनवाक्पारुष्या देकार 
| करके द्वारा किए गए अपमान या 
प्रवृत्ति को 'झस ष डि रे 
| मष' कहते हैं 


Ce) 


एीभूतश्‍िचत्तवरातिविशेषो5मर्व; | 


i 
छोर शठद्‌ कहने जगता है काइ, राती एक न वप हो जाता है, अथवा 
थे ॒ । आप इस लक्षण को पर्वोक् पद्य से दे 
जी सही । पू भरा मिलाकर देखिए 


| पपरोत्कर्षदर्शवादिजन्यः 
| दूसरे का उत्कप देखकर, उसे 


६ १ । ~ 
॥ नास असूया' है, जिसके क 


परनेन्दादिकारणीयूतशिवत्तत्रातिविशेषो या हा 
न खह स वे द 
ह हृ सकने क कारण, उत्पन्न हुईं उस, चित्तद्रात्ति 
इ संभव नहीं कि रावण ने रा कह इसे की निन्दा आदि करने लगता है। 
त. ` रोम के किये वालि-वध, परशुराम का निग्रह तथा समुत्र 
| पछ बन्धन आदि की बात सुनी ही न हो | झी 
भि शुना ही न हो । और-तो-और मेघनाद और कुम्भकणं . 
। वध का वात चहद केसे भुला सकता था १ फरन्त * 2 > 

भु ! परन्तु “असूया? के कारण वह राम का 
र छुव्न तापस’ कहकर उनका अनादर करने लगा। 
ह से उसकी “सूया” प्रकर होती है । 
| के व रादू-रस का स्थायिभाव हे । शत्रु उसका झालम्बन हे, और शत्र की चेष्टा 
॥ वह उद्दीस । होता है। राम रावण के शत्रु हैं, और उनकी चेष्टा- कुम्भकण-वध, 
सिताद-वध आर राक्षस-कुल-संहार--जिनका मुख्यतया वर्णन इस पद्य में है--रावण 
$क्रोध को प्रज्वलित करनेवाली प्रचुर सामग्री यहाँ मौजूद है । उग्रता, अमर्प, असूया 
शादि क्रोध के अनुभाव हें । क्रोध आने पर मनुष्य अपने उत्कर्ष का कथन तथा शन्न 
॥ निराद्र आदि करने लगता है । यह सब कुछ क्रोध की सामग्री अस्तुत होने के 
धरण प्रकृत पद्य से रावण का क्रोध ही प्रधानतया ध्वनित होता है, परंतु वह इतना 
रैपुष्ट नहीं हो पाता कि उसे रौब्र-रस की संज्ञा दी जा सके । यदि राम सामने होते, 
स्थ ल में यह घटना घटती, राम-रावण का संग्राम हो रहा होता, और रावण के 
। र 6 
पक योष्ठ-दुंशन, बाहुस्फोटन, आवेग, रोमाञ्च और गजन-तजंन भी इस पद्य में 
(गत होते, तब इससे रोद्र-रस की अभिव्यक्ति हो सकती थी, परन्तु यह सब साधन 
होने के कारण केवल क्रोध इसका व्यङ्ग्य है, रोज रस नहीं । जैसे षी के 
| साहित्य के एक अतिप्राचीन आचाय जिन्हें काव्य-प्रकाशकार-ज लयी 
जा हे भी अलंकार- 
दवार भी अपने पूज्य गुरु के सहश सममते हैं, थोर भ्राज तक केस क 

ते आए हैं; उन भ्रीमद्भिनवगुप्तपादाचाय 


ब्र के आचाय, जिनका चरण-चुम्बन कर 
के न ह आनत जप मानी है, परन्तु. हमारा यह मतलब रा 
कि एक प्राचीन आचार्य के अनुकूल होने के कारण आप ना बाल स पाणिनिः 
'एत्य-शास्त्र व्याकरण और वेद की तरह परतन्त्र नही खुन लि है, जी १ 
` यन, पतञ्जलि की तरह, पद पद पर किसी के र ने पाप समा ज्ञाता 
रद की तरह किसी मात्रा, विंदु, विसर्ग का परिवतन क प्रकृति-परिशीलन 
॥यह तो एक प्रकार का दर्शन है | यहाँ चुक, तच र धर्म-शाख, अर्थ 
धाधार पर दिए गए प्रमाथों का प्राबल्य a प्रकृति के विरुद्ध. किसी की 
च शौर शब इ-शाख सभी से यहाँ काम क की दुहाई देकर स्वीकार, 
बही सुनी जाती । म, नि लिखू, दिए 
| कदापि नहीं चाहते । यदि थापर ॒ 








( १० ) परिशिष्ट 


हैं, तो हमारी दी हुईं युक्तियों और उपपत्तियों पर विचार कीजिए । यदि हमारी बात 
समक में आए, तो मानिए, न आए, न मानिए । धत्रन्यालोक' के रचयिता 
श्रोआनन्द्वर्धनाचाये ने भो इस पद्य में क्रोध ही व्यङ्ग्य माना दै। उसी की टोका ' 
में अभिनवगुप्तपादाच[य ने उसे स्पष्ट किया है। इन्होंने तो इस पद्य के संवन्ध में . 
यहाँ तक कहा है कि यदि इसके तिल-तिल भर टुकड़े करके देखा जाय, तो भी इसमे !$ 
उत्तरोत्तर व्यञ्जना का चमत्कार बढ़ता ही जायगा, परन्तु यहाँ उन सब बातों का | 
छेड़ना शस्य नहीं । उसके लिये संस्कृत विना पढ़ काम नहीं चल सकता । यहाँ तो 
हमें इस संपूर्ण पद्म के व्यङ्ग्य निवद” और 'क्रोध' के ऊपर ही दो-चार बाते कहनी प्रा 
था, सो कह चुके । 'ष्थ 
यद्यपि लेख कुछ लंत्रा हो गया है, परन्तु 'विधेथाऽविमशा? के विषय में भी यहीं कुछ / 
कह देना अवश्यक है यदि आलस्य-चश हमने इसे यों ही छोड दिया, तो फिर कौन इस | 
पर लिखेगा, और कौन कहाँ से पढ़े गा । यह ऐसा विषय है कि आज तक के उपलव्ध किसी | 
भो साहित्य-अन्थ में इस पर प्रकाश नहों डाला गया है। अच्छा, सुनिए । 'विधेयाडविमर्श? | 
शब्द “विधेय और 'अविमशं' इन दो शब्दों के समास से बना है । 'विमश का अर्थं है दृश् 
विचार या परामश । विधेय का जहाँ प्रधानरूप से परामश न किया आय, वहाँ यह दोप बो 
होता है । वाक्य में दो अंश होते हें । एक उद्देश्य और दूसरा विधैय। विधेय इन में प्रधान सा 
होता है । वाक्य के द्वारा जो झपूर्व बोध्य होता है, उसका निर्देश इसी ( विधेय ) से होता तर 
है । यदि इसको अपने स्थान से हृटाकर उद्देश्य के स्थान पर. विठा दिया जाय, तो! इस 
इसका प्राधान्य छिप जाता है, या नष्ट हो जाता है । उस दशा में "विधेयाविमशं? दोप । इस 
होता है । राजा की शोभा सिंहासन पर बैठने में ही है। यदि उसे वहाँ से इटाके रि 
चोबदार की जगह खड़ा कर दिया जाय, तो अवश्य खटकेया । इसीलिये यह कहा है-- सम 
“झनुवाद्यमनुक्त्वैव न विघेश्रमु दीरयेत्‌ । नह्मलडध्त्ास्पदं किङ्चितकुन्नचिरप्रतितिष्ठति’ । 'अनु- पार 
वाद्य अयोत्‌ उद्देश्य का निर्देश दिना किए, विधेष नहीं बोलना चाहिए, यही इस पद्य पह 
का भावार्थ है । पहले उद्देश्य कहना चाहिए, उसके बाद विधेय। उद्देश्य से पहले ष्यः 
विधेय नहीं बोलना चाहिए । 'देवदृत्त जाता है! इस वाक्य में 'देवदत्त' उद्देश्य हे, 0 
आर जाना विधेय है, अतः “जाता है? इसके पूर्व 'देवइत्त' का बोलना आवश्यक है। तुः 
यदि इसे उलटकर 'आता है देवदत्त इस प्रकार कर दिया जाय, तो “विघेयाविमश | 
दोप होणा । प्रकृत पद्य में “अयमेव न्यक्कारः' इस प्रकार कहना उचित है । 'आयमेव 
से वतमान दशा का चरिसच्च सूचित करके उसमें न्यक्कारस्व का आरोप किया गया है) | 
भौर वढी यहाँ विधेय है, अतः इस विशय “नयकर के पूर्व “अथमेव' इस उद्देश्य को | | 
अवश्य झा जाना चाहिए। लेकिन उक्क पद्य में यह क्रम उलट गया । “न्यक्कारो ह्ययमेव | 
इसमें विधेय का निर्देश पहले हुआ, और उद्देश्य पोछे पड़ गया, अतः यहाँ “विधेया: 
विमशे' दोष हुआ । 
यह ठीक है कि उद्देश्य को विधेय से पूर्व ग्राना चाहिए, परन्तु यद साधारण नियम 
है, और जिस प्रकार अन्य समस्त नियमों के अपवाद हुआ करते हैं, उसी तरह कु 
भो अपवाद से खाली नहीं । राजा घर के भीतर जिस नियम से बैठा करता है, शिकार या 
रण-स्थल .में उसका उस तरह बैठा रहना सम्भव नहीं । चह अपवाद का स्थल 2 
। रहना सम्भ ह क म सम्मिलित 
शार नियम क नह राआ १0 आपने मन्त्री. आदि म विवाह | 
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हाँ विधेय का पूव 
_ 'ग्यभननीय अथे को व्यक्त कर 


प्रागे-पीछेसान्न से नहीं । आगे-पीछे की बात एक सा 
स्थलों सें इसका परिवतेन अनिवार्य होता हे । 
उदाहरण--- * 
> च्छति?’ 

देवदत्तो गच्छति’ ( देवदत्त जाता है) इस वाक्य में उद्देश्य विधेय के साधारण 
नियम को बात हेम कह्‌ चुरु ह । अब विशेष स्थ पर ध्यान दीजिए । आपने देवदत्त 
को कहा भेआ, परन्तु आपको संदेह बना रहा कि यह शायद जाएया न जाए। उस 


aia Ce जे 


` दशा सें कोई आदमी आपका संदेह दूर करने केलिए "गच्छति देवदत्तः? इस प्रकार 


बोलेगा । यहाँ 'गच्छृति'--जो विधेय हे--उच्नक्के पूवं निर्देश से उसमें निरिचतता 
| सूचित होती है, और 'गच्छुत्येव देवदत्तः? ऐसा तारपये निकलता है, एवं 'मास्म 
सन्देहं कार्पी:ः यह इसका व्यङ्ग्य है, जो कि काकु-विशेष से परिस्फुट होता है। 
इस वाक्य को बोलनेवाला “गच्छुति' पर ज़ोर देगा आर उसे विशेष कण्ठध्वनि से कहेगा। 
इसी का नाम 'काकु' है, और हसी से भावविशेष के व्यञ्जन में सहायता मिलती है । 
यदि आपको संदेह होने लगे कि देवदत्त मुझसे लिया हुआ ऋण चुकाएगा या नहीं, तव 


| ता करनेवाला यही कहेगा कि 'दास्यत्यसो' इन वाक्यो में 'दास्यति' आर 


| 
। 


 |पाच्छुति’ को यदि कतृ पद के बाद रक्खा जाय, तो तात्पय ही भ्रष्ट हो जायगा। 
|। 


३ निर्देश करने में ही उसका प्राधान्य है। वहाँ रहकर वह अपने 
ने में समर्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं । 


कहीं-कहीं विधेय की अविलस्ब अनुष्ठेयता सूचित करने के लिये और उद्देश्यगत 


न्‍ ८ को लिय 
रने के लिये विधेय का उदेश्य से पूव रखना आवश्यक होता 


'ऐतुता का प्रतिपादन क 


है। जेसे- र द 

| धयुह्यतां गृह्मतां पापो बध्यतां बध्यतां शठः । 

| याज्ञसेनीहरः चुद्रो न्यक्कारो नोऽस्य जीवनम्‌ || 

! गे पकइकर जब जयंव्रथ भागा था, 
र बन में से ब्रौपदी क 

| पाणडचों की अनुपस्थिति में कती विल है परत महज 


पाण्डवों ने उक्त वाक्य कहे ड र 
कै उसका पता पाकर सचित करने के लिये उसे उद्देश्य से पूव रक्खा गया 


्र झावश्यकता ई » (य 
लि गे सचित होती है “पापत्वात्‌ अय त्वरिततर गुह्मत'स, ( यह 
| । “पापः? से हेतुता भा ९ चक्का का तात्पय है। यदि इस 


ति शीघ्र पकडो ) यह 
बैयव्र्थ पापी है, अतः से र उद्देश्य को विधेय से पूव रख दिया जाय तो सा 
९ न सके । उत्तर व 
व्यकस्य अर्थ निकल ही न 88 
हो जाय । उससे यह व्य. "वन का अतिशीघ्रसंपाधत्व छिपा 
| ० किया जाय । 
शठ॒त्व में वध थो डू को उद्देश्य से पूवे निर्दिट 
| वह तभी प्रकट हो वक्रता देऊ वित Mo Digitized by eGangotri 


~ 







धारण नियम है, परन्तु विशेष 





( १२ ) के परिशिष्ट 
कहीं-कहीं विधेयगत वैशिष्टय और अतिशय का सूचन करने के लिये भी उस 
पू निर्देश किया जाता है। जैसे इसी पद्य के चतुथ चरण में किया गया है । ट 
के बहुवचन से अपनी कुलीनता, शक्तिमत्ता, तेजस्विता, देवांशता आदि के दारा अपना 
महत्व सूचित किया है। “अस्य' के एकदचन से जयब्रथ की चुव्रता तथा नीचता 
«्यङ्य है, और “याज्ञसेनी” शब्द से द्रौपदी की पवित्रता ब्यङ्ग्य है, एवं इसी कारण. 
एक अति ज्ञत्र नीच के द्वारा अपने-जैसे महामहिमाशाल्ियों की यज्ञोद्भूत पल्ली के हरण 
का अति अनौचिस्य होने के. कारण--उसका जीता रहना भी पाण्डवों का तिरस्कार 
है। उसे अवश्य मारना ही चाहिए, यह व्यङ्ग्य है । यदि यहाँ 'अस्य जीवनं नो न्यक्कारः? 
कहा आता, तो 'जोचन' में न्यक्कारस्व का आरोप प्रतीत होता, ओ कि रुपक अलंकार 
का बीज है। परन्तु “न्यक्कारः? का पर्वे निर्देश करने से आरोप के बजाय अध्यवसान 
की प्रतीति होने लगती है । उद्देश्य का पूर्व निर्देश होने से उसका पर्ण स्वरूप सासने 
झा जाने के कारण विषय ( उपमेय ) निगीण नहीं हो पाता, और अनिगीण विषय 
में 'जीचन' और 'न्यक्कार का अभेद प्रतीत होने से आरोप होता हे, परन्तु “न्यक्कारः 
के पूव निर्देश से विपयी की पूर्ण प्रतीति और विषय का निगरण हो जाता है, अतः 
आरोप के बजाय यहाँ अध्यवसान प्रतीत होता है, जो कि अतिशयोक्रि अलंकार का 
बीज है । इस प्रकार का अतिशय जहाँ बोधित करना अभीष्ट होता है, वहाँ विधेय कौ 
उद्देश्य से एवे रखना आवश्यक होता है। यदि आप किसी खी के शील, सौन्दर्य 
आदि का वर्णन कर, तो “इयं गेहे लक्ष्मीः? कहकर काम चला सकते हैं। इससे उस 
खी में लचमीत्व का थारोप सिद्ध होता है, परन्तु याद करिसी ने उसी खी को चुल 


बताया, थोर अमड्गलकारिणी कहा, तो आपका काम केवल इस लक्ष्मीस्व के आरोप. 


से न चल सकेगा। वहाँ आपकी कहना होगा “लचमीः खल्त्रियं रोहे? । यहाँ “लक्ष्मी” 
के पूर्व निर्देश से लक्ष्मीत्व आरोपित नहों, बल्कि अध्यवसित होता है, और इससे 
निन्दा करनेवाले का झूठा होना, उस पर फटकार, और आपकी तबियत का जोश भी 
ध्वनित होने लगता है। यह बात पहले वाक्य से व्यक्त नहीं होती । इस प्रकार के और. 
भी अनेक स्थल होते हैं, जहाँ विशेष कारण-वश विधेय का पर्व निर्देश आवश्यक 
होता है, और ग्रदि वेसा न किया जाय, तो उसका प्राधान्य नष्ट होता है। जिन लोगों ने 


“न्यक्कारो ह्ययमेव' इस पद्य में विधेयाचिमश दोष बताया है, उन्होंने साधारण नियम और. 


सामान्य अर्थ को ही ध्यान में रक्खा है। उस दशा में वह दोप मानना ही पड़ेगा, 
परन्तु यदि पूर्वाक्क विशेषताओं पर ध्यान दिया जाय, जो कि इस अत्युत्कृष्ट व्यडग्य- 
प्रधान पद्य का प्राण हैं, तो फिर यह दोप यहाँ नहीं रहता, और “न्यक्कारो हायमेव' में 
अतिशयोक्ञि के द्वारा न्यक्कार का अतिशय प्रतीत होता है, जिसकी पुष्टि से, “अरयः 
“तापसः? आदि अनेक पद करते हैं, जिनके व्यकरय का वर्णन साहित्यदपेण आदि अनेक 
ग्रन्थों में मौजूद है । दि | 
“वृथोच्छूनैः किमे मिभ जैःइस अंश में भो साहित्य के अनेक ग्रन्थकारों ने “विधेयाविमशं' 
माना है। 'किमेभिः?' इससे ब्रथात्व ही विधेय है, फिर उसको समास के भीतर 
( “वृथोच्छूनैः? इसमें ) डालकर उपसर्जन क्यों किया ? यह न केवल थथे-पुनरुक्कि हुई, 
बल्कि 'विघेयाविमश' भी हो गया । र 
ब्रुथात्व 


9 
„ .हम इस मत से सहमत नहां । 'वृधोच्छून; लक “वृथा र शब्द ने “उच्छूनत्व का 
CC-d.Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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प्म्ष््ड 


| परिशिष्ट 
| | | ( १२ ) 


' बताया “फ्रिसेसिमजै ` 
| बताया है, और किमेभिभुजे ने भुज्ञों का टैथास बताया है, अतः यहाँ कोई दो 


रं 0 | (न के बृथात्व से किसी अन्य का दृधात्व कैसे पुनरुक्क हो जायगा ? %. न 
शो अर गज जा जेय है, उच्चूनस्व का नहीं। 'बथोच्चूनै” में जो सन 
| ७ सबन्ध ही नहीं । उसका संबन्ध है उच्छूनत्व के वृथार < 
१ विधेयाविमश? का क्या ज़िक्र ? त के शृथात्व से, फिर यहाँ 
| न्यकारों ्ययमेव' इत्यादिक पद्य अति प्राचीन है । यह किस अंथ का है 
| पता कई चाहता । हॉ, हनुमन्नाटक में इसका उल्लेख अवश्य मिलता है » इसका कुछ 
| मच्नाठक में तो 'भानमती का कुनवा? है। तमाम इधर-उधर के पद्य चर प 'हनु- 
हि ए भी यही हाल है । जैसे काँजीहौल में पडे पश क sk 
| वैसे ही वहाँ इसकी सी हुई है। सबसे पहली बात तो यह कि तहा बन वि होती है, 
| जगह पैर और पेरों की जगह सिर जोड़ दिया गया है। वाध के बो हु ke | 
र्ध 


| 


कळे 6 ७७ 
| आर उत्तराध के स्थान सें पूर्वार्धं रख दिया गया है । फिर 'स्वगमामरिकाविलुएठनवथो 
| नेः किमेमिभजञेः ।" इसकी जगह 'स्वगंग्रामरि र ठ्नवथ ब 
SD [खि ७ ~ १० # ७, ७ 
| दि गा है जि 6 < नै १ ५ १ मिर पीन; किमेभि मुज” यह 
| पाठ कर दिया गया है । जिस 'बृथोच्छूने? के ऊपर तमाम साहित्य-अन्थ लड़झगढ़ हे 
हैं, वहाँ उसका पता हा नहीं । इसी से हमारा ख़यात है कि यह पद्य पा के 
¢ ° कळ र ९ 
नहीं । ११-१२ सौ वर्ष पुरानी पुस्तकों तक में इसका उठ्जेख पाया जाता है । जिस 


कवि ने यह बनाया है, उसका निर्मित अन्थ निःसन्देह अद्भुत रहा होगा । 





। 


| 
|: (र) 

` झाचाये घनज्मय ने “दशरूपक' में तस्वज्ञान, आपत्ति और इेष्या से उत्पन्न 'निर्वेद”, 
के अलग-अलग उदाहरण दिये (न j उन्होंने इषया से उत्पन्न निवेद के उदाहरण मे इसी 
| पद्य ( न्यक्कारो ह्ययमेव ) का उल्लेख किया है । यही इस निर्वेद-अम के प्रवाह का 
| ल-स्रोत प्रतीत होता है । काव्य-प्रकाश के अनेक टीकाकार तथा स्वयं श्रीतकंवागीशजी 
| इसी ज्ान्त-परस्परा के शिकार हुए हैं । इसी की देखा-देखी अनेक झाचाये, बिना 
किसी सूक्ष्म विचार के, इस पद्य में 'निर्वेद' को ध्वनि बताते चले गये हैं, परन्तु इस 
पद्य से निवेद व्यक्त होना संभव नहीं है, यह हम स्पष्ट कर चुके । 
त्तत्त्वज्ञानापदौरष्यादेनिवेंदः स्वावमाननम्‌। ` 
तत्र चिन्ताऽश्रुनिश्वासवैवणर्योच्ङ्कापदीनताः || - 
“निवेद? का लक्षण लिखा है । इस श्लोक के प्रथम चरण में 
देश है और उत्तराधं . में उसके कार्यों का उल्लेख है । लक्षण 








यह दशरूपक' में 
निवेद के कारणां का नि है 
® [a [ | ० ॥ 5 
केवल द्वितीय ब यह लकण हुआ | “स्वावमाननम में ककती क 
। न १ “सक 
| य अवसालनसूरस्वावमाननस्‌ 2 लल र द , र कर्ता ` 
और कम कामे भी । कह कमणो: कृति? इस पाणिनिसूत्र के कट 
भी हो सकता है ओर क हो हो सकती है। श्लेष अथवा आई LA 
डा का अर्थ हुआ--स्वकत के 


€ गै घ 
थोर कर्म इन दोनों में यहाँ कत बघण 
ये दोनों थं यहाँ वकि को डिना ततः वळ, Digitized by eGangotri 
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( १४ ) हट पारि शिष्ट 


“स्वविषयकस्‌ अवमाननस्‌ निवेद अर्थात्‌ अपने आप अपना तिरस्कार ( अपनों या 
आत्मीयो का तिरस्कार नहीं ) करना “निवंद! कहाता है । 

केवल स्व-क्तृ'क अथवा केवल स्व-कमक अधमान को निवेंद नहीं माना जा सकता। 
कल्पना कीजिये कि देवदत्त ने किसी की ताड़ना या अत्सना की, तो क्या झाप इस 
ताइ़न-भर्संन को देवदत्त का “निर्वेद” मानेंगे और क्या किसी अन्य पुरुप का तिरस्कार 
करनेवाला यह देवदत्त निदिएण कहायेया ?! यदि केवल 'स्व-कत्‌'क अवमानन' को 
निवेद माना जाय तो यहाँ अतिब्थासि होगी । देवदत्तकत्‌ क अवमानन को देवदत्त 
का निवद मानना पडेगा । 

इसी प्रकार यदि केवल स्व-कमक अवमानन को निवेद माना गया तो देवदत्त के 
द्वारा तिरस्कृत अन्य पुरुष को निर्विण्ण मानना पड़ेगा । किसी अन्य के द्वारा किया 
हुआ तिरस्कार भी "निर्वेद' कहाने लगेग्रा । 

यह थोर बात है कि अन्यकतृक तिरस्कार के बाद कोई पुरुष अपनी असमर्थता का 
अनुभव करके स्वयं अपना अपमान करने लगे और उससे मिवेंद व्यक्त हो, परन्तु अन्य- 
कतृक तिरस्कार का नाम निवेंद॒ नहीं हो सकता । अन्यकतृक तिरस्कार के बाद तिरस्कृत 
पुरुष के हृदय में क्रोध भी हो सकता है, अमष, गवे, असूया अर सान भी हो सकता 
है । एवं किसी के हृदय में तिरस्कार के अनन्तर निवेद, भी हो सकता है, परन्त ये सब 
बिल्कुल भिन्न वस्तु हें । इनकी उत्पत्ति अन्यकतेक तिरस्कार के बाद होती हे । ये स्वयं 
तिरस्कारस्वरूप नहीं हें । सारांश यह कि अन्यकतृंक तिरस्कार का नाम निवेद नहीं 
` हो सकता। इन दोनों अतिव्याप्तियों से बचने के लिये स्व-कतृक स्वविषयक 
झवसानन” को ही “निवद” मानना आवश्यक है, अतः पूर्वोक्न लक्षण ( “स्वावमाननम्‌! ) 
में शलेष अथवा आवृत्ति के द्वारा उक्न दोनों अर्थो की विवक्षा मानना अनिवार्य है । 

स्वयं अपना तिरस्कार करना निवेद का स्वरूप ( लक्षण ) है ओर वह ८ निवेद ) 
तरव ज्ञान, आपत्ति तथा ईर्ष्या आदि के कारण उत्पन्न होता है, एवं इसके उत्पन्न 
' होने पर चिन्ता, अश्रपात, वैवण्यं और दीनता आदि होते हैं । 
“हतकेन मया वनान्तरे” इत्यादि पूर्वोक् पद्य “निवेद का उत्कृष्ट उदाहरण है। “मेरे जैसे 


नीच पापी ने उस कमलनयनी को, चिना विचारे, घोर वनवास दे दिया । अब दह सती 


मुझसे उसी तरह सदा के लिये दूर हो गईं जैसे पतित पुरुष से वेद-विद्या दूर दो जाती 
है ।” इस पद्य में सीता का परित्याग करने के बादु राम स्वयं अपना तिरस्कार कर रहे हैं । 


यह निवेंदु पत्री-वियोग.या लोकाउपवादु-रूप विपत्ति के कारण उत्पन्न हुआ है और इससे ` 


राम को चिन्ता, अश्रनिपात, निःश्वास तथा दीनता आदि सब कुछ हो रहा है । 
तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निवेद के उदाहरण में 'सत्कुम्मबालुकारन्धः' इत्यादि पूर्वोक्त 

पद्य दिया आ सकता है। “मैंने मिही के घड़े के समान नश्वर विपय-सुख के लिये 
अपना जीवनरूप अमूल्य दच्षिणावर्त शंख चूर्ण कर डाला? इस पद्य में वक्ता अपने 
को स्वयं धिक्कार रहा है । मिट्टी के घड़े का छित्र बन्द करने के लिये दुलंभ शंख क 
चूणं कर डालना कितनी बड़ी मुखता है ? आज तरवज्ञान से उत्पन्न निर्वेद की दशा 
से. वक्का अपनी इसी मूर्खता पर पश्चात्ताप कर रहा है । 

राज्ञो विपद्‌, बन्धुवियोगदुःखं, देशच्युतिईगममागखेदः । 
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| 
| 
। परिशिष्ट 
| अ ( १५ ) 
|. इसपद्य मं चिपत्ति के कारण इः 
। भ्रपनी लंबी आयु के लिये रो + है | क ( ततराप्द या ताइश अन्य कोई ) 
। पढ़ते इत्यादि । | इतन दिर्ना तक जीते, न ये सब दु:ख देखने 
| लब्धाः श्रियः सकलकामदुधास्ततः किम्‌ ? 
ह दत्त पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ १? 
| ~ कक न तस्वज्ञान से उत्पन्न निवेंद के उदाहरण में दिया जा सकता है । 
ब थानम्‌ अस्मद्‌ शब्द के रूपों का ग्ध्याहार करने से 
| £ किया है या नहीं? दूसरों को घिक्कारना और जिन्होंने अपने लिये 
| ( राचण क लिये ) ही प्राण दिये हों उन्हें इस प्रकार कटु वचन कहना ( “िक्‌-धिक्‌ 
| शक्रजितम्‌' इत्यादि ) क्या निवेद की दशा में संभव है ? 2 
। शायद कोई कह बेठे कि यहाँ तो आरम्भ में ही तिरस्कार ( न्यक्कारः) मौजूद 
है । रावण कह रहा है कि “शत्रुं का होना ही सेरा तिरस्कार है ।' जब वह स्वयं 
शत्रुओं की सत्ता को अपना तिरस्कार बता रहा है, उसके शत्रु मौजूद ही हैं और साफ़ 
“न्यक्कार? शठ्द, तिरस्कार का वाचक, इस पद्य में विद्यमान है तो फिर इससे बढ़कर 
अर क्या प्रमाण चाहिये ? क्या इतने पर भी कोई कह सकता है कि रावण अपना 
। तिरस्कार नहीं कर रहा है ? जब यहाँ स्पष्ट शब्दों में रावण स्वयं अपना तिरस्कार कर 
| रहा है तब कौन कह सकता है कि यहाँ निवेद नहीं ? इसमें निर्वेद को छिपाना तो 
| सूयं पर धुल फेंकने के समान होगा इत्यादि । 
| हम कह चुके हैं कि साहित्य अन्य सब शास्त्रों से कठिन है ; क्योंकि यहाँ अभिधावृत्ति 
| ` की कोई कब्र नहीं। वह यहाँ गस्यवृत्ति कहाती है। यहाँ वाक्य के वाच्य अथे को प्रधानता 
| नहीं दी जाती, बल्कि उसका व्यङ्गय अर्थ प्रधान माना जाता है । यहाँ वक्रा के वाक्य का 
| नहीँ, अपितु उसके हृदय का तात्पर्ये देखना पड़ता है और यह समना पढ़ता है कि वा 
का उक्त वाक्य--फिर उसका वाच्य अर्थ चाहें ओ कुछ भी हो--उसके कौन से मनोभाव 
का सूचक है । “न्यक्कारो ह्ययमेव --इस पथ में साफ़-साफ़ तिरस्कार वाच्य कक 
शब्दों में शत्रुसत्ता को अपना तिरस्कार बता रहा है, परन्तु हमें देखना यह है ४ 
| इस वाक्य का व्यङ्गय अर्थ क्या है। उसी को यहाँ प्रधानता रहेगी । वी 
रे वास्तविक तिरस्कार नही है, बढ्कि शब्रुसत्ता 
सबसे पहली वात तो यह है कि यह [रोप या अध्यवसान 
में तिरस्कारस्व का आरोप है । जिस प्रकार मुख म ग प्रकार आरोपित ' 
बिक चन्त्रमा नहीं दो सकता उसी मक 
' कर लेने पर भी वह ( सुख ) वास्त देखना यह है कि 
हि तिरस्कार नहीं सिद्धू हो सकता। अन 
तिरस्कारत्व से भी वास्तविक ह ? और उसके ऐसा . समझने, से 
रावण शत्रसत्ता को अपना तिरस्कार क्यों समझता ६ - 


च्छ ऱि झर 2 | 
नीत्त न RR होता है, या कुछ पा दोर इँगली उठाई तो मैं 
एक बाँके हेकड का 


हत ने विन [यथ काट लेना ही उचित 
अपना तिरस्कार समफता हैँ और उंगली उठानेवात झरी तरक आंख उठाये तो 
ना | 
समता हूँ ।' दूसरे अकड खां कहते 


८ री 
हते हे कि क लेना ही मुनासित्र 
मेँ झपनी हृत क़ ( अपमान०)0की ताली, Collection. Digitized by eGangotri 
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समझता हू” अब देखता यह है कि क्या इन दोनों चाक्या में वक्ता वस्तुतः 
तिरस्कार कर रहा है अथवा अपनी थेलोकिक वीरता को ध्वनित करके अपने मानसिक 
गवे का परिचय दे रहा है । समझना यही है कि उक्त वक्रा के हृदय में दीनता, निदे 
या ग्लानि प्रतीत होती है अथवा इसके विरुद्ध कुछ और । किसी की ओर वेस हे 
उंगली उठाना साधारण बात है | देखने और उंगली उठाने में ये लोग तिरस्कारत्व 
का आरोप क्यों कर रहे हैं ! क्या दीनता के कारण ? अथवा गर्व के कारण ? 

यू० पी० में एक. प्रसिद्ध नवाब साहब थे -जो अभी हाल में सरे हे--जिन्हें 
गाने-बजाने थोर नाचने का बड़ा शौक़ था ।. इतना ही नहीं, आपको शागिद बनाने 
का भो प्रा सिराक्न था । बड़े-बड़े उस्तादों के--ओ आपके दरबार में किसी तरह जा 
फसे--घापने रण्डा बाँध दिया । आप जब नाचने, खड़े होते, तब यह हुक्म रहता कि 
सब लोग हुजूर के पैरों पर नज़र रक्‍ब्लें । यदिः किसी कम्बरूती के मारे ने आपके मइ. की 
तरफ़ ताक दिया तो आप अपना अपमान समझते और ताकनेवाले के कोड या बंत 
लगवा देते । अब जानना यह है कि अपने मुंड को ओर देखने को जो यह नवाब 
अव अपना तिरस्कार समकते थे, इस देखने में जो उन्होंने तिरस्कारस्व का आरोप 
कर लिया था--क्योंकि किसी के मुंह की ओर ताकना वास्तविक तिरस्कार तो है नहीं-- 
सो क्या व या निवेद के कारण ? अथवा अपनी शान को बहुत ऊँचा समझने 
के कारण : 


शड, ससार में सभी के होते हैं। अजातशत्रु युधिष्ठिर और महामहर्षि वशिष्ठ | 


के भी शत्रु थे । शत्रुओं का होना कोई :तिरस्कार की बात नहीं, फिर रावण इसी 
शनु-लत्ता को अपना तिरस्कार क्यों समझ रहा है ? शत्र-सत्ता में तिरसक्रारत्व 
का आरोप वह क्यों कर रहा है? आख़िर उसमें ऐसी कौनसी विशेषता है जिलके 
कारण शत्रुओं की सत्ताही उसके लिये तिरस्कारस्वरूप बन गई है ? इस प्रश्न का 
उत्तर आपको रावण की इसी उक्कि में पढ्‌ हुए 'मे' पद का व्यञ्जना से मिलेगा? 
ध्वन्याललोक' में इस पद की व्यञ्जना बताते हुए लिखा हे--'मे यद्रयः इति सुपः 
सन्वन्धवचनानामभिव्यञ्षकत्वस्‌-अर्थात्‌ 'मे' और “अरयः? इन पदों में सुप्‌; 
सम्बन्ध झर वचन ( बहुवचन ) के द्वारा व्यङ्गय अथे प्रतीत होता है । इस पर टोका 
करते हुए श्री अभिनत्रगुप्तपादा55चार्य लिखते हें--'ममाऽरय इति मम शन्नुसदूभावो 
नोचित इति सम्बन्धानौचित्यं क्रोधविभावं . व्यनक्तिः--आर्थात्‌ मेरे शत्रु हों, यद 
अत्यन्त अनुचित है, इससे रावण के हृदय का क्रोध व्यक्षित होता हे । 

यह तो हुईं पुष्टतम प्रमाण की बात । अब आप इसे उपपत्ति के द्वारा यों 
समभिये । रावण कहता है [क़ -भेरे' शत्र हों !! और फिर वे जीते रहें!!! यह 
अत्यन्त अनुचित और अत्यन्त झाश्चय की बात है । जानते हो, मैं कोन हूँ. ? मेरे 
भय से इन्त्र और वरुण थर-थर काँपते हैं। यमराज को मेरी आर आँख उठाकर देखने 
व बस्मत नहों । कुबेर का पुष्पक-विमान मेंने छीन लिया. । समस्त सुराउसुरों का दग 
तग र दिया | टता में उसके शत्रु हों |! शिव-शिव !!! और. फिर वे 
अपने हे सब बात "में! पद के सम्बन्धानौचित्य से व्यञ्जित होती हैं । रावण व 
की जा गोव को याद इस 'मे' पद से दिलाई है, कल । 

हेह आने साथ चुल का आज खित्य 
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जल ( १७ ) 
। इतने बड़े, इतने मी 

| द्‌ क मेर इतने पराक्रमी, ऐसे भयानक त्रेलोक्यरावण रावण थे ०, 

| अनुचित वात है, यही यहाँ “मे? का व्यङ्गय आस ज शत्रु हों, यह कितनी 
। ~ र A त्र क - । सं बोकोत्त 

| दसत हुए चह शाञुःसत्ता को भी अपना तिरस्कार समझता है, ठीक ट म 

| तरह पूरक नवाब साहब अपने मुँह की ओर ताकने को अपना : 

| देखनेवाले के कोडे लगवाया करते थे । " Ad FE 

रि के अपने न 

| _ स मकार उक्त नवाब साहब के अपने को तिरस्कृत समकने से वार्‌ 

| का कोई सम्बन्ध नहीं, वह सिफ़ उनके मन की एक है क य 

FE शान ६, वह अपने को क 

| प फ़रिश्ता समझकर ऐसा करते हैं, उनके इस तिरस्कार समकने से उनरे टु 

हि लता रलानि या निवेद का कहीं गन्ध तक नहाँ है, बल्कि उनका अभिमान 
श टीय और गर्व ही उक्त घटना से व्यक्त होता है, उसी प्रकार शत्र-सत्ता को अपना 

अपमान समभनेवाले रावण के प्रकृत वाक्य-से भी उसका हृदयगत- गवं और क्रोध ही 

व्यक्त होता है, निवेंद या दीनता इर्गिज़ नहीं । 


सत्तलब यह कि “निवेद” के लिये एक तो वास्तविक 'स्वाऽवमानन? ( स्वयं अपना 
तिरस्कार करने ) की आवश्यकता है ; कल्पित, आरोपित या अध्यवसित तिरस्कार में 
'निर्वेद' नहीं हुआ करता । दूसरे, वाक्य का प्रधान तात्पय जहां “स्वाऽवमानन में 
होता है चहा निवेद हुआ करता है । तिरस्कार वाच्य होने पर भी यदि वाक्य का 
प्रधान तात्पर्य ( व्यङ्गय ) तिरस्कार सें नहीं है, तो वहां 'निवंद' कदापि न होगा! 

प्रकत पद्य ( "न्यक्कारो ह्ययमेव’ ) में यद्यपि तिरस्कार वाच्य है, परन्तु प्रथम तो वह 
वास्तविक तिरस्कार नहा, दूसरे वह प्रधान तात्पय का विषय भी नह । जव:तक आप 
“मे? पद्‌ के व्यङ्गय अर्थ ( रावण के पूर्वं पौरुप ) को ध्यान में न खायें, तब तक यह 
समक में ही नहीं आ सकता कि शचु-सत्ता को तिरस्कार का रूप क्‍यों दिया गया है । 
उसके चिना शत्रु-सत्ता में तिरस्कारस्व का आरोप अनुपपन्न है । और जब "में के 
व्यङ्गथ के द्वारा रावण का अलौकिक पुरुषार्थे ओता के सन में आसित. हो गया ओर 
समझ लिया कि रावण अपने को इतना बड़ा महामहिमशाली समझने के 

“न्यक्कारः समक रहा है, तव उस दशा में, किसी 
सुखं के इंदुब म भी बह बात ह लकत क ह रह मं 
| निर्विण्ण आर्ति दाला वकील नारी ही सामने' खड़ा दीखेगा । 


र य का मूर्तिम 
ह कफ rer इस- पद्य में निर्वेद-की ध्वनि मानी है, उन्होंने इसके . 
जिन जिन प्रं कप | 
| वाच्य अर्थ को देखकर - स्पष्ट शब्दों में तिरस्कार का उल्लेख देखकर व आन किया 
| हु [ड न्होने इस बात पर विचार नहीं किया किं यहां विर वास्तविक नह क्य 
[चा गवि मात्र है । दूसरे यह कि इस आरोप कविय जो मे, प 
आरोपित म ET | 
मने आते ही, निवद हवा हो जाता है । | घनसय ही हैं । 
स ~. ॐ सर्वप्रथम नेता संभवतः आचाय धनञ्जय 
के समा-पणिडत थे । इस प्रकार कम 
भोज के .चचा ) थे के सम्बन्ध में आन्त 
शाख के अतिरिक्त 


यी अन्य 


SS San ति ततितित जितिन 
SS अत 
बंधक अल य क सट 
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उसने यह 
कारण शत्र-सत्ता को भी अपना 


से कम एक सहल वषे से , ड्ल पश | आचाय घनऊअय गलं कार TE 
धारणा का प्रवाह चला आ रद ` थे ।: आपको तथा आपर ऽभहुसा 
| झुल शास्त्रा कके भी वरर अगि का लिदा Met Collection. Digitized by eGangotri 
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झाचायों को हस अत्यन्त आदर आर पूजा की दाए से देखते हैं एवं अपने अतिक्षत्॒ 
ज्ञान-लव को इन्हीं की कृपा का फल समझते हैं; परन्तु यह सब कुछ होने पर भी ह्म 
अपनी बुद्धि भौर विवेचना को किसी के नाम पर बंच देने को तयार नहीं । जो कुछ 
“हमारा मत है उसे इदृता के साथ प्रतिपादित . करना हम अपना कतव्य समझते हें. 
और अपने पाठकों से भी यही अनुरोध करते हैं कि वे अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा के अधार 
पर हमारी बातों: के तारतम्य का विचार कर । | | 
“सन्तो विविच्याउन्यतरद्‌ अजन्ते, मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः? । $ 
हाँ, यदि प्रकृत पद्य के भावाथ को निम्नलिखत रूप देकर पद्य-वद्ध किया जाय, तो 
अल्ञवत्ता इससे इंष्या-जन्य. निवद्‌ की ध्वनि निकलने रूगेगी । 
यथा-- के. | 


दिगीशदर्पोदलनान्‌ सुरद्विषो 
निहन्त्यहा मानुष एष तापसः.। 

' विकुण्ठिताः  स्वगंविलुण्ठनोद्धटा 
| | भुजाश्च मे हन्त, दुरत्ययो विधिः ॥ 

'यर्थात--दिक्पालो के दुप का दुलन करनेवाले देवविजयी राक्षतों को यह भिखारी 
नरकीट मार रहा है और स्वगं की अनवरत लूट करने में उज्जट ये मेरी भुजायें कुरिउत 
( व्यर्थ ) हो गई ? हार्य-हायं, प्रारट्ध अनिवाय हे । } = 

अब इस दशा में यह निवद का उदाहरंण हो जायगा । | 

'हन्त दुरत्ययो विधिः--इस अन्तिम वाक्य से प्रारबंध की निन्दा. के द्वारा अपनी 


९ 
असमर्थता, विषाद आर “स्वावमानन” प्रकट होता है. “मानुष एष तापसः” के द्वारा रावण ' 


कों राम के प्रति इंष्यां प्रतीत होती है । वह राम के लोकोत्तर पराक्रम को अवश्य 
जानता है, परन्तु इंप्या के कारण उन्हें “तापस” ( भिखारी ) और 'मानुप' (चुन्न 
मनुष्य ) बता रहा है । इस प्रकार यढ ईष्याजन्य निर्वेद का उदाहरण होगा । जिन्होंने 


इंसके ( रावण के ) लिये प्राण दिये हैं, उनके प्रति सहानुभूति और डसके द्वारा उनकी 
सृत्यु का खेद भी रावण के हृदय में प्रकृत पद्य के प्रथम चरण से भासित होता दे, 


अतः इसमें इंप्यां और निर्वेद को सामग्री एकत्रित है, परन्तु “न्यक्कारः? इत्यादि को - 


रचना इससे एकदम भिन्न दै । प्रकृत पद्य मै रावण ने. अपने लिये मरनेवालों का गुणः 
गान किया: है और उसमें ( न्यक्कारो ययमेव” में ) उन्हें धिक्कार दिया है । इसमें 
उंसने प्रारब्ध-निन्दा के द्वारा : अपनो बे-बसी दिखाई है और उसमें अपने पराक्रम की 
याद.दिलाकर अपना गवं दिखाया है । इसमें अपनी भुजाओं का कुण्ठित होना स्वीकार 
किया हे. और उसमें उन्हें उनकी उदासीनता .पर फटकारा है । जैसे कोई राजा अपने 
ऊपर शत्रु की चढाई को देखकर अपने यहां निश्चिन्त बैठे वीरों को फटकारे कि एक 
चु आम को जीतकर फूले हुए यह सेनापति भी व्यथं हे, जब कि मेरा शत्रु मे 
आंदमियों को मारे डालता. है । इसमें सेनापतिं को उत्साहित .आर क्रोधित करने क 
लिये उसकी व्यर्थता कही गई है । इसी प्रकार “न्यक्कारः? इत्यादि पद्य में gins 
पदों से भुजाशों का सामने खड़े पुरुप को तरह परस्वेन निर्देश किया गया दै। 
द -प्रकृत पंच में यह बात.नहीं है इसमें. “मे भुजाः? कहकर पहले आत्मीयत्व ( ममत्व 2४ 
सूचित किया है आर :फिरः' कुणिडता ? शब्द से. उनका निकम्मा डोज ना शड 
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| परिशिष्ट 
( १६ ) 


१ ) 


॥ 


| 


: उपसर्ग से उनका त्यन्त वैयर्थ्यं 
' मथेता और नाय ५ सूचन किया है। इन सब बातों से रावण को यस 
| भुजाओं का गर्चातिरे केट होती हे । “न्यक्कारः इत्यादि पद्य में स्वर्ग की लू 
(यकता हँ दु तो सूचित किया है, परन्तु यह नह त. र से पान 
पथ है गई, इसी से वहां न तो असमर्थता है, न हीनुता, न रीका 
- nbs © T य्य र 


खस्य क्कि क न 
ना पक कर ह के बाद निवद, क्रोध और मान आदि अनेक भावों की भोर 
नियत कि के । ने देप्या के बाद अपनी असमर्थता, क्षीणता, दीनता, प्रारब्ध 
दद ल पड़ा तब तो निर्वेद्‌ सम ~ #+5 ड 2 र ऽ 
आदि की ओर प्रवृत्ति हो गईं तो क्रोध का दे री गैर बार कर ते र 
यदि आर यदि इन दोनों के 
आ ड आर ही हुभा तो फिर कोई तीसरा मार्ग समझिये । यदि हमारे इस 
र 2 न वरे अनुसार आप विचार करगे तो साफ़-साफ़ समझ में आ जायया कि कहां निवद 
आर कहां क्रो । फिर न किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता रह जायगी, न कहाँ 
ना का । न्यक्कारः इत्यादिक पद्य हनुमन्नाटक' का नहीं है, अपितु वहां कहीं 
अन्यत्र से लेकर उद्धृत किया है, यह बात हम पहले ही कह चुके हैं । 


क नमन लगाम 





ब्र 





विव्यावाचस्पति, श्रीशालग्रामशास्त्री, साहित्याचाये, विद्याभूषण, 


। 
वेद्य भूषण, कविराज विरचित 
अन्य पुस्तके । 
मूल्य 
अलंकारकहपदुमः । (बिल्ला १) 
महाकविर्माधः सस्ता पथ १) 
आयुर्वेदमहत्त्व ( हिन्दी ) विवेचनात्मक निषन्ध १) 
रामायण में राजनीति (हिन्दी ) आलोचनात्मक _ गा 
बेदों में त्रिधातुवाद ( संक्षिप्त ) ॥ 
कंकुष्ठ क्या है 4 
यज्ञोपवीत 


श्री सृत्यु्य औषधालय) 
क ऐबटरोड, लखनऊ । 
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